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ऋग्वेद के प्रथम खण्ड की भूमिका 
( षष्ठम-संस्करण ) 


oS 


वेद शब्द पर विचार 
“वेद्‌? शब्द दो प्रकार का है, एक आयदा वेद), दूसरा अन्तोदात्त 
चेद्‌ । पाणिनि ने उन्छादि (६। १। १६० ) और बृषादि (६।१।२०३) 
दो गणों में वेद शब्द पढ़ा है । इनमें से उब्छादि-पठित करण अथे में 
'बिद्‌/अन्तोदात्त है, और बूषादि गण का शेष सब अर्थ में आचदात्त है । 
आचदात्त “वेद? शब्द वेद-अथं में ऋगेद में एक स्थान पर भी नहीं 
आया । १४ स्थानों पर “वेद; पद है परन्तु वह सर्वत्र 'घनवाची? 
“ेदूल! शब्द है । अथववेद में वेद्‌’ शब्द दो बार केवळ “वेद! (ज्ञान- 
मय, मन्त्रमय वस्तु ) अर्थं में आया है । जैसे-- 
(१) पष मा तस्मान्मा दिसीद्‌ बेद: पृष्टः शचीपते । 
अथवे० ७। ५१ । १ ॥ 
( २ ) ऋचः प्राञ्चस्तन्तवो यजूँषि तिर्यञ्चः ॥ 
वेद्‌ आस्तरणं ब्रह्मो पबद्दणम्‌ ॥ अथवं० १५। ३। ७॥ 
इन दोनों स्थलों पर ही भएक, साम, यजु आदि का भी प्रसङ्ग है । 
इसी प्रकार यजुवंद में एक स्थान पर है-- 


वेदेन रुपे व्यापिबत्‌ खतासुतो प्र॒जाप॑तिः | यजु० १९ 1७८ ॥ 


दों में अनेक स्थलों पर वेद- १, वचे 
आ दु-वाचक वाक्‌, गीः, वच॑स्‌ आदि शब्दों 
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“वेद? शब्द की व्युत्पत्ति 
'बेद शब्द की प्राचीन विद्वानों ने अनेक प्रकार से व्युत्पत्ति की है। जैसे-- 
(१) वेदेन चै देवा अखुराणां वित्तं वेद्यमचिन्द्न्त । तद्‌ वेद्स्य 
वेदत्वम्‌ ॥ तै० सं १। ४। २०. ॥ न 
चेद से देवों ने असुरों का प्राप्य धन प्रास किया, यही वेद को “वेद? 
कहने का निमित्त है। 
(२) बेद्दिवेभ्यो निलायत तां वेदेलान्वविन्द्न्‌ । 
वेदेन विविदुः वेदि पृथिवीम्‌॥ तै० त्रा, ३1३ । ९। ६९ ॥ 
देवों से वेदि छिप गई । उसको वेद से प्राप्त किया । 
(३) आयुरस्मिन्‌ विद्यतेऽनेन वा आयुर्विन्दति, इत्यायुवेदः ॥ . 
सुश्रुत सू० १। १४॥ 
(४ ) आयुर्वेद्यतीत्यायुवंद्‌ः ॥ चरक सू० ३०। २० ॥ 
इनही सब आशयों को छेकर बाद के भाष्यकारों ने भी “वेद्‌? की 
अनेक व्युत्पत्तियां लिखी हैं । जैसे श्री स्वामी दयानन्द ऋग्वेद आष्य- 
भूमिका में-विदान्ति जानन्ति, विद्यन्ते भवन्ति, विन्दन्ति, 
अथवा 'विन्द्न्ते लभन्ते विचारयन्ति खर्व मञ॒ष्याः सर्वाः खत्य- 
विद्या येषु वा ते वेदाः । 
इस प्रकार “विद्‌ ज्ञाने, विदू सत्तायाम्‌, विदुर लाभे, विद विचा- 
रणे? आदि चार धातुओं से करण और अधिकरण अथं में प्रत्यय करके 
“वेद? शब्द सिद्ध किया दै । 
. चारों वेदों का एक साथ आविर्माव 
; चारो वेदों में से सबसे प्रथम ऋग्वेद गिना जाता है । कग, यञ्चः, 
साम और अथव इन चारों में कौन वेद प्रथम उत्पन्न हुआ यह प्रश्न 
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करना निरर्थक है । वेद-ज्ञान नित्य है । क्योंकि उस ज्ञान का आश्रय 
परमेश्वर नित्य है । हमारे बोल-चाळ के व्यवहार में ऋग्वेद के नाम को 
आयः प्रथम कहते हैं इससे ऋग्वेद का प्राथम्य है । वैदिक साहित्य में 
जहां कहीं भो वेदों की उप्पत्ति का वर्णन किया गया है वहां चारों वेदों 
का एक साथ ही उल्लेख प्राप्त होता है। जैले पुरुप सूक्त में-- 
तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सवेहुत ऋचः खामानि जश्षिरे। 
छन्दांसि जशिरे तस्माद्‌ यज्ञुस्तस्मादजायत। 
ऋ० १०।५९०। ९ ॥ यजु० ३१1७ ॥ 
यस्माद्‌ ऋचोऽपातच्तन्‌ यजुर्यस्माद्पाकषन्‌ । 
सामानि यस्य लोमानि अथवोङ्गिरखो सुखम्‌। 
स्कस्भ ते ब्रूहि कतमः स्विदेव सः॥ अथवं० १०। ७ । २०॥ 
स्तोम आत्मा छन्दांलि अगानि यज्‌<षि नाम | खाम तनूः०, . 
यजु० १२। ४ ॥ 
ऋचः प्राश्वस्तन्तवों यजूणि तियञ्च; ॥ ६॥ 
वेद्‌ आस्तरणं ब्रह्म उपबहेणम्‌ । 
खाम आखद्‌ उद्गीथ उपाश्रयः ॥ ७॥ अथवचं० १५।३।६॥ 
कालाद्‌ ऋचः समसवम्‌ यज्ञः कालाद्जायत। 
अथवै० १९॥ ५९॥ २॥ 


उक्त सब उदाहरणों में सवहुत्‌ यज्ञ, सुपण, काल, स्कम्भ ये 
सब वेद-प्रतिपादित पदार्थ कोई भिन्न-भिन्न पढ़ाथ नहीं, प्रत्युत सभी 
परमेश्वर के नाम हैं । तब उस परम ज्ञानमय परमेश्वर के बीच में ओत- 
ओत इन वेदों की परस्पर अर्वाचीनता और प्राचीनता की विध बेठाना 
बड़ा हाखजनक है । परमेश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की और जीवों को भी उत्पन्न 
किया और साथ ही उनके लिये ज्ञानमय वेदों का भी प्रकाश किया । | 
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वेद कैसे प्रकट हुए ? 

वेदःमम्त्र कैसे प्रकट हुए १ यह प्रश्न सभी विद्वानों ने अपने-अपने 
इंग से सरळ किया है। वेदों को अनादि काळ का ईश्वरीय ज्ञान मानने 
बालों ने ऋषियों को वेदमन्त्रों का कत्ता नहीं माना, अध्युत मन्त्रों का 
द्रष्टा स्वीकार किया है | जैसा निरुक्त में यास्काचायै ने लिखा है कि-- 

साच्ाात्‌-कृतघमाण ऋषयो बमूबु:। ते अवरेभ्योऽसाच्षात्‌- 
कृतघमैभ्य उपदेशन मन्त्रान्‌ सम्प्रादुः ॥ निर» अ० १।६।४॥ 

ऋषियों ने धमं को साक्षात्‌ किया। उन्होंने दूसरे लोगों को, जिन्होंने 
मन्त्रों को साक्षात्‌ नहीं किया था, उपदेश-द्वारा मन्त्र प्रदान किये । 


सबसे प्रथम किसने साक्षात्‌ किया ? 


ब्राण-अन्थों में लिखा है-- 
तेभ्वस्ततेभ्यस्त्रयो वेदा अजायन्त । अझ्नेनऋेग्वेदो बायोर्यजु- 
वेदः सूर्यात्‌ सामवेदः ॥ श० ११ । अ० ५॥ 
अभि, वायु और आदित्य तपस्या-युक्त इन तीनों से ऋग्वेद, यजुवद 
और सामवेद तीनों प्रकट हुए । इसी का मनु ने अनुवाद किया है। 
अझिवायुराबिभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म खनातनस्‌। 
'दुदो यज्ञसिदवयर्थ्ग्‌-यज्ञः-लाम-लच्षणम्‌ ॥ 
ब्रह्मा ने अभि, वायु आदि इनसे सनातन त्रय? अर्थात्‌ ऋगू, यज्ञः, 
साम इनका दोहन किया अथोत्‌ इनको उनसे प्राप्त किया। ये अशि 
आदि जड़ पदार्थ नहीं, प्रस्युत लक्षण से वे सजीव पुरुप हैं। क्‍योंकि 
पुरुषो को ही ज्ञान होना सम्भव है, जड़ों को नहीं । 
... शांखायन श्रौत सूत्र में ऋग्वेद के सम्बन्ध में सबसे प्रथम प्रवक्ता 
“अभि” को ही स्वीकार किया है। 
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जमो अझय उपदेषे, नमो वायव उपभ्रोजे, नम आदित्यायाबुख्यात्ने। 

इस संकल्प में अशि को उपदेष्टा, वायु को उपश्रोता और आदित्य 
को अनुख्याता स्वीकार किया है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि सस्प्रदाय- 
“परम्परा से ऋग्वेद का प्रथम उपदेष्टा अभि नामक ऋषि है। 


क्या ऋषि मन्त्रों को रचनेवाले हैं ? 
प्रथम आच्छेप 
वेद पर ऐतिहासिक आपत्तियं तब आती हैं जब ऋषियों को वेद- 
अन्त्रा का कत्त मान लिया जाता है। इसलिये प्रथम इसी पर कुछ 
{विचार करना चाहिये कि क्या जिन ऋषियों का मन्त्रों के साथ नाम 
{लिखा मिळता है, वे उसके द्रष्टा हैं या कत्तो हैं । 


मन्त्रकृत्‌ , मन्त्रकार आदि शब्दों का प्रयोग 

(१ ) चारों वेदों में ( ऋ० ९। ११४। २ ) केवळ एक स्थान पर 
“मन्त्रकृत्‌? शब्द का प्रयोग है । यथाः 
ऋषे मन्त्रकृतां स्तोंमेः कश्यपाद्ठघयन्‌ गिरः । 
सोम नमस्य राजानं यो जश्ले वीरुघांपतिरिन्द्रायेन्दो परिस्जच । ` 

ऋण ९।११३।२॥ 

दसी प्रकार-- 

शिशुर्वा अङ्गिरषां मन्त्रकृतां मन्त्रकदासीत्‌ । स पितृन्‌ 
'पुत्रका इत्यामन्त्रयत्‌ । तां० ब्रा १३। ३। २४ ॥ 

नम ऋषिस्यो मन्त्रकृद्भ्यः मन्त्रपतिभ्यो मा सास्षयो मन्त्र- 
कतो मन्त्रपतयः परादुः । माऽहम्‌ ऋषीन्‌ मन्त्रकृतो मन्त्रपतीन्‌ 
परादाम्‌ ॥ तै० आ० ४। १॥ ३॥ 


मन्त्रकृतो ब्र॒णीते । यथर्षि मन्त्रतो वरणीत इति विज्ञायते ॥ 


आप० श्रौ २४।५।६॥ 
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तान्‌ होवाच काद्रवेयः खर्प ऋषिमन्त्रकृत्‌ ॥ ऐ० प्राश ६ । १ ४ 
अथ येषासु इ मन्त्रतो न स्युः स॒ पुरोहितप्रवरास्ते 
प्रवृणीरन्‌ ॥ आप० औ० २४1 १० । १३ ॥ 


इत अर्च्यान्मन्त्रकतो 5ध्वयुच्ेणीते । यथर्षि मन्त्रकृतो वृणीत 
इति विज्ञायते ॥ सत्या० श्रौ०२।१।३॥ 


दक्षिणत उद्ङ्मुखो मन्त्रकारः ॥ मा० गृ० सू० १।८।२॥ 

दक्षिणतस्तिष्ठन्‌ मन्त्रवान्‌ ब्राह्मण आचायायैकाञ्जालं पूरये॥ 
खा० गृ० सू० २। ४1 १० ॥ 

सुकर्मपापमन्त्रपुणयेषु कृञः ॥ पाणिनि अ० ३। २ । ८९ ॥ 
करमकृव्‌ । पापङृत्‌। मन्त्रक्कत्‌ । पुएयकृत्‌ ॥ 

इन उद्धरणों में “मन्त्रकृत्‌? और 'मन्त्रकार' शब्द का प्रयोग आया है॥ 

इन उद्धरणों में ऋषि शब्द के साहचर्यं से इत्‌? का अथै दृष्टा ही है. 

स्वयं आचार्यं सायण को यह बात खटकी कि जब वेद अपौरुषेय हें 
तो ऋषि 'मत्त्रकत' अर्थात्‌ मन्त्र बनाने वाले कैसे हैं ? सायण ने ऋषिः 
शाब्द के साहचय से स्पष्टार्थं कर दिया है कि-- 


यद्यप्यपोरुषये वद कत्तारो न सन्ति तथाप कहपादावाश्व- 


राजुग्रददेण मन्त्राणां लब्घारो मन्त्रछ्दित्युच्यन्ते ॥ तै० आ० सा० 
भआ०४।१।१।॥ 


अपौरुषेय वेद में मन्त्रों के बनाने वाळे नहीं होते तो भी क-प के 
आदि में, ईश्वर के अनुग्रह से, मन्त्रों के पाने वाळे “मन्त्रकृत? कहाते हैं | 
इसमें सायण ने “कल्प के आदि में! यह शर व्यर्थ ही लगाई है। मन्त्रो 
का लाभ करना और उनका अथ-दशन करना आगे भी हो सकता है । 
ईश्वर के अनुमह के अतिरिक्त गुरु के अनुग्रह से भी मन्त्रों का लाभ या 
दसन होता है । ऐतरेय ब्राह्मण के उद्धरण के भाष्य में सायण ने अपना 
अभिप्राय ठीक प्रकार से खोल दिया है। 
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ऋषिरतीन्द्रयार्थद्रष्टा मन्त्रकृत्‌ । करोतिघातुस्तत्र दर्शनार्थः ॥ 

ऋषि अर्थात्‌ अतीन्दिय-अथों को देखने वाला मन्त्रकृत्‌? है । 'करोति” 
धातु का यहां अर्थ देखना है। मन्त्र का दशन अथात्‌ मन्त्राथ काः 
साक्षात्कार करने वाला “मन्त्रकृत्‌? है, परन्तु इस शब्द का अर्थ-विस्तार 
और भी अधिक है । सुवण आदि उपपद्‌ लगकर 'कृ' घातु ले बने अन्य 
अयोगों पर भी दृष्टि डालनी चाहिये । सुवर्णकार, चर्मकार, छोहकार आदिः 
शब्दों से सुवण, चमं, लोह आदि के नाना विकृत पदाथ बनाने वाले: 
पुरुष ही सुवर्णकार (सुनार), चर्मकार (चमार) और लोहकार (छोहार)- 
कहाते हैं । ठीक उसी प्रकार “मन्त्रकार' शब्द का भी अथ॑ सन्त्र बनाने” 
वाळा नहीं, प्रत्युत मन्त्र के विकार अर्थात्‌ विविध रूप उत्पन्न करके उनः 
द्वारा कल्पोक्त यज्ञादि विधान करने में कुशल पुरुष ही “मन्त्रकृत्‌? याः 
'मन्त्रकार? शब्द से कहा जाता दै । वही 'मन्त्रवान' ब्राह्मण भी कहा 
गया है । 


चैदिक साहित्य में ऋषि आदि शब्द का प्रयोग बिलकुल उसी अथ 
में होता रहा है जिस अथं में अवीचीन साहित्य में 'आचाये' शब्द का 
अयोग हुआ है | गुरु या आचाय के अथे में “मन्त्रकृत्‌? शब्द का भी 
अयोग होता रहा हैं। 


महर्षि दयानन्द ने भी ऋषि शब्द का वैदिक प्रयोग विद्वान्‌ गुरुः 
शिष्यो में ही होता हुआ बतलाया है । जैसे ऋग्वेद मण्डल १।सू०१।मंत्रर। 
झझिः पूर्वेभिक्रेषिमिरीड्यो नूतनैरुत । स देवाँ पह वक्ताति ॥ 

इस मन्त्र का भाष्य करते हुए महर्षि दयानन्द लिखते हैं कि-- 

“बिद्या को पढ़े हुए, अब के और पुराने मन्त्राथं देखने वाळे,. 
अध्यापक, तकं, कारण पदार्थौ सें विद्यमान प्राण ये 'पूव ऋषि! का अर्थ 
है । निरुककार का यह कथन है कि--ऋषियों की इसी में प्रशंसा है किः 
नाना प्रकार के अभिम्रायों से ऋषियों को मन्त्रदृष्टिया होती हैं । इसका: 
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-अभिग्राय यह है कि--न्यून वा अधिक अभिप्राय से म्त्रार्थौ के ज्ञानों 
से वे प्रशंसा के योग्य होते हैं । ऋषियों की मन्त्रों में नाना दृष्टि का 
-तात्पंय यह है कि उनको बड़े पुषार्थ से मन्त्रों के अथ ठीक-ठीक प्रकार 
-साक्षात्‌ हो जाते हैं ।” 

“जो लोग मन्त्राथौं को जान लेते हैं वे धमं और विद्या का प्रचार 
“करते हैं, सत्योपदेश से सब पर अनुग्रह करते हैं, छल-रहित, मोक्ष धमं 
«की साधना के लिये इश्वर की उपासना करते हैं और इच्छानुरूप फल 
-आए करने के लिये भौतिक अभि आदि के गुणों को जानकर कार्थ 
-साधते हैं वे मनुष्य भी “ऋषि? शब्द से ग्रहण किये जाते हे ।”? 

नूतन ऋषि? वेद के पढ़ने वाळे ब्रह्मचारी, नवीन तर्क, कार्य-पदार्थो 
"सें स्थित प्राण हैं । फलतः महर्षि दयानन्द ने ऋषि शब्द से अध्यापक, 
"आचाय, गुरु तथा उत्तम तपस्वी शिष्य और वेदाध्यायी ब्रह्मचारी का 
भी वास्तविक अर्थ दुशोया है । 

कात्यायन ऋषि की जिस सर्वानुक्रमणी की पंक्तियों को योरोपियन 
-छोग अपने पक्ष के पोषण में उद्घृत करते हैं कात्यायन की वही सर्वा- 
चुक्रमणी उनके मन्तब्य का खण्डन कर देती है, उसमें प्रत्येक मण्डलद्रष्टा 
ऋषि के विषय में स्पष्ट लिख दिया है-- 

गृत्लमदो द्वितीये मण्डलमपश्यत्‌ । गाथिवो विश्वामित्रः 
-स तृतीयं मण्डलमपश्यत्‌। वामदेवो गौतमश्चदुर्थ मण्डलम- 
पछ्यत्‌ । बाइस्पत्यो भरद्वाजः षष्ठ मण्डलमपश्यत्‌ । खपतमं 
मएडलं बलिप्टोडपश्यत्‌ । इत्यादि ॥ 

अर्थात्‌ गृत्समद ने दूसरा मण्डल देखा । गाथिन विश्वामित्र ने 
“तीसरा मण्डल देखा । वामदेव गौतम ने चौथा मण्डल देखा । बाहंस्पत्य 
“भरद्वाज ने छठा मण्डल देखा । सातवां मण्डल वसिष्ठ ने देखा । 
-इध्यादि सत्र (इञ्‌? घातु का ही प्रयोग है। किसी स्थान पर भी 
ऋषियों का प्रतिपादन करते हुए कात्यायन ने 'चकार?, 'कृतवाच? इत्यादि 
“करना? अथेवाळे शब्दों का प्रयोग नहीं किया । 
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जैसे ढोक में 'राजकृत' आदि शब्दों का प्रयोग राजा को नियत 
करने के अथै में हैं, वेते ही वेदमन्त्रो को नियत रूप से स्थिर, सुरक्षित 
खने वाळे विद्वान्‌ “मन्त्रकृत्‌ ' थे । 


दूसरा आक्षेप 

विद्वानों का कथन है कि जिन ऋषियों का नाम मन्त्रों पर लिखा 
मिलता है वे ही मन्त्रों के रचने वाळे हैं । आर्य लोगों ने वेद को अपौरुषेय 
सिद्ध करने के लिये मन्त्र रचने वाळे ऋषियों का नाम 'मन्त्रद्रष्टा' रख 
"दिया है । उनही की बनाई स्तुतियों का संग्रह करके पीछे से ऋग्वेद? 
बना है । 

उत्तर--बहुत से वेदमन्त्रो के दश एक ऋषि न होकर कई ऋषि हैं। 
जैसे गोपथ में लिखा है-- 

तान्‌ वा एतान्‌ सस्पातान्‌ विश्वामित्रः प्रथममपश्यत्‌ । 
थवात्वामिन्द्र वज्रिन्‌ (5० ४। १९)... तान्‌ विश्वामित्रेण 
डष्टान्‌ वामदेवो असजत || गो० ब्रा ६1 १॥ 

सम्पातो को विश्वामित्र ने प्रथम देखा और फिर उनको वामदेव ने 
देखा । इस उद्धरण में दो बात स्पष्ट हैं एक तो यह कि सन्त्र (घ्६० ४। 
१९ ) पहले विद्यमान थे, उनको प्रथम विश्वामित्र ने देखा अर्थात्‌ उसने 
उनका क्रियाकाण्ड सबसे प्रथम साक्षात्‌ किया और फिर वामदेव ने 
चुनः उनको ही देखा । दो ऋषि एक ही सूक्त-मन्त्रों के कता नहीं हो 
सकते । दूसरे “सम्पात' यह मन्त्रों द्वारा किये कमेकाण्ड का संकेत है । 
उस कमेकाण्ड के नाम से ही मन्त्रों का नाम भी 'सम्पात सन्त्र' हुआ । 
वह विशेष कमयोग का देखना ही विश्वामित्र और वामदेव का ऋषि- 
'चेदमस्त्रद्र्ा होने का कारण है । अनुक्रमणीकारो ने ब्राह्मण ग्रन्थों में 
कर्मकाण्ड के देखने वाळे ऋषियों को ब्राह्मण भन्‍्थों से देख कर ही मन्त्रो 
के ऋषि आदि का निर्णय किया है । 
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. ग्रांचीन विद्वानों के मन्तब्यानुसार ऋषियों का आप्त होना भी इसी 
आधार पर था कि वे वेदमन्त्रों के भीतर सत्य धर्मों का साक्षात्‌ करके 
सत्याथों का प्रवचन करते थे । जैसा कि गोतम-प्रणीत न्याय दशन के 
भाष्यकार वात्स्यायन ने लिखा है-- 

आप्तः खलु साक्षात-छृतधरमा | न्याय० १। १1७॥ य एवाप्ता 
बेदाथोनां द्रष्टारः प्रवक्तारश्च । न्याय? २। २। ६७॥ 

धमं का साक्षात्‌ करने वाले आत हें । वे आप्त ही वेदाथों के देखने 
और प्रवचन करने वाले होते हैं। 

वेद में ऐसे सूक्त हैं जिनके दो-दो ( ऋ० ८ । १४) तीन-तीन, 
पांच-पांच ( ऋ० १ ॥ १०० ) ऋषि हैं । एक सूक्त ( ऋ० ९ | ६६) 
के सौ ऋषि हैं । अनुक्रमणी के सूत्रों में 'वा? का लिखना सन्देहजनक 
नहीं है, प्रत्युत पूर्व कहे ऋषि की अनुदृत्ति को दिखाता है । अर्थात्‌ प्रयोग 
काल में किसी भी एक ऋषि का स्मरण होना चाहिये । 


तीसरा आक्षेप 


मन्त्रों में भी उन कत्ता ऋषियों के नामों का उल्लेख है जैसा प्रायः 
कवि छोग अपना संकेत नाम देते हैं । 


उत्तर--यह आक्षेप सवंथा निराधार है । अर्वाचीन सोरठे आदि में 
कवि का नाम अनर्थक, असम्बडध सा रहता है । वेद के सूक्तों में वे पद 
जो ऋषि-नाम हैं विशेष अभिप्राय को लिये होते हैं | यदि उनका वास्त- 
विक अर्थ ठु कर दिया जाय तो वेद-मन्त्र का सत्यार्थ समझ में नहीं 
आ सकता । सत्य बात तो यह है कि द्रष्टा ऋषि का नास भी उन 
` विशेष पर्दो के कारण ही पडा है । ऋजिष्वा, वृषागिर, अयमान आदि 
वेद के रहस्य भरे शब्दों वाली ऋचाओं के द्रष्टा ऋषि भी उपचार से 
उन्हीं नामों से पुकारे गये । ऐसा ही एक दृष्टांत हमने अथववेद भाषा- 
भाष्य चौथे खण्ड की भूमिका में दर्शाया है । वहां कुन्ताप सूक्तों के हृष्टा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj “आर्थ भोले! and eGangotri १.३ 


ऋषि “एतशः हें । यह नाम उनका सूक्त के प्रथम पद 'एता अश्वा? इन 
दो पदों का विकृत रूप है । 


चौथा आक्षेप | 
चेदमन्त्रों में मन्त्र, र्म, स्तोम आदि बनाने की सूचना प्रास होती है । 
अवोचाम कबये मेघ्याय वचो वन्दारु बुषभाय वृष्णे । 
ऋ०५।१।१३२॥ 
इन्द्र त्रह्म क्रियमाणा जुषस्व या ते शाविष्ठ नव्या अकर्म । 
चस्त्रेव भद्रा खुरुता बसूयू रथं न घीरः स्वपा अतक्षम्‌! 
ऋण ५। २९।१५॥ 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं चिया स्याम रथ्यः खदासाः। 
घर ४। १७। २१ ॥ 
उत ब्रह्माण्याङ्गरो जुषस्व | ऋ० ४।.३। १५॥ 
आ खुष्टुत इन्द्र याह्यर्याङ्‌ उप ब्रह्माणि मान्यस्य कारोः ॥ 
ऋण १।१७७।५॥ 
अंकारि त इन्द्र गोतमेभित्रेह्मारि[० ॥ ऋण १। ६३।५॥ 
इन सभी स्थानों पर नये ब्र अथात्‌ वेद-मन्त्र बनाये जाकर 
इष्टदेव को अर्पित किये गये प्रतीत होते हैं । | 
उत्तर--थोडा सा भी विचार कर तो आक्षेप-कत्तो भ्रम सें प्रतीत 
होते हैं । चे "अकारि? आदि प्रयोगों को भूत काळ का कैसे मान.लेते हैं १ 
चेद में जितने भी लकार प्रयुक्त हें उनके लिये काळ का कोई अवधारण 
नहीं । चेद्‌ में केवळ लकारो को देखकर काळ का निणय करना बडी 
गहरी भूल है । धातुसस्बन्धाधिकरण में पाणिनिसूत्र दै-छुन्द्खि लुङ्‌- 
लङ्लिटः ॥३।४।६॥ इस सूत्र से सव कालों में लढ , लढ, लिट होते. 
इ 1 ये तीनों ही लकार लौकिक संस्कृत में भूतकाळ में ही होते हैं । घातु- 
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सम्बन्ध का तात्पयं यह है. कि घातु का किसी भी छकार में अयोग होः 
वहां काळ की विना अपेक्षा किये वत्तैमान या अपेक्षित काल का अर्थः 


आप्त होगा । इस मकार से “अक्कारि ते इन्द्र गोतमेभिः! इस वेदवाक्य 
का अर्थ है--हे इन्द्र ! गोतम जन तेरी स्तुति करते हैं, या करें। यहां हे 
इन्द्र ! गोतमों ने तेरी स्तुति की। ऐसा अर्थ वेद के व्याकरण को न 
समझ कर किया जाता है। साथ ही इसमें कोई कारण नहीं कि “गोतम? 
का अर्थ यहां गोतम:के सन्तान या शिष्य ऋषि ही लिये जावे और इन्द्र 
का अर्थ कोई कदिपत देव ही लिया जावे । जिस रीति से 'व्रह्माणि? का 
अर्थ स्तुतियां या. वेदमन्त्र. है क्या उसी रीति से 'गोतम” का अर्थ विद्वान्‌ 
जन और “इन्द्र! का अर्थ परमेश्वर नहीं होता है? तब वेद मन्त्र का 
सरळ स्पष्ट अर्थ यह है कि उत्तम वेदवाणी के ज्ञाता पुरुष परमेश्वर के 
विषयक वेद मन्त्रों का ज्ञान करें। यहां छङ छकार केवल धातुसम्बन्ध 
सें कारको की अपेक्षा विना किये ही हुआ है । इसी प्रकार सर्वत्र जहा भी 
“बह्म', 'बह्माणि' आदि पद्‌ और “ततक्ष आदि पदों का अयोग हैं वहां- 
वहां इसी मकार निरुक्त के अनुसार अर्थ छेना चाहिये | ऐसा न करने 
से निरुक्त तथा छन्दोविषयक व्याकरण सूत्र निरथंक हो जायेगे । 


ऋगेद संहिता, प्रकृति और विकृति 


i शौनकीय चरण-ब्यूह सें ऋग्वेद के सम्बन्ध में नीचे लिखा परिचय 
दिया गया है-- 


(१) तत्र ऋण्वेदस्याष्टो स्थानानि भवान्ते † । 


ऋग्वेद के आउ स्थान हैं (३) शाकल, ( २ ) बाष्कल, (३ 
ऐतरेय ब्राह्मण, (४) ऐवरेयारण्यक, (५ ) शांखायन, (६) oa 
( ७ ) कौषीतकी-त्राण और ( = ) कौषीतकि-आरण्यक । अथवा वेद 


.. न मा = ऋपवेदस्यष्टौ भेदा भवान्ति इति पाठभेदः । 
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संहिता की आउ प्रकार की विकृतिय जैसे जरा, माला, दिखा, छेखा,. 
ध्वज, दण्ड, रथ और घन ये ८ भेद कहाते हैं 

(२ ) चर्चा श्रावकश्चरचकः अवणीयपारः ॥ 

` चर्चा, आवक, चचक और श्रवणीयपार ये ऋग्वेद के चार पादः 

कहाते हें । ऋग्वेद के ये चार पाद अनुबन्ध-चत्तुष्टय के समान हैं केवल 
अध्ययन करना अर्थात्‌ सुख द्वारा उच्चारण मात्र करना “चर्चा! है । उस ` 
अध्ययन का उपदेश करने वाळा गुरु "भावक? कहाता है । उसका 
अध्येता शिष्य 'चचक' कहाता है । श्रवण करने योग्य वेद का समास ` 
करना 'श्रवणीयपार' कहाता है। इन चार पादों से ऋग्वेद का अध्ययन 
होता है । 

(३) क्रमपारः कमपद क्रमजटः क्रमदण्डश्वेति चतुष्पा-- 

रायणम्‌ । 

क्रमपार, क्रमपद, क्रमजटा, क्रमदृण्ड ये चार प्रकार के पारायण: 
कहे हैं । जिस क्रम से संहिता पढी गयी है उसको 'क्रमपार' कहते हैं । 
संहिताचुसार पद पाठ 'क्रमपद' कहाता दै। आश्चिम्‌ इळे । इंळे अझिम्‌। 
अप्निम्‌ ईव्ठे। इळे पुरोदितम्‌ । पुरोहितम्‌ इत्ठ० इत्यादि क्रम से 
पारायण करना 'क्रमजटा' कहाती है। इसी प्रकार अझिमीळे) इळेसिम्‌।- 
झशिमीळे इळे पुरोद्दितमीळऽझिमीळे पुरोडितम्‌। इस प्रकार 
“क्रमदृण्ड' कहा जाता है । जरा, माला, शिखा आदि आठ प्रकार के 
विकार भी केवळ विद्यार्थियों को संहिता के स्मरण करने में उपकारक 


होने से बाद के अध्यापकों ने नाना भेद कर ल्यि हैं। उनको अनावश्यक: 
विस्तार होने से यहां नहीं लिखते । 


क्या एक वेद के चार वेद बनाये गये ? 


चायुपुराण में लिखा है-- 
“युग बदुलने पर युग के दोष से ब्राह्मण स्वल्प वीर्य हो गये हैं ४ 
सब कुछ न्यून होता चला जा. रहा है। थोडा सा रह गया है । कृतयुग 


८८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


) "१४ Digitized ० वस्के-के, तातते के 810 eGangotri । 


की अपेक्षा दस हजार मन्त्र भाग. बचा है। वेद का विनाश न हो जाय 
इसलिये वेद के भेद करने हैं। वेद का नाश हो जाने से यज्ञ भौर देव. 
आदि सब नष्ट हो जादेंगे। पहला वेद चार चरण का था। उसका परि | 
-माण “शतसाहख' ( १ लाख मन्त्र ) था उससे दस गुना यज्ञ ( कर्म- | 
कांड प्रयोग ) था । ऐसा सुनकर मघु ने चतुष्पाद्‌ वेद को चार भागों | 
सम बांट दिया ।?? 
ये सब कल्पना निराधार हैं । केवळ व्यासजी की बढ़ाई करने के 
लिये व्यासजी के नाम पर जैसी कल्पना सूझी, वैसा कर दिया । इसी 
अकार पहले एक लक्ष मन्त्रों का होना और युग-दोष से मन्त्रों का नष्ट * 
हो जाना भौर केवळ दस सहस्र मन्त्रों का रह जाना यह कल्पना भी 
निराधार है । क्योंकि स्वयम्भू से लेकर ब्राह्मणकार तक की अविच्छिन्न 
गुरु-परम्परा प्राप्त होती है । वेद के मन्त्रों, पदों और अक्षरों तक की ॥ 
<मणना नियत है, फिर उनके लोप हो जाने और संग्रह करने आदि की | 
“सब कपोळ-कहिपित वांत उन लोगों की जो वेद के साथ कोई सम्बन्ध 
-नहीं रखते थे, गढी हुईं हैं और वे मनमाना, ऊटपटांग बाते योरोपीयन 
लेखकों और उनके अनुयायियो के समान गढ़ छेते थे । इन पुराणो की 
फैलाई निराधार बातों पर योरोपीयन विद्वानों ने अपनी विचित्र विचित्र 
कल्पनाओं का जाल फेलाया है। 
पुराणों की इस कल्पना के असत्य होने में एक प्रबल प्रमाण यह 

-भी है कि एक वेद होने की कल्पना वेद और ब्राह्मणों में कहीं नहीं है । 
उनमें आदि काळ से ही चारों वेदों की सत्ता का वर्णन है । जैसा कि 
'निन्नलिखित प्रमाणों से ज्ञात होगा-- 


यस्मिन्‌ बदा निहिता विश्वरूपाः ॥ ऋ० ४। ३५। ६ 


ब्रहम प्रजापतिर्धाता बेदा$ सत ऋषयो ऽयः॥ 
- अथच० १६ | ९ | १२॥ 
इस पर सायण ने लिखा है वेद्‌ साङ्गाश्चत्वारः । 
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“वेद मै स्पष्ट है- - - व 
"वत्वारि शङ्गा जयोऽ स्य पादा!०,॥ क० ७५८ 1३॥ 
कठ ब्राह्मण व निरुक्त में अथे किया है 'चत्वारि श्ज्ञा इति वेदा वा 
व्युतदुक्ता:' । र 
अतएव ऋषि दयानन्द ने स्पष्ट लिखा हैः— हाट - 
“जो कोई यह कहते हैं कि वेदों को वेदब्यासनो ने इकट्ठे किये यह 
जात झूठी है । क्योंकि व्यास के पिता, पितामह, प्रपितामह, पराशर; 
शक्ति, वसिष्ठ और व्रह्मा आदि ने भी चारों वेद पढ़े थे। 
इसके अतिरिक्त हमारा इतिहास भी सव कालों में चारों वेदों की 
इथक्‌ सचा को स्वीकार करता है, जैसे-- 
महाभारत द्रोणपव । अ० ७१ ॥ 
धेदेश्वतुर्भिः सुप्रीता३०' 
आदिपर्य में, दुष्यन्त के वर्णन में, वेदों की प्रथक इथक, संहिताओं 
का वर्णन किया है-- 
वनयो वहूबू चमुख्यैच् प्रेयेमाणाः पदक्रमैः । 
अर्ववेद्प्रबराः पूवैयाश्षिक-लँमताः | 
संहितामीरयन्ति र्म पदक्रमयुतां तु ते । इत्यादे ॥ 
सम्भव है व्यास ने वैदिक साहित्य को ब्यवस्थित रूप दिया हो, 
उसने त्राहूसणअन्थों च संहितादि के पाठभेद का खूब विचार करके आप 
शोष्यो को पढाया हो । इससे वह अपने काल का “चतुवद-ब्यास 


प्रसिद्ध हुआ हो । 


ऋग्वेद की २१ शाखाएं 


यतंजलि ने महाभाष्य में लिखा हैः-- 
पकविंशतिघा वाहबुचयम ॥ 
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"वहूबुच्‌ अथात्‌ ऋग्वेद की २१ शाखाएं हॅ । प्रपञ्च हृदय के “वेद 
प्रकरण? सं साम और बाइइचू की १२ । १२ अवरिष्ट शाखा गिनाइ हैं ? 
जैसे-- 

ऐतरेय-बाष्कल-कौषीतकी-जानन्ति बाहवि-गौतम-शाकल्य- 

_बाअरव्य'पै्ग-सुदूगल-शौनकशाखाः- 
परन्तु चरणब्यूहकार महिदास ने शाकल, वाकळ, आश्वलायन, 
: शांखायन और माण्डकेय ये पांच प्रकार की झाखाएं बतलाई हैं । वस्तुतः 
ये पांच “चरण? हैं । 
प्रथम चरण--शाकल शाखाएं 

( १) सुद्गल शाखा_वेदमित्र शाकल्य के पांच शिष्य हुए. 
सुद्गल, गालव, शालीय, वातस्य और शैशिरि, इनमें प्रथम मुद्गल काः 

“बृहद्देवता' में शौनक ने स्मरण किया है-- न 

मन्यते शाकपूणिस्तु मार्म्यश्वञ्चैव झुदूगलः॥ अ> ४ 1-४६ ॥ 

सुद्गलः शाकपूरिश्व आचार्यः शाकटायनः॥ अ० ९ 1 २० ॥ 
यह सुदूगल सम्भवतः शाकढ्य का शिष्य रहा । इसके पिता का: 
नाम रूस्‍्यश्व होगा । 

सुदूगलानामाङ्गिरसभाम्येश्वमौद्गल्येति। ताच्ये हैक बुवते 
अतीत्याङ्गिरस-ताचय-भाम्यश्व-मोदूगट्योति ॥ 

इस लेख से प्रतीत होता है कि खम्यश्च के सन्तान मुद्गल ही 
ऋग्वेद के चरणकार थे, वे अथेद्रष्टा होने से ऋषि हैं, और उनका भान्नाय 
ऋग्वेद” मुदुगल शाखा थी । आङ्गिरस उनके त्रिप्रवर में से एक हे । इस. 
एक दृष्टान्त से एक गुत्थी यह भी सुर्झती प्रतीत होती है कि शाखा व 
चरण क्रग्वेदाज्ञाय के अति प्राचीन काळ से रहे होंगे, पैल के शिष्यो के 
नाम से उनका शाखा मानना कुछ असंगत होगा । 

(२ ) गालव शाखा- की संहिता अप्रास हे । यह पांचाल देश 
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( रोहेलखण्ड के समीप ) का वासी था । इसका दूसरा नाम बाञ्रब्य 
था । कामसूत्र में इसको बाभ्रव्य पाव्चाल कहा गया है । ऋग्वेद के क्रम- 
पाठ का निर्माता यही था । चरक में कही ऋषि-सभा में 'गालव' विद्य- 
मान हैं । युधिष्ठिर की दिव्य घर्मसभा में 'गाळव? उपस्थित थे । यही 
बाश्नव्य गोत्री पांचाळ देश के महामन्त्री पद पर रहे हैं । जैसे- मत्स्य 
पुराण सै दक्षिण पान्चाल के राजा त्रहुमदत्त का मन्त्री सुबालक बाभ्रव्य 
था । बाश्नव्य को ही मत्स्य में ऋग्वेद का क्रमपाट-कत्ती माना है । इस 
सम्प्रदाय का आश्नाय पूर्वकाल से दी थक्‌ रहा और यज्ञादि कर्मकाण्ड 
सें मी इनका अन्य देशीय आचायों से मतभेद रहा है । जैसे ऐतरेय (५। 
३ ) में महान्रताध्ययन के पाठ समाप्त करने में चातुकण्यं और गालव 
का मतभेद दर्शाया है । 

( ३) शालीय शाख तीसरी शालीय शाखा है | वैयाकरणो ने 
आश्वलायनादि के साथ इस शाखा को भी स्थान दिया है. । 

(४) वात्स्य शाखा--चत॒र्थ शाखा “वात्ख' है । गोत्रचरणादूदुन्‌ 
(पा० ४। २। १०४) पर पतंजलि ने 'वात्सकम्‌' उदाहरण देकर 
इसका चरण स्वीकार किया है । 

उव्वट ने क्रक्प्राविशाख्य का भाष्य करते हुए भूमिका में लिखा है-- 

चम्पायां न्यवसत्‌ पूर्व वत्सानां कुलसद्धिमत्‌ । 

यस्मिन्‌ द्विजवरा जाताः बाहुचाः पारमोत्तमाः ॥ 

देवमित्र इति ख्यातस्तस्मिज्ञातो महामातिः । 

स वे पारिषदे श्रेष्ठः सुतस्तस्य महात्मनः ॥ 

नास्ता तु विष्णुमित्रः स “कुमार! इति शब्दयत । 

अर्थात्‌ -चम्पा में वत्सों का सम्पन्न कुल था जिसमें वाहुबुच ब्राहमण 
उत्पन्न हुए । उनमें देवमित्र पार्षदाँ का श्रेष्ठ विद्वान्‌ था, वह 'कुसार,? 
“विष्णुमित्रः आदि नाम से प्रसिद्ध हुआ। 
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« (०) झेशिरि शाखा -पांचवीं शाखा “शैशिरि? शाखा हैं। अंजु- 
वाकाचुक्रमणी में स्पष्ट है । 
` ऋग्वेदे शेशिरीयायां संहितायां यथाक्रमम्‌ । 

'प्रमाणमडुवाकानां खुक्तै शृणुत शाकलाः 

यहां शाकल के शिष्यो को शैशिरि संहिता के सूक्त अनुबाकादि का 
उपदेश किया है । 

कक प्रातिशाख्य के प्रारम्भ इछोकों से विदित होता है कि यह पार्षद 
सूत्र शेशिरियों से ही लिया है जिसका शाकलों को उपदेश किया है । 
जैसा लिखा है 
_ छन्दो-ज्ञानमाकारं भूतज्ञानं 

छुन्द्सो व्याति स्वगोस्टतत्वप्रांतिम्‌ । 
अस्य ज्ञानार्थमिदमुत्तरत्र 
वच्ये शास्त्रमालेले शैशिरीये ॥ 

आचार्य ब्याडि ने विकृतिवल्ली में शैरिरीय शाखा की ही विकृति 
दशा है। 

शैशिरीये समाम्नाये व्याडिनेव महर्षिणा । 

जराद्या विकृतीरशे लच्यन्ते नातिविस्तरम्‌ ॥ 

सायण भाष्य भी प्रायः शैशिरीय शाखा पर ही है । शिशिर आचार्य 
चन्द्रचंशी राजा झुनहोत्न के कुर सें राजा शल का पोत्र व आष्टिपेण का 
पुत्र था । 

यह आष्टिपेण स्वयं याज्ञिक रहा, ऐसा इतिहास सें स्पष्ट है । 

इन पांच शाखाओं कें अतिरिक्त शाकल नाम से भी एक शाखा थी-- 

पतंजलि सुनि ने व्याकरण-सहामाष्य में लिखा हे 

शाकल्यस्य संहितामनु प्रावषत्‌ “1 शाकल्येन खुक्ृतां 
संदितामजु निशम्य देव! प्रावर्षत्‌ ॥ | 
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शाकल्य संहिता का पाठ सुनकर मेघ बरसा । 
कात्यायन सर्वानुक्रमणी के प्रारम्भ सें-- 
“थ ऋग्वेदास्नाये शाकलके' ऐसा उल्छेख हे । - 


द्वितीय चरण--चाष्कल शाखा 
(१ ) द्वितीय चरण की प्रथम शाखा वाण्कळ है । 
दिति पुत्र हिरण्यंकशिपु का एक पुत्र “बाष्कल? था। सगदत्त चीन 
का राजा उसो का अवतार कहा गया डे । परन्तु कदाचित्‌ यद संहिता- 
कार न था । ब्रह्‌माण्डघुराण से लिखा है-- 


चतस्र! संहित.: छृत्वा बाष्कलो द्विजलत्तमः । 
शिष्पानध्यापयामाल शुश्चूपाभिरतान्‌ दि तान्‌। 
वोध्यां तु प्रथमां शाखां द्वितीयामञ्िमाठरम्‌। , 
पाराशरी तृतीयां तु याक्षवल्कय (जाचूकण्य) म वापर/म्‌ । 
इस आचार से यह चरण शिष्याजसार अनेक शाखाओं में बंटा । 
पाणिनि ने--कपिवोधादाङ्गिरसे | 91 १। ३०७ के आंगिरस वोध 
के पुत्र को 'वौध्य' कहा है । महाभारत में राजा नहुष के पुत्र ययाति 
के काळ सें 'बौध्य' ऋषि का पता चरता है। (महा० शा० प० १७६ । 
कार रहा है । 
के १ २) द्वितीय शामा या 'अभिमाठर' है । ब॒हद्दे वता 
(८॥ ८४॥ ८५) के श्होको में माठर और बाष्कलो का मतभेद दृशोया 
हे । सम्भवतः पाठ भ्र होने से «वै शोक सें बौध्य का सद है। 
(३) तृतीय शाखा-पराशर की है । कुमारिछ ने “अरुण परा- 
जर? के शाखा-आहसण का उख्टेख किया है । अष्टा० सूत्र ४ | २। ६० 
पर पतंजलि ने महाभाष्य आए कल दिया है । पारा- 
कप, त्राहमण अवइय विद्यमान थे । 
के व pee शाखा--वापकलों की चठ॑थ शाखा ह । शाखा" 
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यन श्रौत सूत्रों म कारिराज, विदेहराज, कोशलराज आदि के पुरोहित 
"जळ! या “जड” जातुकण्यं का पुरोहित होने का उल्लेख किया हे । 

वायु पुराण में लिखा है कि ब्यासदेव ने जातुकण्य से वेदाध्ययन व 
घमेशाख का अध्ययन किया था । 

बृहदारण्यक वंश-ब्राहूसण में लिखा है-पार।श यो जातूकणर्यांत्‌ । 

इस प्रकार शाकलों के समान ही बाष्कछ आन्नाय था । इनमें 
सूक्तो का क्रम-मेद था, वेद “ऋग्वेद दोनों का एक ही था । इनमें से कुछ 
सूक्तों की न्यूनाधिकता भी थी। जिसका उल्छेख महीदास ऐतरेय ने 
चरण-व्यूइ परिशिष्ट में किया है | 


तृतीय चरण--आश्वलायन शाखा 


प्रश्न उपनिषद्‌ में पिप्पलाद ऋषि के पास कौसल्य आश्वलायन शिष्य 
होकर आया । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में जनक की स्स. र्वेदज्ञ 
“अश्वल? होता ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किये, इसके शिष्य व पुत्र आश्व- 
लायन कहे गये । चरक संहिता की प्रोक्त ऋषिसभा में आश्वलायन थे | 
बौद मज्छिस सूत्र (२। ५। ३) में आश्वलायन ब्राहमण का नाम 
आया है। ये सभी शाखाकार हो नहीं सकते, हां, शाखाकार अवइय 
प्रथम अश्वल गोत्री हो आश्वछायन शाखा के श्रौतसूत्र और ग्ृह्मसूत्र 
मिलते हैं। बीकानेर, पंजाब यूनिवर्सिटी आदि के पुस्तकाल्यो में इस 
शाखा की संहिता के अंशों के पदपाउ मिलते हैं । कलकत्ता एशियाटिक 
सोसाइटी के अन्थालय में 'आश्वकायन ब्राहमण? नाम से एक पुस्तक है। 
बह ऐतरेय ब्राहमण से भिन्न नहीं है। दोनों झाखाओं का एक ब्राहमण 
अतीत होता है । इसी प्रकार देवखामी, देवन्नात आदि आश्वळायन श्रोत- 
'सूत्र के भाव्यकारों ने बाःकळ, शाकल आदि सब शाखाओं का एक 
शहमसण ऐतरेय और सबका एक सूत्र आश्वलायन ही माना है। इससे 
“सम्बद्ध अन्य शाखाओं का पृथक्‌ ज्ञान नहीं है । 
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चतुर्थ चरण--शांखायन शाखा 
इस शाखा के ब्राहमण, आरण्यक, श्रोतसूत्र मिलते हैं । शांखायन 
न्संहिता में भी कुछ मन्त्रों का अन्यों से भेद होना सम्भव है जिनका इसके 
कप से प्रतीक पाउ है अन्यं में सकल पाठ है । इसी से इस शाखा की 
संहिता सिद्ध है । शांखायनों के चार भेद हैं। 


(१) शांखायन शाखा--कौषीतकि शाखा शांखायनों का ही 
:पुक अवान्तर मेद है । शांखायन शाखा के अनेक अन्थ और उन पर 
ष्य भी हैं। जैसे शांखायन औतसूत्र पर आनर्त्तीय व्रहुमदत्त क इनन 
और अभि स्वामी ने भाष्य किमे हें । इसी सम्प्रदाय के ब्रदूमदत्त भी 
"कोड आचार्य हुए । शायद यही वरदत्त के पुत्र हौं । 

“शंखायन' शाखा के मूळ पुरुष “शंख? ऋषि होंगे । कापिष्ठळ कठ 
शाखा में 'कौष्य शंख? को स्मरण किया है । 


एतद्ध वा उचाव शंखः कोष्यः ( अ० ३४ ) | उवाच दिवा- 
जातः शाकायन्यः शंखं कौष्यम्‌ । ( ० ३५। १ ) इत्यादि । 

महाभारत अनुशासन पचे में ( अ० २००) राजा i पाञ्चाल 
का शंख को बहुत दान देने का वर्णन है । शंख और लिखित दो भाई 
देव के पुत्र थे ( महाभारत आदि पचे ६० । २५ ) । स्कन्द पुराण से 
इनके पिता का नाम शांडिल्य दिया हे । आश्वलायन गृह्यसूत्र म॑ सुयज्ञ 
झांखायन का नाम लिखा है । आ० औ० सू० भाष्यकार ने इसी “सुयज्ञ 
को औतसूत्रकार माना दै । 

(२) कौषीतकि शाखा-इस शाखा का ब्राइमण आर गृह्यसूत्र 
मिलता हे । यह शाखा शांखायन चरण के अन्तगेत ही उपशाखा अतीत 
डोती हे । 'कौपीतकि के पिता 'कृषीतक' थे । इहदारण्यक उपा बद सें 
होड (छ) कौषीतकि का नाम आता है । महाभारत वनपव ( अ० 
३३४1८ ) में कहोळ को उद्दालक का शिष्य लिखा है । कहोळ के पुत्र 
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अष्टावक्र थे ओर उद्दालक के पुत्र इवेतकेठु थे। वे परस्पर मामा-बहनोई 
थे | उद्दालक ने अपनी कन्या कहोल को व्याह दी थी । वे दोनों बहुत 
बड़े वेदज्ञ त्रहमवेत्ता थे । 9 
“(३ ) महाकोषीतकि शाखा--आनत्तींय ब्रहुमदत्त ने शांखायन 

श्रौतसून के अन्तिम तीन अध्याय महाकौषीतकि से लिये बतलाये हैं । 

(४) शान्वव्य शाखा--जैमिनीय श्रौतसूत्र-भाष्य में भवत्रात ने 
शास्बब्य के कल्प का उल्लेख किया है, २४ पररों में उसने यज्ञ तक कहा 
है। शाम्ब्रब्य गृहस्थकारिका में शाम्बब्य को सूत्रकार माना है। इसके: 
पाँच अध्याय के गृह्यसूत्र की सूचना दी है । महाभारत आश्रम-वासिक 
पर्वे (अ० १०) स-- 

सास्बाख्यो वहदूचो राजन्‌ बक्तुं खसुपचाक्रिरे । 

सस्भवत; शांबाख्य” न हो, “शास्बन्य? बहुद्बंच का नाम हैं। यह 
ऋग्वेद और अथ-शाख ( नीतिशाख्न ) का बड़ा विद्वान्‌ था। उसने घृत- 
राष्ट्र को उपदेश किया । वह अवश्य शास्बब्य-शाखी घ्राहूमण होगा । 


पञ्चम चरण--मारडूकेय शाखाएँ 

ऋग्वेदीय शाखाओं का पांचवाँ चरण 'माण्डूकेग्र! है । बृहद्दे वता का 
आज्ञाय माण्डूकेय है। इस आश्नाय सें भी कुछ सूक्त अन्यो से विशेष 
थे। जैसे 'ब्रहम जज्ञानं०? सूक्त उस आज्ञाय में पठित था । सूक्त क्रम सें 
कहीं भेद है । मण्डूक का पुत्र माण्डूह्ेय था । इसको शांखायन आरण्यक 
में 'झरवीर” नाम से कहा हे । उसके पुत्र हस्त, मध्यम व ज्येष्ठ ( या 
दीघं ) थे । मध्यम की माता का नाम 'प्रतिबोधी' था । वह मगध का 
निवासी था । गोत्र नाम मातनाम से भी चलते थे । बहदारण्यक के. 
अन्तिम गुरु-वंश सें मांडुकायनीपुत्र को माण्डकीपुन्र का शिष्य कहा हे। 
बृहद्देवता से माण्डूकेय के ३७ सूक्त शाकलों से विशेष दिये हैं । इसी 
चरण सें सब से अधिक ऋचा होने से यथाश बहुवच माण्डूकेय आख्नाय 
ही था । 'बहबूच” आज्ञाय भी प्रथक्‌ कोई रहा । जिसका उल्लेख माध्य- 
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न्दुच शतपथ ११। ५। १:। १ सें किया है। इसमें भी सूक्त ऋचाओं: 
में यतूकिञ्जित भेद था, क्योंकि पुरुप सूक्त (१०। ९५) सें बहुडूचः 
१५ भचा पढ्ते हैं, वत्तमान शाकल शाखा में १८ सन्त्र हैं । आपस्तम्ब 
श्रौतसूत्र में बहुवृच ब्राह्मण के उल्लेख उद्धृत हैं, जो ऐतरेय, कौषीतकि: 
आदि में उपलब्ध नहीं हैं । आदित्मदशंन ने कट-गृह्य के भाष्य सें बहुबचः 
सूत्र लिखा है जो आश्वलायन, शांखायन गुह्यों में नहीं है, . प्रतीत होता है 
कि बहब्बच सूत्र भी पृथक्‌ ही था । कुमारिल ने ( तन्त्र वातिक १ । ३।.- 
११ ) में बहुब्चों के वासिष्ठ सूत्र का उल्लेख किया है । वाजस नेथियों के. 
लिये शंख-लिखितोक्त सूत्र की व्यवस्था ही हे । प्रतीत होता हे कि बहुश्च 
आज्ञाय पथक्‌ एक चरण हे जिसके अन्तर्गत अनेक शाखाय होंगी । भाग-- 
वत ( १। ४) में शौनक को “बहुच? कहा हे । पूर्व महाभारत में 
शाम्बव्य को वहुबूच कहा है। सम्भवतः शौनक का बृहद्देवता वा ऋक्‌-- 
प्रातिशाख्य बहब्ब॒च॒ शाखा का हो, अन्य सब ऋग्बेदियों ने इसे समान 
रूप से अपनाया हो । 

चरण-व्यूह के ये पांच चरण इस प्रकार वर्णित हो गये, घुराणकारों 
ने झाकपूणि और बाष्ककि भारद्वाज ये दो विभाग और कहे हैं, उनका- 
भी उल्लेख यहां अप्रासंगिक नहीं हे । 

(१ ) शाकपूणि विभाग-त्रहूमाण्ड पुराण (अ० १। ३४) में 
लिखा है कि 

(५) माण्डूकेय शाखा की शाकपूणि ने तीन शाखाएं कीं, और निरुक्त.. 
बनाया । उसके ४ शिष्य थे, पेल, इक्षलक, शतबलाक और गज । 
ब्रहमांड पुराण के ये नाम बहुत संदिग्ध हैं। ये पैक इक्षलक न होकर 
शायद 'पैङ्गय, दोलालक' प्रतीत होते हैं । वहद्देवता ( १॥ २४ ) में पङ्गथ 
मधुक का मत लिखा गया है । शतपथादि में इसका मत मिलता हे । शत-- 
पथ की वंश-परस्परा में भी 'मधुक पैज्नय को याज्ञवल्क्य का शिष्य कहा हे। 


(२) ओऔद्वालिक शाखा-उद्दालक गोतम कुल का था, यहः 
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अरुण का पुत्र था । गोतम शाखा को आरुणेय शाखा कहा गला है 
-आरुणेय ब्राहमण भी प्रसिद्ध हैं । 
(३) शेलालक शाखा--पाणिनि ने ० ४। पा० ३। सू ० ११० 
: अं हेलाङक की ओर संकेत किया है । 
(४) शतबलाच्ष--पुराणो में इस नाम के भ्रष्ट रूप इवेतबालाक 
-या ब्यछीक आदि हैं । निरुक्त ने 'इवेतवलाक्ष मौद्गल्य' का उल्लेख 
:किया है, वह निरुक्तकार भी हुआ हे । 
(५) चतुर्थे शिष्य--शाकपूणि का चतुथ शिष्य कौन था, गज 
ल्‍था वा कोई और, नहीं कहा जा सकता । 
मीमांसा के शाबर भाष्य (१।३। ११ ) में शबर स्वामी ने 
एक कल्प 'हास्तिक' लिखा है । झा 
(६) बाष्कालि भारद्वाज--के सम्बन्ध में--त्रहुमाण्ड पुराण से 
«जो नाम लिखे हैं उनसें-- 
त्वायनीय के स्थान में आपनाय, नन्दायनीय, काठामूति, बालायनि 
-आदि पाठ मिलते हें । “पन्नगारि' सम्भवतः झुद्ध है, पाणिनि ने(२॥ 
-४॥ ६१ ) में इसको प्राच्य देश का विद्वान माना हे । तृतीय नाम 
-आउँव है। जिसके भ्रष्ट पाठ कथाजव, तथाजप, कासार आदि पाठ हैं । 


ऋग्वेदीय अन्य शाखाएँ 
.छुछ शाखाएँ पर्व लिखित चरणों के अन्तर्गत नहीं हैं जैसे- 
(१ ) ऐतरेय शाखा-इस शाखा का त्राहूमण और आरण्यक 
<उपलब्ध हैं, आश्वलायन गृह्य सूत्र की टीका में पं० हरदत्त ने लिखा है- 
८ऐतरेयिणां च वचनं भवादिलवेत्रलमानम्‌।' 
प्रतीत होता हे कि इनके औत सूत्र, ग्रह्मसूत्रादि भी होंगे । ऐतरेय 
उसे भनेक मन्त्र-प्रतीक ऐसे हैं जो वतमान ऋचेद में उपलब्ध नहीं है । 
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(२) वासिष्ठ शाखा--ऋश्वेदियों का वासिष्ट सूत्रों से सम्बन्ध 
“कपर कह चुके हैं । वसिष्ठ का पुत्र शक्ति, शक्ति का पुत्र पराशर । परा- 
"शर की शाखा पूवं लिख आये हैं। इसी परम्परा से व्यासदेव के पास 
ऋग्वेद आया होगा । चरण व्यूह में वासिष्ठों की पदसंख्या का भेद बत- 
छाया है, “चतुदश वासिष्ठानास्‌' .जिस पर टीका में महीदास ने लिखा 
हे कि वासिष्ठ गोत्रियों की संहिता में 'इन्त्रोतिसिः०' वर्ग के ७१ पद 
“नहीं हैं । इसी प्रकार के भेद से यह भिन्न शाखा प्रतीत होती है । 

( ३ ) सुलभ शाखा--पौल्भ त्राइमण उपढब्ध है । इस सम्बन्ध 
'में और कुछ विदित नहीं है ! 'सुळ्भा' नाम की राजकन्या बड़ी विदुषी 
-थी, उसका सम्बन्ध इससे था या नहीं, नहीं कह सकते । 

(४) शौनक शाखा--' प्रपंच-हृदय” में एक शौनक शाखा का 
"उढ्छेख है। इसका ऋग्वेदीय शौनकीय सूत्र भी उल्लिखित है। नेमि- 
बारण्य-वासी शौनक 'बहूबचासिह' कहाते थे । बहद्देवता और ऋकृप्राति- 
“आख्य शौनक नाम से ही हैं । अथवंवेदीय शौनक शाखा में जो ऋग्वेदीय 
“सूक्त मिलते हैं उनका क्या सम्बन्ध ऋग्वेद से या ऋग्वेदीय शौनक शाखा 
ससे है, नहीं कहा जा सकता । 

` इस प्रकार हमने २७ शारूम्ओं के नाम लिखे हैं। ६ नाम या तो 
अन्य किन्ही शाखाओं में अन्तर्गणित करके २१ शाखा मान लेनी चांहये । 

इनके अतिरिक्त पाणिनि ने [डिक खरप्रकरण में 'कात॑ कौजपादि 
गण! का पाठ किया हे जिपमें अनेक शाखाकारों का उढ्छेख हे | जैसे-- 

सावर्णि-माण्डुकेय, पैल-रयापणेय, कपि-श्यापर्णय, शैतिकाक्ष-पांचा- 
सेय, कडक-वारचाठेय, झाकल-झुनक, शाकल-सणक, सणक-वाभ्रव, 
आचोमिमौद्गछ, बाञभ्रव शालंकायन, बाश्रव-दानच्युत, कठ-कालाप, 
कौथुम-लौ रक्ष, मौदपैप्पछाद, सौश्रत-पार्थव । 

इन द्वन्द्व समस्त पदों में प्रायः समान समान कोटि के पदो का 
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इन्द्रसमास, है अर्थात्‌ सौश्रत-पार्थव, ये दोनों आयुवद के दो सम्प्रदाय 
प्रतीत. होते हैं, मौद पैप्पछाद ये दो अथवैवेदीय . आज्ञाय ह, हैथुम, 
लौकाक्ष सामवेदी दो सम्प्रदाय हैं । दोष जितने इन्द्र. नाम है सब में एक 

पूर्व परिचित ऋग्वेदीय सम्प्रदाय स्पष्ट हे, अवश्य उसके साथ पाठितः 
दूसरा भी ऋग्वेदीय सम्प्रदाय दी हैं, ऐसा निश्चय होता हे । जैसे 'माण्हू- 
केय' के साथ 'सावर्णिः हे । सावणि सनु का कोई ऋग्वेदीय आज्ञाय 
होगा, ऐसा प्रतीत होता हे, मानव गुद्यसूच मिलता हे । श्रोतसूत्र भी. 
सम्भव है, और आम्राय भी सम्भव है। “कपि-श्यापणय' इन्द्र पद में 

“कपि!, 'कापेय' को पाणिनि ने “बौध्य” आङ्गिरस के साथ पदा है ॥ 
कापेय को पौराणिकों ने 'शापेय” कहा है । 

“दयापण? आज्ञायविदों का वर्णन ऐतरेय त्राहूमण के ( अ० ३५ ) 
में आया हे, वे प्रसिद्ध याजिक थे, परन्तु उनकी उस समय मान-मयोदा 
कुछ कम हो गई थी । 

जैतिकाक्ष-पांचालेय' में पांचालेय और बाञ्व्य एक हें, इनके साथ. 
“ज्ञेतिकाक्ष' सम्प्रदाय अनुसंधान का विषय है । 'कडुक-वाचोळेय' दोनों 
ही अभी अपरिचित से हें | “शाकळ-छुनक' इन्द्र में दोनों ऋग्वंदीय 
सम्प्रदाय हैं, शाकळ शाखा का वर्णन उपर किया है, शौनकीयो के बह” 
इबता और ऋक्‌-प्रातिशाख्य हैं । 


'झाकल-सणक? और सणक 'बाश्रव' में 'सणक? शब्द अपरिचित 
है, सनतकुमार के भ्राता 'सनक' ऋषि का वर्णन पुराण में है, यद यह 

ऋग्वेद-भाज्ञाय प्रवत्त क हुए तो यह एक गौरव की बात होगी । आची - 
भि-मौदूगल? इन्द्र में 'मौद्गळ' के सम्बन्ध में पुवे लिख जाये हे । 
आचांसि आज्नाय का चर्णन निरुक्त में यास्क ने किया हे । “आचभ्या- 
सनाथे? ( निरु० ) 'आचोमियों का अन्यत्र कई स्थको पर उल्लेख दे । 
धवाश्रवशालंकायन! में बाश्नव पांचाळ का पूर्व वणेन कर दिया हे । 'शाल- 
कायन? इतिहास प्रसिद्ध गोत्र रहा है, इस गोत्र के महासम्त्री रहे हैं ४ 
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सो भी ऋग्वेदीय आज्ञायो में सालंकायन अनुसन्धान के योग्य है । इसी 
प्रकार 'वाञ्नवन््रनच्युत? पद में 'दानच्युत' आन्नाय खोज की अपेक्षा 
करता इ. „¦ ० ! 

शाखा-प्रवत्तक ऋषियों और शाखाओं का अनुसन्धान कर हम नीचे 
ऋग्वेदीय शाखाओं का अवधारण करते हैं-- 

१, शाकल, २, बाष्कछ, ३. आश्वलायन, ४, शांखायन, ५. माण्डू 
केय [ साण्डूकायन ], ६, साध्यायन [ झाव्यायन ], ७, औहुस््रर, ८, 
येतरेय, ९, कौपीतकी, १०. झाकपूणि, ११, यासक, १२, सुद्गल, १३, 
वातस्य [ वात्स्यासन ], १४, शेशिरीय, १५, वाश्नवीय, ३६, पान्नगारि, 
१७, राथीतर, १८, बलाक ( वाळाकिः ), १९, इन्द्रप्रमति ( वासिष्ठ ), 
२०, पैल, २१. अभिमाठर, २२, जातुकण्यं, २३, गाग्ये। इनमें से मुख्य 
मुख्य २१ शाखाओं का प्रायः उद्डेख होता है। 


वत्तेमान शाकल शाखा 


वत्तमान में जो ऋग्वेद संहिताय प्रचलित हैं उनमें से एक बम्ब में 
पी है, दूसरी मैक्समूछर द्वारा संपादित है । दोनों के सूक्तक्रमों में भेद 
है । पं० उमेश्षचन्द्र विद्यारल्न के कथनानुसार मुम्बई से प्रकाशित ऋक्‌- 
संहिता आश्वलायन और सैक्समूछर प्रकाशित बाष्कल शाखा है, वंगदेश 
में भी आश्वलायन शाखा का विशेष प्रचार हैं । वहां ऋग्वेद शाखाध्यायी 
विद्वानों को प्राप्त तान्नलिपि दान-पत्र प्रास हुए हैं। परन्तु अधिक लोगों 
के विचार से प्रचलित वेदसंहिता शाकछ शाखा है । इसी ऋग्वेद संहिता 
को सामान्य रूप से “शाकलळ संहिता? वा 'शाकळक? कहते हैं । जैसा-- 

ऐतरेय त्राहमण में शाकल का उल्लेख है । अझिष्टोम की स्तुति में 
लिखाहै-- | | 

ख वा एषो5पूर्वा$नपरो यज्ञक्रतुयंथा स्थचक्रप्नन्तमेव 
यदश्रिष्टोमः । तस्य यथैव प्रायणम्‌ तथा उद्यनम्‌। तदेषा 
अभि यज्ञगाथा गीयते । 
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यदूस्य पू्ैमपरं तदस्य यद्वस्यापरं तद्वस्य पूर्वम्‌। 
अद्देरिंव हि सर्पणं शाकलस्य न विजानन्ति यतरत्‌, परस्तात्‌ ॥ 

अर्थात्‌ यज्ञक्रतु अभिष्टोम ग्रारम्म और समासि रहित अतीत होता 
है, जैसे रथचक्र जते रथचक्र में, नहीं कह सकते, कौनसा आग मारम्म 
और कौनसा अन्त का है उसी प्रकार अस्निष्टोम यज्ञ का जैसा “प्रायण” 
अर्थात्‌ आरम्भ की दृष्टि हैं उसी प्रकार “उद्यन? अर्थात्‌ समासि की इष्टि 
है। इसी ही आशय की यज्ञ-सम्बन्ध में एक गाथा अर्थात्‌ इछोक गाया 
जाता हैं, जो ही इसका पूवे भाग है वही इसका पिछला भाग है। जो 
इसका पिछला भाग है वही इसका पूर्व भाग हे । (अहेः) सांप की गति 
के समान शाकल की गति हे, विद्वान्‌ जन नहीं जानते कि उसका कौनसा: 
भाग अगला और कौनसा भाग पिछला है । 

आचाय सायण के मत में शाकल सपं-विरेप का नाम हे । शाकल 
नाम का सांप चलने के समय अपनी पूछ को सुख से पकड़ कर छुंडळ 
सा बन जाता दै, उस समय उसकी पू'छ और मुख नहीं पहचाना जाता ।. 
उसी प्रकार का यह यज्ञ है। 

अन्य विद्वान्‌ | इस स्थान पर शाकल का अर्थ सप विशेष न जान 
कर शाकळ प्रोक्त ऋग्वेद या शाकस्य की शिक्षा, सूत्र आदि मानते हैं 
और अहि का अर्थ सूर्य, मेघ आदि मानते हैं । हमें इस स्थान पर सायण 
का कथन युक्तिसंगत प्रतीत होता हे । और श्लेषबृत्ति से यहाँ शाकल्य-' 
औक यज्ञ कमंकाण्ड भी प्रतीत होता है, इसमें भी सन्देह नहीं । 


पाणिनि सूत्र शाकलाद्वा ( पा० ४ । २। १२८ ) से भी 'शाकल” 
ऐसा सिद्ध होता हे । शाकल शाख, शाकल संघ आदि प्रयोग गतायै 
होते हैं । इस स्थान पर महर्षिं दयानन्द ने 'शकलात्‌ वा! पाठ माना 


ग १. श्रो इरिप्रसादजी, २. श्री भगवदद्त्तजी बै० ए० 
महाभाष्य (४ । १। १८ ) 
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हैं । यञन्त शकल शब्द से वैकल्पिक अण करके 'शाकल, शाकलक! 

दो प्रयोग साधते हैं । दूसरे वैयाकरण गर्गाचन्तर्गत कण्वादि गण सें पढ़े" 

| अनन्त शकल शब्द से कण्वादिभ्यो गोत्र (४।२। ११ । १) से 

| अण्‌ करके "शाकलाः? साधते हैं । 

| अब प्रश्न यह है कि ऋग्वेद के सर्वाचुक्रमणीकार ने जो ऋग्वेदा- 

| स्नाय शाकलके' यह प्रयोग दिया है इसका क्या अभिप्राय है शाकस्य 

० ओक्त ऋग्वेद या कुछ और पदार्थ ? 

| शकलादू वा || सूत्र के व्याख्यान से 'शाकल' से झाकल्य का” 

| ओक्त लक्षण या झाख ही सूचित हे । शाकल्य ने कौनसा झाख कहा ९ 

| वेदमन्त्र तो नित्य ही हे । उनको वह क्या रचेगा १ प्रत्युत उस पर पद, 

| पाठादि का उपदेश अवचनादि कर सकता है । फलतः शाकल्य ने ऋग्वेद : 

| के पद्पाठ तथा उच्चारण आदि के जो विशेष नियम निर्धारित किये वही. 
समस्त “शाकल' या 'शाकछक” कहाया, इसके ही उपचार से ऋग्वेद 
संहिता भी उसी नाम से कही जाती हैं । जैसा कि पडगुरुशिष्य ने 
लिखा है-- 

| तत्राम्ताये सस्यगभ्यासयुक्ते खिलरादिते शाकलके । शाक-- 

द्पस्योच्चारणं शाकलकम्‌ । | शाकल्य ने संहिता को नहीं वनाया । 

प्रत्युत पदपाठ का अन्यो से मिन्न उपदेश किया हे । अन्य शाखाप्रवत्त कोः 

>> के पद॒पाठों और व्याख्यानो से शाकब्यकृत पदपाठ और व्याख्यान अव- 

। इय भिन्न-भिन्न रहे हैं, जैसा कि शौनकीय क्रक-प्रातिशाख्य में भिन्न-भिन्न: 

| आचार्यों के मतों को दशाया है। और वह मतभेद प्राय: पदपाठ और 

| उच्चारण-योग्य संहिताध्ययन में हैं। मैते--शौनकोक्त ऋग्वेदीय प्राति-- 

| शाख्य में 

१. उकारश्चोतिकरणेन युक्तो रक्तो5पृक्तो द्राधितः शाकलेन । 

। १। १।1२६॥ 

† शाकल्येन दृष्ट; शाकल: शाकछ एव शाकलकः इति क्वचित्‌ । 


NNN 
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१ 
ज्ञाकल आचाय ने 'उ' इस निपात को पदपाठ में इति के योग में 
-ग्रायः अनुख्वारसंहित दी कर दिया है। 
संहिता में है 'अवेद्विन्द्र जल्गुलः' (ऋ० १ । २८ । ४) । पद॒पाठ 
है अब । इत्‌ । ऊँ इति इन्द्र । जल्णलः । यहां “अँ इति? ऐसा पढ 
-शञाकल्य-सम्मत है । यही बात पाणिनि ने स्वीकार की है उज: ॐ ॥ 
.वा० १। १ | ४ ॥ उ को ऊँ आदेश हो शाकल्य के मत में । 


२. तत्‌ त्रिमात्रे शाकला दर्शयन्ति । 
आचार्यशाख्रापा्िलोपहेतबः। १। १। ९६॥ | 
ज्ञाकल्य के शिष्य, आचायै-शाज की रक्षा के लिये, अन्तिम बिप्रत 
-को सानुखार कर देते हैं, जैसे 'नत्वा भीरिव बिन्दूँती' । ऋ० १० ॥ 
-१४६। १ ॥ 
.३. क्कचित्‌ स्थितो चैवमतो5चिशाकलाः 
क्रमे स्थितोपस्थितमाचरन्ति। २। ५। ५ || 
संहिता-क्रम से पदपाठ 'स्थिति' कहाती है । पद के पीछे “इति! 
.छगाना 'उपस्थिति' है । शाकळ सम्प्रदाय के विद्वान्‌ क्रम से पढ़े हुए पदू- 
«पाठ के साथ ही साथ “इति? सहित पद भी पढ़ देते हैं । 
इत्यादि निदुशनों से हमने स्पष्ट कर दिया कि ऋग्वेद की शाकल 
आदि शाखाओं के प्रवतंक पदपाठ आदि के विशेष प्रवक्ता थे । वेद को 
.चनाने या खर्थ मनमाना वेदःसंहिता को विकृत करने वाळे नहीं थे । 
.संहिता के पदुपाठों में सिन्न-मिन्न जाचाय के मतों में भेद दोना स्वाभा- 
दिक है | जैसा कि निरुक्तकार यास्क [ निरु० ६ । २८] ने शाकलकृत 
-पदुपाठ (ऋ० १० । २९। १) का खयं खण्डन किया है । 
“वृत्तेन बायो त्यचायि चाकन्‌।' वा इति च य इति च चकार 
-शाकरयः उदात्तं ्वेवमार्ातमभविष्यद्‌छुलमातश्चार्थः । 
अथात्‌ शाकल्य ने “बायो? पद का “वा और प! ऐसा छेद किया, 
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सो ठीक नहीं है । इसी प्रकार शाकल्य के अतिरिक्त अन्य शाखाग्रवर्त्तकों 
के विषय में जानना चाहिये कि वे वेद की संहिता को बनाने या रूपा- 
न्तर करने वाले नहीं थे, प्रत्युत मन्त्र के ऊपर विचार करके पदपाठ, 
तद्नुसार निर्वचन और ब्याख्या प्रकट करने वाळे और मन्त्रों में नाना 
सत्य तत्वों का साक्षात करने वाळे ही ऋषि जन, शाखा-प्रवत्त क थे । 
उनके ही उपदिष्ट व्याख्यागत पर्याय शाब्दो को पिछले शिष्यो ने संहिता 
का रूप देकर स्थान स्थान पर पाठभेद कर दिया है। पाठभेद होने के 
और भी बहुत से कारण हैं जिनमें लेलक का प्रमाद तथा वक्ता और 
ओता जनों का मुखोष्यारण और श्रवण में दोष होना भी है । जहां जहां 
भी पाठभेद दिखाई देते हैं वहां वहां इस प्रकार के कारणों की खोज होनी 
न्याहिये भौर शुद्ध वेद-संहिता का स्वरूप मनिधोरित कर लेना चाहिये । 
श्री महर्षि दयानन्द ने अपने वेद्भाष्य सें नाना स्थलों पर प्रायं: 


“खेद मन्त्र की संहिता को साम्प्रदायिक पाठ-विक्ृति से बचाया है । परन्तु 


चैदिक यन्त्रालय के कत्ती-घत्ती जन मूल संहिताओं में महर्षि दयानन्द के 
इस स्तुत्य काये की रक्षा नहीं कर सके । यह तथ्य झुझे भी. बहुत देर 
बाद पता लया है, अतः हमारी प्रकाशित मन्त्र-संहिता में भी हम उसका 
पाळून नहीं कर सके । उदाहरणार्थ, बहुब्बच-शाखाध्यायी प्रायः ड, ढ को 
ळ और “हून? पढ़ते हैं । परन्तु महापि के वेदुभाष्य के साथ छपी मन्त्र- 
संहिता में स्थान स्थान पर ठ का ही प्रयोग किया है, क, हळ. का नहीं । 
जैते--प्रोढः खसुदरमव्यथि:० ( ऋ० १1१७1१५) । ऐसे तथ्यों पर 
अभी और अनुशीलन होना चाहिये, तभी शुद्ध वेद की संहिता का सरूप 
आश होगा अस्तु । 


ऋग्वेद का मम्त्र-परिमाण 


यह एक विवादास्पद एवं विचारणीय विषय हे । शाखाओं के विवे- 
चन से हमने वतलाया है कि उनमें सूक्तों के क्रम में भेद है, कहीं सूक्तों 
की सन्त्र-पंख्या में भी भेद होना प्रमाणित होता है, कइयों में कोई सूक्त 
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हैं, कोई नहीं है । इस प्रकार स्पष्ट है कि ऋग्वेद की शाखाओं की मन्त्र- 
संख्या में भी भेद होगा, सूक्त-संख्या में भी भेद होगा तो पूर्ण ऋग्वेद 
कितना होना चाहिये १ इसका सामान्य समाधान तो यही है कि वेद का 
स्वत; एक स्थिर परिमाण होना उचित है । उसको किसी ने घटाया 
बढ़ाया नहीं, गुरु वा आचायों ने शिष्यां को उपदेश किया । वे उसको 
याद कर छेते थे । इस प्रकार स्म्रति-शक्ति न्यूनाधिक हो जाने से सूक्तों 
और मन्त्रो की संख्या का भेद होना संभव है । पुराणकारों ने जो स्थान 
स्थान पर लिखा हे कि अमुक ने तीन संहिता कीं, चार संहिता कीं, इसका 
तात्पर्य यह नहीं कि उन्होंने संहिता में गड्बड कर दी, प्रत्युत उसका 
अभिप्राय केवर यह है शिष्य-मेद से जो कुछ भेद हो गया, उससे संहिता 
का शाखा-मेद हो गया अर्थात्‌ शाखा में शिष्य की विशेषता कारण थी, 
न कि संहिता-भेद करने में गुरु की भेदकारिणी विशेष छुद्धि । वस्तुतः 
वेद तो एक ही था। तब उसका परिमाण भी सर्वत्र एक ससल नियत 
होना आवश्यक हे । 
इसी सम्बन्ध सें शतपथ ब्राहूमण का वचन है कि-- 
बृद्दतीसहस्राण्येतावत्यो इचे; प्रजापतिस्तृष्टा: । 
` अर्थात्‌ प्रजापति ने ऋचाओं का व्यूहन किया तो १२ सहरू 
बहती परिमाण समस्त ऋचाएं थीं । अथात ऋचाओं का पूणे परिमाणः 
१२००० १९३६ = ४३२००० अक्षर थे । 
तदनुसार ही अजुवाकानुक्रमणी में लिखा हे-- 
चत्वारि शतसइस्राणि दात्रिशब्याक्षरसह जारी । 
अर्थात्‌ ऋचाओं के समस्त अक्षर ४४२००० हैं और ऋतचाओं की 
संख्या बतलाई है 
ऋचां दशसहस्राणि ऋचां पंच शतानि च | 
 ऋचामशीतिः पादश्च पारणं सस्प्रकीत्तितम्‌॥ 
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बवेद्‌ पारायण--पाठ में कुछ १०५८० ऋचा और एक पाद हे । 
यह पारायण समस्त शाखा ऋग्वेद का है । यही पारायण चरण-व्यूहकार 
ने भी माना हे । ऋषि दयानन्द ने ऋग्वेद-भाष्य के प्रारम्भ की भाषा- 
भूमिका म॑ ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों की गणना १०५८९ दी हे । साथ ही 
समस्त मण्डलों की संख्या दी है उनको जोड़ने से संख्या केवळ १०५२१ 
ही आती है-। यह भेद किस प्रकार है? 

आर्थर मेकडानल्ड का कथन हे कि ऋषि दयानन्द ने ८ चें मण्डल के 
२० वें सूक्त म २६ के स्थान पर भूल से ३६ मन्त्र गिने हैं और ९ वें 
मण्डल में ११०८ के स्थान पर १०९७ संख्या लिखी है | इस प्रकार ११ 
कम गिनी हे, एक ऋचा का भेद रहता है । अर्थात्‌ कुछ मन्त्र १०५२२ 
होने चाहिये । यदि द्विपदा ऋचाएं १२७ और भी जोड़ छी जायं तो सब 
मिला कर १०५६९ हो जाती हे । तब अनुवाकाचुक्रमणी ने १०५८० 
मन्त्र और १ पाद संख्या कैसे छिखी । 

इस सम्बन्ध सें ए० मेकडानल्ड की भूल तो यह है कि ऋग्वेद के 
(५।२०) सूक्त की संख्याओं को दो वार हुगुना किया । इस प्रकार 
४ संख्या कम करने पर मैकडानल्ड की संख्या १०५६५ रह जाती है, 
अस्तु । 

स्वा० दयानन्द सरस्वती के गणित-संख्या १०५२१ में से १४० 
द्विपदा की. आधी ऋचाओं में से (५। ५४) की दो कम करके ६८ और 
जोड़ी जांचे तो समस्त संख्या १०५२१ -- ६८ = १०५८९ हो जाती हैं। 
इस प्रकार के संखया-दैषम्य पर अभी बहुत सी बाते विचारणीय हैं, मै 
असी किसी नियत निश्चय पर नहीं हूँ । 


कश्यप-दृष्ट लुप्त वेद 
बहद्देवता, सर्वाचुक्तमणी तथा सायण और स्कन्द खामी आदि ने 
१॥ ९९ सूक्त की भाष्य की उत्थानिका में लिखा है कि उक्त सूक्त से 
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आरो १००० सूक्त थे, “उनमें क्रम से एक २ मन्त्र बढ्ता जाता था । 
बडगुरुशिष्य के छेखाचुसार ये ऋचाएँ :-- ` 

ऋतचस्तु पंचलक्षां स्युः लैकोनशतरपंचकम्‌। ! 

संख्या सँ ५००४५९ थीं । स्कन्द के कथनानुसार इनका अध्ययन 
छ्ट गाया है, अतः ये छुसत हो गई ॥ परन्तु इनकी सत्ता सुनी जाती है, 
देखी नहीं है। इन १००१ सूचों का आदि मन्त्र १ ऋचा वाला | 'जात- 
चेदते ०! ( मंण १ ॥ सू ० ९९ ) वेद्‌ सें विद्यमान है ॥ 

यदि इन पाँच लक्ष चार सौ उनतीस मन्त्रों को ठस वेद मान रूं 
तो एक लक्षात्मक वेद मानने वालों का मन्तब्य भी कट जाता है। 
परन्तु जिन व्राहर्णों ने वेदों को कण्ठ करके रक्खा, उन्होंने इस 'काइयप 
चेद? की उपेक्षा कर दी हो, ऐसा विदित नहीं होता । अवश्य वे ऋचाएँ 
वर्षमान वेद का भूलभाग न थीं, प्रत्युत व्याख्यान रूप से थीं.। तभी 
पड-गुरु-शिष्य ने छिखा है “खिलसूक्तानि चेतानि”” ये खिल सूक्त थे। 
घरग्वेद के अनेक सूक्त हैं, परन्तु उनको संहिता में स्थान नहीं मिला । 
इसी लिये उनका अध्ययन छूट गया है । वे मन्त्र उसी प्रकार थे जैसे 
-उपनिपर्दो, त्राहमणों में अनेक ऋचाएँ हैं जो सूल संहिता में नहीं पदी 
जाती हैं 1 

दाशतयी 


` ऋग्वेद संहिता के दश मण्डल होने से इसको 'दाशतयी' ऋहते हैं । 
अध्याय, वग, क्रम से इसमें ६४ अध्याय थे और मण्डल-भनुवाक-सूक्त 
क्रम से दृश मण्डल रहे, सब शाखाओं में यह समान विभाग था। 


छन्द, ऋषि और देवता 
छन्द के विषय में ऋषि दयानन्द का सिद्धान्त प्रतीत होता है कि-- 


अक्षराण्येव सवज निमित्तं बलवत्तरम | 
“विद्याद्‌ विप्रतिपन्नानां पादवृत्ताक्तरे ऋचाम्‌ ॥ ऋ० प्रा० १७३७ ॥ 
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छन्दं के पाद, छन्द और अक्षरों द्वारा यदि परस्पर विप्रतिपत्ति. 
अथात्‌ मतभेद उपस्थित. हो तो सत्र अक्षरों को ही. निमित्त मान कर. 
छन्द निर्णय कर लेना चाहिये, तदनुसार ही ऋषि, दुयानम्द ने.सवत्र, 
छन्दो. का प्रतिपादन किया है ।-जदाँ छन्दो में विविध मत हैं वहां, सन्धि- 
युक्त स्थलों में व्यूहादि का विचार करके याः प्रणाथेक इत्यादि” का 
निर्देश करके मतान्तर का निर्देश कर दिया है। छन्दोज्ञान के लिये पिंगल 
तथा ऋक्‌-प्रातिशाख्य में-१७बा पटछ उत्तम है। 

ऋषि और देवता विषय में ऋषि दयानन्द का सत दै कि जड़ पदाथ. 
ऋषि नहीं हो सकते, इसलिये संवाद सूक्तों में नदी आदि जड़ पदार्थों को 
ऋषि मानना असंगत हे । इसी प्रकार संवाद-सूक्तों में ऐतिहासिक व्यक्ति 
देवता नहीं हो सकते, वेद में अनित्य इतिहास नहीं हे । इनके अतिरिक्त. 
स्थलों भे देवता. का इतना मत-मेद नहीं देवता-सम्बन्ध में आये वेदर्जो. 
को बृहद्देवता के समान देवता-प्रदर्शक पथक एक ग्रन्थ बनाना चाहिये । 


प्रस्तुत भाष्य 


प्रस्तुत भाष्य में हमने यथासम्भव सरल, सुबोध भाषा में वेदमन्त्र- 
गत ज्ञान को प्रकट करने का यत्न किया है । इन खण्डों में हम पाठकों 
की सेवा में वेदमन्त्रा में कल्पित इतिहासो की आलोचना स्थानाभाव से 
नहीं कर सके । केवळ शाखा-मेद आदि की विवेचना कर सके है 1 ऋग्वेद - 
के सम्बन्ध में अभी सहस्रो बात ज्ञातव्य भौर विवेचना-योग्य हैं । जिनमें: 
से सबसे मुख्य वेदमन्त्रा में कल्पित इतिहास हैं। इसकी विवेचना हम 
पृथक ग्रन्थ में करेंगे । ज्ञातव्य विषयों का ज्ञान विस्तृत विषय सूची से 
यथावत्‌ हो जावेगा । भाष्य में भी स्थान-स्थान पर नाना रहयो को 
खोल दिया है, जिसकी सूचना विषय-सूची में ही दे दी गयी हे । पाठक 
जन वहां ही देखें । ऋग्वेद पर हमें एक सायण भाष्य, दूसरा महर्षि: 
दुयानन्दकृत भाष्य के अतिरिक्त स्कन्द स्वामी, उयंकटमाघव आदि के 
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खण्ड-भाष्य भी देखने को मिळे, अंग्रेजी, बंगला और मराठी के अचुवाद 
भी देखे हैं । वे सब सायण को नहीं छोड़ सके । महर्षि दयानन्द ने अपने 
पदायै-भाष्य में बहुत अधिक कौशल दर्शाया हे । जिसको भाषान्तरकार 
नहीं निमा सका । स्थान स्थान पर वाचक-्छसोपमा आदि की सूचनाओं 
को दृष्टि म रख कर ऋग्वेद का सरख अथै तथा उपमा के बळ से प्राप्त 
पक्षान्तरों में नाना प्रकार के इलेषमूछक अर्थो का चमत्कार देखना आव- 
इयक हे, जिसको दर्शने का थोड़ा सा यत्न प्रस्तुत आलोक-भाष्य मे 
किया हे । इसमें भी कितना ही ढेख्य विषय जो सन्त्र के आशय को स्पष्ट 
करता हे, विस्तार-भय से सवथा छोड़ दिया गया है । 


महर्षि दयानन्द की बनाई “ऋग्वेदादि-भाष्यर-भूमिका? से बहुत से 
चेदु-विषयक प्रश्नों को सरळ कर दिया है, उनको पुनः दोहराना पिष्ट- 


पेषण जानकर इस भूमिका में स्थान नहीं दिया गया । चे ज्यों के त्यों 
वहां से ही देख छेने चाहिये । 


तृतीय संस्करण ११2 


मुझे इस वात का सन्तोष है कि मेरे जीवनकाल मं ऋग्वेद के प्रथ- 
माष्टक के आलोक-भाष्य का तृतीय संस्करण हो गया है। सकी भूमिका 
मेँ छुछ अंशों की वृद्धि की गई है । नवीन अनुसन्धान व आवश्यक 
ज्ञातव्य बात इसमे और जोड़ी गई हैं । शाखा आदि के सम्बन्ध में 
पं० भगवइत्तजी बी. ए., वैदिक अनुसन्धान-विशेपज्ञ ने वेद-शाखाओं पर 
“वैदिक वाङमय के इतिहास” के प्रथम भाग में बहुत अच्छा विवेचन 
किया है । मैं उनसे अनेक अंशों सं सहमत हूँ । इसलिये मैं उनका विशेष 
आमारी हूँ । शाखा सम्बन्ध में अभी अनेक अंश अस्पष्ट, विवादास्पद और 
अनिधोरित हें । जिनको हमने भूमिका सै नहीं दिया, कालान्तर में उनकी 
सासग्री संकलित की जावेगी । 
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उस अपार ज्ञानमय प्रभु की परम रहस्यमय वाणी के सहस्रं प्रकार 
[ के[ुआध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक रचनाओं और यज्ञा के रहस्यों 
का विवरण सुझ सा तुच्छ व्यक्ति क्या कर सकता है ? तो भी देवतुल्य 
विद्वान्‌ जनों की सेवा में जो भी 'पत्र-पुष्प' रूप से निवेदन कर दिया है, 
हमे आशा है, वे उससे ही प्रसन्न होकर सन्तोप व हप प्रकाश करेंगे । 
ईश्वर से आर्थना है कि वह मुझे वेदाचुशीळनरूप यज्ञ में सफल करे । 
सजना को तो क्या कहुँ । केवल 
_ आगमम्रवणक्वाह नापवाद्यः स्खलन्नपि । 
नहि सदू-बत्मेना गच्छन्‌ स्थलितेष्वप्यपोद्यते ॥ 
विद्वानों का अनु चर--- 
जयदेव शर्मा 
विद्यालङ्कार, मीमांसातीथे, 
आदश नगर, अजमेर । 
अथम संस्करण-पौप छुक्छा दशमी, १९८७ वि० 
द्वितीय सस्करण- चैत्र छुक्लाएमी, २००० वि० 
तृतीय सँस्करण्‌-माघ शुक्ला पञ्चमी, २००८ वि० 
चतुर्थ खस्करण-- 
यञ्चस खं हकरए--एंवत्‌ २०१३ 
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- षष्ठ संस्करण की भूमिका 


ऋग्वेद भाष्य का यह षष्ठ संस्करण वेद-खाध्यायी जनों के हाथों में 
पहुचाते हुए हमें अपार हष हो रहा है । इस संस्करण का संशोधन 
आचार्यश्री रमेशचन्द्र शास्री, विद्या भास्कर ने बडे परिश्रम से किया है। 
साथ ही उन्होंने प्रत्येक मन्त्र मे प्रतिपादित विषयों की विस्तृत सूची भी 
तय्यार की है । अब पाठक इस सूची को देखकर मन्त्र में प्रतिपादित. 
सुख्य विषय क्री जानकारी सरलता से कर सकेंगे । 


वेद का विषय अपने आप सें गहन है उसे सरळ भाषा तथा भावों 
में स्वाध्यायी वेद जिज्ञाप्रुओं के सामने उपस्थित करना हमारा अुख्य 
लक्ष्य है । इसी दृष्टि से इस संस्करण का संशोधन कराया गया है। आज्ञा 
है वेद खाध्यायी ज्ञान पिपासु इससे पूर्ण लाभ ठठादेंगे । 
निवेदक 
शिरीश चन्द्र शिवहरे 
मैनेजिंग डाइरेक्टर 
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प्रथम-मण्डलम्‌ । प्रथमोऽष्टकः । : 
प्रथमोऽध्यायः । 


सुक्त १ (प्रष्ठ १-४)--(१) परमेश्वर की स्तुति, पक्षान्तर में राजा एवं. 
विद्वान्‌, भौतिक अझ्नि, यज्ञाभि; (२) उपास्यदेव परमेश्वर; (३) परमेश्वर-- 
स्तुति से वीर सन्तान-युक्त धन की मासि; (४) सृष्टिख्प यज्ञ में व्यापक 
वेरः (५) सर्व-प्रकाशक; (६) दानशील उपासक का कल्याणकारी; (७) 
परमेश्वर एवं विद्वान्‌; (८) सृष्टि-रक्षक; (९) कल्याणदाता ईश्वर । 


सूक्त २ (प्रष्ठ ४-८)--(१) ज्ञानस्वरूप ईश्वर; (२) विद्वानों द्वारा 
स्तुत्य ईश्वर; (३) वेदवाणी; (४) सूर्य एवं वायु के समान ईश्वर; (५) सूर्य 
एवं वायुरूप गुरु तथा आचार्यः (६) दोनों के द्वारा शिष्य का उपनयन; 
(७) मित्र-सूर्य और वरुण-वीर पुरुष की प्राप्ति; (८) भिन्र-वरुण रूपी” 
न्यायाधीश और राजा; (९) दोनों के द्वारा बळ का धारण | 


सूक्त ३ (प्रष्ठ ८-१२)--(१) खी और इरुषरूपी अश्नियों का वणन; 
(र) क्मकुशल एवं नायक अश्वी; (३) दुःख तया झदुनाशक अश्वी; (४) 
ऐश्वयेयान्‌ राजा; (५) सूर्य के समान तेजस्वी राजा; (६) इन्द्रतुब्य वीर 
पुरुप; (७) विशवे देवा-समस्त विद्वान्‌ पुरुष; (८) विद्वानों द्वारा ज्ञान-ग्रासि;- 
(8) यज्ञ सत्संग आदि का सेवन; (१०-१२) वेदवाणी का वणन । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


>. 
जवे Digitized by Arya SERRA Het Shennai and eGangotri 


सूक्त ४ (पृष्ठ १२-१५)--(१) गौ के इष्न्त से विद्वान्‌ और पर- 
मेश्वर की उपासना; (२) राष्ट्र का रक्षक राजा; (३) ज्ञानियों द्वारा. उपदिष्ट 
खर और राजा; (४) आत्मज्ञानी विद्वान्‌ की प्राप्ति; (१) निन्दुक जन दूर 
जावे; (६) विद्वान्‌ तथा राजा की शरण सें जाना; (७) अश्व के दष्टान्त से 
“राजा की नियुक्ति; (८) राजा द्वारा राष्ट्र की रक्षा; (९) ऐश्वयंवान्‌ की 
-आर्थना; (१०) इन्त्ररूपी इश्वर और राजा की स्तुति । 
सूक्त ५ (पष्ठ १५-१८)--(१) ईश्वर-स्तुति करना: (२) वरणीय ऐश्वय 
का खामी ईश्वर; (३) बुद्धिदाता ईश्वर; (४) ऐश्वर्यवान्‌ राजा; (५) सदा- 
-चारी राष्ट्रकर्मी पुरुष; (६) ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ राजा; (७) सेनापतियों से युक्त 
“राजा; (८) वाणियों द्वारा इश्वर महिमा का गान; (९) पौरुप-युक्त राजा; 
(१०) इशान राजा । 
सूक्त ६ (प्रष्ठ १८-२१)--(१) विद्वानों द्वारा ईश्वर का ध्यान; (२) 
-आण और अपान को वश में करना; (३) परमेश्वर तथा राजा का वणेन; 
-(४) वायुओं द्वारा आकाश में जल का धारण:(५) राजा द्वारा नाना ऐेश्वये- 
प्राप्ति; (६) स्तोता द्वारा इश्वर-स्तुति;(७) राजा और सेनापति; (८) सेना- 
*सहित सेनापति का वणेन; (8) वायु; (१०) पदार्थों का संयोग-विभाग- 
कत्ता सूर्य । 2 
सूक्त ७ (प्रष्ठ २१-२४)--(१) ऐश्वयंवान्‌ इश्वर की पूजा; (२) संव- 
-स्स्र तथा तप से युक्त सूर्य; (३) ईश्वर द्वारा सूर्य की स्थापना; (४) परमे- 
खर तथा राजा द्वारा प्रजा-रक्षा; (५) मजास्नेही राजा का स्मरण; (६) 
अभीष्टफल दाता परमेश्वर; (७) इंश्वर-स्तुति के मन्त्र श्रेष्ठ हैं;( ८) बृषभ के 
“दृष्टान्त से इश्वर और राजा का वर्णन; (९) पन्चों का राजा इन्द्र है, (१०) 
मोक्षमय इश्वर । 
सूक्त ८ (प्रष्ठ २४-२७)- (१) राजा एवं परमेश्वर; (२) अधबल से 
"शनन का विनाश; (३) शख्रा्ों का अहण; (४) सेना की बुद्धि; (५) महान्‌ 
ताजा परमेश्वर; (६) आइर-योग्य पुरुष; (७) आद्र-योग्य राजा; (८) पूजनीय 
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इश्वर वाणी; (९) जीवरक्षक इश्वर की विसूतियां; (१०) सन्तरां में इश्वर 
के गुणों का वर्णन । 

सूक्त ९ (पृष्ठ २८-३०)--(१) सूयं के दष्ान्त से परमेश्वर का वर्णन; 
(र) अग्नि तथा जछ का उपयोग; (३) ईश्वर द्वारा मनुष्यों को हर्षित 
करना; (४) वेदवाणी द्वारा प्रतिपादित सर्वोच्च इंचर; (५) सम्पत्ति-दाता 
'परमेर; (६) उत्तम मार्ग में मेरक ईश्वर; (७) पूर्ण आयु का दाता ईश्वर; 
(=) सुख, ऐश्वयंदाता ईश्वर; (९) वेदमभ्त्रोपदेष्टा इश्वर; (१०) शत्रु द्वारा 
अशैसित राजा और सेनापति । 

सूक्त १० (पृछ ३१-२५)--(१) परमेश्वर की महिमा; (२) काम्य- 
सुख-चरषक इश्वर; (३) स्तुतिवाणियों का श्रोता ईश्वर; (४) इधर और आ- 
चार्य, (५) उपदेष्टा आचार्य; (६) दानदाता शब्दरूप परमेश्वर; (७) ईश्वर 
और गुरु; (८) सूर्य के दृष्टान्त से ईश्वर-वर्णन; (६) स्तुति-श्रोता ईश्वर; 
(१०) राजा और ईश्वर; (११) नवजीवन-दाता ईश्वर; (१२) वेदवाणी 
द्वारा इंश्वर-वर्णंत । 

सूक्त ११ (प्र ३५-३८)-(१) चेदवाणियो द्वारा ईश्वर-महिमा; 
(र) परमेश्वर, राजा और सेनापति; (३) ज्ञान और दान का दाता इश्वर; 
(४) इन्दख्पी ईश्वर; (४) अखण्ड पराक्रमी राजा; (६) दूर राजा और 
परमेश्वर; (७) अधार्मिकजनों का नाशक राजा; (=) राजा और परमेश्वर । 

सुक्त १२ (प्रष्ठ ३८-४२)- (१) परमेश्वर का चरण; (२) ज्ञानी ध्या 
सस्कार; (३) परमेश्वर और विद्वान्‌; (४) विद्वान्‌ और राजा; (५) असिः 
तुल्य राजा; (६) असि-तुस्य विद्वान; (७) अप्रिख्प परमेश्वर; (८) परमेश्वर 
और राजा; (९) पावक परमेश्वर; (१०) अन्नदाता इंधर; (११) परमेश्वर 
भोर राजा; (१२) तेजस्वी परमेश्वर । ; 

सूक्त १३ (प्रध ४२-४७)--(१) परमेश्वर और विद्वान्‌; (२) कान्त- 
दर्षी पुरुष, (३) मधुजिद् विद्वान; (४) ज्ञानवान्‌ पुरुष; (५) मनीषी विद्वान; | 
९६) विष्तुव द्वारो का निमाण; (७) रात और.दिन का उपयोग; (=) यज्ञ 
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में विद्वानों की नियुक्ति; (६) इडा, सरस्वती और मही नामक तीन देवियः. 
(१०) ववष्टा परमेश्वर का स्मरणः (११) वनस्पति; (११) 'खाहा'का वणन 
सूक्त १४ (प्रष्ठः ४७-५१)-(१) सर्वव्यापक इश्वरः (२), विद्वान 
पुरुष; (३) विद्वान्‌ दवारा उपदेश; (४) विद्वानों द्वारा वीरों का पालन; (५) 
विद्वानों द्वारा ईंश्वर-प्तुति; (६) परमेश्वर; (७) अझिरूप इश्वर; (८) 
चषट्कार का वर्णन; (९) होता पुरुषः (१०) ज्ञानी पुरुष-जीव; (१ १) 
मचु होता; (१२) विद्वानों द्वारा शक्ति-संयोजन । 
सूक्त १५ (प्रष्ठ ५२-५६)--(१) सूये द्वारा जळ्पान; (२) विद्वान्‌ 
का वर्णन; (३) आत्मतत्त्व का धारक; (४) अभिरूप ज्ञानी; (५) इन्द्ररूप 
आत्मा; (६) राजा और मन्त्री; (७-१०) दरविणोदा पुरुपः (११) पति- 
पत्नी रूप अश्वियों का वर्णन; (१२) दानी पुरुष । 
सूक्त १६ (प्रछ ५६-५९)--(१) आत्मा और ईश्वर; (२) आत्मा को 
घारण करनेवाली नाड्यां;(३) पेयंशाळी परमात्मा; (४)सूयं के दान्त 
से परमात्मा का वर्णन; (५) सग के दृष्टान्त से ईश्वर का वणेन; (६) 
वैर द्वारा सूयीदि का धारण; (७) ईश्वर द्वारा जीव को शरण में लेना; 
(८) वायु के दृष्टान्त से ईश्वर का वणेन; (६) परमेश्वर और राजा । 
सूक्त १७ (पृष्ठ ६०-६२)--(१-३) राजा और सेनापति; (४) वि- 
द्वानों का सत्सङ्ग: (५-९) इन्द्र तथा वरुण रूपी परमात्मा । 
सूक्त १८ (प्रष्ठ ६२-६५)--(१) ब्रह्मणस्पति परमेश्वरः (२) वैद्य के 
समान सुखदाता ईश्वर; (३-५) ब्रहमणस्पति परमेश्वरः (६) सभापति की 
आलि; (७) यज्ञसाधक इश्वरः (८) सभापति के दृष्टान्त से इश्वर का वर्णन; 
(९) मनुष्यों द्वारा प्रशंसनीय ईश्वर । 
सूक्त १९ (पृष्ठ ६५-६८)--(१) विद्वान्‌ और इश्वर; (२-३) भूतो 
सहित परमेश्वर का प्रकट होना; (४) सुद-तमान तेजस्वी सन्नाट्‌ ; (५) 
वीर पुरुपोंका वणन; (६) सूर्य के दृष्टान्त से नायक पुरुष का वणेन; (७) 
सूर्य एवं षद ; (=) मरुतों के साथ सूये का आगमन; (६) राजा का 
आगमन 
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ह्वितीयोऽष्यायः-। | 

सूक्त २० (पष्ठ ६८-७१)--(१) घुडिमाम्‌ पुरुषों द्वारा स्तुति; (२) 
विद्वानों द्वारा ईश्वर-प्रासि; (३) विद्वान्‌ पुरुष द्वारा खी पुरुषों के ल्यि 
उपदेश देना; (४) सत्यविचारयुक्त क्रभुगण-विद्वान्‌; (५) राजाओं के साथ 
विद्वानों की मासि; (६) देवकृत चमस का वर्णन; (७) इक्कीस प्रकार के 
रत्नों का, धारण; (८) विद्वानों द्वारा यज्ञ का धारण । 

सूक्त २१ (पृष्ठ ७१-७३)--(१-६) इन्द्र और अभि, सूयं और अभि 
के समान राजा और सेनापति तथा राजा एवं प्रजा को सावधान रहने 
का आदेश । ; 

सुक्त २२ (प्रष्ठ ७३-७९)--(१) दो अश्वी-खी पुरुष; (२) दो अश्वी- 
अश्वो पर चढ्ने वाले राष्ट्र के दो अधिकारी; (३) अध्यापक और शिष्य; 
(४) विद्वान्‌ और कला-फोशल युक्त दो पुरुष; (५) सबिता-परमात्मा; 
(६) सदिता-अपांनपात्‌ परमेश्वर; (७) सबद्छा परमेश्वरः (८) स्तुत्य सविता; 
९९) सेना एवं परिषद्‌; (१०) उत्तम वंद्वाणी; (११) सेना; (१२) इन्द्राणी 
वरुणानी तथा अझ्नायी इन तीन सैन्य शक्तियों का वर्णन; (१३) महती 
चौ और प्रथिवी; (१४) सूयं और थिवी; (१५) कंटक-विहीन प्रथिवी; 
(१६) सप्तघाम; (१७) व्यापक विष्णु (१८) विष्णु के तीन पद; (१६) 
विष्णु के कर्म; (२०) विष्णु का परम पदः (२१) विद्वानों द्वारा विष्णु के 
परमपद का ज्ञान । पन इन 

सूक्त २३ (पछ ७९-८७) (१) सोम-जीवगण; 

वायु; (३) सहस्ताक्ष इन्द्र और वायुः (४) मित्र और 2090010 ह 
अपान; (५) मिंत्र-वरुण-ब्राह्मण और क्षत्रिय; (६) नि के 
राजा; (७) वायुओं का खामी विद्यत; (८) चीर इणः (६) री प ला 
“न बनें; (१०) अन्तरिक्ष में रहने वाळा वाइ; (११) नायक वीर; 4 
यत्‌ द्वारा रक्षा (१३) विद्वान पुर (१४) राजा; (१४) राजा भौ 
सूय (१६) जीवन-रक्षक जल-घारा; (१७) शरीर-यज्ञ की पुष्टि; (१८) 
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सिंचाई द्वारा अन्न-प्रासि; (१९) अस्तमय जल; (२०) रोगनाशक जळ, 
(२१) औषध-सेवनः (२२) अप्तत्यवचन को दूर करना; (२३) जल तथा 
अभि; (२४) परमेश्वर और आचार्य । 
सूक्त २४ (प्रष्ठ ८८-९४)--(१) जीव द्वारा पिता-माता का दर्शनः 
(र) जीवों द्वारा प्रसु-नाम-स्मरण; (३) उत्पादक सविता; (४) परमेश्वर; 
(५) ग्रु एवं राजा; (६) प्रभु का अपारबल; (७) राजा वरुण-सूयं; (८) 
राजा के कर्तव्य: (९) राजा और परमेश्वर; (१०) भाकाश-स्थित नक्षत्राणः 
(११) वरुण-इश्वर; (१२-१४) शुनःशेप अथांत्‌ सुखाभिलापी सुसुक्ष -बद्ध 
जीव की प्रार्थना; (१५) वरुण द्वारा पाशछेदन । 
सुक्त २५ (प्रष्ठ ९४-१०१)--(१) वरणीय परमेश्वर; (२) हम किसी 
पर आघात न कर; (३) सुख के लिये इंश्वर-स्तुति; (४) पक्षियों के दृष्टान्त 
से ज्ञानी पुरुष का वर्णन; (५) राजा की नियुक्ति; (६) गायक के दशान्त 
से साधक का वर्णन; (७) राजा और परमेश्वर; (८) परमेश्वर और विद्वान्‌; 
(९) वरुण द्वारा वायु के मार्ग का ज्ञान; (१०) राज-नियमों का धारकः 
राजा; (११) ज्ञानी पुरष; (१२) परमेश्वर विद्वान्‌ और राजा; (१३) सूर्य 
के दृष्टान्त से राजा का वर्णन; (१४) द्रोह के अयोग्य राजा भौर परमेश्वर; 
(१५) ईश्वर सूयं और मेघ; (१६) गौ के दष्टान्त से डुद्धियों का वर्णन; 
(१७) गुरु और शिष्य; (१८) परमेश्वर का दशन; (१९) परमेश्वर-स्तुति; 
(२०) विद्वान्‌ , परमेश्वर और राजा; (२१) उत्तम, मध्यम, अधम, बन्धनो; 
का नाश । 
सूक्त २६ (प्रष्ठ १०१-१०४)- (१) विद्वान्‌ राजा और परमेश्वर; (२), 
विद्वान्‌ द्वारा वेदवाणी का उपदेश; (३) पिता के दृष्टान्त से राजा का वर्णन; 
(४) न्यायाधीश; (१) विद्वान्‌ द्वारा वेदवाणी का श्रवण; (६) विद्वान्‌ का 
आदर ईश्वर का आदर; (७) विश्वपति राजा हमारा प्रिय हो; (८) सूर्द-- 
किरणों के दृष्टान्त से राजा का वर्णन; (९) अस्त और मत्यै: (१०) सेना- 
पति और राजा । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj विथ सुरा 0111 and eGangotri ७ 


सूक्त २७ (पृष्ठ १०४-१०८)- (१) प्रतापी सम्राट; (२) वीर्यवान 
पुरुष राजा हो; (३) राजा या सभापति; (४) परमेश्वर और विद्वान्‌; (५) 
प्रथम, द्वितीय, तृतीय कोटि के यज्ञों की प्राप्ति; (६) ऐश्व्य तथा ज्ञानराशिः 
की मरालः (७) विद्वान्‌ और राजा (८) सेनापति का प्रतिइन्द्वी कोई नहीं; 
(९) प्रजा का इष्टा राजा; (१०) रद॒रूपी वीर; (११) धूमकेतु के समान 
चीर पुरुषः (१२) सूर्य के समान दीसत राजा; (१३) उत्तम पुरुषों की कीतति 
नष्ट न करें। ड 

सूक्त २८ (प्रष्ठ १०८-११२)--(१-६) उल्ख़ल के इष्टान्त से वि-- 
टान्‌ के कत्तव्य; (७) दो अशं के दृष्टान्त से खी-पुरुप के कत्त व्य; (८) 
उखळ और मुसळ के दृष्टान्त से खी-पुरुष का वर्णन; (९) नायक राजा 
द्वारा विद्वान्‌ का उच्च पद्‌ पर स्थापन । व 

सूक्त २९ (पृष्ठ ११९-११४)--(१-७) राजा और परमेश्वर से पेश्वय-- 
आधैना । 

सूक्त ३० (प्रछ ९१९५-१२२)--(१) कृपक के इष्टान्त से वीर का 
चणैन; (२) जल के इृष्टन्त से विद्वान्‌ का वर्णन; (३) सुत्र के दृष्टान्त से 
विद्वान्‌ का वर्णन; (४) कबूतर के दष्टान्त से राजा का वर्णन; (५) वीयवान्‌, 
पुरुष; (६) शतक्रतु राजा और परमेश्वरः (७) परमेश्वर और सेनापति; (८)- 
सेना की प्रासि; (६) नायक परमेश्वर; (१०) पुरुहूत परमेश्वर और राजा; 
(११-१२) सोम या राजा; (१३) ऐश्वयेवती खिया; (१४-१ ५) चक्र केः 
दृष्टान्त से राजा और परमेश्वर का वर्णन; (१६) दानदाता इन्द्र; (१७) 
अधिनौ-सूर्य और प्रथिवी; (१८-१९) अधियों का रथ; (२ ०) उपा के- 
समान ईश्वर-शक्ति; (२१) अज्ञात इेघर-शक्ति; (२२) ज्ञान-प्रकाशिकाः 
शक्ति के साथ राज-शक्ति का वर्णन । 

सूक्त ३१ (प्रष्ठ १२२-१३१)--(१) पथम इंश्वर के नियम सें रहने 
बाळे विद्वान; (२) कवि विझु एवं मेधावी ईश्वर; (३) ईश्वर का महान. 
साम्ये; (४) ईश्वर और आचाय का कत्त व्य; (५) बुपभ और पुष्टिवर्धनः 
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-रङध (६) नायक सेनापति; (७) श्रेय और प्रेय का. दाता ईश्वर; (८) कमं- 
शीर पुरुष को नियुक्ति; (८५) जांगरणशीछ परमेश्वर; (१०) आचायं परमे- 
श्वर और राजा; (११) राजा के समान ईश्वर भी प्रजापालक है; (१२) 
परमेश्वर, राजा और सभाध्यक्ष; (१३) चतुरक्ष इश्वर; (१४) राजा, विद्वान्‌ 
-और सभाध्यक्ष; (१५) साधक का रक्षक इश्वर; (१६) आए और ब्यापक 
परमेश्वर; (१७) तेजस्वीजनों से युक्त ईश्वर; (१८) इधर, विद्वान्‌ और राजा। 
सूक्त ३२ (प्छ १३१-१४०)--(१-१५) राजा और सेनापति के 
'पराक्रमों का इन्द्रूप से वर्णन । सूर्य, वायु और मेघों के वर्णन से बृष्टि- 
-विद्या का रहस्य, इन्द्र द्वारा ब॒त्नासुर के वघ का रहस्य | 


तृतीयोऽध्यायः । 


सूक्त ३३ (पृष्ठ १४०-१४८)--(१) विद्वानों द्वारा प्रथु-शरण-प्रास्ि; 
.(२) बाज के दृष्टान्त से इश्वर के समीप जाने का वर्णन; (३) सेनाओं का 
` खामी राजा; (४) अधर्मियों का नाशक राजा; (५) वायु के समान राजा; 
(६) ऐश्वयवान्‌ राजा; (७) प्रजा के नाशक पुरुष का नाश; (८) राष्ट्र का 
-“तेजखी स्वामी; (९) सूर्यं के दृष्टान्त से विद्वान्‌ का वर्णन; (१०) सूर्य के 
दृष्टान्त से राष्ट्रपति का वर्णन: (११) शत्रुहन्ता राजा; (१२) शुष्ण और 
इछीविश का रहस्य; (१३-१५) वीर योद्धा और वृषभ की तुलना । 
सूक्त ३४ (प्रष्ठ १४८-१५४)--(१) विद्वान्‌ खी-पुरुपों के कत्त व्य; 
(२) मधुवाह ब्रिचक्र रथ का रहस्य; (३) आत्मा, शरीर और मनका 
'सेचन; (४) ख्री-पुरुपों द्वारा वार-वार किये जाने वाळे कत्तव्य; (५) सूर्य. 
पुत्री प्रभा के दृष्टान्त से राजपुन्नी अजा का वर्णन; (६) खी-पुरुषों द्वारा 
“रोगनाशक उपाय करना; (७) आत्मा और वायु के दृष्टान्त से खी-पुदषों 
. का वर्णन; (८) आहुति-योग्य अन्नादि पदार्थो का सस्पादन; (९) ब्रिवत 
-त्रिचक्र रथ; (१०-१२) खी-पुरुपों को उत्तम जल, अन्न आदि ऐशव्ै-आालि 
त्का उपदेश | ५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


PR दळ 


Digitized by Arya 591190]4-001091100 Chennai and eGangotri 
विषय-सूर्चा 


-& 


सूक्त ३५ (प्रष्ठ १५४-१६०)-(१) परमेश्वर का नाना रूपों सें 
स्मरण; (२) सूये के दृष्टान्त से सवंदष्टा इश्वर का वर्णन; (३) सूय, वायु 
और वीर के दृष्टान्त से इश्वर का वर्णन; (४) सूर्य के दृष्टान्त से राजा का 
वणेन; (५) सकल सुवनाधार ईश्वर; (६) तीन यौ का वर्णन; (७) सुय 
के दृष्टान्त से तेजस्वी सुवण रूप से राजा का वर्णन; (८) सूय द्वारा यज्ञ- 
शील पुरुषों को सुख देना: (९) हिरण्यपाणि सूर्य; (१०) तेजस्वी राजा; 
(११) उत्तम मार्गों पे राजा दूवारा प्रजा की रक्षा । 
सूक्त ३६ (प्रछ्‌ १६०-१६८)--(१) अभ्िरूप परमेश्वर; (२) इश्वर 

और राजा: (३) ज्ञानी व्यक्ति का दूत रूप से वरण; (४) विद्वान्‌ की 
सहायता से राजा का विजय; (५) समस्त घ्रतों का आधार इंशवर; (६) 
राज। द्वारा विद्वानों का सत्कार; (७) हिंसक शन्नुओ को जीतने का उपाय; 
(८) वीर सैनिक; (९) नायक राजाः (१०-११) ऋचाओं दूवारा नायक 
राजा का संवर्धन; (१२) राजा द्वारा प्रजा को सुख देना; (१३) सर्वोच्च 
राजा; (१४) दुए्-नाशक राजा; (१५) प्रजा-रक्षक राजा; (१६) शत्नु- 
सन्तापक राजा और सेनापति; (१७) विद्वान्‌, मित्र एवं अतिथि का 
रक्षक राजा; (१८) ्रजाहिसक मनुष्यों का नाश; (१९) मनुष्य राजा 
को नमस्कार करें; (१०) दीसिमान्‌ राजा । 
| सूक्त २७ (प्रष्ठ १६८-१७२)--(१) तेजखी वीर पुरुष; (२) सूर्य- 
4४ समान तेजोयुक्त वीर; (३) वायु एवं प्राणों की चेष्टायं (४) बह्म-वेद का 
| गान; (५) ्राणों का बळ; (६) शत्रुओं को कस्पित करने वाळे वीर; (७) 
| राजा द्वारा वीरों का नियन्त्रण; (८) बीरों के प्रयाण से लोक-कस्पन; 
(९-१३) वायु के वर्णन से वीरों की तुलना; (१४) वीरों तथा विद्वानों 
दूवारा दूर देश-गमन; (१५) पुरुषार्थ करना चाहिए | 
ने सूक्त ३८ (प्रष्ठ १७२-१७६)--(१) पिता-पुत्र के दृष्टान्त से घीरों 
त और विद्वानों का वर्णन; (२) सूर्य-किरंणों के समान विद्वान्‌ पुरुष; 
९३-१५) मरुद्गणों, वीरों, विद्वानों, वैरयो और प्राणों का वर्णन । 
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सूक्त ३९ (पृष्ठ १७६-१८१)--(१) विद्वान; सैनिक एवं व्यापार- 
कुशल पुरुष; (२) वीरों के शाख स्थिर हों; (३) वीरों का आक्रमण सवक 
हो; (४) वीरों द्वारा शन्नुनाश; (५) मरुत्‌ के समान वेगवान वीर; (६) 
चीरॉ के प्रयाण से लोग डर; (७) संकट-प्रस्तों की रक्षा; (८) विद्वान 
पुरुष एवं सैनिक; (९) विद्युत्‌ के दान्त से विद्वानों का वर्णन; (१०) 
वीर एवं विद्वान्‌ का वर्णन । - 

सूक्त ४० (पृष्ठ १८१-१८४)-(१) वेदज्ञ विद्वान के कर्तव्य; 
(२) प॒न्नों और;शिष्यों दूबारा ब्रह्मच व्रत का घारण; (३) वेद॒ज्ञ व्राह्मण; 
सूनृता खी और राजसभा; (४) नायक पुरुष; (५) राजा, विद्वान्‌ और 
न्यायाधीशः (६) वेदोपदेश तथा वेदाभ्यास का उत्तम फर; (७) राजा 
को कौन प्राप्त होता है १ (८) राजा दुवारा शन्नुनाश कब होता है ९ 

सूक्त ४१ (पृष्ठ १८४-१८७)--(१) वरुण, मित्र, अर्यमा नामक. 
राज्याधिकारी; (२) बाहुबल से सुरक्षित मनुष्य; (३) राजा दूवारा शश्च 
के दुर्गो का नाश; (४) आदित्य ब्रह्मचारी विद्वान्‌; (५) राजा एवं राज- 
कार्य; (६) पुत्ररत्न की प्रासिः (७) न्यायाधीश; (८) पीडक तथा निन्दक. 
से बात न करना; (६) चार भय स्थानों का वर्णन्‌ । 

सूक्त ४२ (प्रष्ठ १ ८७-१९०)--(१-९) पूपा, एथ्वी के तुल्य पोषक 
प्रजापालक राजा के कत्तेव्य, नाना प्रकार के दुष्ट पुरुषों का दमन, ऐशर्यो 
की याचना और सञ्चय । 

सूक्त ४३ (प्रष्ठ १००-१ ९२)--(१-४) रुद्र, सित्र वरुण आदि 
राज्याधिकारियों का वणेनः (४) सूरं-समान परमेश्वर; (६) परमेश्वर 
वैद्य और राजा; (७) राजा दुवारा प्रजा की सहायता: (=) राजा दुबारा 
युद्ध; (९) राजा दुवारा अजा-प्राप्ति । 

सुक्त ४४ (प्र १९२-१९९)--(१) ज्ञानी पुरुष दवारा विद्वानों 
का धारण; (२) दूतरूप से विद्वान्‌ का वर्णन; (३) दूत का वरण-चुनाव, 
(४) ज्ञानी पुरुष की समस्त कार्यों में नियुक्ति; (५) विद्वान्‌ की स्तुति; 
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(६) विद्वान्‌ द्वारा स्तोता को ज्ञान-प्रदान; (७) राजा और परमेरवर; 
(८) बुद्धिमान्‌ शब्ुहन्ता का वर्णन; (९) विद्वान्‌ और राजा; (१०) 
उत्तम पद पर कैसा पुरुप स्थापित किया जाय; (११) अभि के समान 
परमेश्वर; (१२) सूर्य के समान परमेश्वर; (१३) राजा द्वारा प्रजा|की 
बात सुनना; (१४) न्यायाधीशों दूवारा तत्वों का ग्रहण करना । 

सूक्त ४५ (एप १९९-२०३)-(१) विद्वान्‌ द्वारा वसु, रुद्र एवं 
आदित्य ब्रह्मचारियों का संग्रह; (२) ज्ञानी, राजा और आचाय; (३) 


५ राजा विद्वानों के वचन सुने; (४) राजा के योग्य व्यक्ति; (५) विद्वान्‌ 


की स्तुति; (६) राजा, विद्वान्‌ एवं इधर (७) विद्वान्‌ एवं शक्तिमान्‌ 
. की स्थापना; (८) करदाता म्रजाजनों का हित; (९) शिष्यगण को आसन 
पर बेठाना; (१०) ज्ञान-पिपासु शिष्य । 
सुक्त ४६ (प्रष्ठ २०३-२०७)--(१) उपा के दान्त से खी का 
वर्णन: (२-६) अइबी रूप से ख्री-पुरुषों का वर्णन, अश्विनी का सिन्छु से 
उत्पत्ति का रहस्य; (७) नादियों में नोका संचालन, स्थळ पर रथ का उप- 
योग; (८) शिल्पियों का वर्णन; (९) पेशवये को कहां रखा जावे? (१०) 
अतिक्षेपक दवारा अभि उत्पन्न करने की विधि; (११) सागर पार जाने 
का मार्ग, सूये का मार्ग; (१२) ज्ञानी शिल्पी; (१३) ङमार-कुमारी ब्रहम- 
चर्यं के साथ वेदाम्यास करें: (१४) खी-पुरुष दोनों सम्पदा का भोग करें; 
(१५) राजा-प्रजा, समाध्यक्ष-से नाभ्यक्ष । 
चतुथो ऽध्यायः । 
सुक्त ४७ (पृष्ठ २०७-२११)--(१) आ'चा्य॑-उपदेशक, सभाभ्यक्ष- 
सेनाध्यक्ष, राजा-पुरोहितः (२) अशि एवं जळ के समान खी-पुरुष; (३) 
खी एुरुपों द्वारा दानशील राजा की प्रासि; (४) सभा-सेनापति; (५) 
सेनाओं दूवारा विद्वानों की रक्षा; (६) शब्रुहन्ता राष्ट्र के दो अधिकारी; 
(७) सस्याचरण बाडे राष्ट्राधिकारी दो व्यक्ति; (८) रथी और सारथी; 
(९) सूर्यत्वग्‌ रथ का रहस्य; (१०) सभापति सेनापति । 
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२११-२२०)-(१) “दिवोदुहिता' का रदस्य; (२) 
so (वळ उषा के आगमन पर होने वाळे टा 
(४) उषा काळ में परमेश्वर का नाम स्मरण; (५) स्त्री के समान उषा; 6) 
नववधू के समान उपा; (9) नववधू. दवारा पितृगृह मालि; (८) ह 
और मघोनी उपा; (९) पते तथा पश्चिम से आनेवाली उषा क इप्टान्त 
कन्या का वर्णन; (१०) कल्या दूवारा बृद्धों के वचनों का श्रवण; (११) 
कन्या द्वारा अन्नादि की प्राप्ति; (१२) कन्या द्वारा उत्तम गुणों का 
चारण; (१३) कन्या द्वारा सौमाग्य-मदान; (१४) खियो दुवारा उपदेश: 
(१५) जी दूवारा ऐशवरे-मदान; (१६) विदुषी खी दुवारा हमारा संवर्धन । 


सूक्त ४९ (प्रष्ठ २२०-२२१)-(१-४) उषा के दृष्टान्त से कान्ति- 
मती कन्या के क्त ब्यो का वर्णन । 


सूक्त ५० (प्रष्ठ २२१-२२७)-(१) सूये के दृष्टान्त से उत्तम पति 
का वणेन; (२) खी-पुरुप ऋतुकालामिगामी हों; (३) अभि के या 
पुरुप का वणेन; (४) सूई के समान परमात्मा; (५) परमेश्‍वर थं 
विद्वान्‌; (६) वरुण-परमास्मा; (७) जन्मों का इष्टा परमेश्वर; (८-६) 
सूर्य के सत्त अशवों का रहस्य; (१०) आत्मज्योति की प्राप्ति; (११) हृदय- 
रोग का नाशक सूर्य; (१२) पाण्डु रोग चिकित्सा तथा उसका आध्या- 
ह्मिक रहस्य; (१३) शाहु का विनाश । 


सूक्त ५१ (पृष्ठ २२७-२३५)-(१) विद्वान्‌ पुरुष की स्तुति; (२) 
तकमा सेनापति; (३) सेनापति और राजा; (४) इन्द्र द्वारा इत्रवघ 
का रहस्य; (५) ऋजिष्वा की रक्षा; (६) ङ्स की रक्षा, अतिथि के छिये 
झस्बर का नाश; (७) विद्वान्‌ राजा और सेनापति; (८) आये एवं दस्यु; 
(९) शत्रुहन्ता राजा; (१०) राजा को ऐश्वयं की प्राप्ति, (११) उशना- 
,राजमस्त्री; (१२) राजसभा में राजा; (१३) इृपणश्व की सेना का रहस्य; 
(१४) शत्नुहन्ता इन्द्र का रहस्य; (१५) खराष्ट्र वषभ का रहस्य । 
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सूक्त ५२ (पृष्ठ २३६-२४५)--(१) सुखवर्षक राजा का आदर; 
(२) इन्द्र द्वारा वृत्र वध का रहस्य; (३) गम्भीर राजा; (४) चीर पुरुष; 
(५) त्रिगुण सैन्य से युक्त सेनापति; (६) इन्द्र द्वारा दृत्र पर वन्न-प्रहार 
का रहस्य; (७) स्वषटा इश्वर; (८) ज्ञान का धारक परमेश्‍वर; (९) 
सद्ध राष्ट्र का उपभोग; (१०) इन्द्र द्वारा बृत्र का शिरक्छेदन; (११) 
दृशभुजि एथिवी; (१२) सर्वत्र व्यापक इश्वरः (१३) इश्वर के समान 
कोई नहीं; (१४) अन्तहीन परमेश्वर; (१५) बृत्र-वघ का रहस्य । 

सूक्त ५३ (प्रष्ठ २४५-९५१) --(१) ज्ञानदाताओं को धुरा वचन न 
कहना; (२) परमेश्‍वर और राजा; (३) विद्वान्‌ की अभिलाषा नष्ट न हो; 
(४) प्रबल सेना दवारा युद्धः (५) सभाध्यक्ष-पेनाध्यक्ष; (६) सज्जन-रक्षक 
सेनापति; (७) नसुचि नामक मायावी का रदस्य; (८) शश्व के हुगों का 
भेदन, (६-११) वीर सेनापति, राजा । 

सूक्त ५४ (पृष्ठ २५१-२५८)--(१) मघवा परमेश्वरः (२) शचीपति 
परमेइवर; (३) राजा का आदर; (४) शम्बर दानव के भेदन का रहस्य; 
(५-११) परमेश्‍वर और राजा के विविध कार्य । 

सूक्त ५५ (प्रष्ठ २०७-२६२)--(१-८) राजा द्वारा शखबल की 
बृद्धि, अनेक कत्त व्यो का पालन करना । 

सूक्त ५६ (प्रष्ठ २६२-२६६)--(१-६) राज, वीर पुरुष, सेनाध्यक्ष 
का वर्णन । 

सूक्त ५७ (पृष्ठ २६६-२६८)-- (१-६) राजा, राजपद, परमेश्वर, 
सेनाषति का इन्द्र देवता के माध्यम से वर्णन । 

सूक्त ५८ (प्रष्ठ २६९-२७५)--(१) जीवों द्वारा जन्मान्तर अहण; 
(२) अजर आत्मा; (३) बाल्य, यौवन और वार्धक्य में अपरिवर्तनीय 
जीवात्मा; (४) अझिख्प से आत्मा का निरूपण; (५) जीव द्वारा भोग्य- 
पदार्थों में रमण; (६) जीव का सात्त्विक जन्मः (७) सात प्राणों द्वारा 
आत्मा का वरण; (८-९) विद्वान और आतमा का सुखदायक स्वरूप । 
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सूक्त ५९ (पृष्ठ २७५-२७९)--(१-७) अभि, दैश्वानर नास से अभि, 
विद्यत्‌ एवं सूय के दष्टान्त से अग्रणी नायक, सेनापति, राजा के कत्त न्य 
तथा परमेइवर की दिव्य महिमा का वर्णन । वैश्वानर शब्द के विविध 
अर्थं । 

सूक्त ६० (पृष्ठ २७९-२८१)-(१) वायु कें दान्त से विजिगीषु 
राजा का वर्णन; (२) सूय के समान झुख्य राजा का वर्णन; (३) मुर- 
भाषी पुरुष; (४) मलुष्यों में वरेण्य शासक; (५) विद्वान्‌ और राजा; 


सूक्त ६१ (पष्ठ २८१-२९०)--(१) इन्द्र-राजा को सेंट देना; (२) 
राजा और विद्वान्‌; (३) उत्तम पद॒ के लिए राजा की प्राखि; (४) शिल्पी 
के उदाहरण से राजा का वर्णन; (५) अइव के इष्टान्त से राजा का वर्णन; 
(६) विद्वान्‌ शिल्पी का कत्तव्य; (७) शब्यु-विजय की नीति; (८) ग्रह- 
पत्नियों के दृष्टान्त से सेना के कात व्य; (९) स्वराट्‌ इन्द्र का खख्प; 
(१०) उसके प्रजा और शत्रुओं के प्रति कत्त व्य; (११) प्रजाजन के हाथ 
में शासन देना; (१२) वायु, मेघ और सूर्य के इ्ान्त ले शब्रु-विजय का 
उपदेश; (१३) युदध-विद्या के नित्य अभ्यास का उपदेश; (१४) बलशाली 
सेनापति का स्वरूप; (१५) इन्द्र का लक्षण; (१६) दारियोजन इन्द्र का 
रहस्य । 
` पञ्चसोऽभ्यायः। 

- सुक्त ६२ (प्रष्ठ ९९०-२९९) (१) विश्वत परमेश्वर की स्तुति; 
(२) विद्वानों के कत्तव्य । आङ्गिरस, विद्वन्‌; (३) मातानपुत्र के इष्टान्त 
से सेना के कत्तव्य, सरमा का रहस्य; (४) शन्नु-विजय के छिये तोपों 
का प्रयोग; (५) राष्ट्रसंवधन एवं प्रजा का उपकार; (६) विदत्‌ के ससान 
राजा का कत्तं ब्य; (७) प्राण एवं सूये के समान राजा तथा सेनापति के 
कत्त च्य; (८) दिन-रात्रि.के समान राजा तया प्रजा का कत्तं व्य; (९) 
सूर्य के समान पुत्र तथा राजा के कत्तव्य; (१०) अंगुलियों के समान 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


विपय-सूची १५. 

india oe NE EE HR 
आजा एवं सेना का कचं व्य; (११) खियों के समान विद्वान्‌ का कत्तव्य; 
(१२) पेरवर्यवर्धक राजा; (१३) विद्वान्‌ सुशासक का कत्त व्य । 

सूक्त ६३ (प्रष्ठ २९९-३०३) -(१) राजा, परमेश्वर एवं आचाय 
का वर्णन; (२) राजा के हाथ में राज-दण्ड का समपैण; (३) दाचु-विनादा 
के उपाय; (४) दु्टो का दमन करना; (५) हथौडे से लोहे के समान 
शान्रु-बछ को तोड़ने का आदेश; (६) मेघ के समान अजा-रक्षक का 
कत्त ब्य; (७) सपाङ्ग राष्ट्रबळ से सप्ताङ्ग शब्रु-बल का भेदन; (८) जरू 
षुदं अन्न के समान प्रजा का पोषण; (९) ऐश्वय का दान । 

सूक्त ६४ (प्रष्ठ ३०२-२१२) (१) विद्वानों का कत्त ब्य; (२) वीर 
युरुपो के कत ब्य; (३) रुद्र नामक वीर गण; (४) वीरों का वेश; (५-६) 
चायुओं के समान सद्र वीरो का वर्णन; (७) पवंतों और हाथियों के 
समान वीर योद्धा (८) सिंहों के तुल्य वीर; (९-१०) वीरों के झुख्य 
कत्तव्य; (११) रथ के समान वीर इदप का वर्णन; (१२) वेतनपर 
सैन्यों की नियुक्ति; (१३) वीर एवं विद्वान्‌ का वर्णन; (१४-१५) प्रसुख 
नायका की स्थापना । 

सूक्त ६५ (पृष्ठ ३१२-३१५)--(१) अशि, परमेश्वर एवं विद्वान्‌; 
(२) आपत विद्वानों के कत्तं ब्य; (३-५) दिविध दृष्टान्तो से परमेश्वर; 
राजा, चीर पुरुप तथा नायक आदि पा दर्णन । 

सूक्त ६६ (प्रष्ठ ३१५-३१८)--(१) नायक के गुण; (२) सेनापति 
के गुण; (३) अभि के दान्त से नेता पुरुप का वर्णन; (४) राजा के 
कत्तव्य; (५) गौ के दृष्टान्त से तेजल्वी पुरुष का वर्णन | 

सूक्त ६७ (प्रष्ठ २१८-३२१) (१-१) वीर, विद्वान, आचाये, 
परमेश्वर का वर्णन । 

सूक्त ६८ (पछ ३२१-३२३)- (१) सूय के दष्टान्त से परमेश्वर 
का वर्णन; (२) जीवात्मा; (३) ईश्वर द्वारा ऐेरवयै-मदानः (४) सुखदाता 
ग्ररमेइवरः (५) विद्वान्‌ पुरुष । 

सूक्त ६९ (पष्ठ २२३-३२६)--(१) सूये के समान विद्वान्‌; (२) 
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गोस्तन के समान विद्वान; (३) विद्वान्‌, सभापति या राजा; (४) राजा, 
सभाध्यक्ष; (५) राजा द्वारा प्रना-कल्याण । 
- सूक्त ७० (प्रष्ठ ३२६-३२९)--(१-६) अझिन्तुल्य भोका राजा, 

स्वामी और परमेश्वर का वर्णन । र 

सूक्त ७१ (प्रष्ठ ३२९-३३५)--(१) बहिनों तथा गौओं के समान 
प्रजाओं का वर्णन; (२) वायु के समान वीरों तथा विद्वानों का वणन; 
(३) वैरयों के समान खियों का वर्णन; (४) तीब्र वायु के समान वीर 
राजा के कत्तव्य; (५-६) योगी, ग्रहपति, सूये और आचाय का समानं 
वणेन; (७) सागर के समान आचार्य, राजा और परमेश्वर; (८) खी-, 
पुरुषों द्वारा पुन्नोत्पादन; (९) राजा और विद्वान्‌; (१०) राजा और 
परमेश्वर । 

सूक्त ७२ (प्रष्ठ ३३५-३४०)- (१) विद्वान्‌ का वणेन; (२) विद्वानों 
का कत्त व्य; (२) ईश्वर और गुरु की उपासना; (४) ईश्वर और राजा 
का आश्रय; (५) आचाबै-विद्वान्‌, शिष्य एवं गुरुजन; (६) प्रभु और 
विद्वान्‌, २१ तस्र; (७) राजा और ईश्वर; (८) सप्त प्राणमय देह और 
सप्ताज्ञ राज्य; (९) मोक्षमार्ग, माता के समान परमेश्वर का वर्णन; 
(१०) सुक्तजन साधक । 

सूक्त ७३ (प्रष्ठ ३४०-३४५)--(१-२) विद्वान्‌ एवं राजा; (३) 
अजा या सेना; (४) ईश्वर और राजा का आश्रय; (५) धनाब्यों और 
ज्ञानबृद्धों के कत्त ब्य; (६) नदियों भौर गौओं के समान विद्वानों का 
कत्तं ब्य; (७) गुरु एवं शिष्य; (८) राजा और ईश्वर; (९) परमेश्वर, 
सेनापतिं और राजा; (१०) परमेश्वर, नायक एवं ज्ञानवान्‌ । 

सूक्त ७४ (प्छ ३४५-३४८)--(१-९) परमेश्‍वर की स्तुति, राजा 
और विद्वान्‌ के कत्त व्यों का उपदेश । 

सूक्त ७५ (पष्ठ २४८-२४९)-(१-५) विद्वान्‌, ज्ञानी और परमेश्वर 
का वर्णन । 
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सूक्त ७६ (प्रष्ठ १४९-१५२)--(१) विद्वात्‌ की सेंट क्या हो!; (२) 
राजा और प्रजा द्वारा परमेश्‍वर का ज्ञान; (३) विद्वान्‌ राजा और पर- 
सेइवरः (४) राष्ट्र दुष्ट पुरुषों ले रहित हो; (५) विद्वान्‌ द्वारा अपनी वाणी 
से सब को सुख-प्रदान करना । | 

सूक्त ७७ (प्रष्ठ ३५२-३५४)--(१) ईश्वर को आत्म-समपण कैसे 
कर १; (२) ईश्वर को नमस्कार द्वारा अभिमुख करें; (३) अजाये किसे 
प्रस्तुत करती हैं; (४) नरों में श्रेष्ठ नर; (५) ज्ञानवान्‌ पुरुष के कत्त व्य । 

सूक्त ७८ (प्रष्ट २५४-१५५)--(१-५) परमेश्वर, विद्वान एवं वीर 
नायक पुरुप का वर्णन । 

सूक्त ७९ (पृष्ठ ३५०-३६०)--(१) पुरुष एवं खियों को उपदेश; 
(२) दृण्टियों के इषटान्त से विद्वान्‌ का वर्णन; (३) इष्टि कें समान गभ-- 
निर्‌घेक तथा पुरुषोत्पत्ति का विज्ञान; (४) परमेश्वर और विद्वान्‌ से 
मैना; (५-१२) परमेश्वर, राजा और विद्वान्‌ । 

सूक्त ८० (प्रष्ठ ३६०-३६७)-(१-१५) विद्वान्‌ द्वारा राज्यशासन 
का उपदेश, राष्ट्रीय खराज्य का वर्णन, परमेश्वर के खराद रूप की 
उपासना । 


षष्ठोऽध्यायः। 


सूक्त ८१ (पृष्ठ ३६८-३७१)--(१) राजा का न।यको के प्रति 
कत्त ब्य; (१) सेनापति का स्वरूप; (३) राजा द्वारा राष्ट्र में झक्तिधारण; 
(४) सेनाबळ की वृद्धि; (५) परमेदववर द्वारा सू्योदि लोकों का धारण; 
(६) राजा और परमेश्‍वर; (७) परमेइवर का सामध्यंः (८) राजा द्वाराः 
ऐश्वर्य का दान; (९) जीवों द्वारा राजा की ऐशवर्य-बृद्धि । 

सुक्त ८२ (पृष्ठ ३७१-३७४)--(१) राजा और विज्ञान, के कत्त व्य; 
(२) ज्ञानी पुरुषों के क्त व्य; (३-५) राजा, विद्वान, एवं इंदवर; (६) 
सेनापति द्वारा विजय-प्रयाण । 
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सूक्त ८३ (प्र्॒ठ २५४-३७७)--(१) राजा द्वारा प्रजापाळन; (२) 
-जळधारा के दृष्टान्त से स्त्रियों के कत्त ब्य; (३) विद्वान्‌ एवं परमेश्वर; 
(४) ज्ञानियों द्वारा ऐश्वर्य श्राप्ति; (१) अजापालक पुरुष; (६) ज्ञानोप- 
-देष्टा एरा उपदेश । 
सूक्त ८४ (पृष्ठ ३७८-३८६)--(१-३) चीर राजा तथा सेनापति 
“के कत्तव्य; (४) अभिषेक द्वारा राज्यपद प्राप्ति: (५) राजा का आदर; 
(६) राजा सर्वाधिक बढी एवं रथी; (७) राष्ट्र का अपराजित स्वामी; 
.(८) ऐश्वर्यचान्‌ राजा; (९) राजा का भयकारी बल; (१०) किरणों के 
-इष्टान्त से सेनाओं का वणेन; (११) गौओं के दृष्टान्त से सेना की बृद्धि; 
(१२) खराज्य की बद्धः (१३) ५१० शत्रुओं का विनाश, दधीचि की 
'अस्थियों का रहस्यः (१४) मेघ के दृष्टान्त से विजिगीषु का वर्णन, अश्व 
“का सिर; (१५) चन्द्रमा में भी सूर्य रदिमयों का प्रकाश है; (१६) मर्षो- 
त्तर रूप में राजा का वर्णन; (१७-१) राजा द्वारा यथायोग्य विचार 
“किया जाना चाहिये; (१६) राजा के लिये घमंदुक्त वाणी; (२०) दीधं- 
नदुर्शी राजा द्वारा प्रजा का उपकार । 
सूक्त ८५ (प्रष्ठ २८६-३९४)--(१) वायु ( मस्त्‌ ) के दृष्टान्त से 
पदाभिपिक्त विद्वानों तथा वीरों का वर्णन; (२) उन्हं मातृभूमि का सेवक 
'होना चाहिये, एसिमातरः का रहस्य; (३) गोमातरः का रहस्य, वीरों द्वारा 
श्नु को परास्त करना; (४-५) मरुतों के रथ सें एपती नामक अश्वाओं 
का रह, यायु का रहस्य; (६) वेगवान्‌ यान तथा विशाळ भवनों के 
"उपयोग का वर्णन; बाहुबल से विनय का आदेश; (७) सूथ के दृष्टान्त 
“से वीरों का वर्णन; (८) विद्वानों तथा वीरों का प्राणों के समान कत्त व्य; 
-(९) त्वष्टा द्वारा वञ्च बनाने तथा इन्द्र द्वारा उसले घृत्रहनन का रहस्य; 
(१०) बृष्टि-विज्ञान का रहस्य, वीरों द्वारा अवनत राष्ट्रकी उञ्चति करना; 
(११) ऽजा की रक्षा, मरुतों द्वारा प्यासे गौतम के लिये कूप को उखाड़ 
छाने की कथा का रहस्य; (१२) त्रिधातु गृह, विद्वानों को दान तथा 
न्रिघातुशमे? का रहस्य । 
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सूक्त ८६ (प्रष्ठ ३९४-३९७)- (१) उत्तम रक्षकः (२) मननशील 
झुरुषों के उपदेशों का श्रवण; (३) ज्ञानमागै में सफलता; (४) पराक्रमी 
पुरुष के गुणों की प्रशंसा; (५) प्रजाएँ और सेनाएँ; (६) मशुष्यों को 
सुख-साधन का प्रदान; (७) वायु तथा प्राण के दृष्टान्त से बिद्वान्‌ का 
वर्णन; (८) नायक पुरुषों फे कत्त'व्य; (९) आझेय अखों का प्रयोग; 
(१०) कामनायोग्य ज्योति ! 

सूक्त ८७ (पृष्ठ १९७-४००)--(१) वीरों द्वारा शब्रुओं को उखा- 
-डुना; (२) वायु के दृष्टान्त से राजा का वर्णन; (३) वीरों के प्रयाण से 
भूमि-कम्पन; (४) वीरों तथा विद्वानों का गण कैसा हो; (५) परमेश्वर 
'की ग्राधैना; (६) तीन प्रकार के व्यक्ति । ह 

सूक्त ८८ (पृष्ठ ४००-४०३)--(१-२) चीरों तथा विद्वानों के 
कत्त व्यो का उपदेश; (३) वारों द्वारा शब्रुसेना का संहार; (४) वाको- 
याधी का रहस्य, जल-विद्या का उपदेश; (४) वीरां को उपदेश; (६) 
'चीरों तथा विद्वानों का बन्धन । ८: 0 

सूक्त ८९ (प्रष्ठ ४०३-४०९)--(१) अन्न एरुप हम बढाव; (२) 
देव-विद्वानो की क्या-क्या वस्तुएँ हमे मिल; (३) सरस्वती का काय; 
(४) कौन-कौन हमें क्या-क्या प्रास करावे; (५) परमात्मा द्वारा हमें सुख 
श्राप्त हो; (६) हमें सब ओर से स्वस्ति मिले; (७ वायु के दृष्टान्त से 
विद्वानों तथा बीरों का वर्णन; ल इम क्या देखें, सुने और 25 कर 

का छाम; (१०) अदिति के नाना प्रकार, उसका 

४०५ हे (पृष्ठ ४८९-४११)--(१) वरुण, मिन्न और अथंसा का 
रहस्यः (२) घसु का खख्प; (३) विद्वानों हारा शर्म का दान; (४) देशा- 
न्तर में जाने के लिए मार्गों तथा उपायों का निर्धारण; (५) परमेश्वर 
एवं विद्वान्‌; (६-५) सुमती ऋचाएँ; (९) शान्ति की कामना । 

सूक्त ९१ (३४ ४१२-४१९)--(१) परमेश्वर एवं विद्वान; (२) 
सोम, अभिषेक-योग्य राजा, परमेश्वर एवं विद्वान्‌; (३) उत्तम राजा 
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वरुण का वर्णन; (४) सोम-राजा के विभिन्न घाम; (५-२३) राजा का 
सोमरूप से वर्णन, पक्षान्तर में, परमेश्वर तथा विद्वान्‌ का वणन। | 

सूक्त ९२ (प्रष्ठ ४२०-४३२)--(१) उषा के दष्टान्त से गृहपत्नी 
के कत्त व्य; (२) कन्याओं का योग्य वर से साथ संयोग; (३) उत्तम 
नारी का आदर; (४) उपा के समान वधू के गुणों का प्रकाश; (५-९) 
उषा के दृष्टान्त से खी का वणेन; (१०) पुराण देवी का रहस्य; 
(११-१५) उत्तम गृहपत्नी का स्वरूप वर्णन; (१६-१७) वर-वधू के कत्त - 
च्य; (१८) विद्वानों की प्राप्ति । 

सूक्त ५३ ( ष्ठ ४२०-४३५)--(१) अभि और सोम-विद्वान्‌ और 
पिता; (२) आचाय और विद्वान्‌; (३) ज्ञानवान्‌ ब्राह्मण और आज्ञापक 
राजा; (४) विद्वान्‌ और राजा; (५) शिक्षक और आचाय; (६) ब्राह्मण 
और क्षत्रिय; (७) भौतिक अभि और वायु का वर्णन; (८) परमेश्‍वर एवं 


विद्वान; (९) अभि और वायु के दृष्टान्त से मन्त्री और राजा तथा 


आचारे और शिष्य का वर्णन: (१०-१२) विद्वान्‌ एवं राजा । 

सूक्त ९४ (प्रष्ठ ४३६-४४४)--(१) परमेश्वर की प्राथेना; (२) 
विद्वान्‌ राजा और परमेश्वर, (३) अभि के दृष्टान्त से विद्वान्‌ और राजा 
का वर्णन; (४) अशि के दृष्टान्त से नायक की वृद्धि; (५) सभापति, 
राजा और विद्वान्‌; (६) राष्ट्र का खामो विद्वान्‌; (७) अञ्नि के दृष्टान्त. 
से विद्वान्‌ का वर्णन; (८) विद्वान्‌ और नायक पुरुप; (९) नायक द्वाराः 
हुष्टों को दण्डित करना; (१०) नायक का स्वरूप; (११) रणनायक ते 
श॒द्ुओं को सय; (१२) राजा का मित्रभाव; (१३) राजा और परमेश्‍वर; 
(१४) विद्वान्‌ और राजा; (१५-१६) अदिति-राजा, विद्वान्‌ एवं परमेइवर ।. 


सत्तमोऽष्यायः । : 


सूक्त ९५ (ष्ठ ४४४-८५१)--(१) दो छियों के इष्टान्त से 
दिन-रात, आकाश-शयिवी और त्राह्मण-क्षत्रिय वर्ग का वर्णन; (२) दस 
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युवतियों के दृष्टान्त से वीर पुरुष का वरण; (३) नायक के तीन रूप; 
(४) सूय के समान राजा की उप्पत्ति, मातृगर्भ से अजा की उत्पत्ति; (५) 
गर्भगत शिछु की बृद्धि के समान राजा की बुद्धि; (६) दो खियो तथा 
शौक्षों के दृष्टान्त से नायक विद्वान्‌ का वर्णन: (७) सूर्य के दृष्टान्त से 
सेना-नायक का वर्णन; (८) विद्वानों की राजकीय सभा; (९) राजा द्वारा 
हमारी रक्षा; (१०) राजा के आवश्यक कत्त व्य; (११) असि के दृष्टान्त 
से राज्ञा का वणेन । 


सूक्त ९६ (पृष्ठ ४५१-४५५) ( १-४). द्रविणोदा अशि-परमेश्‍वर 
यरमपुरुष की उपासना; (५) दिन-रात के समान खी-पुरुषो के विद्वानों 
को घारण-पोषण करने के कार्य; (६) विद्वानों का नायक के मति और 
उसका प्रजाजनों के प्रति कत्त व्य; (७) विद्वानों एवं दिव्य शक्तियों द्वारा 
परमेश्वर का धारण; (=) ऐरवयेदाता राजा और परमेश्वर; (९) विभिन्न 
शक्तियों द्वारा ऐश्वर्य प्रदान करना । 

सुक्त ९७ (पृष्ठ ४५५-४५७ो--(१-५) परमेश्‍वर से पापनाश करने 
की प्राथना | राजा से पापियों को दण्ड देने का निवेदन । 

सूक्त ९८ (पृष्ठ ४५७-४५९)--(१-३) वैश्वानर--सर्व-हितकारी 
यरमेश्चर की स्तुति । अभि और सूयो के दृष्टान्त से सर्वहितेपी राजा को 
उपदेश । 

सूक्त ९९ (पृष्ठ ४५९)- (१) सोम-ऐश्वर्ण का लाभ, दुरितो को 
यार करना । 

सूक्त १०० (पृष्ठ ४०९-४६८)--(१-३) मरत्वान इन्त्र-वाधुरणों 
के खामी सूरो के समान प्रथिवी के सन्राटू का वर्णन; (४-१ ५) परम 
विद्वान्‌ परम सखा आचारो भी सस्त्वान्‌ इन्द्र है, उसके कत्त ब्यों का 
उपदेश; (१६-१८) नाहुषी प्रजा का रहस्य; सेना का वणन, राजा द्वारा 
दुष्टों का सबेथा दमन; (१६) आचाये एवं सभाध्यक्ष । 
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करना, वीर पुरुषों का मित्रता के लिये आह्वान, परमेश्वर का मिन्नभावः 
से खीकार; (८) वीरों के अध्यक्ष से प्राथना; (६) राजा और सेनापति; 
(१०) राजा द्वारा राष्ट्र कार्यो का ग्रहण; (११) शबुहन्ता सेनापति । 
सुक्त १०२ (पृष्ठ ४७४-४७९)--(१-११) परमेश्वर की स्तुति, 
“पक्षान्तर में राजा तथा सेनापति का वर्णन । 
सुक्त १०३ (प्रष्ठ ४७९-४८३) (१-८) परमेश्वर की स्तुति, 
उसके बळ का वर्णन, पक्षान्तर में राजा तथा सेनाध्यक्ष का वर्णन, इन्द्र 
द्वारा बृत्रासुर तथा शाम्वरासुर को मारने का रहस्य । 


सूक्त १०४ (पृष्ठ ४८३-४८८) (१) राजा का सिंहासन पर 
अभिषेक; (२) कर्माचुरूप वेतनादि देना; (३) स्वार्थ तथा अन्याय छे 
घन हरने की निन्दा; (४) तेजस्वी की सेनाब तथा ऐश्वर्य से बृद्धि; (५) 
बुरे राजा में अच्छे होने के भ्रम की सम्भावना; (६-८) राजा का प्रजा- 
पालन कत्त व्य; (९) राजा के आदश की प्रतिष्ठा | 


सूक्त १०५ (प्रष्ट ४८८-५९६) --(१) चन्द्रमा तथा अन्यान्य आका- 
शीय पिण्डों के सम्बन्ध में ज्ञान; (२) बृष्टि-जल के आदान-प्रतिदान सें 
सूर्य-एथिवी के दृष्टान्त से खी-पुरुप तथा राजा-प्रजा के कत्त'व्यो का वर्णन; 
(३) प्रजा तथा शिष्यो के राजा एवं आचार्य के प्रति आवश्यक विनय 
भाव; (४) इंश्वर-विषयक प्रश्न और प्रतिवचन तथा वेद ज्ञान के पुराने 
और नये धारण करने वालों का प्रतिपादन: (५) परममूळ तथा सर्वाश्रय 
का निरूपण; (६) मूळ कारण का अन्वेषण; (७) अद्भत जीव का वर्णन; 
(८) जीवात्मा को रुछाने वाळी व्याधियों को दूर करने की प्राथना; (९) 
युद्धार्थी वीर पुरुष की स्थापना, आपचित्त का रहस्य; (१०) देहगत प्राणों 
के समान पांच अ्रसुख; पञ्चायत तथा पन्चतस्वों का वर्णन; (११) नक्षत्रों 
तथा चन्द्र का वर्णन; (१२) ज्ञानियों द्वारा इंश्वर-दशन; (१३) ज्ञान 
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आसि की प्रार्थना; (१४) नायक और आचाये; (१५) नवीन शिष्य द्वारा 
ज्ञान-प्राप्ति (१६) उत्तम मार्ग; (१७) भवकूप से उद्धार, कुएँ में गिरे 
त्रित की कथा का रहस्य; (१८) चन्द्रमा का वर्णन; (१९) विद्वान्‌ का 
उपदेश । 

सूक्त १०६ (प्रष्ठ ४९६-४९९)--(१) राजा, आचारे, वीर पुरुष 
आदि से रक्षा के लिए प्राथना; (२) आदित्य के दष्टान्त से तेजसी का 
वर्णन; (३) सुप्रवाचन पितरों का रहस्य; (४-५) ज्ञानी ऐश्वयंवान्‌ पुरुष 
का कत्तव्य; (६) इन्द्र, कुल्स आदि शब्दों का रहस्य; (७) देवी अदितिः 
का रहस्य । 

सुक्त १०७ (प्रष्ठ ४९९-५०१) -(१-३) विद्वान्‌ एवं शक्तिसम्पन्नः 
पुरुषों का कत्त व्य । 

सूक्त १०८. (9४ ५० १-४०६)--(१-४) इन्द्र और अभि के समानः 
राजा तथा अमात्य का वर्णन; (५-८) ब्रह्म, क्षत्र और खी-पुरुषो के पर-- 
स्पर कत्त'व्य; (६-१०) न्यायाध्यक्ष तथा सभाध्यक्ष का वर्णन; (११) 
पृथिवी आदि में विद्यमान वायु और अशि; (१२-१३) वायु और अशि 
के दृष्टान्त से विद्यावान्‌ तथा ऐश्वयवान्‌ स्त्री-पुरुषों का वणेन । 

सूक्त १०९ (प्रष्ठ ५०६-५१०)- (१) आचार्य एवं शिक्षक, राजा 
एवं विद्वान्‌; (२) पिता और आचाये; (३) मयोदा का डच्छेदून न किया: 
जाय; (४) गुरुजनो की घिषणा-बुद्धि; (५) विद्यत-विज्ञान तथा अझि- 
विज्ञान; (६) वायु तथा अझि तुल्य पुरुषों का वणन; (७) वज्रबाहुः 
इन्द्राझी का रहस्य; (८) पुरन्द्र का रदस्य । 

सूक्त ११० (प्रष्ठ ५१ ०-५१०)--(१) विद्वानों की. दतिः (२)' 
परमेश्वर की शरण; (३) एक वो चार बनाना; (४) अस्तस्वरूप मोक्ष की 
आति; (५) परमेश्वर का ज्ञान करना; (६) सूयै-किरणों का ज्ञान करना; | 
(७) राजा, सेनापति एवं आचाय; (८) शिल्पी के दृशन्त से विद्वान्‌ का; 
कत्तव्य; (९) आचाय का कत्त ब्य । 
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सूक्त १११ (पृष्ठ ५१५-५१८) (१-५) अु-िल्पी . के समान 
“विद्वानों के कत्त व्यों का वणेन । 
सूक्त ११२ (पृष्ठ ९१८-५३०)--(१) राजा प्रजावग तथा खी- 
-घुरुषों के कत्त'ब्य; (२) राजा और अमात्य अथवा राजा और सेनापति; 
(३) राजा-रानी तथा राजा-सेनापति युगल; (४) द्विमाता तरणि का 
“रहस्य; (५) आचार्य एवं शिक्षक; (६) राजा तथा प्रजावर्ग का पारस्परिक 
उपकार; (७) स्री-पुरुष तथा राजा एवं विद्वान्‌ के कत्त व्य; (८) सभा 
युवं सेनाध्यक्ष के कत्त व्य; (९) प्राण और अपान; (१०) विश्पछा का 
रहस्य; (११) मधुकोश का रहस्य; (१२) विना अश्चों का रथ; (१३-२५) 
“नायक, दो सुख्य जन, शिल्पी आदि के द्वारा रक्षा के नाना उपाय । 
अष्टमोऽध्यायः । 
सूक्त ११३ (पृष्ठ ५३१-५४०)--(१-२०) उषा के दृष्टान्त से 
"नववधू ग्रहपत्नी, विदुषी खी के कत्त'च्यों का उपदेश, भौतिक देवता उषा 
“के नाना रूपों तथा कार्यों का विविध दष्टान्तो द्वारा सुन्दर वर्णन । 
सूक्त ११४ (प्रष्ठ ५४०-५४५)--(१) राजा के गुणों के वर्णन से 
लाभ; (२) आचारे एवं प्रभु; (३) उपदेष्टा द्वारा प्रजाओं को सुखी करना; 
(४) दूरदर्शी पुरुष के सुख दुःख का निवेदन; (५) तेजस्वी पुरुष द्वारा 
साधन-प्रदानः (६) स्वादिष्ट भोगों का दान; (७) राजा और बैद्य; (८) 
“राजा द्वारा हिंसा न करना; (९) पालक राजा और गुरु; (११) योहत्यारों 
आदि को देश निकाला; (११) “नमस्ते? का प्रयोग । 
सूक्त ११५ (पृष्ठ ५४५-५४८)--९१-६) भौतिक सूर्य देवता के 
दृष्टान्त से परमेश्वर की स्तुति तथा तेजखी विद्वान्‌ पुरुष के कर्तव्यों 
“का उपदेश । 
सूक्त ११६ (पष्ठ 4४८-५६०)--(१-२) दो प्रथुख नायक तथा 
अव्वान्‌ खी-पुरुषो के कत्त ब्य; (३) तुम और अुज्यु की सुत्र यात्रा का 
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रहस्य; (४) विचित्र विमान का वर्णन; (५) शतारित्र नौ; (६-७) अघाश्व 
को श्वेत अश्व के खुर से सुरा के सैकड़ों कुम्भ आदि कहपनाओं का 
रहस्य; (८) आकाश-प्रथिवी, दिन-रात; (९) सूर्य और वायु; (१०-१२) 
विद्वान्‌ स्री-पुरुष; (१३) मुख्य पद्‌ पर स्थित दो पुरुषः (१४) दो नायक 
पुरुष; (१५) दो विद्वान्‌ पुरुष, विश्पछा की दो लोहे की जांघों का रहस्य; 
(१६) भिषक्‌ लासत्य-अश्विनीकुमारों का रहस्य; (१७) दो प्रमुख पुरुष; 
(१८) दिवोदास तथा शिशुमार का रहस्य; (१९) खी-पुर्ष; (२०-२१) 
दो सुख्य नायक; (२२) सेनाबळ पर भूमि का विस्तार; (२३) सत्य- 
ब्यवहारकत्ती दो पुरुष; (२४) सेना तथा सभा के नायक; (२५) खी- 
पुरुष के कत्त ब्यों का वर्णन । 


सूक्त ११७ (प्रष्ठ ५६०-५७१)--(१) दो मनस्वी पुरुष, राजा और 
रानी; (२) दो नायक विद्वान्‌ ब्यक्ति; (३) राजदम्पती; (४) सुखवषीक दो 
विद्वान एवं राज्य के मुख्य अधिकारी; (५) दो पुरुष नायक; (६) सभा 
तथा सेना के अध्यक्ष; (७) दो नायक पुरुष; (८) दो राज्य, के भोक्ता 
पुरुष; (९) दो विद्वान्‌ शिल्पी; (१०) दो दानशीर खी-पुरुष; (११) दो 
विद्वान खी-पुरुष; (१२) दिरण्यकलश का रहस्य; (१३) अधिनीकुमारों 
द्वारा बृद्धच्यवान को जवान बनाने क्ता रहस्य; (१४-१५) अरिवयों द्वारा 
सुज्यु को ससुदपार उतारने का रहस्य; (१६) सेना तथा समा के अध्यक्ष 
(१७-१८) सौ मेषं का रहस्य, ऋज्ञाइव की कथा का रहस्य; (१९) खी.. 
पुरुषों की रक्षण-शक्ति; (२०) सेना की सम्पन्नता करना; (२१) राष्ट्रभूमि 
की सम्पन्नता का उपाय; (२२) अरिवयों द्वारा दधीची को अश्वशिर के 
दान का रहस्य; (२३-२४) विदुषी खी एवं विद्वान्‌ पुरुष; (१५) सभा- 
ध्यक्ष तथा सेनाभ्यक्ष, उनके पराक्रम । 


सूक्त ११८ (पृष्ठ ५७१-५७६)--९१) दो प्रमुख पुरुष; (२) राष्ट्र 
के दो विद्वान्‌ शिल्पी: (३) विद्वान्‌ खी-पुरुष; (४) अश्वियों द्वारा रथ- 
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वहन का रहस्य; (५) दो नायक पुरुष; (६) माता एंव पिता; (७) दो 
नायक पुरुष; (८) विदपछा की जंघा का रहस्यः (९) विद्वान्‌ खी पुरुष 
(१०) सन्मागगामी दो नायक; (११) ऐदवरोभौक्ता खी-पुरुष । 

सूक्त ११९ (पृष्ठ ५७६-५८१)--(१-१०) विद्वान्‌ खी-पुरुपों तथा 
दो प्रमुख नायको के कत्त व्यों का विस्तार से वणन । 

सूक्त १२० (पृष्ठ ५८१-५८५)--(१-१२) दो विद्वान्‌ तथा पति- 
पत्नी भाव से रहने वाळे खी-पुरुषो के कत्त व्यों का उपदेश । 

सूक्त १२१ (प्रष्ठ ५८५-५९६)--(१) राजा द्वारा उपदेश श्रवण 
(२) सूरो के दष्टान्त से तेजखी पुरुष का कत्त ब्य; (३) तेजस्वी पुरुष द्वारा 
भर्मनीतियों का पालन; (४) राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रशासन; (५) राजा एव 
विद्वान; (६) प्रजा द्वारा राजा का अभिषेक; (७) सूखे-समान तेजस्वी 
राजा का कत्त व्य; (८) सभापति और सेनापति; (९) राजा और सेना 
पति; (१०) वज्नघारक राजा का कत्तब्य; (११) राजवर्ग और प्रजावर्ग 
(१२) पेषवर्यवान्‌ पुरुष; (१३) राजा द्वारा योद्धाओं का सञ्चालन; (१४) 
राजा एवं परमेश्‍वर; (१५) सुमति दूर न हो । 


इस्यष्टमोऽध्यायः । 


इति प्रथमोऽष्टकः । 
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वजन छ ओइस्‌ & 


ऋग्वेद-संहिता 


` प्रथमो ऽकः ॥ प्रथमं मण्डलम्‌ । 


प्रथमोऽध्यायः | प्रथमा5 चुचाकः । ; 


[ १ ] मधुच्छन्दा वैश्वामित्र ऋषिः ॥ अभिदेवता ॥ छन्दः---गायत्र्यः ॥ . 
२ 'पिपौलिकामध्या निचृद्‌। ६ निचृद्‌ । ८ यवमध्या विराड्‌ । & विराड्‌ । 
1 टॅ नवच सूक्तम्‌ ॥ 
ओरेम्‌॥ अझिमींळे पुरोहित य॒ज्ञस्य॑ देवमूत्विजम्‌। 
होतारं रत्नधांतमम्‌ ॥ १॥ 
1०--परमेश्वर पक्ष में-मैं ( यज्ञस्य ) ब्रह्माण्ड सगे के 
( होतारंस ) सम्पादक और धारक ` ( पुरः-हितस्‌ ) पहले ही समस्त 
परमाणु, प्रकृति और सृष्टि को धारण करने वाळे, ( ऋत्विजम्‌.) प्रति 
ऋतु, अथोत्‌ भत्येक साष्टि-उत्पच्चि का ` में सृष्टि के घटक पदार्थों को 
मिलाने हारे, ( रत्न-घातमम्‌ ) समस्त रसण करने योग्य, प्रथिवी आदि. 
लोकां के धारक, ( देवम्‌) संव 'पदार्थो के दाता और प्रकाशक. 
( अग्निस्‌ ) सबसे पूव विद्यमान, ज्ञानवान्‌, प्रकशस्वरूप परमेश्वर की 
( इठे ) स्तुति करता हुँ । 
राजा और विद्वान्‌ के पक्ष में--( यज्ञस्य होतारम्‌ ) अजापाळन रूप 
यज्ञ, अथोत प्रजापति के कार्य को वक्ष सें करने वाळे; ,( पुरः हितस्‌ ) | 
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सबके समक्ष प्रमाण रूप से स्थित, एवं सवके पूर्व धारण करने वाले 
( ऋत्विजम्‌ ) सभा के सदस्यों के-,मेरक, सभापति, ( र्घातमस्‌ ) 
रमणीय गुणों एवं सुवणोदि के धारक और प्रदाता ( अग्निस्‌ ) अग्रणी 
नायक, ( देवस्‌ ) विजयशीछ राजा, सभापति पुरुष का मैं प्रजाजन 
( इंळे ) सत्कार करता हूँ । 

भौतिक पक्ष में-यज्ञ, शिल्पादि के कत्ता, ( पुरोहितम्‌ ) पहले से 
'ही छेदन, भेदन आदि गुणों के धारक, (देवस्‌ ) प्रकाशयुक्त, (ऋत्विजस्‌ ) 
-गतिदाता साधनों, यन्त्रों एवं पदार्थो को सुसंगत कर वाळे ( रत्न- 
घातमम्‌ ) रमण योग्य रथ आदि यन्त्रों एवं किरणों के धारक ( अग्निस्‌ 
डेढ) आग को मैं प्रेरित करता हूँ । 

. .: यज्ञाग्नि. पक्ष सैं--यज्ञ के आहुति."महण.. करने वाळे, ऋत्विक्‌ के 
समान अति, ऋतु यज्ञ करने. वाळे, पुरोहित के समान आगे आद्र . पूर्वक 
.आधान किये गये प्रकाशयुक्त अग्नि को मैं प्रज्वलित करता हूँ । 

अझिः पूर्वसिक्रषिभिराड्यो नूतनेरुत। 
स दवाँ पह वच्तति ॥ २॥ 
भा०--वही पदाथों का प्रकाशक . परमेश्वर ( पूचभिः) पूर्व के, 
शाखं के विज्ञ विद्वानों ( ऋषिभिः ) मन्त्राथो के द्रष्टा ऋषियों, और 
"तको द्वारा (उत ) और ९ नूतनैः) नये अर्थात्‌ वेदाथो के पढ्नेवाळे 
अह्यचारियों द्वारा. ( इंब्यः ) स्तुति करने योग्य है। (सः) वह ही 
_ ( देवान्‌ ) सूर्य के समान ऋतुओं को आचार्य के समान विद्यादि दिव्य 
“गुणों को ( इ ) इस जगत्‌ में ( आ वक्षति ) धारण करता एवं सबको 
आप्त कराता दै । 
अञ्चिना रयिमश्नवत्‌ पोषमेव दिवेदिचि 
यशसे चीरबंत्तमम्‌॥ ३॥ 
[०=¬( दिवे दिवे ) प्रतिदिन मनुष्य ( अग्निना ):: परमेश्वर के 
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भजन ले ( पोपस्‌.) पुष्टि द्वारा सुख देने वाले और बढ़ाने वाळे,. (यशसं) 
कीत्तिजनक, ( वीरवत-तमस्‌ ) बहुत अधिक-वीर, विद्वान पुरुषों से युक्त 
९ रयिस्‌ ). घन सखद को ( अभवत्‌ ) प्रास करता है। . 

अश ये य॒श्ञमंष्वरं विश्वतंः,परिभूराखं। ` 

सख इद्देवेष॑ गच्छाति ॥ ४॥ 

भा०--हे ( अग्ने) सर्वप्रकाशक परमेश्वर ! तू ( यं). जिस 

( अध्वरं ) हिंसा आदि दोषों से रहित नित्य, ( यजं ) कारण तत्वों के 
मिलने,के सृष्टि, ्रलय आदि ज्यवहारों से युक्त ब्रह्माण्डमय सर्ग को 
( विश्वतः) सब ओर से ( परिभू: असि ) व्याप्त रहा है, ( सः, इत्‌ ) 
वह यज्ञ ही ( देवेषु ) समस्त दिव्य पदार्थों में सगे रूप से और विद्वानों 
मे[उपासना रूप से ( गच्छति ) होता रहता है । 


शअग्निददोता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः। 
देवो देवेसिरागमत्‌ ॥ ५॥ १॥ 
भा०--( अग्नि: ) सवं प्रकाशक परमेश्वर, ( होता) समस्त पदार्थों 
का दाता ( कविक्रतुः ) सवंज्ञ होकर संसार को बनाने हारा, ( सत्य; 
सत्‌ पदार्थों में व्यापक, (चित्रश्रवस्तमः) अद्भुत यश, कीति वाला और 
ज्ञानोपदेशकों में सबसे बडा, ( देवः ) सर्वप्रकाशक है.। वह. ( देवेभिः ) 
विद्वानों और दिव्य गुणों सहित ( आ गमत्‌ ) हमें प्राप्त हो । 
यदङ्ग दाशुषे त्वमझे भद्र कारष्यासि । 
तवेत्तत्‌ स॒त्यमङ्गिरः॥ ६॥ 
भा०--( अङ्ग अग्ने ) हे सवंप्रकाशक ! ( यत्‌ ) जो सी (( त्वम्‌-) 
तू ( दाछुषे ) दानशील उपासक के लिये ( भत्रे) सुख/और ऐश्वर्य 
(करिष्यसि ) देता है, हे ( अंगिरः ) ब्रह्माण्ड के अंग २ में व्यापक 
और अग्नि के समान प्रकाशक ! वह सब ( तव इत्‌ ) तेरा ही है. । (तत्‌ 
सत्यस्‌) और वह सत्‌ पदार्थों में सुखप्रद अथवा दोनों छोकों में सुखकर है । 
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` उपै'त्वाग्ने दिवेदिवे दोार्षावस्तधिया घयस्‌। 
नमो भर॑न्त एमसि॥ ७॥ 
भा० दै ( अग्ने) प्रकाशक ! परमेश्वर ! विद्वन्‌ ! ( दिवे दिवि } 
अतिदिन, (.दोषा-वस्तः ) ` दिनं रात, ( वयस्‌ ) हम ऊोग ` ( थिया ) 
अपनी बुद्धि और क्रिया से भी ( नमः भरन्तः) नन्न भाव धारण करते 
हुए तुझे ( आ इमसि ) प्रास होते हैं। 
राजन्तमध्वराणां गोपामृत्तस्य दीदिविम्‌ । 
वधमान स्व दम ॥ ८ ॥ 
भा०--( अध्वराणाम्‌ ) नित्य पदार्थों के और ( तस्य) सत्य 
लियमब्यवस्था एवं सर्ग चक्र के ( गोपास्‌ ) रक्षक, ( दीदिविस्‌ ) सबके 
प्रकाशक, (राजन्तम्‌ ) स्वयं अकाशस्वरूप और ( स्वे ) अपने ( दुमे ) 
ढुःखहारी स्वरूप मे ( वर्षमान) सबसे बढे हुए महान्‌ परमेश्वर की 
शरण में हम ( एमसि ) प्रास हों । 
ख़ न॑ः पितेवं सूनचेऽयें सूपायनो भव | 
सर्चस्वा नः स्वस्तये ॥ ६ ॥ २॥ 
भा०--( सः ) वह परमेश्वर और विद्वान्‌ पुरुष (सूनवे पिता इव) 
पुन्न के प्रति पिता के समान परिपाक है । वह तू ( नः) हमारे लिये 
पिता के समान ही ( सु-उपायनः ) सुख से प्राप्त होने योग्य होकर (नः) 
हमारे ( स्वस्तये ) कल्याण के लिये ( भव ) हो। और ( नः सचस्व ) 
हमें प्रास हो । इति द्वितीयो वर्गः ॥ 
[२] मधुच्छन्दाः ऋषिः ॥ १-३ वायुर्देवता । ४-६ इन्द्रवायू । ७-8 मित्रा; 
वरुणो ॥ छन्दः--गायत्र्यः)। १, २ पिपीलिकामध्या निचृद्‌ | ६ .निचृद्‌ । 
» नवच सुक्तम्‌ ॥ 


वायवा याहि दर्शतेमे सोमा अरंङ्ताः। 
तेषां पाहि ध्रघी हवंम्‌॥ १॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अ०१। सू२९।ई] by ऋष्वेदेभाप्ये प्रथर्त सरेडलिंमू ° 808190१ ५ 
nid Sisal Ef 


सा०--हे (वायो ) _ज्ञानवच्‌,; वायु के समान, जीवनप्रद ! हे 
( दशत ) ज्ञानदृ्टि से देखने योग्य परमेश्वर ! ( इमे ). ये. ( सोमाः ) 
उत्पन्न पदार्थ आपके रचना-कौशछ से .( अरंकृताः ) सुसूपरित हैं । (तेषां) 
डनको आप ( पाहि ) पालन करते हो । आप ( हवस्‌) हमारी स्तुति 
९ अथि ) श्रवण करें । भौतिक पक्ष में--गतिमान्‌ होने से “वायु” हैं 
श्प से देखने योग्य होने से दर्शनीय है, वह सब जगत्‌ के जीवों और 
श्रुक्षादि को जल और प्राण से सुशोभित करता है । उनको प्राण द्वारा 
याळन करता, शब्द का अवण करने का साधन है । 


वायं उक्येभिंजरन्ते त्वामच्छा जादितार;। 
सुतसोमा अहर्बिद) ॥ २॥ 


आ०--हे (-वायो )' सुवेब्यापक ! ज्ञानवन्‌:1- ( सुतसोमा );सोम 
आदि औषधियों का सेवन : करने. वाळे, सोम अथात विद्वान, पुरुषों का 
सत्कार करने वाळे और. ( अहविंद्‌ः ): दिन आदि के कारश विद्वान; 
अम्तछाभ करने वाले ब्रह्मवित्‌ , (जरितारः ) स्तुतिशीछ पुरुष ( स्वाम्‌) 
तेरी .( उक्येसिः ) स्तुति मनत्रों.से.(-अच्छ );; साक्षात... (-जरन्ते.) स्तुति 
करते हें । 
बायो त्व प्रपृञ्चती घेता जिगाति दाशुषें। 
उरूची खरोमपीतये॥ ३॥ | ४ 
भा०--हे ( वायो ) ज्ञानग्रकाशक इश्वर ! ( तव ) तेरी ( धेना ) 
चेद वाणी ( प्रप्रञ्चती ) उत्कृष्ट अथो का ज्ञान कराकरं समस्त विद्याओं 
का हृदय में प्रकाश करने वाळी होकर ( दाझुपे ) दानशील, विद्याम्यासी 
युरुष को ही (जिगाति ) प्राप्त होती है और.वह वाणी (-सोसपीतये ) 
उत्पन्न पदार्थों: के रस या-लान को--अहण.करने वाळे 'को _(.इरूची ) 
बहुत अधिक विद्याओं का ज्ञान कराती हैः ल Tens ( ६४७ y ड्‌ 
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इन्द्र॑वायू इमे सुता उप प्रयोजिंरा गंतम्‌। 
'” इन्द॑चो वामशन्ति हि) ४॥ . ` 

भा०--हे ( इन्द्रवायू ) सूर्य के. समान प्रकाशक और वायु.के 
समान जीवनप्रद !. ( वां) तुम दोनों को. ( इमे सुताः ) ये समस्त 
उत्पन्न. ( इन्दवः ) ऐश्वर्ययुक्त पदार्थ ( हि.)- निश्चय से ( उशन्ति.) 
चाहते हैं। तुम (प्रयोभिः) अन्नादि उत्तम पदार्थों के सहित ( आ गतस्‌ ) 
इमँ प्रास होवो । 

वायविन्द्रश्च चेतथः स॒तानों वाजिनीवस्‌ । 

तावा यातसुपं द्रवत्‌ ॥ ५॥ ३.॥ | 

भा०--हे ( वायो ) ज्ञानवन्‌ ! और ( इन्द्रः च ) हे ऐश्वर्यवन्‌ ! 
“्जञानम्रद? ! सूर्य के समान तेजखिन्‌! तुम दोनों ( वाजिनीवसू ) उपः- 
काळ में प्रकट होने वाळे, उद्यकालिक सूर्य और प्राभातिक वायु के 
ससान तमोनिवारक तुम: दोनों भी ( वाजिनी वसू ) अन्न से युक्त यज्ञ- 
क्रियाओं में अथवा 'ज्ञान-सम्पादन करने: वाली शिक्षा आदि में वसने 
वाळे होकर (सुतानां ) शिष्यो और पुत्रों को ( चेतथः ) ज्ञान प्रदान 
करते हो । ( तौ ) वे दोनों ( द्रवत्‌ ) शीघ्र ही ( उप आयातस्‌ ) हमें 
प्राप्त होओ । 

गुरु और आचार्य दोनों वायु और सूर्य के समान हों । वे वेद के 

धनी होकर पुत्रों और शिष्यों का उपनयन करें, शिष्यों को पढ़ावे 0 
इति. तृतीयो वर्गः _. 
17० „वायविन्द्रश्च खुन्वत आ यातसुप निष्कृतम्‌ । 

मिव त्था घिया न॑रा ॥ ६॥ 
९ '  सा०--हे ( वायो ) वायो ! ज्ञानवन्‌ ! हे ( इन्द्र ) सर्वश्रकाशक ! 
हे (नरा) शिष्यां को विज्ञान मांगे में ले चलने हारे ! तुम दोनों 
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( इत्या ) ऐसी रीति से-(:मध्ष): शत्र ही:( स्वता ) ज्ञानका सर्पा 
दन करा देते हो, इसलिये ( धिया ) ,घारणवती चुढि...भौर.कमे द्वारा 
(निष्कृतम्‌ ) भली प्रकार संथा कत” अर्थात्‌ निश्चित बुढि, वाले दद्‌ 
निश्चयी शिष्य को (उप.आयातास्‌ )आस करो, उसका उपनयन करो ।. 
` ` सितं धवे पुर्व चण च. रिशादखमू. 1: 1110 ¬) :* 
चियं घृताचीं खाधन्ता.॥.७॥. । ‡ हन 1०7 (1) 
,  आ०--( पूतदक्ष ) जळ के समान पवित्रःकरने वाळे बर से युक्त 
सूर्य और माण, के समान. ( त्रस्‌) :सबक्े स्नेही, और; (-रिसादसस्‌,) 
देहनाशक रोग. का. नाशु-करते वाळे अपान केःसमान, (घातको के घातक 
( चरण च ) शत्रुओं कै वारक पुरुष को, ( हुवे ) आप्त करता हूँ। ये 
दोनों ( इताचीम्‌ ) जळं का आकर्षण करने वाले सूर्य के समान ही दोनों 
“चूत! अर्थात्‌ पुष्टिकारक अन्न, बळं और तेज को! प्रांस करने: वाली (धियं): 
क्रिया: शक्ति: को, (साधन्ता );सिद्धकरें:। ( =` ) | हउ 22 
४ 5 ऋतेने मित्रावरुणादव॒ताबर घावतस्पशा 1!” 7 ` ` "` 
` "३ कलु बृहन्तमाशाथे दवाई "९ 
` सऽ: मिन्रावरंणौ) सबसे स्नेह करने वाळा मित्र और सर्व भेष्ट 
वरुण, न्यायाधीश और राजा दोनों ( ऋतेन) सत्यस्वरूपं वेद-जान से 
( ऋतांदधो ) सत्य. ब्यवहार को बढ़ाने वाळे “और :( ऋतस्पशौ ) सत्य 
परिणांम तक पहुँचने:वाले दोनों ( बृहन्तम्‌) बड़े भारी ( क्रतम्‌ ) राष्ट्र 
रूप कर्म; इयवहार और ज्ञान को भी आशाते ) मास होते हैं, उसको 
` ८ भिन्न और! वरुण आर्ण औरः अपान ( ऋतेन) जल के बल से जीवच' 
के वर्धक और प्राणो को ग्रास होते हैं वे दोनों महाः आत्मा को भी व्याप्त 
हैं । सूय .और' वायुःदोनों जळ से जीवन और प्राण की बुद्धिः करते हैं । के 
महान्‌ ( क्रतस्‌ ) क्रियामय संसार रूप यज्ञ को ब्यास होते हैं मः 
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कवी नों मित्रावरुणा तुविज्ञातां उरुक्षयां | 
दक दधाते अपसम्‌ ॥ ६॥ ४॥ "' ` ` ˆ 
भा०--( कवी ) क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ ( मित्रावरुणौ ) . मित्र और 
चरुण दोनों ( तुविजाता) सांमर्थ्यंवान्‌ एवं प्रसिद्ध ( उरुक्षया ) बहुत 
से निवास स्थान में रहने वाळे ( अपसस्‌ ) कर्म ( दक्षं च ) और वरू 
€ दधाते ) धारण करते हैं । इतिं चतुर्थो वग; ॥ 
[३ ] ' मधुच्छन्दा “ऋषिः ॥ देवता। १-३ आश्विनो । ४-६ ' इन्द्रः । 
७-९ विश्वे देवाः। १०-१२ सरखती ॥ 'छन्दः--गायन्यः। २ निचृद्‌ । 
४, ११ पिपीलिकामध्या निचृद्‌ । द्वादराचं सक्लम्‌॥ " 


अश्विना यज्वरीरिषो. दरवत्पाणी शुभ॑स्पती । 


पुरुभुजा चनस्यत॑म्‌॥ १.॥ 

[०—हे ( अधिनौ ) शीघ्र जाने वाळे रथ और अश्व के स्वामी खी 
पुरुषो ! आप दोनों ; ( द्रवत्पाणी ) शीघ्र गतिशील हाथों या: व्यवहारो 
चाले, ( शुभस्पती ) उत्तम गुणों के पालक और ( घुरुसुजौ ) बहुत से 
भोग्य पदार्थों से युक्त होकर ( यज्वरी; इपः,) बळ, देने वाळे, उत्तम अन्नो 
'को.( 'चनस्यतमू_) प्राप्त करो । 

"¬ द्ुस्थान-देवगण में अश्वि दोनों सुख्य हैं । चन्द्रमा रस्‌ खे और सूर्य 
तेज़ से जगत को व्यापता है ।:इसी से; दोनों- “अश्वि? हं। आचार्य ओणं- 
चाम के मतं,में अश्वो, किरणों वाळे. सूर्य, चन्द्र, राजा, :सेनापतिः'अश्वी! 
हैं। यौ प्रथिवी, दिन रात्रि, सूर्य चन्द्र और राजा रानी ये. «अश्वि? कहाते 
इन ब्रयिवी में अग्नि: और :'चौलोक से सूर्य. दोनो पुष्टिकारक होने से 
दुष्कर हैं ॥:उनके, घार थो और एयिषीं दोनों पुष्कर-ल्रक अंशि हैं । देह 
में कान; नाक, आंख दोनों जोडे .'अधिः हे. ॥> दो झुख्य पुरुष मी “असि? 
कहाते हे १ £7 510117 खाल गना याता: छुन) शाः 
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अश्विना पुरुदेंसला नरा शवीरया घिया। 7 
धिष्ण्या वनतं गिरः॥ २॥ क रर 
भा०--हे (अश्विना) मुख्य २ अधिकार के भोगने वाले खी पुरुषो ! 
आप दोनों! ( पुरुदंससा ).`बहुत से कर्म करने में कुशळ ( नरा ) सब 
अजाओं के नायक हो । आप दोनों ( धिष्ण्या ) शशु और प्रतिपक्षियों 
-को दुमन करने में समर्थ होकर ( शवीरया थिया ) ज्ञानयुक्त घुद्धि से 
*( गिर; वनतस्‌ ) वाणियों का. सेवन करो । ॥ 2 
दस्रा युवार्कवः सुता नासत्या वृक्तबंहिंषः |. ˆ 
आयातरुदवतनी॥ ३॥. `... दल 5 
भा०--( युवाकवः). नाना पदार्थ संयोग और विभागों; से (युक्त, 
.( सुताः) अभिपिक्त हुए (.बक्त-बहिपः ); कुशों , के समानः ही अजाओं 
“को. शासन. के छिये प्राप्त करने: हारे हैं । इनके बीच में . ( दा.) . दुःखों 
और शन्नुओं के नाशक .( नासत्या) कभी असत्याचरण .च॒ करचे वाळे 
आप दोसं. (रुद्रवर्तनी ),.नासिका-गत आाणों के समान . राष्ट्रमै. सख्य 
-पद्‌ पर विराजमान रहकर ( आयातम्‌ ) आव । 
इन्द्रा याहि चित्रभानो लुता इमे त्वायवः। 
अय्वीसिस्तनां पृतासंः॥ ४॥ ` ॐ 
» आ०-हे ( इन्द्र ) ` ऐखयंवन्‌ ! राजन्‌ ! हे ( चित्र॑भानोः) / अहुत 
दीसियों वाळे ! तू ( आयाहि ) हमें आसे हो। ( इमे ) ` थे '('सुताः:) 
उत्पन्न पदार्थ ( त्वायवः) › तुझे आप हों और वे ( तना) घनसस्पत्ति 
युक्त, (अप्वीमि: ) किरणों या. तेजो से युक्त ( एतासः ): पवित्र हैं। हे 
'हाजच | (0 इमे, त्वायवः सुताः ) ये अभिषिक्तः रांजगण' मीः ('अण्वीसिं 
-चूतासः ) किरणों के समानं तेजस्विनी शक्तियों से पवित्र, आचारवान/ एवं 
अभिषिक्त हैं । तू उनको ग्राप्त हो । छ 


IRD 
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इन्द्रा यांहिःधियेषितोः विप्रजूतः-लुतावतः।। 507 
उप ब्रह्माणि वाघतः ॥ ५.॥ क 
आ०- दै ( इन्दर) सूर्य समान तेजस्वी और पेश्वर्यवन्‌ ! तू (थिया) 
उत्तम बुद्धि और उत्तम कम ले. ( इषितः) प्रास होने योग्य -है.। तू 
(विभजूतः ) सेधावी पुरुषों से जाना जाता है । तु ( सुतावतः.) उत्तम. 


इन्द्रा यांहि ततुंजान उप ब्रह्माणि हरिवः। 
सुते ढ्चिष्व नम्धनंः ॥ ६॥ ५॥ 4: 
भा०--हे ( इन्द्र ) इश्वर ! वीर पुरुषः! ( तू तुजानः ) अति वेग 
से जाने वाळा वायु जैसे ( ब्रह्माण ) महान्‌ कमो को करता है, वैसे ही 
चुमी ( ब्रह्माणि) वेद के ज्ञानतोतो या ऐश्वर्यों को ( उप आयाहि ) 
प्राप्त हो । हे ( हरिवः ) जलों का रस हरण करने वाळी एवं तमोनाशक 
किरणों से युक्त, सूये के समान वेगवान. अश्वों, अश्वारोहियों के स्वामिन्‌ !' 
तू ( नः ) इमें ( सुते ) अपने इस अभिषेक द्वारा प्राप्त रोष्ट्र में ( चन: ) 
अन्न आदि संचय योग्य पदार्थो को ( दधिष्व ) धारण करा। इलि 
पञ्चमो वरैः ॥ 
ओमांखञ्चेणीघतो विश्वे देवास आ गंत। 
दाश्वांलो दाशुषः सुतम्‌ ॥ ७॥ 
भा०> हे ( विश्वे देवासः) समस्त :विद्ठजनो ! दानशील, एवं 
युद्धविजयी पुरुषी ! आप लोग ( ओमासः ) रक्षक, तेजस्वी, शब्रुहिंसक, 
बृद्धिशील, उत्तम: पदार्थों के प्रदाता एवं ( चेणीशतः ) मचुष्यों को 
“उत्तम व्यवस्था से घारण करने वाळे हें 1. आप लोग: ( दाश्वांसः ) दान» 
शीर दोकर (.दाद्युष:.) करमव, एवं आत्मसमपंक के. ( सुतस्‌ ) उत्तम 
पदाथ; राष्ट्र: या अस्तुत आदर सत्कारः को माः करने ` के ल्यि. ( आ 
गत ) आओ ॥ 119 BIE काल DT ti 
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विश्वे देवासो अप्तुरः सुतमा गेन्वे तूणेयःं। ° ` 
उखा इंच स्वसराणि ॥ ८)॥॥ 37521 
सा०--(-उखाऽ-) सूर्य के क्रिरण;-(- स्वसराणि, इव ) जैसे दिनों को 


भकाशित करने.के लिये नित्य नियम. से आते हैं, वैसे, दी, (विशवे; देवासः) 
'बिद्वान्‌ ज्ञान-प्रकाश से युक्त पुरुषो !.. आप, छोग,..( अप्तुरः), मेघो .के 


समान मनुष्यों को. जळ बृष्टि द्वारा, अन्नादि.बुद्धि और. कमो का उपदेशः 
देने वाळे, ( वूर्णयः ) स्वयं अति शीघ्रता से मास होने में .समथं होकर 
( सुतस्‌ ) ज्ञान प्राप्ति के लिये या सखद राष्ट्र को (आ गन्त) आस होओ ॥ 


विश्वे. देवाखों आस्रिघ एहिमायासो, आद्रहः 


... . मर्घ:जुषन्त वन्द॑यः/॥-६.॥ 


भा०--(विदवे देवासः ) समस्त, विद्वान्‌ पुरुष .( अखिघ: ) अध्यक्ष 
विज्ञान और कोष से युक्त, ( एहिमाग्रासः -): सब विषयों में ,चतुर खुडि 
वाळे, ( अहुः ) किसी के प्रति दोह बुद्धि न करने वाळे, -अहिसक,, 
( वह्वयः ) राष्ट्र और समाज के कार्यों के .घारक विद्वान पुरुष (सेषं 
) यज्ञ, परस्पर के सत्संग और अन्न का सेवन करें । 


वेदवाणी का वणन... ....... >= 
पावका नः सरस्वती वाजोभिर्वाजिनीवती । ..... 
यज्ञ वष्टु चियावंखुः ॥ १० ॥ _ , - प 
 'आ०--(ताजेमिः) बो, ज्ञानों, पेय और अन्नो से (वाजिनीवती) 
बळ ज्ञान, ऐश्वय और अन्नादि को. सिद्ध करने वाली क्रिया से युक्त 
(. पावका ) सबको पवित्र करनेवाली ( सरस्वती) झुद,जळों से युक्त 
नवी के समान ज्ञानमयी और गुरु परम्परा से बइनेवाली वेदवाणी और 
उसको धारण करनेवाले विद्वान्‌ ( धियावसुः ) परस्पर संग, उत्तम कर्म 
और ज्ञान के पुँचय को धारण करने वाले होकर यज्ञ, शिल्प ब्यवहार» 
विद्याम्यास, आत्मा और राष्ट्र को ( वष्ड ) भकाशित कर । 
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चोदयित्री सूनृतानां चतन्ती सुमतीनाम्‌ 
__ यज्ञ दधे सरस्वती ॥ ११॥ › 
भा०--( सरखंती ) उत्तम ज्ञानों से युक्त वेदवाणी ( सू-नृतानां ) 
-उच्तभ सत्य ज्ञानों का ( चोदयित्री ) उपदेश करनेवाली और (सुमतीनां) 
-उत्तम बुद्धि वाळे विद्वान्‌ पुरुषों को ( चेतन्ती ) ज्ञान देती हुईं उनके 
“(यज्ञं ) ड कमे और देव-उपासना को ( दधे ) धारण करती है। _ 
.. महो भर्णः सर॑स्वती प्र चतयति केतुना । § 
थियो विश्वा वि रांजाति ॥ १२॥ ६॥ १॥ ` 

1०--( सरस्वती ) वेदवाणी ( केतुना) अपने ज्ञान से ही (मह. 
-अणः ) बड़े ज्ञानसागर का ( अचेतयति ) उत्तम रीति से ज्ञान कराती 
है और ( विश्वा ) समस्त ( धियः') ज्ञानों और कमो को (चि राजति ) 
विविध प्रकार से प्रकाशित करती है । इति पष्ठो वर्ग: ॥ इति 


उअथमोऽचुवाकः । ड ७ 
[8] मधुच्चन्दा ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--गायत्यः। ३ विराड। १० 
निचृद्‌ ॥ दरार्च सक्तम्‌ ॥ 
सुरूपकृत्नुमूतथे सुदुघामिव मोदुद्दे । 


जुहूमसि द्यविद्यवि॥ १॥ 
भा०---( गोहुहे ) दुग्ध दोहने के लिये ( सुदुघाम्‌ इव ) उत्तम दूध 
देने वाली गौ को जैसे प्राप्त करते और पालते हैं वैसे हो ह उमा 
और ज्ञान प्राप्त करने के लिये हम ( द्यवि-द्यवि ) प्रतिदिन ( सुरूप 
उकत्लुम्‌ ) रुचिकर पदार्थों के उत्पन्न करने में चतुर, विद्वान्‌ पुरुष को या 
त्तम गुणों के उत्पादक परमेश्वर को ( जहमसि ) प्रास करे। - 
उप नः खबना गाडि सोम॑स्य सोमपाः पिब। ˆ ` 
गोदा इद्रेवतो. मदः ॥ २॥ 
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मा०--हे ( सोमपा: ) ` उत्तम पदार्थों या राष्ट्रों के रक्षक राजन्‌ !' 
तु (न: :) हमारे ('सोमस्य ) ` ऐश्वयं युक्त राष्ट्र के ( सवना ) ऐवर्यो याः 
राज्यकार्यो को ( आगहि) ग्रास हो और (.सोमस्य पिब ) ओषधिरस 
के समान ऐश्वयै का पान कर । ( गोदा: ) सूर्य जैसे चक्ष आदि को 
सामर्थ्यं देता है वैसे ही वह. भूमि और  ज्ञानवाणी को देता है और 
( रेवतः ) पुरुषाथेवान्‌ पुरुष को ( मदः ) आनन्दित करता है। 
अर्था. ते अन्तमानां विद्याम॑ खुमतीनाम्‌। 
> मा नो अर्ति ख्य आ गंदि ॥ ३॥ 
सा०--(अथ ) और हे परमेश्वर ! राजन्‌! ( ते ) तेरे (अन्तमानां) 
अति समीप प्रास, ( सुमतीनां ) उत्तम ज्ञानयुक्त, धर्मात्मा पुरुषों के- 
उत्तम उपदेश से तेरा (विद्याम ) ज्ञान करें। तू ( न: ) हमारा ( मा: 
अति ख्य: ) त्याग मत कर, ( नः आगहि ) हमें प्राप्त हो । 
परेंडि विञ्रमस्ततमिन्त्रं एच्छा विपश्चितम्‌। 
यस्ते सरखिस्य आ वर॑म्‌ ॥४॥ | 
भा०-हे मजुष्य ! तु. (विग्रस्‌ ) विशेष विद्वान्‌, ( अस्तृतम्‌ )" 
दुयालुखभाव के ( विपश्चितम्‌ ) ज्ञान का सञ्चय करने वाले, ( इन्द्रम्‌} 
आत्मज्ञान का साक्षात, करने वाळे उस विद्वान्‌ को ( परा इहि ) प्राप्त हो. 
और उसी से ( प्रच्छ) सब प्रश्‍न पुछ । (यः) जो ( ते ) तेरे (सखिम्य:)» 
समान अन्य शिष्य गण को भी ( वरम्‌ आ ) उत्तम उपदेश करता है। 
उत इवन्तु नो निदो निरन्यर्तश्विदारत । 
दघाना इन्द्र इडुवः ॥ ५॥ ७॥ 
` “आ०--९ उत ) और चाहे (नः) हमारे (निदः) निन्दा करने चाळे: 
जन भी (नः) हमें ( त्रवस्तु-) कहें किः ( अन्यतः' चित्‌) दूसरे स्थान में: 
(निर-आरंत ) निकर जाओ, तब' भी हम (इन्द्रे इत) उस परमेश्वर में? 
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( दुवः) -नाना स्त॒ति-(-दघाना: ):करते रहें।। अथवा ( इन्ने,-इत दुव 
दुधाना: ) परमेश्वर .की ही परिचय “करते / हुए: विद्वान्‌ जन: (नः अवन्त) 
हमें उपदेश कर.1::(.निद:-), हमारे निम्दाजनक दुष्ट पुरुषो! :(: अन्यत 
चित्‌.) तुम अन्यन्न देश में ( निर-आरत ) निकल जाओ । ;; ; 

डत न॑ः सुमगँ अश्विचियुद्स्म कृष्टय॑ः। ` 
स्यामेदिन्द्रस्य शंमेणि॥ ६॥ श्ट, ॐ 
सा०--हे (दस्म) शब्रुओं और दुष्ट-भावों के नाशक विद्वन्‌! राजन! 
९ उत्त ) और ( अरिः ) हमारा शत्रु ( कृष्टयः ) और साधारण जन भी 
(न.) हमें ( सुभगाच्‌) कल्याणकारी (वोचेयुः) कहें । हम सदा (इन्द्रस्य 
-आमेणि इत्‌ ) ऐेशर्यवान्‌ राजा और परमेश्वर के शरण में ( खास ) रहें । 
पमाशुम्राशवे भर यज्ञश्रियं नमादनम्‌ | 
पतयन्म॑न्दयत्‌ खख॑म्‌॥ ७॥ .. : 
भा०--हे बिन्‌! शीघ्रता के कार्य करने के लिये जैसे वेंगवान्‌ अश्व 
को नियुक्त किया जाता है वैसे ही ( आश्युस्‌ ) आझ, शी्रकारी, ( यज्ञ- 
स्रियस्‌ ): सुव्यवस्थित राष्ट्र के आश्रय, उसके शोभाजनक ( नुमादनस्‌ ) 
समस्त ग्रजाओं और नेता पुरुषों को सुप्रसन्न करने वाळे और ( सन्दयत्‌- 
सखम्‌): समस्त मित्रों को प्रसन्न रखने वाळे ( पतयत्‌ ) स्वामी होने 
योग्य पुरुष को .( आशवे ) शीघ्र काय सम्पादन के लिये ( इस्‌) इस 
-पथिची पर ( आ भर ) नियुक्त कर । 
अस्य पीत्वा शंतक्रतो घनो वृत्राणामभवः। 
ग्राचो वाजेषु वाजिनम्‌ ॥ ८ ॥ 
|; भा०-हे ( शतक्रतो ) सहस्रं प्रज्ञा और कर्म वाळे ! तू ( अस्य ) 

“इस राष्ट्र के ऐश्वर्य का ( पीत्वा ) उपभोग करके, मेघों को सूर्य के समान 

€बृत्राणास्‌ ) विज्ञकारी शन्नुओ को ( घनः ) मारने में समर्थ ( अभवः ) 
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हो और: (वाजेषु) संग्रामो में (-घराजिनस्‌/) । संग्राम करने: मै, कुशकऐखय- 
थुक्त:राष्ट्र,या अश्ववान्‌ पुरुष की (प्र अवः):उत्तमरीति.ले रक्षा, कर / 
ते त्वा वाजेषु चाजिने वाजयामः शतक्रतो । ”" `` 
धनानामिन्द्र सातये ॥ ६॥ र 
भां०- हैं ('झतक्रतों ) सैकड़ों सामर्थ्यवान्‌ राजन्‌ ! '( वाजेषु ) 
संग्रामों में ( वाजिनं ) विजय प्रास कराने वाळे ( त॑ त्वा.) उस तुझको 
हे (इन्द्रः) ऐशर्यवन्‌ ! ( धनानां सातये) धनों के आस करने के ल्यि 
इम: चाजयासः-):आदरपूर्वक प्राथना करते हैं णव शह ) 
: यो रायो चर्निमैदान्त्छुपारः खुन्वतः खखां। ` 
` तस्मा इन्द्राय गायत ॥ १० ॥ ८॥ ` 
` ' भ्ा०--(यः) जो परमेश्वर या राजा (रायः) पेव का ( महान्‌) 
बड़ा ( अवनि: ) रक्षक है और जो ( सुपारः ) उत्तम पालन करने हारा, 
“एसुन्वत: सखा ) भूउपासनापकरने वाले, धमोत्मा पुरुषों और अभिषेक 
करनेवाले मजाजन का ( सखा ) मित्र है। ( तस्मै इन्द्राय ) उस इन्द्र 
की ( गायत ) स्तुति करो । इत्यष्टमो वरैः ॥ pe 
[५] मधुच्छन्दा ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छुन्द:--गायत्यः । ल , विराड। 
३ पिपीलिकामध्या निचुद्‌.। ५-७, ९ निचृद्‌ ८ पादनिचृद्‌॥ दराच सम्‌ ॥ 
आ त्वेता नि बींद॒तेन्द्रममि प्र गांयत्‌। 
सर्खायः स्तोमंवादसः॥ १॥  . छा 
आा०--हे ( स्तोमवाहसः ): स्तुति मन्त्रों. को धारण. करने वाळे 
(सखायः) सिंत्रजनो !. (आ एत) आओ, { तु) और (निषीदत) विराजोः। 
"(इन्द्रस्‌ अभि) उस ईर को लकय करके (प्र गायत) उसकी 'स्तृति;करोः। 


परूतमं पुरूणामीशानं चायौणाम्‌। ठर 


षड 


इन्द्रै खोस्न सचा खते ॥ २ ॥ छह माऊ 
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भा०--¢एखूणां ) बहुत ते ( वार्याणाम्‌.) वरण योग्य ऐश्ययौं के: 
९ इंशानंः) खामी, ( घुरु-तमस्‌ ) दुष्ट स्वभावं के जीवों को कर्म फळ से 
कष्ट देने वाळे ( इन्द्रम्‌) परमेश्‍वर की ( सुते सोमे ) इस संसार में 
स्तुति करो । 
स घां नो योग आ अुंवत्‌ ख राये ख पुर्रन्ध्याम्‌। 
गमद्‌ वाजेमिरा ख नः ॥ ३॥ 
सा०-¬( सः घ ) वह परमेश्वर ही ( योगे ) योगाभ्यासः काल में 
(आ भुवत्‌ ) सब प्रकार से सुखदायी हो। ( सः राये) वह उत्तमः 
धनैदवर्य के श्राप करने में सहायक हो । ( सः घुरन्ध्यास्‌ ) वह शाखो 
को धारण करने दाली इद्धि के प्राप्त करने में सहायक हो । ( सः ) वह: 
( नः ) हमें ( वाजेमिः ) नाना पेश्वर्यो सहित ( आगमत्‌ ) प्राप्त हो । 
.. यस्य॑ संस्थे न वृण्वते हरी समत्सु शत्र॑वः ।.- 
तस्मा इन्द्राय गायत ॥ ४॥. . |. 
भा० युद्धो में ( यस्य हरी ) जिसके अइवों को ( शत्नव. ) शश्च 
गण ( संस्थे ) रथ सें ठगे देखकर ( समत्सु.) संग्रामो में ( न दृण्वते ). 
डट नहीं सकते ( तस्मै) उस ( इन्द्राय ) ऐेइवर्यवान्‌ राजा केः 
( गायत ) गुणगान करो । 
सुतपा सुता इमे शचंयो यन्ति बीतयें । 
सोमासो दध्याशिरः ॥ ५॥ ६॥ 
भा०--(सुतपाव्ने) ऐश्वर्यों के रक्षा करने वाळे राजा के ( वीतये ) 
उपभोग के लिये ही ( इमे ) ये ( दध्याशिरः) प्रजाओं को धारण करने 
वालों के आश्रय योग्य ( झुचयः ) पवित्र, सदाचारी ( सोमासः ) राष्ट्र 
“के पदाधिकारी गण ( यन्ति ) प्रास होते हैं । इति नवमो वर्षः ॥ 
त्वं सुतस्य॑ पीलयें सद्यो वृद्धो अंजायथाः। 
इन्द्र ज्येष्ठाय खुकतो ॥ ६॥ 
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भा०--हे ( इन्द्रः) 'ऐेवर्यवन !:. हेः ( सुक्रतो ) उत्तम कमे और 
अज्ञा वाले ! ( स्वं ) तू (_सुतस्य..पीतये.) उत्तम ओषधि रस'के समान 
जगत्‌ के उत्पन्न ऐश्वये भोग तथा ( ज्यैष्व्याय ) सवसे उत्तम पढ्‌ को आस 
करने के लिये (स्यः) शीघ्र ही सव दिन ( वृद्धः ) सर्वश्रेष्ठ (अजायथाः) 
डोकर रह । ` न 
आ त्वा विशन्त्वाशवः सोमांख इन्द्र गिर्वणः। ! 
शं ते सन्तु प्रचेतसे ॥ ७॥ यु 
भा०--हे ( इन्द्र) राजन्‌! हे ( गिर्वणः ) वाणी द्वारा स्तुति 
योग्य ! ( आशवः ) तात्र वेग से जाने वाळे ( सोमासः ) सेनाओं के 
भेरक अधिकारीगण ( त्वा आविशन्तु ) तेरे में प्रविष्ट हों, तेरे अधीन 
होकर रहें और वे ( ते प्रचेतसे ) सबसे उत्कृष्ट ज्ञान से युक्त तुझे ( झा 
सन्तु ) कल्याणकारी हों । 
त्वां स्तोमां अवीवुधन्‌ त्वामुक्था श॑तक्रतो । 
त्वां य॑न्तु नो गिर; ॥८॥ 
भा०- है ( शतक्रतो) असंख्य ज्ञान और कर्मों के स्वामिन्‌! 
परमेश्वर ! ( स्वास्‌ ) दशको ( स्तोमाः) स्तुति समूह ( अवीवृधन्‌) 
बढ़ाते हैं, तेरी ही महिमा गान करते हैं। ( उक्था त्वास्‌ ) वेद के सुक्त 
भी तेरा ही गान करते हैं। (नः गिरः) हमारी वाणियां भी (त्वा वर्धन्तु) 
तेरी महिमा का प्रकाश कर | 
अक्षितोतिः सनेदिमं वाजमिन्द्र' सहख्िर्णम्‌। 
यस्मिन्‌ विश्वानि पैस्या ॥ ६॥ 
भा०--( अक्षितोतिः ) अक्षय रक्षा सामथ्यं से युक्त, ( इन्द्रः ) 
पेइवर्यवान्‌ राजा ( इमं ) इस ( सहस्रिणम्‌) सहस्रो बळ, वीर्य और 
सुखों वाळे ( वाजम्‌ ) ऐश्वय को ( सनेत्‌) प्राप्त हो ( यस्मिन्‌ ) जिससे. 
( विश्वानि ) समस्त प्रकार के ( पौंस्या) युरुपोपयोगी बरू हैं 1 | 
२ प्रः 
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मा नो मतो. अभि बुच तनूनामिन्द्र गिवेणः। 
ईशानों यवया द॒धम्‌॥ १०॥ १० ॥ 2 
 आ०- हे (इन्द्र ) राजन्‌ ! हे ( गिवंणः ) आज्ञा मदान करने 
वाळे | ( मत्ताः ) मरणंघर्मा मनुष्य ( नः तनूनास्‌ ) हमारे शरीरों का 
(मा अभि दुहन्‌) कोड न करें। तू. ( इशानः ) सबका सासथ्यवान्‌ 
स्वामी होकर ( वयम्‌ ) घात या हिंसा कार्य को ( यवय ) दूर कर ॥ 
इति दशमो वर्गः ॥ 
[६] मधुच्छन्दा ऋषिः॥ १-३ इन्द्रे देवता । ४, ६, ८) ३ मरुतः । ८ 
४, ७ मरत इन्द्रश्च । १० इन्द्र: ॥ छन्दः--गायंत््य:। १२ विराड्‌ । ४7 ८ | 
ह निचृद्‌। दराचं सक्तम्‌ ॥ 
युञ्जन्ति व्रध्नर्मरुष चरम्हं परि त॒स्थुष॑ः । 
रोच॑न्ते रोचना दिवि॥ १॥ 
भा०--विद्वान्‌ जन ( त्रध्नस्‌ ) सबको व्यवस्था सें बांधने चाळे 
महान्‌, सर्वाश्रय, . ( अरुषस्‌ ) रोपरहित, अहिंसक) ( तस्थुषः परि ) 
समस्त स्थावर, अचेतन प्राकृतिक संसार में व्यापक परमेश्वर का 
( युञ्जन्ति) समाहित चित्त होकर ध्यान करते हैं। और वे ही (रोचना:) 
ज्ञानमय प्रकाश और परम ज्योतिमंय तप. से तेजस्वी होकर ( दिवि ) 
अरकाशखरूप परमेश्वर या मोक्ष में ( रोचन्ते) प्रकाशित होते है, 
विराजते हैं । 
युसम्त्य॑स्य काम्या दरी विपक्षसा रखें। 
शोख च्रष्ण नृवाहसा ॥ २॥ 
. -भा०--( अस्य ) इस आत्मा के प्राप्त करने के लिये ( रथे ) रमण 
करने योग्य इस देह में (काम्या) कामना करने योग्य ( हरी ) गतिशील, 
एवं इन्द्रियों को गति देने वाळे (विपक्षसा ) विविध पारौ सें स्थित, 
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( शोणा ) गतिशील, ( एष्णू ) इद्‌, ( चुवाहसा ) नेता आत्मा को वहन 
करने वाळे आण और अपान दोनों को (युन्ति) योगी जन थोगाम्यासः 
द्वारा वश करते हैं । 

केतु कृएवन्नकेतचे पेक्षां मर्या अपेशसे । 

समुषद्चिरजायथाई ॥ ३॥ र 

भा०-दे परमेश्वर ! हे राजन्‌ ! हे (मर्याः) मजुष्यो ! तू (अकेतवे)' 

अज्ञानी के अज्ञान को नाश करने के लिये उसको ( केतुम्‌ ) विशेष ज्ञानः 
और ( अपेशसे ) सुवणोदि रहित धनहीन पुरुष के दारिद्य को नाश; 
करने के लिये ( पेशः ) सुवर्णादि घन ( कृण्वन्‌ ) प्रदान करता हुआ: 
( उपल्िः ) सूयं जैसे उपाकालों सहित उदय को आस होता है वैसे ही 
९ उपक्विः ) प्रजा के अज्ञान और पाप दोषों को नष्ट कर डालने वाळे 
विद्वान्‌ और वीर पुरुषों सहित : ( अजायथाः ) सामर्थ्यवान्‌ अबछ और 
प्रसिद्ध हो । हे (मयाः) मजुष्यो ! आप लोग भी उसका सत्संग करो । 

आदर स्वघामनु पुर्नगेभत्वमेरिरे । 

दघाना नाम॑ यक्षियम्‌ ॥ ४॥ 

भा०--( आत्‌ अह ) सूर्य ताप के अनन्तर ही (खधाम्‌ अनु) जछः 

को प्राप्त करके, अथवा अपनी धारण शक्ति के अनुसार वायुएं ( पुनः ). 
बार २ ( गर्भत्वम्‌ ) जल को ग्रहण करने वाले स्वरूप को ( एरिरे ) आस 
करते हैं और उसी समय ( यज्ञियम्‌ ) परस्पर मिलने को संयोग से 
उत्पन्न होने वाळे (नाम) जळ को भी घारण करते हैं। सूर्योत्ताप के बाद 
चायुगण अपने भीतर जळू को धारण करने के सामथ्यं के अनुसार, 
परस्पर संयोग से उत्पन्न जळ को धारण कर लेते हैं वही दशा “गभ? रूपः 
कहाती है । दृष्टि आदि के पूर्व वायु जर्लो से गर्मित हो जाते हैं । 


बीळु चिंदारुजजत्दुसिंह! चिदिन्द्र बह्लिभिः। 
विन्द्‌ उस्रिया अं ॥५॥ ११॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


जू Digitized by ibe आनद्य नभा प्रथमो इष्टकी °०य४९ब° १२।८ 


धर 


फ 5 सा०--(आरुजत्चुभि8). तोड फोड़ करने वाळे :(वहिमिः) बलवान , 
-ड़डाकर फेंकने वाळे अझ्नियों से जैसे ( ची चित्‌) -च्द, बळवान हुगः को 
भी तोड़ डाला जाता है और ( गुहाचित,) गुफा में (.उखियाः ) निकलने 
वारे रल आदि पदार्थ प्राप्त किये जाते हैं वैसे ही ( आरजत्लुभिः ) 
रओं का गढ तोड्ने वाळे ( वक्षिमिः ) सेना के झुख्य पदों को धारण 
करने वाळे नायकों के साथ ( गुहाचित्‌ ) पर्वैतो के गुप्त भागों में भी 
१ बीछ ) ददता से ( उलियाः ) नाना ऐश्वर्य देने वाली भूमियों, गौबों- 
'प्रजाजों को भी ( अनु अविन्दः ) प्राप्त कर । इत्येकादशो चरैः ॥ 


॥ >. ०5 


देवयन्तो यथां सतिमच्छां विदछूसुं गिरः 
- ` म्रह्ममनूषत शुतम्‌ ॥ ६॥ ४ 
५।. भा०--बविद्धान्‌ पुरुष ( यथा ) जैसे ( देवयन्तः ) परमेश्वर की 
:उंपासना करना चाहते हैं वैसे ही ( गिरः ) स्तोता'विद्वाच्‌ पुरुष (विदद्‌- 
बसुम्‌ ) ऐखये को प्राप्त करने वाळे, ( मतिम्‌ ) मननशीछ, ( महास्‌ ) 
बड़े भारी ( श्रतम्‌ ) बहुश, एवं प्रसिद्ध परमेश्वर की ( अनूषत ) स्तुति 
करते हैं । 
इन्द्रेण सं हि उर्से सज्ञग्मानो अ्विभ्युचा । 
ओ- मन्दू संसानवचखा ॥ ७॥ 
भा०--हे वायु के समान तीव्र गति से शत्रु पर आक्रमण करने 
चाछे निर्भय ! (इन्द्रेण ) शत्नुहन्ता सेनापति के साथ ( संजग्मानः ) 
युक्त होकर हीं ( सं दिरक्षसे ) तू शोभा पाता है। तुम दोनों ( समान 
चर्चसा ) समान रूप से, तेज को धारण करने वाळे और ( मन्दू ) सदा 
असन्न और एक दूसरे को आनस्दित करने वाळे हो । 
अन वचैरभिद्याभिमखः सहस्वद्चाति । 
गणेरिन्त्र॑स्य कास्यैः ॥ ८॥ 
भा०--( मखः ) यह महान्‌ यज्ञ ही (अनवच्ेः) निन्दनीय दोषों से 
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रहित, ( अमिद्यर्मिश) अति तेजसी, (गणः) गणों संहित (इन्द्रस्य) च्च 
इन्ता सेनापति के ( सहस्वत्‌ ) शबुपरांजयकारी सामथ्यै का ( अंचेति 9 
वर्णन करता है + पाक २ ` 


अत॑ः परिज्मन्ना गहि दिवों वा रोचनादधि । 
5 समस्मित्रजते गिरः॥ ॥ .. - 
भा०-हे वायो ! हे ( परिज्मन्‌) सब दिशाओं में जाने में समथ £, 
एवं पदार्थों को ऊपर नीचे फेंकने में समर्थ! तू, ( दिवः ), सूर्य के 
काश से ( वा ) और ( रोचनात्‌ ) मेघमण्डल से (अधि आगहि) आ. | 

(अस्मिन्‌) इस तुझमें ही (गिरः) वाणियां (सम्‌ ऋजते) प्रकट होती हैँ 8 
इतो वां सातिभीमद्दे दिवो वा पार्थिवादधि । 
इन्द्रं सद्दो वा.रजसः ॥ १० ॥ १२ ॥ 
1०--( इतः-) इस (:पार्थिवात्‌ ) प्रथिवी छोक से, ( वा) और 

(दिवः) यौ लोक से, (वा) और' (रजसः) अन्तरिक्ष छोक से भी (महः)? 

बडे ( इन्द्रस्‌ ) ऐंधर्यवान्‌ और उनके ( अधि ) उपर शासकंरूप से विध” 

सान्‌ सूर्य को ही इम .( सातिम्‌ ) 7 सब पदार्थों के संयोग विभाग करने 
और प्रदान करने वाला ( इयते ) जानते हैं 1 इति द्वादशो वर्गः ॥ 

[७] मडच्कत्दा ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ ` छन्दः--गायश््यः । र निद ८३ 
१० पिपीलिकामध्वा निचृद.॥ € पादनिचुद्‌ ॥ दराचं सक्कम्‌ ॥ । "` 
इन्द्रमिद्‌ गाथिनों वृद्ददिन्द्रमकैसिर कण: । छ 
इन्द्रं वारीरनूषंत॥ १॥ | ५3052 

भा०--( इन्द्रस्‌ ) परमेश्वर का (-इत्‌ ) ही ( गाथिनः ) सामगानः 
करने हारे विद्वान्‌ गान करते हैं। ( अर्किणः ) अर्चना योग्य मन्त्रों और 
विचारों से युक्त विद्वात्‌ पुरुष ( अर्कमिः ) अर्चनाआ औरः संत्यभाषणादि- 
व्यवहारों, शिपादि साधक कर्मों और वेदमन्त्रा से उस ( इत इन्द्र॑म्‌) 
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अदात्‌ परमेश्वर की स्तुति करते हैं और ( वाणी?) वेद्वाणियों से 
(इरस्‌ अनूपत ) ईश्वर की स्तुति करते हैं 
इन्द्र इद्धयों: सचा सस्मि आ वंचोयुजा । 
इन्द्री व॒ज्री हिंरणययंः ॥२॥ ; है 
भा०--( इन्द्रः इत्‌) वायु ही ( वचोयुजा ) वाणी या शब्द के 
साथ योग करने वाले ( इयोः ) लाने और छे जाने के गुणों को ( सचा ) 
झुक साथ ( संमिइछः ) सब पदार्थों में .युक्त करता है, उसी भकार 
< इन्द्रः ) पेश्वयैवान्‌ सूयं भी ( वज्री) संवत्सर और तप से और 
& हिरण्ययः ) प्रकाश से युक्त है। | 
` इन्द्रो दीर्घाय चक्षस आ सुर्य रोहयद्दिवि । 
वि गोभिरद्रिमेरयत्‌ ॥ ३॥ 
भा०--( इन्द्रः ) पेश्वयंवान्‌ परमेश्वर ( दीघोय) ` चिरकाळ तक 
<क्षसे) देखने के लिए और (दिवि) प्रकाश के छिए,: आकाश में (सूयस्‌ 
आरोहयत्‌ ) सूय को स्थापित करता है और वह सूयं ( गोमिः ) किरणों 
से (अद्रिम्‌) मेघ को ( वि ऐरयत्‌) विविध दिशाओं में गति देता है । 
इन्द्र वाजेषु नोऽव खहस्नप्रधनेषु च। 
उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥ ४ ॥ 

७ भा०-हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! राजन्‌! तू. ( नः ) हमें ( सहख- 
अधनेषु ) सहस्रो, उत्तम धनों के देने वाळे ( वाजेषु ) संग्रामो में, हे 
« उग्र ) बलवान , तू. ( उद्राभिः ) शन्नुओं को उद्वेग उत्पन्न करने वाळे 
«ङतिभिः) रक्षाकारी साधनों और सेनाओं. से (नः अव) हमारी रक्षा कर। 

इन्द्र॑ वयं मंहाघन इन्द्रममे हवामहे । ु 

युज: वृत्रे वञ्चिणम्‌ ॥५॥१३॥ . 
5भा०--( इनमे ) परमेश्वर और शान्नुहन्ता राजा को ( वयं ) .हम 
(महाधने) बड़े संगम मै ( हवामहे ) डल्ाते हैं। ( इन्द्रस्‌ ) उसी 
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ज्षतुहन्ता को. हम ( असे ) छोटे युद्ध सें भी स्मरण करते हैं। ( इच्रेषु ) 
घेरने वाले मेघों पर प्रकाशमान : सूर्य के: समान ` ( बृत्रेषु ) बगरों को 
रोकने वाळे शत्रुओं पर ( वज्निणस्‌ ) वज्र या शद्युवारक घोर अखों को : 
प्रयोग करने वाळे ( युजम्‌ ) प्रजा कें स्नेही राजा का इम स्मरण करते, 
हैं । इति ब्रयोदशो वर्गः ॥ | 

ख़ नों वृषन्नसु चदे सर्वादावनषपा वचि । 
आस्मभ्यमप्रतिष्कुतः ॥ ६॥ 

, भा०--हे ( इपन्‌ ) मेघ के समान सुखों के वषेक ! हे (सत्रादा- 
चच) अभीष्ट फलों को एक साथ ही देने वाले, तू सूये के समान ( नः:),: 
इसारे लिए (अपादृधि) द्वार खोल दे, जिससे हमें ज्ञान-प्रकाश प्रास दो।, 
९ सः ) वह तू ही ( अस्मम्यस्‌ ) हमारे लिए. ( अप्रतिष्कुतः ) . कमी 
शराजित न होने वाळा, वीर विजेता के समान रहने वाळा है । _ 

तुब्जेतुब्जे य उत्तरे स्तोमा इन्द्रेस्य चरज्रिणः । 
न चिंग्धे अस्य सुष्दुतिम॥ ७॥ ` 

` आ०--( वश्चिणः ) वीय॑बान्‌ ( इन्द्रस्य ) परमेश्वर के (तुजे तुजे) 
अत्येक दान को लक्ष्य करके (ये) जो ( उत्तरे ) उत्तम २ ( स्तोमाः ) 
स्तुति मन्त्र हैं उनसे अतिरिक्त ( अस्य ) उसकी ( सुस्तृतिस्‌ ) ओर , 
अधिक उत्तम स्तुति को मैं ( न विन्धे ) नहीं पाता । | 

बूषो युथेव बंख॑गः कृष्टीरियत्योज॑सा। 3 
इंशानो अप्रतिष्कुतः ॥ ८॥ FR 
सा०--( पा ) वीर्य सेचन में समये सांड जैसे ( यूथा इव ) गो 
समूहों को ( ओजसा ) अपने ब पराक्रम से ' (इयति ) भास होता है 
और वही जैसे ( ओजसा ) अपने पराक्रम से ( कृष्टीः इंयरति ) क्षेत्र सें 
इखादि के और मार्ग में : रथ, शकट आदि के खींचने के कायं करता है 
दैसे ही (इपा)” सुखो का वषैक राजा और परमेश्वर ( वंसगः!) अलिः 
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देवनीय खरूप, मनोहर, ' एवंः घंमोत्माओः को ग्रास होने वाला होकर' 
(जोजसए) अपने बळ, पराक्रम से (इष्टीः) भंलुष्यों को ( इयति ) मोल. 
होता; उनको सञ्चालित करता है और वहीः( अप्रतिष्कुतः )“कमी प्रंति-' 
पक्षियों से विचलित न होने वाला, इद्‌ निश्चयी होकर (इंशानः) समस्त. 
राष्ट्र और जगत्‌ का खामी है। १ 

य पर्कश्वषणीनाँ चसूलामिरज्यातिं। `" `` 

इन्द्रः पञ्च क्षितीनाम्‌ ॥ शा. ` 7४४ 

भा०-(यः) जो राजा (एंक) अकेला, ( वसूनाम्‌ ) राष्ट्र में बसने 
बाँडे ( पंच क्षितीनास्‌ ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैशय, शूद्र, निपाद, ( चर्षणी- 
नांस ) मजुष्यो के चीच में ( इरज्यति ) पेश्वयं भोगने में समथ है वह: 
(इन्द्रः ) राजा इन्द्र कहाने योग्य है। - 

इन्द्र॑ वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः । 

झस्माकमस्तु केबलः ॥ १० ॥ १४॥२॥ ` 

भा०--(.जनेभ्यः ) समस्त प्रज्ञाजनों से. ( परि ) ऊपर, (विश्वतः) 

संत्र विद्यमान, ( इन्द्रस्‌ ) राजा के समान परमेश्वर की हम (इवांमहे) 
स्तुति करते हैं। वह ( केवलः) अद्वितीय,. मोक्षमय परमेश्वर ही. 
( अस्माकम्‌ , वः ) हमारे और तुम्हारे लिए कल्याणकारी ( अस्तु ) हो । 
इति चतुर्दशो वर्गः ॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ ` र 
[८] मधुच्छन्दा वैश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता । चन्दः=ायच्यः ॥ 
. „१,५, ८ निचृदू | २ प्रतिष्ठा । १० वधमाजा । दशर्चं सक्तम्‌ ॥ 


एन्द्र सानसिं, रायि सजित्वानं खदासद्द॑म्‌। 


वर्षिष्ठमूतये मर ॥ १॥ 


9 /ग्सा०-ऱहे ( इन्द्र ) राजन्‌ परमेश्वर .! 'तू सदाः ( सानसिस्‌ ) 
उक्तेम रीति से सेवेनःकरने * योग्य; ॥(: सजित्वानस्‌) अपने बराबरी के” 
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चान्नुओ का विजय, करे वाळे '(-सदासहस्‌ ) :सदा 'दावुंओं! को. पराजित 
करने और समस्त हुःखों के; सहन ; कराने चाळे; ( वर्षिष्ठसू ))5 अत्यन्त 
अधिक ( रयिस्‌ ) धनैश्वयं को हमारी ( ऊतये ) रक्षा के लिए ( आ. 
भर). प्राप्त करा । 
नि येन सुष्टिठ्यदया नि ररा रुणघामहै। 
स्बोतासो न्यत ॥ २॥ / 
भा०--( थेन ) जिस ऐेश्वये से हम ( सु्िइत्यया ) सुष्टिवत्‌ संहार 
शक्ति से मार मार कर ही (दृत्रा ) सम्पदाओ को रोक छेने घाले, 
शह्ुओं को ( नि रुणधामहै.) सवथा रोक दे ओर (त्वोतासः) : हे राजन्‌! 
परमेश्वर ! तेरे द्वारा सुरक्षित रहकर ही इम ,( अवंता.) अश्वबळ से 
शन्ुओं को विनष्ट कर। .. 
इन्द्र त्वोतास आ चयं बज घना, ददीमद्दि | 
जयेम खं युधि स्पृधः ॥ २॥ ; 
भा०--हे ( इन्द्र) राजन | परमेश्वर! ( स्वा-उत्तासः ) तेरे अधीन 
सुरक्षित रहकर (.चयस्‌ ) ` इम ( वञ्जस्‌ ) शत्रु के वरण करने वाळे 
शाख और ( घना.) उनको इनन. करने वाळे. संदारकारी साधनों कोः 
( आददीमहि ) ग्रहण करे। ( युधि.) युद्ध में इम _ (` स््रधः ) स्पर्घोर - 
करने वाले शन्नुओ को ( जयेम ) जीत ॥  . कप 
__ चय शुरेमिरस्टमिरिन्द्र स्वयां युजा वयम्‌। 
17: खाखह्याम पृतन्यतः ॥:४ ॥ 5 
भा०-े ( इन्द्र) राजन्‌! परमेश्वर ! ( वयस्‌) हम (अस्तभिः) 
शां के फॅकने सें कुशल ` ( शरेमिः ) :झरचीर पुरुषों और ( त्वया 
) तुझ सहायक से युक्त होकर ( प्रतन्यत 3 सेनाओं को बदा करः 
युद्ध में।आने/ वाळे ब्रम को ( सासद्यास.) बराबर पराजित करे । 


DAES 
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, मर्दों इन्द्र परश्च नु महित्वर्मस्तु बञ्चिणँ। 
दयौने प्रशिना शबः ॥ ५॥ १५॥ ` 
भा०--( इन्द्रः ) समस्त जगत्‌ का राजा, परमेश्वर और शनुददन्ता 
“राजा ही ( महान्‌ ) बड़ा है और वही (परः चन) सर्वोत्कृष्ट है । (वज्रिणे) 
-न्यायानुसार बल से युक्त, वीर्यवान्‌ पुरुष को ही ( महित्वस्‌ ) पूजनीय 
-बद्प्पन का पद्‌ ( अस्तु ) हो । वह ही ( प्रथिना ) अति विस्तृत (शवः) 
-्रळ से ( यौः न ) सूयं और आकाश के समान महान्‌ और सर्वोपरि 
गहै । उसको ही ( शवः ) बर और ज्ञान भी आप्त हो । 


समोहे चा य आशत नर स्तोकस्य सनितो । 
`` बि्रासो वा धियायवः ॥ ६॥ 
भा०--(ये) जो (नरः) नेता पुरुष ( समोहे ) संग्राम में ( आशत ) 
छगे रहते हैं (वा) और जो लोग ( स्तोकस्य ) पुत्र, पौत्र आदि सन्तानों 
“के (सनितौ) प्रास करने में गृहस्थ होकर रहते हैं (वा) और जो (धिया- 
-थवः) विज्ञान को प्रास करने और गुरुओं से ज्ञान छाम करने के इच्छुक, 
< विप्रासः ) मेधावी पुरुष हैं वे सब भी आदर के योग्य हैं । 


"यः कुक्षिः सॉम्रपात॑मः समुद्र ईच पिन्वते । 

उवीरापो न काकुदः ॥ ७॥ 
भा०--( यः ) जो सूय के समान ( कुक्षिः ) समस्त पदार्थों से रस 
-भाग छेने में समर्थे है, जो ( सोमपातमः ) मेघ के समान उत्तम ऐश्वयै 
“का पालक, अथवा जल का ग्रहणकत्तो होकर ( सथुत्रः इव ) -जलो को 
-बरसाने वाळे अन्तरिक्ष या सूर्य के समान ही प्रजाओं पर ( काकुदः ) 
-यजेन करने वाळे मेघ के समान ( उर्वी: ) परथ्वियो, उन पर बसंने वाळी 
-अजाओं पर. ( आपः ) - प्रास करने योग्य पदार्थों या जळ्धाराओं के 
व्समान आसों का ( पिन्वते) सेवन करता है वही राजा आदरयोग्य है। : 
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पुवा स्य सूनुतां विर॒प्शी गोमती सहदी । . - 
पक्ता शाखा न दाशुषे ॥ ८॥ 
भा०--( अस्य ) इस परमेश्वर की ( एव हि) ही निश्चय से 
{ सुटता ) उत्तम ज्ञान को प्रकाशित करने वाळी, मिय और सत्य 
अकाशक अथवा अभियो का नाश करने वाली सत्यमयी वाणी (विरप्शी) 
विविध विद्याओं का उपदेश करने वाली, अति विस्तृत, ( गोमती ) घेद- 
चाणियो से युक्त ( मही ) पृथ्वी के समान ही पूजनीय है। वहः (दाझुषे) 
दानशील, एवं दूसरों को त्रह्मविद्या का मदान करने वाळे गुरु और अपने 
को भक्तिश्रद्धापूर्ण शिष्य रूप से सौंप देने वाळे, नित्यं विद्याथ्यासी पुरुष 
के लिए ( पक्का शाखा न ) पके फलों से छदी वृक्ष की शाखा के समान 
नाना सुखद होती है। | 
एवा हि ते विभूतय ऊतय॑ इन्द्र मार्वते। . 
सद्यश्चित्पन्ति दाशुषे ॥ ६ ॥ has 
आ०- ( एव ) निश्चय से, हे ( इन्द्र ) ईश्वर ] ( ते विभूतयः ) 
खेरी ये ऐश्वर्यों से युक्त विसूतियाँ सब ( मावते ) मेरे जैसे ( दाछुषे ) 
आत्मसमपैण कर देने वाळे जीव की ( उतये ) रक्षा के छिए ( सथः 
चित्‌) सदा ही, ( सन्ति ) होती हैं। . 
पवा हास्य काम्या स्तोम॑ उक्थं चः शेस्या। 
` इन्द्राय सोमंपीतये ॥ १० ॥ १६॥ ) अर हो 
भा०--(अस्य ) इस परमेश्वर के वर्णन करने वाळे ( एवा हि ) दी 
९ काम्या) मनोहर ( शंस्या ) और स्तुति योग्य (स्तोमः उक्थं च) ` सन्त्र 
समूह और सूक्त हैं। ( सोमपीतये) सोम अथात जगत्‌ के पदार्थ. को 
घश में छेने हारे ( इन्द्राय ) परमेश्वर के गुण वर्णन के लिए ही उनका 
उच्चारण करो । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


स्ट Digitized by Arya. ऋवेद्बाष्ये मर्थेमोऽ छक्का ४ लून ।च०१७।३ ह 


[ & ] मधच्डन्दा वेखामित्र ऋषिः? ॥ इन्द्रो देवंतो॥ ` छन्दः--गायच्यः । 
१, ३, ७, १० निचृद्‌ । ५, ६ पिपीलिकामध्याः निद] दराज: सक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रोडि मत्स्यून्चसो- विश्वेभिः लोसपर्वैसिः।॥ 
महां-अभिष्टिराजला ॥.१॥ . ; 
भारदे ( इन्दर.) परमेश्वर | - सूं जैसे ( विश्वेभिः ) समस्तः 

(-सोमपषंभिः ) :चन्द्र के पर्वा से और ( अन्धसः ) अन्धकारः के नाशः 
करने वाळे: प्रकाश सेअतिदिन आता; है और प्राणियों के हर्ष का. कारणः 
होता दै;भऔर:जैसे सूयं (ओजसा ): तेज से ( अमिष्टि; ) सर्वत्र व्यापकः 
और (,महाच,) मदान्‌ सामथ्यं वाला है, वैसे ही परमेश्वर; ( विरवेभिः? 
सोमपर्वेभि; ) समस्त ,पदार्थो और: प्राणियों के पोर पोर सें स्थित, नानां 
उत्पादक और प्रेरक सामथ्यों से, ( अन्धसः): सबको प्राण धारण; 
कराने वाळे अन्न और परथिवी आदि तरवों से..(.मत्सि ). सबको तृ 
करता है। वह तू (आ इद्दि ) हसें प्राप्त हो। तू ( ओजसा ) अपने 
संसार को धारक तेज से (अभिष्टिः) सब पदार्थो के अणु अणु में व्यापक 
होकर ( महान्‌ ) बड़े भारी सामर्थ्यवान. है । ¦ { . . 

एमेनं सुजता स॒ते मन्दिमिन्द्राय मन्दिनं । 

“ “चक्रि विश्वानि चक्रये॥ २॥ | 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (इम्‌ एनं आ सजत) इस अप्नितत्व और 

जलतस्व को नाना अकार से प्रकाशित करों और साधो । ( सुते ) उत्पन्न: 
हो जाने पर ( मन्दिम्‌ ) हर्षदायंक। (` चक्रिस्‌ ) क्रिया उत्पन्न करने वाळे. 
इस अशिवत्त्व, विद्यत्‌ को... ( विश्वानि ) समस्त कार्यो और पुरुषार्थी के. 
पकन) करने. हारे . (.इन्द्वाय ). ऐश्वयं के इच्छुक जीव के सुख के. 

मत्स्वा सुशिप्र मन्दिभिः स्तोमेमिविश्वचर्षणे। ` | 

सचैषु सर्वनेष्वा ॥ ३॥ व 
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सा०--हे (-सुझिम्र) उत्तम ज्ञानवन्‌! अकाशखडझूप |! हे ( विश्व- 
चर्षणे ) समस्त संसार के द्रष्टः ! विश्व को. अपने भीतर आकषेण करने 
झारे परमेश्वर ! तू.( सम्दिभिः ). इर्पित.करनेः वाळे ( स्तोमेभिः ) गुणों के 
प्रकाशक चेद्‌ के स्तुति वचनो से ( एषु सवनेषु ) इन ऐ्र्या में, ध्यान 
चन्दनादि में, अथवा जगत्‌ सगोँ में विद्यमान हमको. (मत्स्व) इपिंत कर । 
अखग्रमिन्‍द तेः गिरः प्रति त्वामुर्दहासत । 
जोषा वृषभ पतिम्‌ ॥ ४॥ . . 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! ( ते) तेरी ( गिरः ) वेद॒वाणियां 
{वृषभस्‌ ) समस्त सुखों के वंक, ( पतिस्‌) सबके पालक (त्वाम्‌ प्रति) 
सुझको ही ( उत्‌ अहासत ) सर्वोच्च वतलाती हें । तूही उनको (अजोषाः) 
स्वयं सेवन करता, अर्थात्‌ उनकी यथार्थता का विषय है । अतः मैं भी 
उनको (त्वाम्‌ प्रति अस॒मम्‌) तेरे ही स्तुतिवर्णनं के लिए प्रयोग करता हुँ | 
खं चोदय चित्रमर्वाग्रा्ध इन्द्र बरेणयम्‌। 
- 'असदित्त निसु प्रश्न ॥ ५॥ १७॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! तू ( वरेण्यम्‌ ) वरण करने योग्य, 
अति श्रेष्ठ, ( चित्रस्‌ ) सञ्चय करने योग्य, चक्रवर्ती राज्य, विद्या, मणि, 
सुवर्ण, हाथी आदि सम्पत्ति को हमें ( सं चोदय ) मदान कर । ( ते ) 
तेरा (विश) व्यापक, सुखमद और ( अंभु )  प्रभावजनक : सामथ्यै 
( असत्‌ ) है । इति सप्तदशो वग: ॥ छ 
अस्मान्त्छु तन्न॑ चोदयेन्द राये रभस्वतः । 
तुर्विद्यम्न यशस्व॒तः ॥ ६॥ > 
आ०--हे (इन्द्र) इंखर ! हे (तुविद्यन्न) बहुत से ऐश्वर्यों के स्वामी ! 
सू ( रभस्वतः ) कार्य करने के सामध्येबान्‌ ( अस्मान्‌ ) हम (यशस्वतः) 
यशस्त्री एवं बळवीर्य से सम्पन्न पुरुषों को ( राये) ऐश्वर्य को प्राप्त करने 
"के लिए ( सुचोदय ) उत्तम मागे में चछा । 
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खं गोमदिन्द्र वार्जवदस्मे पृथु अवो वृद्दत 
विश्वायु्ेह्यच्षिंतम्‌॥ ७॥ 


` आ०- डे (इन्दर) ऐश्वयेवन्‌ ! (अस्मे) हमें ( गोमत्‌ ) उत्तम वाणी, 
गौ आदि पक और प्रथ्वी से युक्त, ( उ भे न र 
से विस्तृत, ( बृहत्‌ ) बड़े भारी ( अक्षितम्‌ ) अक्षय (श्रव 
वळ और ( विश्वायुः) पूर्ण आयु सौ वर्षों की और उससे भी 
अधिक आयु ( सं धेहि ) प्रदान कर । 
अस्मे घेडि भ्रवों बृहद्‌ चुस्न॑ संहस्नलातंमम्‌। 
इन्द्र ता रथिनीरिषः ॥ ८ ॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ !. परमेश्वर ! राजन्‌! ( अस्मे ) हमें 
और हमारी रक्षा के लिए ( बृहत्‌ वः ) बड़ा भारी अन्न और ( सहल- 
सातमम्‌ ) सहस्नों को और सहखो सुखोपभोग देने में भी अति अधिक 
( छभम्‌ ) ऐश्वय और (रथिनी;) रथादि चतुरंग ( ताः ) नाना ( इपः ) 
आज्ञावर्तिनी सेनाएं ( घेहिं ) प्रदान कर और राष्ट्र में रख । 
वसोरिन्द्रै बुपति गीमिंगूणन्त का. ग्मियम्‌। 
होम गन्तारमूतये ॥ &॥ 
भा०--९ वसो: ) बसनेहारे प्रजाजन और उनके निवास देठ ऐश्वर्य 
के खामी, ( ऋग्मियस्‌ ) वेदमन्त्रा के बनानेहारे ( गन्तारम्‌ ) सर्वव्यापक: 
परमेश्वर की ( गीर्भिः गुणन्त; ) वाणियों से स्तुत्रि करते हुए ( ऊतये ) 
रक्षा और ज्ञान मासि के लिए ( होम ) स्तुति करते हें । 
सुतेसुते न्यॉकले बृहद्‌ बहत एदरिः। 
इन्द्राय शूषम॑चेति ।। १० ॥ १८॥ 
भा०--( अरिः इत्‌) श्र भी ( सुते सुते ) अस्येक अभिषेक मै 
(नि ओकसे ) नियत स्थान बनाकर रहनेवाले इढ्‌ हुगे के खासी (बहते) 
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अपने से शक्ति में बड़े ( इन्द्राय ) ऐखर्यवान्‌ राजा और सेनापति के बृहत. 
(हरणस्‌ ) बडे भारी बळ का (अचेति) आदर करता है। इत्य्टादशो वर्ग: ॥* 
[१०] मधुच्छन्दा वैश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः--अनुष्डुमः ॥ 
- १, ३, ५ विराट्‌ । ४ एकोना विराट्‌ । ६, ८ निचृद्‌ । द्वादराचं सक्णम्‌॥ ` 
गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽचेन्त्यकमर्किणः। | 
बरह्माणस्त्वा शतक्रत उद्धशमिंव येमिरे ॥ १॥ 
भा०--( गायन्निणः ) साम के गान करने हारे ( त्वा ) तेरा ही. 
( गायन्ति ) गान करते हैं । (अर्किणः) वेदमन्त्रा के ज्ञाता जन भी (अर्क- 
स्वा) अचना करने योग्य तेरी ही (अचेन्ति) अचना करते हें । हे ( शत-- 
क्रतो ) सैकड़ों कमी के करने हारे परमेश्वर ! ( ब्रह्माणः ) वेदज्ञ ब्राह्मण-- 
जन भी ( वंशस्‌ इव ) वंश अथवा ध्वजा दण्ड के समान ( त्वा ) तुझकोः 
ही ( उद्येमिरे ) उत्तम पद्‌ पर नियत करते हूं । 
यत्सानोः सानुमारुहद्‌ भूर्यस्पष्ट कत्वेम्‌। 
_ ` त्तदिन्द्रो अर्थे चेतति यूथेन वृष्णिरेजति २॥ 
भा०--( यत्‌ ) जैसे मनुष्य ( सानोः) एक पर्वत शिखर से 
( साचुम्‌ ) दूसरे पवेत शिखर पर ( आरुहत्‌ ) चद्ता है तब वह और” 
(-भूरि ) करने योग्य कार्यो को और जाने योग्य बहुत स्थानों को दूर दूर 
तक ( अस्पष्ट ) देख सकता है । ( तत्‌ ) वैसे ही ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान्‌_ 
परमेश्वर भी ( अर्थस्‌ ) प्राप्त होने योग्य समस्त पदाथों को ( चेतति ) 
सर्वोपरि होने से जानता है। ( दृष्णि; ) वर्षण करने वाला मेघ जिस” 
प्रकार ( यूथेन) वायुगण से प्रेरित द्ोकर आगे बढ्ता है उसी प्रकार 
परमेश्वर भी समस्त काम्य सुखों का वर्षण करने हारा होकर ( यूथेन ) 
सुख ऽदान करने वाळे समस्त साधनों से (राजति) संसार को चलाता है ४ 
यच्वा दि केशिना इरी वृषणा कच्यप्रा।  . 
अर्था न इन्द्र सोमपा गिरासपश्चुति चर ३॥ 
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` .- मा? दै/( इन्द्र) प्रकाशस्वरूप ! . ( केशिना हरी ) जैसे. तेजस्वी 
“राजा अपने, दो अयाछ, वाले, बलवान्‌, कोखो पर भरे १३ हुएः हए-पुष्ट 
€ बृषणा कक्ष्यप्रा ) घोड़ों को रथ में जोड़ता है वैसे ही तू भी ( केशिना ) 
` अकाशयुक्त किरणरूप केशों वाले ( हरी) व्यापनशीक ( ब्पणा ) दृष्टि 
“के कराने वाले ( कक्ष्यप्रा) सब पदार्थों के अवयव अवयव में व्याप्त, 
धन व ऋण दोनों बलों को .( युक्ष्वा हि ) निश्चय से जोड़ता है.। (अथ) 
"और हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! हे ( सोमपाः ) ऐेंश्वर्य के पालक ! तू 
“( गिरास्‌ ) वाणियों को ( उपश्रतिम्‌ ) श्रवण ( चर ) कर । 
एहि स्तोम अभि स्वराभि ग्रंणीह्या रुच। 
त्रं च नो वस्ो सचेन्द्र॑ यज्ञं चं बघेय ॥ ४॥ 
भा०--हे परमेश्वर ! ( आ इहि ) आप, हमें प्रास हों । हे (इन्द्र) 
“वाणी अदान करने हारे ! ( स्तोमान्‌ ) वेदमन्त्र समूहों को ( अभिखर ) 
साक्षात्‌ ज्ञान करा ( अभि शृणीहि ) ` सन्युख साक्षात्‌ उपदेश कर । 
“(आ रुव ) अतिपद को व्याख्या कर । हे ( ब्रसो) समस्त भूतो. में 
“बसने वाळे और सवको अपने में बसाने हारे एवं ब्रह्मचारियों को अपने 
कुछ में वसाने हारे गुरो ! ( नः ) इमारे ( ब्रह्म च ) ब्रह्म, वेदज्ञान और 
' बह्मचय ( सचा ) और ( यज्ञं च) यज्ञकर्म और परस्पर मिल्के करने 
` योग्य वेदाध्ययन रूप यज्ञ एवं आत्मा के वळ और इंगवरोपासना को 
-भी ( वर्धय ) बढ़ा । 
उक्थमिन्द्राय शस्यं वधेनं पुरुनिष्षिधें। 
शक्रो यथां सुतेषु णो रारणंत्सख्येषुं च ॥ ५॥ 
भा०--( पुरु-निष्षधे ) अनेक शास्रों का ज्ञान करने हारे (इन्द्राय) 
` ज्ञान के उपदेशक आचार्य को सन्न करने के लिए ( वर्धनस्‌ ) आदर 
“का बढ़ाने वाला ( उक्थस्‌ ) वचन ( शंस्थस्‌ ) कहने योग्य है । ( यथा ) 
"जिससे वह (शुक्रः) ज्ञानवाणी भें रमण करने चाळा अथवा याचनानुसार 
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फळ देने वाला आचार्य ( न:.) हमारे ( सख्येषु ) मित्रो, समान रूप से 

बाम, यश को धारण करने वाळे. पुत्र, खो, सत्य, बन्घुओं:में:और ( नः 
सुतेषु च ) हमारे पुत्रों में भी ( रारणत्‌ ) बराबर उत्तम उपदेश करे । 

तमित्सखित्व ईमहे तं राये तं छुवीयें। ) 

ख शक्र उत नः शकदिन्द्रो वसु दर्यमान३ ॥ ६॥ १६ ॥२ 

भा०--( तस्‌ इत्‌ ) उसको हम ( सखित्वे ) अपना मित्र होने के 


` लिए (इमहे) प्रार्थना करते हें । (तं राये) और उसी से ऐश्वर्य प्राप्त करने 


की प्रार्थना करते हैं ( सुवीयं ) उत्तम बल के लिए भी ( तम्‌) उसी से 
प्रार्थना करते हैं और ( सः )' वही ( शक्रः ) “शक्र? कहाता/है जो हमें 
इमारे,याचित फल प्रदान करता है ( उत ) और जो : ( इन्द्रः ) ऐश्वर्य- 
वान्‌ होकर ( दयमानः ) दान देता, रक्षा करता; शब्रुओं का नाश करता 
हुआ (नः) हमें ( वसु शकत्‌) सुख से वसने योग्य धन प्रदान 
करता है । $ कक 
सविद्वत जुनिरज्ञमिन्द्र त्वादातमिद्यशः । 9 
गवामप घज वाघे कृणष्व राधो आद्विच१३ ॥७॥. . .! 
भा०--हे ( इन्द्रः) ऐश्वयवन्‌ ! ( सुविद्धतस्‌ ) सुखपूवेक विकसित, 
एवं ( सु-निरजस्‌ ) अच्छी प्रकार सवंत्रे व्यापत, ( यश: ) जल के समान 
अन्न, बळ और ज्ञान ( त्वादतम्‌ इत्‌ ) तेरा ही शोधा हुआ या प्रदान 
किया हुआ है । हे ईश्वर ! हे गुरो ! ( गवास्‌ घजम्‌ ) जैसे कोई गवाळा 
गौओं के बाडे को खोळ दे तो गौएं बहुत प्राप्त होती हैं वैसे ही हे प्रभो! 
युरो ! ( गवां ब्रजम्‌ ) सूर्य के किरण. समूहों के समान ज्ञानवासियों के 
समूह को (अप वृधि ) खोळ दे, उनके आवरण को दूर करके प्रकट 
कर और हे ( अद्रिवः ) मेघों से युक्त वायु जैसे जल प्रदान करता दै 
चैते डी अखएड शक्ति से सम्पन्न बलवच्‌! एवं ऐश्वर्यवन्‌ |, त्‌ ही ( राधः 
कुणुष्व ) ऐश्वर्य और ज्ञानोपदेश प्रदान कर | 
३ अ. 
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नहि त्वा रोदसी उभे ऋघायमाणमिन्वतः 
जेषः स्ववेतीरपः खं गा अस्मभ्यं धूचुहि ॥ ८॥ 
! भा०-हे परमेश्वर ! (उभे रोदसी) आकाश और एथिवी दोनों भी 
( ऋघायमाणस्‌ ) उपासना करने योग्य ( त्वा ) तुझको ( नहि इन्वतः ) 
नहीं ब्यापते। तू ( खवंतीः अपः.) ग्रकाशयुक्त या आकाश में स्थित 
समस्त लोको को ( जेषः ) विजय करता है, ( गाः ) सूर्य जैसे किरण 
अदान करता है वैसे ही तू ( अस्मभ्यस्‌ ) हमें ( गाः ) ज्ञानवाणियों को 
(सं घूजुहि ) भली प्रकार प्रदान कर । 
आश्रुत्कणं थुधी हवं नू चिंद्दाधिष्व मे गिरः। 
इन्द्र स्तोममिमं मम॑ कृष्वा युजश्चिदन्तरम्‌ ॥ ६॥ 
भा०--हे (आश्रत्कणं इन्द्र) सवत्र श्रवण करने वाळे कानों से युक्त 
परमेश्वर ! तू (जु) निश्चय से ( मे हवं ) मेरी स्तुति कोः( श्रधि ) श्रवण 
करता है । तू (गिरः दधिष्व) मेरी स्तुति वाणियों को धारण कर, सुन ? 
( मम युजः ) अक्ष समाहित चित्त वाळे साधक मित्र के ( इमं स्तोमं 
चित्‌ ) इस स्तुति समूह को ( अन्तरस्‌ कृष्व ) भीतर कर । 
बिदा वि त्वा वृषन्तमं वाजेषु हवनश्षुतम्‌। 
वृषन्तमस्य हुमह ऊतिं रूह्रलातमास ॥ १० ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! हे परमेश्वर ! (त्वा हि) तुझको ही हम ( बृपन्त- 
अम्‌ ) सुखों को सबसे अधिक वर्षाने वाला और ( वाजेषु ) यज्ञां और 
संग्रामो में ( हवनश्रुतम्‌ ) भक्तों के आह्वानों को सुनने वाला और अजाओं 
की पुकार और शश्ुओ की ललकारों को सुनने वाला ( विझ) जानते 
हैं। ( बृपन्तमस्य ) सुखों के वर्षक तेरी ( सह्सातमाम्‌ ) सहखो सुखा 
के देने वाली ( ऊतिम्‌ ) रक्षा की ( हूमहे ) याचना करते हें । 
आ तू न॑ इन्द्र कौशिक मन्दसानः सुतं पिंच। 
नव्यमायुः प्र स्‌ तिर कृधी संहस्रसाम्चषिम्‌ ॥ ११॥ 
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भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवान्‌ ! हे ( कौशिक ) समस्त पदार्थो का 
यथार्थ उपदेश करने वाळे परमेश्वर ! < ( मभ्दसानः ) ज्ञान प्रकाश से 
अति उवर होकर ( सुतं ) प्रयत्न से उत्पन्न किये ज्ञान रस का ओषधि 
रस के समान (पिब ) पान कर, श्रवण कर और ( नव्यस्‌ ) नये 
( आयुः ) जीवन को ( सु प्रतिर ) खूब अधिक बढ़ा और ( ऋषिम्‌ ) 
वेदमन्त्रों के अथ देने वाळे विद्वान्‌ पुरुप को ( सह्रसाम्‌ ) सहस्रो ज्ञानो 
और ऐश्व्यों को लाभ करने में समथ ( कधि ) कर । 


परि. त्वा गिवेणो गिर॑ इमा भ॑बन्तु विश्वतः । 
बुद्धायुमनु वृद्धयो जुष्टां भवन्तु जुष्ट॑यः ॥ १२॥ २०॥ 
भा०--हे (गिवेणः) वेद और विद्वानों की वाणियों का सेवन करने 
वाळे ! ( इमाः गिरः ) ये समस्त वाणियें ( विश्वतः ) सब प्रकार से 
( स्वा परि भवन्तु ) तुझे ही लक्ष्य करके हों, तेरे गुणों का वर्णन करें । 
९ वृद्वयः ) वृद्धि को प्रास होने वाळी, ( जुश्यः ) सेवन करने योग्यः 
वाणियां तुझ ( बृद्धायुस्‌ ) महान्‌ को ही लक्ष्य कर ( जुष्टाः ) अति 
ीतिकर ( अचु भवन्तु ) हों । इति विशोवर्गः ॥ 
[११ ] जेता माधुच्छन्दस ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः- अनुष्डुप्‌ । 
१, ३, ८ निचुद्‌। ५ एकोना विराट्‌ । ७ विराट्‌ । श्रष्टचं सक्तम्‌॥ ` 
इन्द्र॑ विश्वा अवीब्रृघन्त्समुदरव्य॑चसं गिर॑; । 
रथीतमं रथीनां वाजानां सत्प॑ति पतिम्‌ ॥ १॥ 
सा०--( ससुद्र-न्यचसस्‌ ) समुद्ध के समान अति विस्तृत, आकाश 
और अन्तरिक्ष में भी व्यापक, ( रथीनाम्‌ ) रथवान्‌ सैनिकों के बीच 
( रथीतमम्‌ ) सबसे श्रेष्ठ रथारोही वीर के समान रमण साधनरूप देह- 
घारी जीवों में भी ( रथीतमम्‌ ) सवंश्रेष्ठ प्रथिवी आदि रमण साधन 
लोको सें भी ब्यापक और ( सत्‌ पतिस्‌ ) सत्‌, नाशरहित कारण द्रव्यो 
के मी परिपाक, स्वामी और (वाजानां ) समस्त ऐेशर्यो के खामी 
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परमेश्वर को ही ( विश्वाः गिरः अवीवृधन्‌ ) समस्त वेद॒वाणियां बढ़ाती 
हैं, उसंकी महिमा का गान करती हैं। - :- 
.. सख्ये त इन्द्र वाजिनो मा सेम शवलस्पते । 
त्वामभि प्र णॉडुमो जतारमपराजितम्‌॥ २॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! हे शश्ुनाशक राजन्‌! सेनापते ! 
( वाजिनः ) उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुष, उत्तम वेगवान्‌ अश्वारोही ऐश्वर्यवान्‌ 
और संग्रामकारी योद्धागण इम . ( ते सख्ये ) तेरे मित्र भाव में रहकर 
«( माईसमेम ) कमी भयभीत न हों। हे ( शवसस्पते) समस्त ज्ञानों 
और बलों के स्वामिन्‌ ! ( जेतारम्‌ ) जीतने वाळे और ( अपराजितम्‌ ) 
पराजित न होने वाळे, ( त्वाम्‌ अभि ) तुझे,ही लक्ष्य करके (प्र नोनुमः) 
सदा हम स्तुति करते हैं । 
पूर्वीरिन्द्रस्य रातयो न वि दस्यन्त्यूतयः । 
यदी वाजस्य गोम॑तः स्तोठभ्यो महते स॒घम्‌॥ ३ ॥ 
सा०--(यदि) जिससे (गोमतः) उत्तम गौ आदि पछु, वाणी आदि 
इन्द्रियो से सम्पन्न (वाजस्य) सुख प्रास करने वाळे सामथ्यै के ( मघम्‌ ) 
ऐश्वयं को ( स्तोतृभ्यः ) स्तुतिकतौ विद्वान्‌ शुरुषों को (मंहते) दान करता 
है, इसी कारण से ( इन्द्रस्य ) परमेश्वर के दिये ( पूर्वी: ) सनातन से 
. चळे आये ( रातयः ) दान, ( ऊतयः ) ज्ञान और रक्षाएं (न विद॒स्यन्ति) 
कभी विनष्ट नहीं होतां । 
पुरां मिन्दुर्युवा कविरमिंतौजा अजायत । 
इन्द्रो विश्व॑स्य कमणो धर्त्ता बज्जी पुरुष्डुतः ॥ ४ ॥ 
भा०--परमेश्वर ( परां भिन्हुः ) अम॒छ्ठ जनों के देह रूप घुरों को 
तोड़ने वाला होने से पुरभित्‌? है । कभी वृद्ध और परिणामी न होने से 
. अथवा नाना पदार्थों को मिलाने, जुदा करने सें समर्थ होने से 'युवा! है । 
(कविः) क्रांतदर्शी होने से 'कवि? है । (अमिचौजाः) अनन्त पराक्रम होने 
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से. वह सर्वशक्तिमान. है । वह परमेश्वर ही ( वञ्जी) अज्ञानं का निवारक 
होने से, ज्ञानमय वज्र का धत्तो 'वन्री' है । ( पुरुष्टुतः) बहुत से 
विद्वानों से स्तुति किये जाने से “पुरस्तुत है | वह ही ( इन्द्र; ) परमेश्वरं 
( विशवस्य कर्णः ) विश्व रूप कर्म का ( घर्तं ) धारण करने वाला 


(अजायत ): है । 


त्वं व॒लस्य॒ गोम्रत्तोऽपावरद्रियो विलम्‌। 
त्वां देवा अर्वि्युषस्तुज्यर्मानास आविषुः ॥ ४ ॥ 
'सा०- हे (अद्रिवः) -वञ्रवन्‌! अखण्ड वीर्यवन्‌ ! राजन्‌ | (गोमत 

वरस्य ) सूर्य जैसे किरणों को रोकने वाळे मेघ के ( बिलम्‌ ). जळ को 
( अपावः ) छिन्न-मिन्न कर देता है वैसे ही तू भी ( गोमतः बलस्य ) 
भूमि को रोक छेने वाळे, शत्रु को ( अप अवः ) दूर कर ( अविम्युषः ) 
भयरहित होकर ( तुञ्यमानासः ) तुझसे अपना आश्रयं पाकर, तेरे से 
नाना प्रकार के ऐश्वर्य आप्त करके ( देवा: ) विद्वान्‌ पुरुप, युद्ध विजयी 
सैनिकगण भी . ( स्वां आविषुः!) तुझे प्रास होते हैं, तेरा आश्रय लेते हैं ॥ 

तवाहं शूर रातिभिः प्रत्यायं सिन्धुमावदन्‌। कु 

खर्पातिछन्त गिर्वणो बिढुष्टे तस्य॑ झारवः ॥ ६ ॥ 

भा०--हे (शर) श्रवीर राजन्‌ ! परमेश्वर ! ( तव रातिभिः ) तेरे 
अनेक दानो से मैं तुको ( सिन्धुम्‌) बहते महानद के समान अक्षय 
ऐश्वयेवान्‌ ( आ वदन्‌) कहृता हुआ ( प्रतिआयस्‌ ) मास होता हूँ । हे 
(गि्वणः ) वाणियों द्वारा स्तुति योग्य ! ( ततस्य ) उस सुत्र के समान 
गम्भीर और ऐखर्यवान्‌ ( ते ) तुझे ही ( कारवः ) स्तुतिकत्ती विद्वान 
गण और राज्यादि कार्यों के कुशल कच्तो पुरुष ( ते विदः ) तेरे सामर्थ्य 
को जानते हैं और ( उपातिष्ठन्त ) तेरी उपासना करते हें। £ 
“ मायाभिरिन्द्र मायेनं स्वं ुष्णमवातिरः | ` 
विदुष्टे तस्य॒ मेधिरास्तेषां भ्रवास्युत्तिर ॥ ७॥ 


+` 
‘ 
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भा०--हे (इन्द्र ) राजन्‌ ! ( त्वं ) त्‌ ( सायिनस्‌ ) कंंटिल बुडि 
चाळे ( झुष्णम्‌ ) प्रजाओं के रक्त शोषण करने वाळे, अधार्मिक पुरुष को 
( मायाभिः ) विशेष बुद्धियों से ( अव अतिर: ) विनष्ट कर । (मेघिरा:) 
मेधावी पुरुष ( ते तस्य ) तेरे उस सामर्थ्यं को ( विदुः). भली प्रकार 
जाने और ( तेषां ) उनको तू ( अवांसि ) अन्न और ऐदवर्य ( उत्‌ 
तिर ) प्रदान कर । 
इ्द्रमीशानमोजखाभि स्तोमां अनूषत। 
सहस्रं यस्यं रातय॑ उत वा सन्ति भूय॑सीः ॥८॥२१॥३॥ 
__ भा०--( यस्य ) जिसके ( रातयः) दान ( सहस्रं ) अनेक और 
पूर्ण हैं। (उत वा) और (भूयसीः) जिसके दान और भी बहुत से (सन्ति) 
हैं। ( स्तोमाः ) सब स्तृतिकत्ती ( ओजसा इंशानस्‌ ) पराक्रम से सबको 
वश करने वाळे, ( इन्द्रम्‌ ) राजा और परमेश्वर की ( अनूषत्‌ ) स्तुति 
करते हैं। इत्येकविशो वर्ग: ॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ 
[१२] भेघातिथिः काख ऋषिः ॥ अभिर्देवता. ॥ न्दः-गायच््यः । ३, ५ 
निचुद्‌ । ४, १० पिपीलिकामध्या निचृद्‌ । ६ विराड्‌ । द्वादशर्च सुक्लस्‌ ॥ 
आझि दूतं इंणीमड़े होतारं विश्वबेंदसम्‌ । 
. अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌॥ १॥ 
भा०--हम ( अस्य यज्ञस्य ) इस ब्रह्माण्डमय यज्ञ के ( सुक्रतुस्‌ ) 
उत्तम ज्ञाता और कत्त ( विश्ववेदसम्‌ ) विश्व के ज्ञाता, समस्त ऐखर्या 
के स्वामी, ( होतारस्‌ ) सबके दाता, ( दूतस्‌ ) उपास्य और सूर्य के 
सुमान दुष्टों के सन्तापकारी परमेश्वर को हम (ब्रणीमहे) वरण करते हैं । 
`. अध्निमाझ्चे हवीमसिः खद हवन्त विश्पतिम्‌ । 
डऱ्य॒वाहँ पुरुप्रियम्‌ ॥ २॥ लाए पके 
सा०--( हवीमभिः ) आहुति या भोजन योग्य पदाथों. से जैसे 
९ इच्यवाहस्‌ ). भाइवनीयाझि या जाउर असि को ( सदा इवन्त ) लोग 
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अन्न, हवि अदान करते हैं वैसे ही ( पुरुमियस्‌ ) बहुतों को प्रिय छगने 
बाळे ( विश्वपतिस्‌ ) . ग्रजाओं के पालक ( अशिस्‌-अभिस्‌ ): अभि के 
समान ज्ञानवान्‌ और तेजस्वी पुरुष को ( हवीमभि: ) ग्रहण करने योग्य 
खन्न आदि पदार्थों से सदा ( हवन्त ) आदर सत्कार करो । 
अझे देवा इदा बंद जज्ञानो वृक्तवर्हिषे। 
हर्ता न ईड्यः ॥ ३॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) सूय के समान तेजखिन्‌ ! परमेश्वर !.विद्वन्‌ | 
तू. ( इह ) यहां ( देवान्‌ ) सूयं जैसे किरणों को प्रास करता है वैसे ही 
तू विद्वान्‌ पुरुषों को ( आवद्द ) प्रास कर । तू ( दृक्तबहिषे ): यज्ञार्थ 
छुशादि काटकर छाने वाळे, कुशल या विद्वान्‌ पुरुष के उपकार के लिएु 
( जज्ञान: ) स्वयं प्रकट होकर उत्तम ज्ञानों को प्रकट कराने वाला और 
( होता ) अभि के समान आहुति किये पदार्थो को ग्रहण करने वाळा, 
(नः) हमारा ( ईड्यः ) पूजनीय ( होता असि ) होता नामक विद्वान: 
या उपदेष्टा (असि ) हो । | 
ताँ उंशतो वि बोधय यदग्ने यासि दृत्यम्‌। ` , | ० 
देवेरा स॑त्सि बर्हिषि ॥ ४॥ हि 
सा०-हे ( अग्ने ) विन्‌! राजन्‌ ! ( यत्‌ ) जब तू ( दूत्यम्‌ ) 
दूत कम, शत्रुओं के संताप देने वाळे कायं को, ( यासि ) प्रास होता 
है तब तू ( तान्‌) ( उशतः ) तेरी चाहना करने वाकों;को (बिबोधय:) 
विशेष प्रकार से बतळा, और ( देवैः ) तेजस्वी पुरुषों सहित ( बर्हिषि ) 
आसन पर, प्रजा के राज्यशासन पर-( आ सत्सि) विराजमान हो ।., : 
घुर्ताहवन दीदिवः प्रतिं ष्म रिषतो दह... हक श्छ) 
झे त्वं रक्षस्विन: ॥(५॥ ` 7४: मैल ) ABTS 
भा०--हे (अग्ने) अभि के समान तेजस्विन्‌! (बताहवन) अभि में 
असे इत आदि दीसिकारक पदार्थों की आहुति. दी जाती दै वैसे ही घृत 
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सुरात , तेज्ञोवर्धक -साधनों.-की- आहुतिः छेने : हारे ? :देः( दीदिवः) 
तेजस्तिन !.(.त्व:). तू.(; रक्षखिनः,) दुष्ट पुरुषोंःवाळें (: रिशतः')) हिंसा- 
कारी: शन्ुसंघों को. ( प्रतिदृह स्म; ) एक: एक करके जला डाळः। 
अझिनाझिः समिध्यते कविगृहपतियुबा ॥ 
_ इब्यवाड जुह्णांस्यः॥ ६॥ २२॥.. .. ४. 
भा०--( अझिना आशि: ) जैसे .एक. आग. से. दूसरी आग को 

अज्वलित कर छिया जाता है और वही ( हव्यवाड.) आहुति योग्य हवि 
को ग्रहण कर उसको नाना देश में प्रास कराता और. ( झू आस्यः ) 
ज्वालां रूप सुख से ग्रहण करता है। वैसे ही (कवि) क्रान्तदर्शी 
विद्वान्‌ भी अभि के समान ज्ञानी पुरुप के साथ रहकर स्वयम्‌ ज्ञानी हो 
जाता है । वह भी ( हब्यवाडू ) ग्रहण करने योग्य ज्ञांन, का धारक होने 
से 'हव्यवाडू और ( इह-आस्यः ) उपदेशप्रद वाणी को सुख में रखनें 
वाला होने से “जह्णास्य' कहाता है। ऐसे ही (युवा गृहपतिः ) युवा, 
बलवान गृहपेति भी गृहपति से ही उत्पन्न होकर, अभि के समान ही 
गृहपति हो जाता है। वह भी अन्नादि ग्राह्म पदार्थो के प्रदान करने से 
“हव्यवाड्‌, 'जुहू' नाम उत्तम वाणी .को मुख में धारण करने से 
“जुह्वास्य? है । इति द्वाविशो वर्ग: ॥ ` 

{ > काविमशिस॒प स्तुदि सत्यधघ॑माणंमभ्वरे । 

375 ¬ देवममीवचातनम्‌ ॥ ७॥ ` ˆ 

£ +“भां०--( कविस्‌ः) ऋन्तदर्शी, ( अझिम्‌) ज्ञानस्वरूप, ( सत्य 
थंमाणस्‌ )/ सत्यः धमो के धारक, (अमीवचातनम्‌ ) अज्ञान आदि पीड़ाओं 
* के नाशक, ( देवस्‌) सुखप्रद परमेश्वर की स्तुति कर और इसी अकार 
( सत्यधर्माणस्‌ ) सत्य घम वाळे, ( देवं ). प्रकाशक (अमीवचातनं ) 
रोगहारी ( अञ्निम्‌ ) अभि का ( स्तुददिः) सबको उपदेश कर । 

- . यस्त्वाम॑ग्ने हविष्पतिदृतं देव सपर्यति । 
5. _ तस्यं स्म प्राविता भव.॥ ८॥ 
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भा०--हेः (अग्ने ) परमेश्वर ! रोजन्‌ !( यः) जो ( हविष्पतिः ) 
अन्न आदि पदाथा और उत्तमः गुणा को पालक पुरुष, ('दूतस्‌ ) ज्ञान 
के दाता और शत्रुओं के पीडक ( स्वाम्‌ ) चुझको ( संपंयेति')“उपासना 
और सेवा करता: है,” हे ( देव) दानशील! :तू :( तस्थ ) उसका 
( प्र अविता ) उत्तम रक्षक़ः( भव ) हो; 
यो अभि देववीतये. इविष्मा आविवांसति। 
तस्मैं.पांवक सळयः॥।:६॥ एप 
भा०--( थः)): जो: हविष्मान ) : अन्नादि: पदाथा ::का स्वामी 
होकर (देववीतंग्रे ):विह्वान्‌ पुरुषों को तृत करने और उत्तम शुंणों को 
आए करने... के. ठिये..(.अझ्निस्‌ ) - यज्ञाभि के समाव, परमेश्वरः को: 
(आ विवासति.) , आराधना: करता है, हे. ( पावक ).. पावन अझि,के 
समान .पाप-फर्मो को-दग्घ, करके हृदय को. पवित्र करने वाळे परमेश्वर £ 
तू ( तस्मै ).उसुको (सक़य ) सुखी:कर।. . .: ॥ : - 
स न॑ः पावक दीदिवो से देवा इहावह" ` 
उर्प यज्ञं इविश्यं.नःः॥ १०॥ 
[०--है ( पावक ) परम पावन ! हे / ( दीदिवः ) प्रकाशस्वरूप ! 
( अझ ) ज्ञानवन्‌!; तू. अभि के समान शोधकः है.। तू ( नः:) हमारे 
कल्याण के लिये - (देवान: इहः झा वह ) उत्तमः पदाथा और विद्वान 
पुरुषों को हने. प्रास - करा:। “( नः) हमारे ( यज्ञः), यज्ञ ¦ और 
(हवि: च ) हवि अर्थात्‌ देने छेने योग्य उत्तम अन्न को भी (:उप वह » 
प्राप्त करा । 
५.०. तस नः स्तवान आः सर गायत्रेण नर्वीयसा। 
राय वीरवतीमिषम्‌॥ ११:॥ 
अ०- हे परमेश्वर ! : राजन्‌! “(/सः: ) वहच्‌ः( नवीयसा.) अति 
नवीन, सदा स्तुति योग्य, ( गायन्नेण:) गायत्री छन्द से * युक्त अगाथ सेः 
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( स्तवानः ) स्तुति किया जाकर ( नः) हमें ( वीरवतीस्‌ ) वीर. पुरुषो 
"वशे युक्त ( इषम्‌ ) सेना, अभिलषित अन्न, सत्कार और ( रयिस्‌) 
भेयं ( आ सर ) प्रास करा । 
शुक्रेण शोचिषा विश्वांसिदेवह्तिमिः । 
इमं स्तोमं जुषस्व न ॥ १२॥ २३॥ 
आ०- हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! परमेश्वर ! तू ( शुक्रेण ) अति 
'डब्वळ, शुद्धिकारक ( शोचिषा ) दीसि से (विश्वाभिः ) सब 
< देवहूतिभिः ) विद्वानों और वेदों की वाणियों सहित ( इमं स्तोमं ) 
इस स्तुतिसमूह को ( जुषख ) स्वीकार कर । इति त्रयोविंश वर्ग: ॥ 
[१३] मेधातिथिः काख ऋषिः ॥ देवता-१ इध्मः समिद्धो वाभि:। २ तननू: 
-पात्‌। ३ नरारांसः। ४ इलः। ५ बाहिं:। ६ देवीद्वोर: । ७ उषासानक्ता। ८ देव्यौ 
नेतारौ प्रचेतसौ। तिख्नो देव्यः सरस्वतीळामारत्यः। १० त्वष्टा। ११ वनस्पतिः । 
२२ खाहाइतय: ॥ चन्दः--गायत््यः । ३ निचृद्‌ । ७, ८, ११} १२ 
पिपीलिकामध्या निचृद्‌ । द्रादशार्च माम्रीसक्लम्‌ ॥ 
सुसमिद्धो न आ वह देवाँ अग्ने हविष्मते । 
होत॑ः पावक यद्वि च ॥ १॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! परमेश्वर !. अग्रणी विन्‌ ! 
है (ददोतः ) ज्ञान के देने दारे, इवि को स्वीकार करने हारे, हे ( पावक ) 
हृदय को पवित्र करने वाळे, मलों 'के शोधक, शशब्रुओं के नाशक ! 
( सुसमिद्धः ) तू अभि के समान तेज, ज्ञान और सदूगुणों से अति 
उज्ज्वल होकर ( नः ) हममें से ( हविष्मते ) ज्ञान और उचित उपाय 
चाळे पुरुष को ' ( देवान्‌ आवह ) विद्वान. जन, उत्तम गुण और पदार्थ 
“आप्त करा । ( यक्षि च ) हे पुरुष ! तू उसी की उपासना कर । 
7: 'म्ुमन्तं तनूनपाद्यज्ञं देवेषु नः कवे 1 भा 
अद्या रूण॒हि बीते ॥२॥ है Rd 
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भा०--हे ( तनूनपात्‌) शरीरों के अंग प्रत्यंगों की रक्षा करने 
दारे जाउरासि के. समान ! हे ( कवे ) क्रान्तदर्झिन्‌. ! मेधाविन्‌ ! द, 
( नः ) हमारे: ( मधुमन्तस्‌ यज्ञस्‌ ) मधुर, अन्नादि पदाथों से युक्त 
यज्ञ के समान मधु अर्थात्‌. शब्रु पीडनकारी बळ से युक्त परस्पर सुसंगत 
राष्ट्र को ( वीतये ) उत्तम रीति से भोग करने के लिए ( अद्य ) आज, 
सदा ( देवेषु ) विद्वान्‌ विजयी पुरुषां के आश्रय ( कणुहि ) कर । 
नराशंसंभिद्द ग्रियमस्मिन्यश् उप॑ हृदये । 
मशुजिहं दधिकृतम्‌॥ ३॥ 
भा०--( इह यज्ञ ) इस यज्ञ में ( भियस्‌ ) प्रिय, मनोहर, 
€ नराशंसस्‌ ) सब नायक पुरुषों से स्तुति करने योग्य, ( मधु-जिह्वस्‌ ) 
अधुर जिह्वा, मधुर वाणी बोलने वाळे, ( हविष्कृम्‌ ) स्वीकार करने 
थोग्य अन्न चरु के सम्पादन और ज्ञानोपदेश करने वाले विद्वान्‌ को मैं 
( उपह्वये ) आद्र से बुछाता हूँ । 
असे सखतमे रथे देवाँ होळित आ व॑ह । 
सि होता मसहितः ॥ ४॥ 
. भा०-हे (अग्ने) अग्ने ! ज्ञानवन्‌ ! ( इंटितः ) स्तुति किया 
झाया, (सुखतमे रथे) अति सुख देने वाळे, रमण करने योग्य विमान यान 
आदि में तू ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ पुरुषों को (आवह) छे आ । तू ( होता) . 
सव सुखों का देने वाला ( मनुः) मननशील होकर ( हितः) सबका 
हितकारी (असि ) है । : 
स्तृणीत बर्हिरांनुषग्धृतपृष्ठं मनीषिणः। ` 
यत्रास्रतस्य चच्ञणम्‌॥ ५॥ 
सा०--हे ( मनीषिणः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! आप लोग (बर्हिः ) 
अज्ञ में कुशा के. बने आसनों को पेसे. (स्त्णीत) बिछाओ किः(आचुषक ) 
चे एक दूसरे से रगे रहें । (इतप्रडस्‌ ) जिस पर घृत के पात्र रक्‍्खे जाये 
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और (यन्न) जहां (अस्तस्य). जळ का (*चक्षणम्‌ );दरन हो । प्रथिवी को 
वेदी मानकर भौतिक पक्ष/में--हे' विद्वान्‌ पुरुषो ! (इतंपुष्ठं बहिंःआजुपक्‌ 
स्तृणीत )' ;जल से. व्यास. विस्तृत आकाश को ऐसे घूम'से आच्छादित 
करो (यत्र अखतस्य: चक्षणं ) जहां जल का मेघ ख्प से दशन हो । 

515 । विःश्रयन्वासंताबधो दारो देवीरसश्वतः । ..: 

: अद्या नुने च यष्टवे || ६ ॥ २४॥ हा १ 
भा०--(अद्य) आज सदा (नूनं च) अवश्य ( यष्टवे) यज्ञ करने के 
अवसर में (ऋताबृधः) सुख को, या निर्गमन' और प्रवेश को बढ़ाने वाळे 
( देवीः द्वारः ) प्रकाश से युक्त द्वार (असश्चतः) प्रथक्‌ पृथक्‌ खुळे, चौड़, 
(वि यन्ताम्‌ ) विविध रूप से लगाये जायं । है आर 
..नक्तोषासा सुपेशसास्मिन्यज्ञ उप हये । 
“ इंद नो बर्हिरासदें ॥ ७॥ 9 
भा०--(यस्मिन्‌ यज्ञ) इस यज्ञ सें.( सुपेशसा ) उत्तम, सुखदायी 
रूप और ऐश्वर्य वाले (नक्तोपासा) रात्रि और दिन दोनों को ( उप ह्ये ) 
उपयोग में छाऊँ। ती ( नः ) हमारा (इदं) यह (बहिः) आसन के 
समान आश्रय करने गृह ( आसदे ) सब प्रकार से सुख से, रहने 
नल दो हि nr हलको निल रे 

ए शी ता खुजिद्दा उप हये दोतारा देव्यां छबी । 

' यज्ञं नो यच्ततामिमम्‌॥ ८॥ ` ४ 
१ भा०-यज्ञ में दो विद्वान्‌ पुरुषों की नियुक्ति--मैं (होतारा) ज्ञान 
के देने वाले (दैव्या) देवों, विद्वानों के हितकारी (कवी) क्रान्तदर्शी, दी: 
दशी, (सुजिह्णौ) शुभ वाणी बोलने वाले, विद्वानों को (उप ह्वये ) घुलाता. 
हुँ। वे दोनों (नः) हमारे ( इमस्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को (यक्षताम्‌ ) 
सस्पादित करें । > | ` , ८ - 
: >> इळा सरस्वती मही तिस्रो देवीमेयोसुरव । ` 
५ ` ब्हिःसीदत्त्वस्िघ:॥ 8] - 
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._. भा०--( इब्य ) इला; ( सरस्वती ) सरस्वती और ( मही ) मही 
तिस: देवीः ) तीनों देविये ( सयो,सुवः ) सुख: उत्पन्न करने दारी हैं। 
चे तीनों ( अस्तिघः ) अक्षय, अविनाशिनी, अहिसनीय होकर ( बढि ) 
आसन और गृह में (सीदन्तु ) बिराज । 
स्तुति करने और:-कथन करने से 'इठा' वाणी है । प्रकाशक होने 
से “इडा” वाणी और विद्यत्‌ है । सहशयन और बीजवपन से खी और 
भूमि दोनों 'इडा! हैं। गौ और अन्न दोनों का वाचक 'इडा? शब्द 
पड़ा है । उनकी स्वामिनी भी “इडा? है । पक्ष, अन्न, श्रद्धा, सत्य- 
धारणावती बुद्धि या मचुष्य' की पत्नी और समस्त विश्वचक्र कारणों की 
स्वामिनी प्रकृति भी इडा और इरा नाम से कहाती हैं। 
` सरस्वती वाक्‌ है, सरस्वती खी है, पूपा पुरुष है । सरखती वज्र 
विद्यत्‌ है। सरः और सरस्वती दोनों वाणी के नाम हें । सर: जळ 
चाचक है । इससे मध्यम वागू विद्यत सरस्वती है। 'सरः' उत्तम ज्ञान 
है, उससे युक्त वेदवाणी सरस्वती है । 
प्राणख्प होकर सब ग्रजाओं का पोषक होने से अझि 'भरत' है। 
उसकी शक्ति भारती है । भरत ऋत्विज हैं। उनकी स्तुति भारती है । 
चौ देकर जगत्‌-पालन करने से विद्यत्‌ भारती है । 
"मही? पृथ्वी, वाणी और गौ तीनों का नाम है । 
फलतः इडा = ऋग । सरस्वती = यज: । मही = साम | तीनों 
नाम पुथ्वीवाचक हें । इला = अन्नदात्री, सरस्वती = जलदात्री, मही = 
उत्तम रत्न आदि दात्री । गृहस्थ पक्ष मे--इला = कुमारी, सरस्वती = 
गृहपत्नी । सही = वृद्धा । राज्यपक्ष में-इा = भूमि-प्रबन्धकर्त्नी सभा, 
सरस्वती = विद्वत्सभा, मही = पूज्य शिक्षक समिति । 
इह त्वष्टारमग्रियं विश्वरूपसुप हये । 
` (अस्माकमस्तु केवलः ॥ १० ॥ 
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भा०--( इह ) यहां सैं ( अग्रियस्‌ ) अग्न, सर्व-प्रथम, सर्वोच 
अग्रासन के योग्य, सर्वश्रेष्ठ, ( विश्वरूपस्‌ ) समस्त. रूपों को धारण 
करने वाळे, ( त्बशारम्‌ ) संसार के क्तो, सब हुःखों के छेदक, एवं 
तेजस्वी परमेश्वर को ( उप ह्वये) स्मरण करता हुँ । वह ( केवलः ) 
केवळ, एक अद्वितीय ( अस्माकम्‌ ) हमारा उपास्य अस्तु ) हो । 
अव॑ खुजा वनस्पते देव देवेभ्यो हविः। 
प्र दातुरस्तु चतनम्‌॥ ११ ॥ 
भा०--है ( वनस्पते) उखळ जैसे कूट छानकर गृहस्थो को अन्न 
प्रदान करता है वैसे ही हे ( वनस्पते) बनो के पालक ! हे उपभोग 
करने योग्य समस्त अन्नादि पदाथों के पालक | परमेश्वर, अथवा 
राजन्‌ ! हे ( देव ) सब पदार्थों के दातः। तू ( हविः अवसुज ) चरू 
के समान अन्न और ज्ञान को उत्पन्न या प्रदान कर जिससे ( दातुः ) 
दानशील अथवा आत्मा को शुद्ध करने वाले उपासक को ( चेतनम्‌ » 
ज्ञान, ( प्र अस्तु ) उत्तम रीति से हो। 
.  “च्नस्पति-यज्ञ में उखळ, देह में आत्मा, विश्व में परमेश्वर, राष्ट्र 
में राजा या सेनापति सब “वनस्पति? हे । यज्ञपक्ष में--ऊखल से कूटकर 
हवि, अन्नादि प्रास कर, उससे यजमान की अभि प्रदीस हो । दृक्षपक्ष 
में--बक्षादि ओषधि आदि चरु प्रदान करें जिससे ओपधिशोधक को 
प्राणबछ गप हो । 
स्वाहा यज्ञ कूणोतनेन्द्राय यज्वनो गृहे । 
तत्र देवाँ उप हये ॥ १२॥ २५॥ 
भा०--हे मजुष्यो ! आप लोग ( स्वाहा ) उत्तम आहुति द्वारा 
(यज्ञ ) यज्ञ को ( यज्वनः) दानशील धार्मिक पुरुष के ( ग्रहे ) 
घर में ( इन्द्राय ) उत्तम पश्ये की भासि, और इंश्वरोपासना के लिए 
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(कृणोतन ) करें। (तत्र) उस यज्ञ में में ( देवाच.) विद्वान पुरुषों 
को ( उप ह्वये ) आदरपूर्वक डुलाऊं । 

१-४ मन्त्रों सें विद्वानों के आह्वाता होता का वर्णन है। ५ वें में 
यज्ञ सें आसन कुशाच्छादन है। ६ ठे में यज्ञशाला के द्वार, ७ में नक्त 
और उषा, « वें में दो दैन्य होता, ९ में तीन देविर्ये, १० में त्वष्टा, 
११ चें में वनस्पति और १२ वै में स्वाहा का वर्णन है । अध्यात्म में-- 


क्रम से मन, देह, उसके प्राण द्वार, जागृत खप्नदशा, प्राण अपान, दोः 


होता, इडा पिङ्गला सुपुम्ना तीन नाड्यि, त्वष्टा परमेश्वर, वनस्पति आत्माः 
और उनकी परस्पर आहुति यह अध्यात्म यज्ञ का वर्णन है । 

[१७] मेधातिथिः काण्व ऋषिः ॥ विश्वेदेवा देवताः । छन्द:---गायच्यः । ७)- 
८ पिपीलिकामध्या निचृद्‌ । १२ निचृद्‌ । १०, १.१ विराड्‌ । द्वादशर्च सक्तम्‌॥ 


एमिरसे दुबो गिरो विश्वेभिः लोमंपीतये । 
दवभयाह याष च॥ १॥ 
भा०--हे (अग्ने) सवंब्यापक परमेश्वर ! तू ( एभिः ) इनः 
( विइवेभिः ) समस्त ( देवेभिः ) दिव्य गुण वाले, तेजस्वी जळ असि. 
आदि पदार्थो सहित, ( सोमपीतये ) सुखजनक पदार्थों को उपभोगः 
कराने के कारण ( हुवः) समस्त आराधना, सेवा और ( गिर: ) 
स्तुति वाणियों को ( याहि) प्राप्त हो। ( यक्षि च) मैं आपकी 
उपासना करता हूँ । 
झा त्वा करवा अहृषत गणन्ति विप्र ते घियः । 
देवेभिर आ गंदे ॥ २॥ 
भा०-हे ( विग्र) विविध विद्याओं को और प्रजाओं को पूर्ण 
करने वाळे विद्वन्‌! (ते धियः ) तेरे ही कमो और विद्वानों को 
(कण्वाः ) अन्य विद्वान्‌ पुरुष ( गृणन्ति ) अन्यो को उपदेश करते हैँ 
और (स्वा) तेरी ही ( अहूषत ) स्तुति करते, तेरा ही स्मरण करते 
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“हैं [हे ( अग्ने ). ज्ञानवन्‌, तू ,-( देवेभिः). देव, दिव्यगुण वाले, उत्तम 
विद्वानों सहित ( आगहि ) आ, हमें प्राप्त हो । ! 
इन्द्रवायू बहस्पात मित्रञ्च पूषण भगम्‌ । 
` आदित्यान्मारुतं गणम्‌॥ ३॥ `. 
भा०--( कण्वाः ) विद्वान्‌ पुरुष ( इन्द्रवायू ) विद्यत और वायु, 
«६ बृहस्पतिस्‌ ) बड़े २ लोको के पालक, सूर्य, ( मित्रा ) मित्र, माण 
( अभिस्‌ ) भौतिक अभि, ( पूपणस्‌ ) सबके पोषक अन्नम्रद एथिवी, 
“अन्न और ओपधिवर्धक चन्द्र, ( भगस्‌ ) सुख. से सेवन योग्य ऐश्वर्य 
और ( आदित्यान्‌) सूर्यं और एथिवी की गति से उत्पन्न १२ मासों 
और ( मारुतम्‌ . गणस्‌ ) वायुओं के समूह इन सबका ( शुणन्ति) 
“उपदेश करें और उनको प्रयोग करें । 
प्र वो श्रियन्त इन्द्को मत्सरा मादयिष्णचः। 
द्रप्सा मध्वश्चमूषदः ॥ ४॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो | ( वः ) आप. लोगो के सुख के लिये ही 
“( इन्दवः ) द्र तगति से जाने वाले, ( मत्सराः ) हर्षपूर्वक शत्र पर 
-अयाण करने वाळे, ( मादयिष्णव: ) सबको हर्षित करने वाळे 
( प्साः ) अति गवशीर, ( चमूषद्‌ः ) सना में सुसजित ( मध्यः ) 
-जलों के समान वेग से गतिशील एवं शान्रओं का पीडन करने वाले 
“वीर पुरुष ( भ्रियन्ते ) राष्ट्र में गति, अन्न आदि द्वारा रक्खे और पाठे 
“प्रोसे जाते हैं । 
इळते स्वामंबस्यचः करवांसो वृक्तब॑हिंषः 
हविष्मन्तो अरडूछतः ॥ ५॥ 
सा०- ( अवस्यवः ) रक्षा, तेज और ज्ञान की इच्छा वाळे 
“( बृक्त-बहिषः ) कुशा को काट लाकर यज्ञ को रचने वाळे. फलतः 
“कुशछ .( कण्वासः ) विद्वान्‌ ( हविषू-मन्त: ) दान और हण योग्य 
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अज्ञादि पदार्थों से युक्त ( अरंकृतः ) सब कार्यों को सुचारु रूप से 


करने वाले पुरुष ( त्वास्‌ ) तेरी ही ( इंल्ते ) स्तुति करते हैं। - 
स नोयुजो च, ७ & वह॑न्ति [| 
घृतष्ष्छा मनोयुजो ये त्वा वईन्ति व्य; । 
आ देवान्त्लोम॑पीतये ॥ ६॥ २६॥ ऋ ह 1 
- सा०-हे परमेश्वर ( घृतप्षाः वह्वयः ) घत से सिंची, अझिंयों 
क्के समान अति तेजस्वी, ( मनोयुजः ) मन के वल से योग-समादि 
करने वाळे, ( वहयः ) शरीर को वहन करने वाळे, अथवा असि द 
समान तेजस्वी पुरुष, ( घतपष्टा: ) अति तेजोमय प्रकाश से युक्त होकर 
९ त्वा वहन्ति ) तुझ को धारण करते हैं। तू ( सोमपीतये ) आनन्द, 
जनक ज्ञान रसं का पान करने ' के लिये ( देवान्‌ ) उन विद्वान्‌ पुरुषों 
को ( आ ) स्वीकार कर । गाडन 
` तान्यज॑त्राँ ऋताबूघो ऽ झे प्लीवतस्कृचि। ` 


मध्वः सुजिह्व पायय ॥ ७॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) परमेश्वर | तू ( यजत्रान ) देवोपासना करने 
चाळे ( ऋताबृधः ) सत्य ज्ञान, ' यज्ञ और राष्ट्र की वृद्धि करने वाळे 
९ पत्नीवतः ) उत्तम पत्नियों से युक्त गृहस्थ पुरुषों को'( कृषि ) ऐश्वर्य- 
चान्‌ कर और हे ( सुजिह्व ) उत्तमं ज्वाला से युक्त अभि के समान 
उत्तम वाणी से युक्त विद्वन्‌ ! तू हमें ( मध्व ) मधुर ज्ञानरस का 
(पायय ) पान करा । ह ल म 
ये यज॑त्रा य इंडयास्ते तें पिबन्तु जिह्वयां। 
मधोंरञचे वर्षट्कति॥८॥ ˆ 
भा०--( थे ) जो मनुष्य ( यजत्रा: ) यज्ञ करने वाळे, उपासना- 
शी और जो ( इबया: ) स्तुति करने योग्य हैं ( ते) बे (हया ) 
अपनी वाणी:द्वोरो ही, ( वपेट्कुति ) 'वपंद्कार युक्त- यज्ञ अर्थात्‌ बळ 
७ प्र, 
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के काये में और गृहस्थ के यज्ञादि कार्य में ( मधोः पिबन्तु ) मधुर 
रस, ज्ञान का पान करें। 

[ १ ] शरीर में वाणी, प्राण और अपान ये वषट्कार हैं। 
[२] वीयं सेचन भी वषट्कार है । छः कतुओं में सूर्य बलाधानः 
करता है यह उसका वषदकार है। सूर्य स्वतः वषट्कार है । "घाता? 
होना अर्थात्‌ वीयं आधान करने में समर्थ होना. वषद्कार है । बग्न, 
धामच्छद्‌ और रिक्त ये तीन स्वरूप वपटकार के हें । ओजः और सह, 
अथात्‌, पराक्रम और शत्रु दमनकारी बल ये दोनों वपटकार के दो स्वरूप 
हैं। बहा यज्ञ के चार वपट्कार हैं वायु का वेग से चलना, बिजली का 
चमकना, गजना और कद्कना । फळत:--यज्ञ में--( यजमान इंड्या: ) 
यज्ञशील स्तुति योग्य पुरुष मधुर अन्न का भोग करें। गृहस्थ कार्य, 
अजोत्पत्ति के कार्य में हे अग्ने ! काम ! परस्पर संगत एवं एक दूसरे 
की इच्छा पूर्ति करने वाळे खी पुरुप ( जिह्वया ) रस अहण शक्ति छै 
( मधोः ) मधुर रस आनन्द को आप करें। 


आकीं सूर्येस्य रोचनाद्विश्वान्देवाँ उपलु घः। 


 विप्रो होतेह बच्तति ॥ ६॥ 
सा०-¬( विग्रः ) बुद्विमान्‌ ( होता ) ज्ञान का दान और ग्रहण 
करने वाला पुरुष (सूयस्य) सूय के समान चराचर के प्रकाशक परमे- 
श्वर के ( रोचनात्‌ ) प्रकाश से ही (उपछंधः) उपाकाळ अथात्‌ सृष्टि के 
आदि काळ में बोध को गास कराने वाळे ( विश्वान्‌) समस्त ( देवान्‌ ) 
ज्ञानप्रद वेदमन्त्रों को (आकीम्‌ वक्षति) सब प्रकार से और सुखप्रद 
सब दिव्य भोगों को प्राप्त करे । 
विश्वेमि सोम्यं मध्वझ इन्द्रण चायुना। 
पिबां मित्रस्य धाम॑भिः ॥ १० ॥ 


` भा०--दे ( अस्ने ) ज्ञाववन्‌ ! जीव ! जैसे अशि (इन्त्रेण वायुना) 
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देयं और तेज-की बृद्धि करने वाळे गतिशीछ वायु से और (मित्रस्य 
घाममि;) प्राण के घारण सामध्यं-या जळ के बलों से (सोम्यं मधु पिबति) 
भेरक बळ को उत्पन्न करने वाळे (मधु) द्रव पदार्थ. को अपने भीतर 
अहण करता है वैसे हो तू (इन्द्रेण) ऐश्वर्य के उत्पादक (वायुना) वायु 
से और (मित्रस्य घाममि:) सूर्य के प्रकाशों के समान प्राण के घारण 
सामर्थ्य से (सोम्यस्‌ मधु) वीर्य के उत्पन्न करने वाले मधुर अन्न और 
ब्रह्मानन्द के जनक (मधु) मधुर ब्रह्मज्ञान का (पिब) पान कर । 

त्वे होता मचु्ितो-अें यज्चेषु सीदालि । 

सेमं नो अध्वरं यंज ॥ ११॥ 

भा०-हे (अग्ने) ज्ञानवन्‌ ! (त्व) तू (होता) यज्ञ में होता नाम 

ऋत्विजू के समान सब ज्ञानों को घारण करने वाळा, (मचुः) मनन- 
शीर (हितः) सवं हितकारी होकर (यज्ञ पु) यज्ञों सें (सीदसि) विराज । 
(सः) वह तू (नः) हमारे (इमं) इस ( अध्वरम्‌ ) यज्ञ, एवं न.नाश 
करने योन्य, उत्तम, सुखजनक पदार्थ को (यज्ञ) प्रास करा। _ 

युच्वा ह्ययंघी रथे डारितों देव रोदित;। 

तामिँदैवाँ इदा वंह ॥ १२॥ २७॥ 

भा०-हे (देव) विद्वन्‌! त्‌ (रथे) रमण करने योग्य रथ में 
(अरुषीः) रक्त गुण वाळी, मननशीळ, (इरितः) हरणशील शक्तियों को 
(युक्षव) संयोजित कर | (ताभिः) उनसे (इह) लोक में ( देवाच्‌ ) 
कामना योग्य सुखकारी पदार्थो और व्यवहारो को (आवह) प्राप्त करा॥ 
इति सप्तविंश वर्ग: ॥ Ff 
[१५] मेधातिथिः काण्व ऋषिः ॥ देवता ऋतवः । १, ५ इन्द्रः । २ मस्तेप्न 
३ त्वष्टा। ४, १२ भाभे: । ६ मित्रावरुणौ । ७-१० द्रविणोदाः । ११ 
अश्विनौ । छन्दः--गायत्र्यः। १२ पिपीलिकामध्या निचृद्‌। २ अुरिग्‌ । १२ 
* निचुद्‌॥ द्रादरार्च सक्तस्‌ ॥ ' ' भेड़ 
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इन्द्र लाम पिव ऋतुना त्वा विशन्त्बिन्द्वः। 
मत्सराखस्तदोकलः ॥ १॥ 
भा०-हे (इन्द्र) जरू का रदिमयों में मेघ रूप से धारण करने 
'चाळे सूर्य ! चु (ऋतुना) वसंन्त आदि अत्येक ऋतु के बल से (सोमं) 
'जळ का (पिब) पान करता है, उनको रदिमयों से सोख लेता है और 
तब ही (तदोकसः) वे जळ, अन्तरिक्ष, वायु, एथिवी आदि नाना स्थानों 
पर आश्रय पाकर (मत्सरास:) प्राणियों फो हर्ष और तृसि उत्पन्न करने 
चाळे होकर (इन्दुव:) .द्रव रूप एवं गीला करने वाळे रूप में रहते हैं, 
(ल्वा) तुझको (विशन्चु) प्राप्त होते हें । 
' ` मरुतः पिब॑त ऋतुरना पोत्राद्न्ं पुनीतन । 
यूयं हि छा सुंदानवः॥ २॥ 
< आ०- है (मरुतः) विद्वान्‌ जनो ! जैसे (मरुतः {ऋतुना पिवति) 
चायुगण ऋतुआओं के अनुसार जल को सूक्ष्म रूप से पान करते हैं और 
सूक्ष्मरूप से अपने भीतर धारण करते हैं और ( पोच्रात्‌ ) अपने पवित्र 
करने के सामर्थ्यं से (यज्ञ पुनन्ति) यज्ञ अर्थात्‌ सृष्टि यज्ञ को पवित्र 
करते हैं और वे (सुदानवः) उत्तम सुख और दृष्टि जळ, कृषि फल को 
अदान करते हैं, वैसे ही आप विद्वान्‌ जन भी (ऋतुना) ज्ञानबळ और 
'आण-के सामथ्यं से (पिबत) अन्न औषधि आदि रस का पान करो और 
।(,पोत्रात ) पवित्र करने वाले परमेश्वर, प्राण या जल के सत्यज्ञान और 
"सामथ्यं से (यज्ञः पुनीतन) आत्मा को और शरीर को पवित्र करो । 
हे विद्वानजनो ! (हि) क्यों आप लोग (सुदानवः) उत्तम कल्याणकारी 
ज्ञान और ऐश्वर्य का दान करने हारे (स्थ) हो । 
. अभि यज्ञ गणीहि नो झावो नेष्टः पिव तुना । 
-. त्वं हि रत्नधा अखि ॥ ३॥ 
भा०--हे (झावः) सब पदार्थो को प्रात व शुद्ध करने की शक्ति 
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वाळे! तू:(यक्ष. अभि नः गृणीहि) प्रजापति, परमेश्वरः को लक्ष्य करके 
हमें उपदेश: कर और (ऋंतुना) सत्यज्ञान के बळ पर (पिब) आनन्द 
रस का पान कर । (हि) क्योंकि (हि) निइचय से (त्वं हि) तूही ` 
(रत्वा) रमण योग्य ज्ञान और आत्म तत्व का धारक (असि) है। ” 
अझ देवा इहा वह साद्या योनिषु. त्रिषु । 
परि भूष॒ पिबं ऋतुना ॥ ४॥ 
भा०--हे (अग्ने) ज्ञानवन्‌! तू अभि के समान (इह) इस राष्ट्र 
या लोक में ( देवान्‌ ) दिव्य पदार्थों एवं विजयशील विद्वान्‌, बलवान, 
पुरुषों को (आ वह) मास करा और उनको (त्रीपु योनिषु) तीनों उत्तम, 
मध्यम और निकृष्ट स्थानों पर (आ सादय) स्थापित कर और (परि भूप) 
इन सबको सुशोभित कर और (नःतुना) बळ, ऋतु और सहयोगी 
अमात्य आदि सहित (पिब) ऐश्वय का भोग कर) ' ` ` 
ब्राह्मणादिन्द्र राघलः पिवा खोमंमृतुँरडुं । 
तवेद्धि सख्यमस्तृतम्‌ ॥ ५॥ 
भा०--हे (इनदर) पेश्व्यंवन्‌ ! आत्मन्‌ ! त्‌. (ऋतून्‌ अजु) प्राणो केः 
सामध्य से ( ब्राह्मणात्‌ ) उस महान्‌ परमेश्वर के ( राधसः ) आराधना, 
साधना या विभूति, ऐश्वर्य में से प्राप्त होने वाळे (सोमं) उस परमानन्द 
सय रस को (पिब) पान कर और हे आत्मन्‌ ! ( तव उत्‌ हि) तेरा ही 
(सख्यम्‌ ) सख्य या मैत्रीभाव, मेम, (अस्तृतम्‌ ) कमी नष्ट नहीं होता. 
युवं दृष घृतवता मित्रावरुणा दूळभम्‌। 
ऋतुना यज्ञमाशाथे ॥ ६॥ २८॥ 
भा०--हे (इतव्रता) बरतो, नियमों को घारण करने और उनको 
स्थिर रखने वाळे (मित्रावरुणा) मित्र सबके स्नेही, वरुण दुष्टों के वारकः 
तुम दोनों (तुना) सूय और चन्द्र जैसे दोनों ऋतु के अनुसार संवत्सर 
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रूप यज्ञ को धारण करते हैं और प्राण और अपान दोनों गतिबळ से जैसे 
देह को धारण करते हैं वैसे ही (युद) तुम दोनों राजा और मन्त्री, गृह में 
(गृदस्थ और गृहपत्नी (कतुना) सत्य धारक बढ से ( दूळ्भस्‌ ) शहुओं 
से नाश न होने वाळे (दक्ष) बरू को और ( यज्ञस्‌ ) परस्पर संग से 
उत्पन्न मजापालन व्यवहार को (आशाथे) व्याप्त होकर रहो । उस पर 
चश रक्खो । इत्यशविशो वर्गः ॥ 
. द्रविणोदा दरविणसो आवहस्तासो अध्वरे । 
` `` यक्षेषु देवमीळते ॥ ७॥ 
भा०—(द्रविणसः) धन ऐसश्वर्य और व्रत वेग को चाहने वाळे ज्ञानी 
बुरुष (आवहस्तासः) उत्तम स्तुति करने सै सिद्धहस्त होकर (अध्वरे) 
हिंसारहित, शुद्ध, पवित्र यज्ञ में और (यज्ञेषु) इश्वरोपासूना के कार्यों में 
और (द्रविणोदाः) विद्या, बल, राज्य ऐश्वर्य के देने वाळे ( देवम्‌ ) परमे- 
अर को (इंब्ते) उपासना स्तुति प्रार्थना करते हैं । 
द्रविणोदाः ददातु नो वसूनि यानि >टाणेबरे । 
. . देवेषु ता वनामहे ॥ ८॥ 
` `` भा०--(यानि) जिन भी बहुत से (वसूनि) प्राणियों को सुखपूर्वक 
'बसाने वाळे ऐश्वयं (शण्विरे) सुने जाते हैं, उच सबको वह (द्रविणोदाः) 
सब ऐश्रर्यों का दाता ही (नः) हमें (ददातु) मदान करे और (ता) उनको 
(देवेषु) विद्वानों के निमित्त (वनामहे) आप्त करे और उनके हित के 
छिये प्रदान करे । 
द्रविणोदाः पिपीषति जुद्दोत प्र च॑ तिष्ठत। 
नेष्ट्राद्‌ ऋतुभिरिष्यत ॥ ६॥ 
४. भा०--ऋत्विजों को पेशर्य प्रदान करने वाला पुरुष जैसे सोम रसों 
का प्रानं करता है” वैसे ही (द्रविणोदाः) ऐश्वर्य प्रदान करने में समे 
शाजा ही: पेश्वयै को (पिपीषति) भोग करने की अभिलाषा करता है । 
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‘इसलिये हे वीरो ! विद्वान्‌ जनो ! आप लोग (जहोत) शर्तों का प्रहार 
“करो, एवं ' परस्पर का छेन देन व्यवहार करो और (अतिष्ठत च) आगे 
बढो और (क्रतुभिः) प्रार्णो के बल से जैसे मनुष्य ( नेष्रात्‌ ) ब्यापक 
आत्मा या मन से ही समस्त इच्छाएं करते हैं और जैसे आणी ऋतुओं. 
सहित सवके नायक सूयं से ही सब इष्ट फळ प्राप्त करते हैं वैसे ही 
है वीर पुरुषो ! (ऋतुभिः) ज्ञानवान्‌ पुरुषों सहित ( नेषटात्‌ ) सबसे 
आगे चलने वाळे नायक पुरुष से ही (इष्यत) अपने इष्ट कार्यो को 
आप करो । 
यत्‌ त्वां तुरीयमृर्तुभिद्वेविणोदो यजामदे । 
अर्थ स्मा नो ददिभेव ॥ १० ॥ 
भा०--हे (द्रविणोदः) ऐश्व्यों के दाता परमेश्वर ! ( थत.) जिस 
'( तुरीयस्‌ ) तुरीय, मोक्षखरूप तुझको (ऋतुमिः) प्राप्ति के समस्त 
साधनों से इम (यजामहे) उपासना करते हैं, (अध) और तू ही (नः) 
में (ददिः) सब पदाथों का दाता, सब कष्टों और दु:खो से त्राता और 
रक्षक (भव स्म) हो । ( त्वा तुरीयम्‌ ) हे राजन्‌! तुझ चारों वणों के 
यूरक या शत्रु, मित्र और उदासीन सबसे ऊपर विद्यमान चतुर्थ तुझको 
इम (ऋतुमिः यजामहे) संब सदस्यों, एवं बलों से युक्त करें.। परमेश्वर 
का तुरीय स्वरूप देखो माण्डूक्य उप० । “'असात्ररचतुथा5व्यवहार्यः 
अपञ्जोपशमः शिवोऽद्वैत एवमोङ्कार आत्मैव” । १२ । 
अश्विना पिब॑तं मधु दीद्या्ी चित्रता । 
ऋतुना यज्ञवाइसा ॥ ११ ॥ 
भा०--हे (अश्विना) देह में व्यापक (दीयप्ती) जाउर असि से स्वतः 
प्रदीप होने वाळे, (शुचित्रता) शरीर को छुद्ध करने वाळे कर्मो के कता 
नोकर (मधु) अन्न का मधुर रस. (ऋतुना) सुख्य प्राण के वरू से पान: 
करते हैं'और वे दोनों (यज्ञवाहसा) आत्मा को धारण करते हैं। ऐसे 
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ही (शचित्रता) छड कर्मों और नियमों , वाळे (दीचप्ती) अभि के समान 
खयं अकाशमान, अथवा. राजारूप अग्रणी नेता पद के साथ प्रकाशित. 
होने वाळे, उसके संग विराजमान . होकर- (अश्विना) हे अश्वों पर चढ्ने, 
वाळे दो मुख्य अधिकारियों ! या राजा रानियो ! उम दोनों (यज्ञवाहसा): 
राष्ट्रखप यज्ञ, अजापालक प्रजापति पद को धारण करते हुए (ऋतुना) 
ऋतु अञुकूल, या बळ से राज्य को ग्रास करने वाले. सामथ्यं से ही 
(मड) महर राष्ट्र के ऐवयै का ( पिबतम्‌) पान करो । ऐते.ही (अशिना) 
एक दूसरे के द्य में व्यापक, पति पत्नी, (छचित्रता) शुद्ध व्रत का पाठन 
करते इए (दीची) अभिट्दोत्र में अभि को अज्वलित. करने वाले, 
(यज्ञवाहसा) गाइंस्थ्य या परस्पर संगत यज्ञ को धारण करने वाळे 
होकर (कना) ऋतु के अनुसार (मधु) मधुर गृहस्थ सुख का भोग करें ॥ 
गाइपत्येन सन्त्य ऋतुना यज्ञनीर॑सि। 
दवान्‌ द्वयत यज ॥ १२॥ २६ ॥ 
भा०--हे (सन्त्य) दान करने और उत्तम विद्या, ऐश्वर्य आदि पदार्थों 
को विभाग या मदान करने में कुशल पुरुष ! तू (गाहँपत्येन ऋतुना). 
गृहपति के पाऊन करने योग्य ऋतु. से ही (यज्ञनीः) यज्ञ को सम्पा- 
दुंन करने वाळे प्रभुख पुरुप के लिये (देवान्‌ यज) उत्तम व्यवहारों को 
सम्पादन कर और (देवान्‌ यज) उत्तम विद्वानों को सुसंगत कर । 
इत्येकोनन्निंशद्‌ वरः ॥ ` 
[ १६] काण्वो मेधातिथिऋषि: ॥ इनदरो देवता ॥ छन्द:--गायज््यः ॥ 
३ पिपीलिकामध्या निचुदू । & विराड्‌ । नवच सुक्तम्‌ ॥ 
आ त्वा वहन्तु हरयो वर्षण सोम॑पीतये । 
इन्द्र त्वा सूर॑चक्षसः ॥ १॥ | 
` भा०- दे (इन्द) आस्मन्‌ ! परमेश्वर ! (हरयः) जळ ले छेने 
किरण (सोमपीतये) रसों को पान करने के क 2, अकार je 
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वृषण करने. वाळे. सूर्य: वा मेघ को- धारण. करते हैं; - उसी प्रकार (सूर- 
चक्षतः) सूयं के समान तेजोमय, खतःप्रकाश-परमेश्वर का साक्षात्‌ करने. 
चाळे (हरयः) विद्वान्‌ जन:भी (सोमपीतये) आनम्दरस का पान: करने के 
लिए (त्वा दृषर्ण) तुझ सब सुखों के वर्षक को ही. (वहन्ति):- हृदय में 
धारण करते, हैं:और - (त्वा) तुझे ही. साक्षात्‌, करते हे. ।. अध्यात्म में 
(रयः) ये इन्द्रियगण. तुझे घारण करतेहें, _. . . 
इमा घाना धुतस्चुवो हरी. इष्दोप॑ वच्ततः 
इन्द्र खुखतमे रथे॥ या ' ` 
सा०--(हरी) दो अश्व जैसे राजा को रथ द्वारा छे जाते हैं और सकः 
पदार्थों और कारचक्र को ले जाने वाळे कृष्ण और शुक्लपक्ष जैसे चन्द्र 
को और दक्षिणायन और उत्तरायण जैसे सूये को धारण करते हैं, वैसे 
ही हे आत्मन्‌ ! (हरी) हरणशील, गतिमान्‌ दोनों प्राण (इह) इस (सुख-- 
तमे) अति सुखकारी (रथे) रमण कराने वाळे स्वरूप में ( इन्द्रम्‌) 
ऐश्वर्ययुक्त, आत्मसाक्षात्कार से देखने योग्य रसमय स्वरूप में. (उप- 
वक्षतः) धारण करते हैं। द्रष्टा को वहां तक पहुँचाते हैं और जैसे दिन 
रात्रि या किरणें काळ को धारण करने से (धानाः) “घाना? कहाती हैं 
सूर्य और चन्द्र की ज्योति या जळ को धारण करने से वे “घाना; हैं 
और तेजप्रद होने से 'घृतस्नु? है वैसे ही (इमाः) ये सब (घाना:) आत्म 
को घारण करनेवाली नाड्यां (घृतस्नुवः) आनन्द रस को ख़वण करने 
वाली हैं । 
इन्द्र प्रातदेवामद इन्द्र प्रयत्यध्वरे । 
इन्द्रं सोमस्य पीतये ॥ ३ ॥ 
. भा०--(भातः) प्रातश्काल के अवसर पर प्रतिदिन इम ( इन्द्रस्‌ ) 
ऐड्वर्यवान्‌ परमेश्‍वर को. (हवामहे) स्मरण कर । (प्रयति): उत्तम ज्ञानः 
अदान करने वाले (अध्वरे) यज्ञ में भी इम उसी ( इन्द्रम्‌) इर काः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sa पैदभाष्ये Fougdation @hennai and eGangotri 
ऋग्वदभाध्ये 


५५८ 


न्स्मरण करें और (सोमस्य पीतये) सोम, परम ब्रह्यानन्द॒ रस के पान 


न्करने के लिए (.इन्द्रस्‌ ) परमेश्वर को ही स्मरण करै । 

उप नः सुतमा गडि हरिभिरिन्द्र केशिभिंः। ` 

सुते हि त्वा वामदे ॥ ४ ॥ 

भा०--हे (इन्द्र) परमेश्वर ! जिस प्रकार (केशिभिः) तेजोमय 
<हृरिमिः) वेगवान्‌ किरणों सहित जगत्‌ को सूर्य या वायु प्रास होता है 
-उसी प्रकार तू भी किरणों वाळे वेगवान्‌ सूयोदि पदार्थों द्वारा (नः सुतस्‌ ) 
व्हमारे ज्ञान से निष्पन्न आत्मा को (आगहि) प्रास हो और (सुते) उपा- 
“सना के अवसर में ही (त्वा) तुझे हम (हवामहे) पुकारते हें । 

सेमं न; स्तोममा गह्यपेदं सवनं सुतम्‌ । 

गोरा न ठषितःःपिब ॥ ५ ॥ ३० ।' 

_ भा०--(दृषितः) पियासा (गौरः न) गौर ग जिस प्रकार उत्सुक 

व्होकर जलाशय से जळ पीता है उसी प्रकार हे परमेश्‍वर ! तू. (गौरः) 


-स्तुतिवाणियों सें रमण करने वाला होकर (नः) हमारे ( इमं स्तोमस्‌ ). 


“इस स्तुतिंसमूह को (आ गहि) प्रास हो और (इदस्‌ सुतम्‌ सवर्ग) इस 
उत्तम रीति से सम्पादित उपासना रस का (उप पिब) पान कर, स्वीकार 
कर । इति त्रिंशों वर्ग: ॥ 
` इमे सोमांख इन्दवः स॒ताखो अधि वर्हिषिं। 
ताँ इन्द्र सर्हले पिब ॥ ६॥ 
भा०--हे (इन्द्र) परमेखर ! (इमे) ये (सुतासः) उत्पन्न हुए 
(इम्दवः) परम ऐश्व्ययुक्त (सोमासः) सूयं, वायु आदि कारण पदार्थ 
(बर्हिषि अधि) अन्तरिक्ष और महान्‌ आकाश सें विद्यमान हैं ( तान्‌) 
-डनको (सहसे) अपने बळ से (पिव) पान कर, अपने भीतर धारण कर । 
“अध्यात्म सें (सोमासः इम्दवः) साक्षात्‌ देह से देहान्तर में जाने. वाळे 


ये जीव (बहिषि) अन्न के आधार पर उत्पन्न हैं। हे परमेश्वर ! उन्हें अपने 


उसे घारण कर । 
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अयं ते स्तोमो अग्रियो हदिस्पगस्तु शन्तमः। ` 
अथा सोमं सुतं पिंच ॥ ७॥ 
भा०--हे परमेश्वर ! (ते) तेरा (अयं) यह ( हदिस्प्रक्‌ ) हृदय को 
स्प करने वाळा, अतिम्रिय, (स्तोमः) : स्तुति समूह (अग्रियः) सबसे 
श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, (शंतमः) अति शान्तिदायक (अस्तु) हो । (अथ) और तू. 
(सुत ) उत्पन्न हुए इस ( सोमं ) जीव को ( पिब ) पान कर, अपनी 
शरण में ले । 
विश्वमित्सवर्न सुतमिस्द्रो मदाय गच्छति। 
वृत्रहा सोमपीतये ॥ ८॥ ४87 
भा०--(इन्दः) वायु जैसे (मदाय) सब आणियों को आनन्दित 
और तृप्त करने के लिये ( विश्वम्‌ इत्‌) इस समस्त (सुतम्‌ सवन) उत्पन्न 
जगत्‌ को (गच्छति) व्यापता है और (सोमपीतये) जळ का पान कराने 
के लिये ही वह (दत्रहा) मेघ को छिन्न भिन्न, करने हारा है वैसे ही 
(इन्बः) ऐश्वर्यवान्‌ परमेश्वर ( सुतम्‌ ) उत्पन्न हुए इस ( विषय सवनं ) 
समस्त ऐश्व्यसय जगत्‌ को (मदाय) आनन्द से तृत करने और .(सोम- 
पीतये) सोमरूप चैतन्य तत्व के पान कराने के लिये (वृत्रहा) आवरण- 
कारी तामस आवरण को नाश करके (गच्छति) सवेत्र व्याप रहा है। 
सेमं नः काममा पूण गोभिरश्वैः शतक्रतो। २ 
स्तवाम त्वा स्वाध्यः ॥ ६ ॥ ३२.॥ 
सा०-हे (शतक्रतो) असंख्य कमी और प्रज्ञाओं वाळे परमेश्वर 
या राजन्‌ ! (सः) वह तू (नः) हमारे ( इमस्‌ ) इस (कामस्‌ ) मनोरथ 
को (गोभिः) गौओं और अर्थो से गृहस्थ और राष्ट्र के कायो के समान 
(आप्रण) पूर्ण कर । हम (साध्यः) उत्तम रीति से तेरी चिन्ता करने पाळे 
सक्तजन (त्वा) तेरी ही (स्तवाम) स्तुति करते हैं, तेरा ही गुणाजुवाद 
करते हैं । इत्येकत्रिशो वर्गः ॥ म ; 
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[१७] भेघातिथिः काण्व. ऋषिः ॥ = इनद्रावस्णौ देवते ॥ चन्दः--गायत््यः । 
२ यवमध्या विराड्‌ । पादनिचुद्‌। ४ सुरिगाचीं । ६ निचृद्‌ । ७ पिपीलिकों- 
a ` मध्या निचुद्‌। नवर्चं सक्कम्‌ ॥ 
इब्रावर्णयोरदं सञ्राजञोरव आ चुरे। . 
: ता नों सुळात-इंडशें॥ १॥ { ए.उ 
सा०=-( अहस्‌ ) मैं प्रजाजन (सञ्नाजोः) अच्छी प्रकार प्रकाशित 
होने वाळे (इन्द्रावर्णयोः) राजा और सेनापति दोनों के (अवः). रक्षा 
कार्य को (आ इणे) खीकार करू, (ता) वे दोनों (नः) हमें सूयं और 
चन्द्र के समान या विद्यत्‌ और मेघ के समान (ईरसे) इस अकार 
साक्षात्‌ राज्यकार्यं में (स्मतः) सुखी करतेहैँ। . 
.~ 5 गन्तारा दि स्थोऽवसे हवं विप्रस्य मातः । 
-घरत्तारा चषेणीनाम्‌ ॥ २॥ . ५ 
भां०--डे पूर्वोक्त इन्द्र और वरुण नामक राजा और सेनापति पुरुषो! 
आप: दोनों अभि और जल के समान ( चर्षणीनाम्‌ ) मनुष्यों के (धत्तारी) 
धारक हो और (मावतः) मेरे समान (विग्र) विविध ऐश्वर्य से राष्ट 
को पूणे करने वाले बुद्धिमान प्रजाजन की (अवसे) रक्षा करने के लिए 
(इवं) युद्ध को भी (गन्तारा स्थः हि) निश्चय से जाने को सदा तैयार 
रहते हो । 
अनुकामं तपेयेथामिन्द्रांवरुण राय आ। 
ता बां नेदिष्ठमीमहे ॥ ३॥ 
भा०--हे (इन्द्रा-वरुणा) अभि और जळ के समान प्रजा की अभि- 
छाषाओं को पूर्ण करने हारे ! तुम दोनों (रायः) ऐश्वथ की (अनुकामं) 
अत्येक अकार की असिलापाओं को ( तपेयेथासू ) पूण करो । (ता वास्‌) 
उन तुम दोनों को इम लोग ( नेदिष्ठम्‌ ) अपने अधिक समीप (इमहे) 
आप्त होकर याचना करते हैं । 
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युवाकु दि शचीनां युवाकु खुमतीनाम्‌। ` `- 
भूयाम वाजदाज्ञाम्‌॥ ४॥ < यि 
भा०--हम लोग (झचीनां) उत्तम डुद्धियों के (युवाकु) साथ अपने 
को मिछाये रक्स और ( सुमतीनाम्‌ ) उत्तम बुद्धियों वाळे विद्वानों के 
साथ (युवा) इम सत्संग करें और ( वाज-दावनास्‌ ) अन्नं और ऐश्वर्य 
देने वाळे पुरुषों के बीच में हम (भूयाम) सदा रहें । 
इन्द्रः सदस्जदाघ्ञां वणः शंस्यानाम्‌ | 
ऋतुभवत्युक्थ्यः ॥ ५ ॥ 
भा०--( सह्रदावूनास्‌ ) सहस्रो ऐश्वर्यों के देने वालों में से 
(इन्रः) परमेश्वर, अथि, विद्यत, सूर्य, मेघ, राजा यही (क्रतुः) क्रिया- 
चान्‌, कुशल एवं (उक्थः) प्रशंसयोग्य हे. और ( शंस्यानास्‌ः) स्तुति 
चोग्याँ में से (वरुणः) परमेश्वर, जल, वायु, चन्द्र और ससुर ही (क्रतुः 


उक्थ भवति) क्रियावान्‌ और प्रशंसा के योग्य हैं । इति द्वा्रिशो वगेः ॥। 


तयोरिद्वसा चयं सनेम नि च घीमाहि। 
स्यादुत प्ररेचंनम्‌॥ ६॥ ` 
भा०--( तयोः इत्‌ ) उन दोनों के ही (अंवसा) ज्ञान, रक्षण और 
सेजः सामथ्ये से ( वयस्‌) इम सब लोग (सनेम) समस्त सुखों का भोग 
“कर । (नि धीमहि च) धन को कोष में संचय करै (उत) और हमारे 
& प्र-रेचनं स्यात्‌.) बहुत अधिक ऐेश्वयं हो। ` 
इन्द्रावरुण वांमह इवे चित्राय राघखे। 
अस्मान्स्छु जिग्युषस्कतम्‌॥ ७॥ 
आ0 - हे पूर्वोक्त (इन्द्रावरणा) इन्द्र और वरुण राजन! और 
सेनापते ! ( अहस्‌) सैं प्रजाजन (चित्राय राधसे) अहुत राज्य, रत्न, 
आदि से सम्पन्न एवं दूसरों के आभयकारक घन को माप्त करने के लिए 
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(वास्‌ हुवे) तुम दोनों को डुलाता हुँ। आप दोनों ( अस्मान्‌) इम 
सबको (जिग्युषः) विजयशीछ ( सुकृतम्‌ ) बनाओ।  . 
इन्द्रावरुण नू नु वां सिषासन्तीषु घीष्वा । 
झअस्मभ्यं शमे यच्छुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०--हे (इन्द्रा वरुणा) इन्द्र और वरुण ! वायु और जल के 
समान सुखद ! ( वास्‌ ) आप दोनों का (सिषासन्तीपु) सेवन करने- 
चाळी (घीष) अजाओं में आप दोनों ( अस्मम्यस्‌ ) हमें (शर्म) सुख 
( आ यच्छतस्‌ ) दो । 
- प्र बामश्नोतु खुष्टुतिरिन्द्राबरुण यां हुवे। 
यामृघाथे सधस्तुतिम्‌ ॥ ॥ ३३॥ ४॥ 
भा०--हे (इन्द्रावरुणा) इन्द्र और वरुण ! पूर्वोक्त वायु जळ ! उनके 
समान राजन ! सेनापते ! (यां) जिस सत्य गुण वर्णन वाली स्तुति को मैं 
(हुवे) प्रकट करता हूँ और. ( यास्‌ ) जिस सत्य ( सधस्तुतिम्‌ ) अपने 
गुण-वर्णनाचुरूप फ्रियाशक्ति को, आप दोनों (ऋषधाथे) बढ़ाते हो, वह 
(बां अश्नोतु) आप दोनों को अच्छी प्रकार ग्रास हो। इति त्रयखिशोः 
वर्ग: ॥ इति प्रथमे सण्डळे चतुथोऽनुवाकः । 
[१८] मेधातिथिः काण्व ऋषिः ॥ देवता । १-३ ब्रह्मणस्पतिः । ४ मह्मण- 
स्पतिरिन्द्रश्च सोमश्च ` । ५ इहस्पतिदक्षिण । ६-८ सदसस्पति. । & सदस्स- 
पतिनौरारंस्रोवा ॥ छन्दः--गायत्र्यः । १ विराड्‌ । ३, ६, ८ पिपीलिकामध्या 
निचृद्‌ । ४ निचृद्‌। ५ पाद निचृद्‌ । नवर्च सुक्तम्‌ ॥ 
सोमानं स्वरणं कणि ्र्मणस्पते। 
कचतीव॑न्तं य औंशिजः ॥ १॥ 
.. भा०-हे (बरह्मणः पते) वेदों और वेदुज्ञ विद्वानों .के पान करने 
हारे परमेश्वर ! तू. (सोमानं) यज्ञ कमे करने वाळे उपासक को (यः) जो 
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(औशिजः) तेजस्वी, वीयंवान्‌ है उसको ( खरणम्‌ ) उत्तम शब्दार्थो का 
ज्ञाता और उपदेशा तथा (: कक्षीवन्तम्‌.) शिल्प क्रिया में भी सिद्धहस्त. 
(कृणुहि) "कर । 
यो रेवान्यो अमीबदा वसुवित्पुष्टिवर्धेनः । 
ख न॑ः सिषक्तु यस्तुरः ॥ २॥ 
भा०--(यः) जो ( रेवान्‌ ) विद्या और धनैश्वर्य से सम्पन्न, (अमी-- 
वहा) वैद्य के समान दुःखदायी रोगकारणों का नाशक, ( वसुवित्‌) 
समस्त लोको को जानने वाळा, (पुष्टिवर्धनः) अन्न और ज्ञान से शरीरः 
और आत्मा को पुष्ट करने वाला है और (यः) जो (तुरः) अति वेगवान्‌; 
शीघ्र सुख फळ देने वाला है (सः) वह (नः) हमें (सिषक्तु) प्रात हो । 
मा नः शखो अररुषो धूर्तिः प्रणडः मस्यैस्य । 
रक्षा णो ब्रह्मणस्पते ॥ ३ ॥ 
भा०--(अररुषः) अदानशील, पीडादायी (मत्यैस्य) मनुष्य कीः 
(धूतिः) विनाशकारी शक्ति ( प्रणङ्‌) नष्ट हो और (बः शंसः मा, प्रणक्‌ ), 
और हमारी ख्याति नष्ट न हो । हे (त्रह्मणस्पते) महान्‌ ब्रह्माण्ड के स्वा- 
मिन, परमेश्वर !- महान्‌ राष्ट्र के पालक राजन्‌! ( नः रक्ष ) हमारी 
रक्षा 
ख घा डीरो न रिष्याति यमिन्द्रो ब्रह्मणस्पतिः । 
सोमो हिनोति मत्यम्‌ ॥ ७॥ ` 
आ०--( यम्‌) जिस ( मत्यैम्‌ ) पुरुष को (इन्द्र) वायु, प्राणवायु 
(सोमः) सोमलता आदि ओषधिसमूह और (ब्रमणः पतिः) वेद कष्ट 
पालक विद्वान्‌ और ब्रह्माण्ड का स्वामी परमेश्वर (हिनोति). बढ़ाते हैं (सः 
ध) वह (वीरः) शत्रुब्ा को तितरवितर करने में समे पुरुष (ना 
रिष्यति) कमी दुःख नहीं पाता, कमी नष्ट नहीं होता। " 
तवं तं ्हमणस्पते सोम इन्द्रश्च मत्येम्‌ 17 
दक्षिणा पात्वंहसः ॥ ५ ॥ २४ ॥ 
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: ।भा०--हे (ह्मण: पते) महान्‌ ब्रह्माण्ड के स्वामिन:! वेदश विद्वन्‌! 
बृहत, राष्ट्र के पालक राजन्‌! (त्व) तू (सोमः) ओपधि रस विद्वान जन 
“और 'वीयोदि सामथ्ये, (इन्द्रः च) सेनापति, प्राण, वायु और (दक्षिणा) 
“बढ़ने की उत्तम धर्म नीति ये सब (त): उस ( मंत््येस्‌ ) पुरुप को 
(अहंसः) पाप से (पातु) बचावं। ` ` 
सर्वसस्पातिमद्सुत प्रियमिन्द्र॑स्य कास्य॑म्‌। 
सानि मेघामयासिषंस्‌ ॥ ६॥ 
भा०--(अदुभुत) आश्रयकारी, (इन्द्रस्य) ऐश्वर्यवान्‌.. राजवग और 
ैशंयवर्ग के ( प्रियस्‌ ) प्रिय छगने हारे, ( कास्यस्‌ ) सब प्रजा के 
. “इच्छानुकूछ, ( सनिंम्‌ ) योग्य ज्ञान और” उचित श्रमाचुकूळ वेतन पुर- 
-स्कार आदि देने वाळे (सदसः) विद्वानों के एकत्र विचारार्थ बैठने की 
सभा के ( पतिम्‌. ) पालक, न्यायसभा या धर्मसभा के नेता सभापति 
को मैं ( मेधाम्‌ ) घारणावती उत्तम बुद्धि ग्राप्त करने के लिए. ( अया- 
सिषम्‌ ) प्रास करू। | 
`. „ यस्मादुते न सिध्याति यज्ञो विपश्चितश्चन । 
ख॒ घीनां योर्गमिन्वाति ॥ ७॥ 
सा०--(यस्मात्‌ ऋते) जिसके बिना (विपश्चितः चन) .बडे भारी 
“विद्वान्‌ पुरुष का भी (यज्ञः) यज्ञ, कोई भी उत्तम काय, उपासना आदि 
(न सिद्धयति) सफल नहीं होता, (सः) वह परमेश्वर सर्वोपास्य, (चीनां) 
समस्त डुद्धियों और कमो के- (-योगम्‌ ) :प॒कामचित्त ले ध्यान करने 
*(इुन्वति) योग्य है)... . 5; * ज्ञः 
: . आदष्नोति हविष्छाति प्रा छंणोत्यध्वरम्‌। ` 0 
होज्रां देवेष:गंच्छाति ॥ 5 ॥ लश 
भा०--सभापति के समानं सरवोच;' सवप्रेरक पुरुष ही ( आत्‌) 
मत ( इविष्कृतम्‌ ) अन्नादि पदांथों के सम्पादन करने वाले यज्ञांदि कार्यो 
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MERSIN की क पिनक क लत ला किक 
को (अतभ्नोति) सम्पन्न करता है और. (अध्वर) यज्ञ को (आश्वस्‌) उच्चति 
की ओर जाने घाला बनाता है और. (होत्रा): दानयोग्य पदार्थों को (देवेषू) 

ववद्वान्‌ पुरुषों के निमित्त (गच्छति) प्रासं कराता है । 
नराशंसं सुशष्टममर्पश्यं सप्रथस्तमम्‌ । 
दिवो न सद्ममखसम्‌ ॥ ६॥ ३५॥ 
भा०--में (नराशसं) मचुष्यों के अशंसा और स्तुति करने योग्य 
परमेश्वर को ही ( सुशष्टमस्‌ ) सबसे अधिक अच्छी प्रकार से ब्रह्माण्ड 
को घारण करने वाला और ( समरथस्तमस्‌.) विस्तृत आकाझ आदि 
पदार्थों के साथ, उनके समान ही व्यापक और (दिवं न) सूर्यादि प्रकाश- 
चान्‌ लोको के समान ( सद्ममखसम्‌ ) सबके आश्रय होकर. तेज -प्रकाश 
से युक्त, ( अपश्यम्‌ ) देखता हूँ । इति पञ्चत्रिंशो वगैः ॥ 
[१९] मेधातिथिः काख ऋषि: ॥ अझ्निमेस्तश्च देवते ॥ छन्दः--गायभ्यः । 
२ निचृद्‌ । & पिपीलिकामध्या निचृद्‌ । नवचे सकलम्‌ ॥ : 
प्रति त्ये चारुमध्वरं गोपीथाय प्र ईयसे । 
मसद्धिर आ गहि॥ १॥ 

भा०--हे (अग्ने) अग्नि के. समान तेजस्विन्‌, !:- विन्‌! - परमेर ! 
(यं) उस जगतग्रसिद्ध (अध्वरम्‌) नित्यः बह्माण्ड संय... (.चारुस्‌ ) 
उत्तम यज्ञ की (गोपीथाय) रक्षा के लिये तू: (प्रति प्र वयले) मतिद्चि 
स्तुति किये जाने योग्य है । त्‌ (मरुङ्िः) विद्वानों एवं वायुओं के ससव 
व्यापक पदाथों के साथ (आगहि) हमें आस हो । ; 

नहि देवो न: मत्यों,.महस्तव क्रतुं परः 

- सरुद्धिरझ आ गद्दि॥ २॥ . े 

भा०--है (अग्ने) परमेश्वर ! (तव) तेरे (महः) महा ( क़तुस ) 
कमं और ज्ञान सामथ्ये से (देवः) कोई तेजस्वी पदाये (परः नहि) परे 

अ, 
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nr 
नहीं हे, (न) और (न) न कोई (मत्यः) मरणधर्मा जीव ही (तव क्रतुस्‌ 
परः) तेरे कर्म और ज्ञान सामथ्यं से परे, दै । चु. ही (मरक्षिः) वायु आदि 
ध्यापक और विद्यत्‌ आदि तीव्र. वेगवान्‌ भूत तत्वों, सहित (आ गहि) 
अकर होता है । , ५ ट नि 
ये महो रजसो विदुर्विश्वे देवाला अददः । 
मराद्धेरश आगहि॥२॥ ` ` eR 
४» भआ०-_हे (अग्ने) परमेश्वर ! (ये) जो (विशवे) समस्त (अहुः) 
परस्पर द्रोह न करने वाळे, एक दूसरे के साथ मिल कर, एक दूसरे के 
उपकारक होकरं (महः रजसः) बढ़े २ लोको को (विदुः) प्रास ह उन 
(सरुम्िः) तीत्रगामी, वायु आदि तत्वों के सहित तू (आ गहि) प्रकट है 1. 
ब माम जलप ओोज॑जा। 
"> मरुद्धिरस आ गदि 1, ४॥ ` : 


भा०--(थे) जो (उग्राः) वेगवान्‌ , (अनारशस:) कमी शत्रुओं से 
घ्षैण या पराजय कों प्रास न होने हारे, (ओजसा) अपने बल पराक्रम 
के दवारा ( अकस्‌ ) सूयै के समान तेजखी सम्राट्‌ के (आनचुः) गुणों को 
प्रकाशित करते हैं उन:(मरुजिः) वायु के समानः बळ्वान्‌ पुरुषों सहित 
हे (अग्ने) शहुसंतापक, राजन्‌! दू. (आगहि) हमें मास हो । 
+ ` “थे शुक्ला घोरवेपंसः खुक्तत्रासी रिशाद्सः । 
> -ररङ्गिर आगहिं॥ ५ ३देा . 
सा०--(थे) जो वीर पुरुष (शराः) , इवेत वर्ण के, . उज्ज्वल रूप 
चाळे, नाना गुणों से सुंशोमित, (घोरवर्पसः) शब्रुओं का नाश करने वाले, 
सु-क्षत्रास:) उत्तम क्षात्र-बल से युक्त, (रिशादसः) दुष्ट पुरुषों 2142 नाशक 
अन (मंद) वेब बरा सहित, (मन) (नहि 


धर पने 


अ । ईति ब्रो बः ० 
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ये नाकस्याथिं रोचने दिवि देवास आते । 
सरुद्धिरञ्च आ गहि ॥ ६॥ 
भा०-ज्ैसे (रोचने दिवि) प्रकाशमान सूर्य कें आश्रय पर जो 
परथिवी, चन्द्र, अन्यान्य अह आदि या प्रकाश की किरण हैं उनके साथ 
ही सूयं उदय होता है वैसे ही (नाकस्य) सुखयुक्त राष्ट्र के (अधि) उपर 
अधिष्ठाता रूप से विद्यमान (रोचने) तेजस्वी (दिवि) सर्वोपरि ज्ञानप्रद 
राजसभा में (ये) जो विद्वान्‌ पुरुष (आसते) विराजते हैं उन (मरुजिः) 
राष्ट्र के माणस्वरूप विद्वान्‌ पुरुषों के साथ हे (अग्ने) नायक ! तू (आ 
गहि) हमें प्राप्त हो । 


य इज्ञयम्ति पवेतान्‌ तिरः ख॑मुद्रभ॑ेवम्‌ । 


मरुद्विरग्र आगहि ॥ ७॥ 
भा०--(ये) जो ( पवंताच्‌ ) , पवतों को' और (-अणैवसू ष्क 
(सञ॒ब्रस्‌) समुत्र को ( तिरः इखयन्ति ), उथळपुथळ ws 
(मरुन्िः) वायुओं सहित हे ( अग्ने.) सूर्य एवं विद्यत्‌ ! तू. (आ गहि) 
हमें प्रास हो। _ . 
आ ये तन्वन्ति रश्मिमिस्तिरः समुद्रमोजसा॥ 
मरुद्धिरश आ गंहि ॥ ८०  .. 
भा०--(ये) जो वायुगण (रदिमभिः) सूये की किरणों के ताप से 
(तन्वन्ति) फैल्ते हैं और (ओजसा) बलूपूदेक ( सुन्मः अन्तरिक्ष और ] 
जलमय सागर को भी. (तिर; वन्ति) उथख्युथर' कर) देतेः हैः उन 
आ वेगवान्‌, अचण्ड वायुओं सहित हे (अग्ने) सूये?" तू! (आं गहि) 
र ॥४ 955 
शभिःत्वा पूर्वपीतये सृजामिं सोम्यं मं 
मरुद्धिरझ आ गदि ॥ ३॥३७॥ १-॥ 9 जल 


भा०- है (अग्ने) राजन्‌ ! मैं (स्वा) तेरे निमित्त ( सोयम्‌ ) पशव 
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अथवा राजपद के योग्य, (मछ) अन्न आदि पदाथ एवं बळ और अधिकार 
को (पूर्वेपीतये) सबसे प्रथम आनन्दपूर्वक स्वीकार करने के लिये सोम 
रस के समान ही (अभिरूजामि) प्रस्तुत करता हुँ । वे (मरुनिः) वायुओं 
सहित जैसे सूर्य एथिवी पर जों को ररिमयों द्वारा पान करने के लिये 

आता है वैसे ही तू. भी (आ गहि) आ । इति सपत्रिशो वग: ॥ इति 

अथमाएके ्रथमोऽभ्यायः समास: ॥ 
अथ द्वितायोऽध्यायः ॥ 
[२०] मेधातिथिः काण्व ऋषिः ॥ देवता--ऋभवः ॥ चन्दः विराङ्‌ 
गायत्री । ४ निचृद्गायत्रो । ५, ८ पिपीलिकामध्या निचृद्गायत्री । १, २, 
; ६, ७ गायत्री । अष्टच सूक्तम्‌ ॥ 
अये देवाय जन्मने स्तोमो विप्रेमिरासया। 
: अकारि रत्नघात॑मः ॥ १॥ 

*_ भा०--(विप्रेमि:) बुद्धिमान पुरुष (आसया) अपने सुख से (देवाय) 
उत्तम गुणों से युक्त (जन्मने) इस देह रचना, एवं पुनर्जन्म ग्रहण के 
निमित्त (रत्नधातमः) उत्तम २ रमण योग्य सुखों कें दाता ( अयस्‌ ) इस 
प्रकार के (स्तोमाः) स्तुति समूह को (अकारि) करते हैं । 

य इन्द्राय चचोयुर्जा ततक्षुम॑नंसा इरी । 
___ शक्रीभियेज्ञमाशत ॥ २॥ 

-: आ०-- (ये) जो विद्वान्‌ पुरुष, शिल्पी जैसे ऐश्वयवान्‌ राजा के लिये 
वाणीः के साथ चळंने' वाळे दो वेगवान्‌ अश्वों को निमोण करते और नाना 
कर्म कौशलो से सब क पुर्जौ की ब्यवस्था करते हैं वैसे ही (ये) जो 
विद्वान्‌ पुरुष (इन्द्राय) ऐश्वयवान्‌ परमेश्वर के लिये (मनसा) अपने मनन 
सामथ्यं से (बचोयुजा) वाणी के साथ योग देने वाळे (इरी) गतिशील, 
प्राण-और अपान दोनों को (ततक्षः) साधते हैं वे ही (शमीभिः) . शान्ति- 
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निल तल नन क क मल नर 
दायक साधनाओं से ( यज्ञस्‌ ) सर्वोपाख परमेश्वर के खरूप को (आ- 

शत) प्राप्त करते है । 
तत्तन्नासत्याभ्यां परिज्मानं सुखं रथ । 
तक्षन्‌ घनु संवदुघाम्‌ ॥ ३-॥ 
भा०--जो विद्वान्‌ शिल्पी (नासत्याभ्याम्‌ ) सत्य व्यवहार से वचने 
हारे स्त्री पुरुषों के लिये ( परिज्मानम्‌ ) सब तरफ जाने वाले (सुख) 
सुखप्रद ( रथम्‌ ) रथ आदि यान ( तक्षन्‌) बनाते हैं और उनके लिये 
ही ( सवहुंघास्‌ ) दुग्धादि रस देने वाली ( धेनुस्‌.) गाय के समान 
अस्त, मोक्षज्ञान को पूर्ण करने वाली ( धेनुस्‌ ) वाणी का ( तक्षन) 
उपदेश करते हैं वे मानयोग्य हैं । 
युवाना पितरा पुनः सत्यमन्त्रा ऋजूयवः 
ऋभवो विष्ट्यक्रत ॥ ४॥ 
भा०--(सत्यमन्त्रा) सत्य विचारों से युक्त (ऋजूयवः) धमे साग 
पर चलने हारे, (ऋभवः) सत्य ज्ञान से प्रकाशित होने वाळे, विद्वान्‌ 
पुरुष (युवाना) स्वधमं में वृद्ध, परस्पर संगत हुए, (पितरा) साता पिता, 
खी पुरुषों को (विष्टी) एक दूसरे में प्रेमपूर्वक आविष्ट अनुकूल . (अक्रत) 
बनाते हें । ` 
` खं बो मदासो अग्मतेन्द्रेण च मरुत्वता । 
आदित्येभिश्च राजमिः॥ ५॥.२॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (वः) आप लोगो के ` (मदास:) आनन्द 
और इपं (मरुत्वता इन्द्रेण च) वायुं सहित मेघ, उसके समान वीर 
सैनिकों और प्रजा पुरुषों से युक्त सेनापति क॑ साथ और (आदित्येभिः) 
सूयं की किरणों और उनके समान तेजस्वी (राजभिः). राजाओं के साथ 
(अग्मत) प्राप्त होते हैं । इति प्रथमो वर्ग: ॥ 


१ 
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उत त्यै चंम्॒खं नवै त्वष्टुंदैवस्य निष्छृ॑तम्‌। 
क्ते चतुरः पुनः ॥ ६॥ 
भा०--(उत). और (देवस्य) विद्वात्‌ (तवप्डुः) शिल्पी के (निष्कृतस्‌ ) 
उत्तम रीति से बनाये गये शिल्प कार्य को देखकर जैसे अन्य शिल्पी 
उनके अनुकरण में और बहुत से पदार्थ वना लेते हैं वैसे ही (देवस्य 
स्वष्टुः) सबको ज्ञान और चेतना देने वाळे परमेश्वर के (त्य) उस जगत्‌ 
पसिद्ध, (नवं) नवीन, एवं स्तुतियोग्य, ( चमसम्‌ ) सुखादि प्राप्त करने 
योग्य ( निष्कृतम्‌ ) सुसम्पादिति वेद ज्ञान को (पुनः) फिर ज्ञान, विज्ञान, 
कम और उपासना भेद से ( चतुर: ) चार ( अकते ) साक्षात्‌ 
करते हैं। : 
ते चो रल्लानि घत्तन त्रिरा साप्तानि सुन्वते । 
एकमेकं सुशस्तिभिंः ॥ ७॥ 
भा०--(ते) वे विद्वान्‌ पुरुष (सुन्वते) ऐश्वर्य, राज्याभिपेक और 
यज्ञ उपासना करने वाळे के लिए (सासानि त्रिः) सात तिया, २१ प्रकार 
` के (रत्नानि) सुख के रमण करने योग्य पदार्थों को (सुशार्तिभिः) उत्तम 
उपदेशयुक्त क्रियाओं द्वारा ( एकम्‌-एकस्‌ ) एक २ करके (धत्तन) धारण 
'कर, करावे । यज्ञपक्ष मै- “त्रि साप्तानि' अग्न्याधेय, दशे, पूर्णमास, 
अझ्निहोत्र, आग्रायण, चातुमोख, निरुद्पद्युवन्ध, सौत्रामणी ये सात 
हवियंज्ञ संस्था हैं। पञ्चमहायज्ञ, अष्काश्राद्ध, अ्रवणाकर्भ प्रत्यवरोहण, 
शूलगव और आश्चयुजीकर्म ये सात पाकयज्ञ संख्या हैं। अग्निष्टोम, 
अत्यझिष्टोम, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, आसोर्याम ये सात सोमयज्ञ- 
संस्था हैं । (सायण) ब्रह्मचय आदि चार आश्रमो के साथ पञ्चयज्ञ, 
-अतिथिसत्कार और दान ये ७ इनको मन, वाणी, देह से तीन प्रकार से 
बार २ करे; करावे । (दया०) । 
' ऋघारयन्त बह्वयोऽभंजन्त सुकृत्ययां। 
भाग देवेदु यज्ञियम्‌॥ ८.॥ २॥ 
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भा०--(वहुयः) राष्ट्र के कायै ` भारः को घारण ' करने हारे: विद्वान्‌ 
जन, अन्नि के समान तेजस्वी, (देवेषु) विद्वानों और' विजीगीषु राजाओं 
केवीच सें भी ( यज्ञियं भागस्‌) अपने यज्ञ, सुसंगत घर्मानुकूळ 
व्यवस्था के कार्य के योग्य (भागे) अंश को : (सुकृत्यया) उत्तम रीति से 
सुसम्पादित करके ही (अधारयन्त) धारण करें। इति द्वितीयो' वर्ग: ॥: ˆ 
[ २१ ] मेषातिथिः काख ऋषिः॥ इन्द्राझी देवते ॥ छन्दः--गायच्यः। 
२ पिपीलिकामध्या निचृद्गायत्री । ५ निचृद्गायत्री । १, ३, ४, ६ गायत्री 4 
र पड़च सक्तम्‌ ॥ . 

इदेन्द्राझी उप हवये तयोरित्स्तोमसुश्मल्ि। ` 

ता खोम साप्रपातमा ॥ १॥ 0 

भा०--(इह) इस जगत्‌ में या राष्ट्र में, में प्रजाजन (इन्ठ्रग्नी) 
अर्थात्‌ वायु और अग्नि के समान बलवान्‌ और तेजस्वी पुरुपो को 

(उप हृप्े) स्वीकार करता हुँ, नियुक्त करता हूँ । (तरयो!) उन दोनों के 
ही ( स्तोमस्‌ ) स्तृतिसमूह, शुणबर्णन एवं अधिकार. आदि (उष्मसि) 
चाहते हैं । (सोमपातमा) जैसे वायु औरःजछ मिल कर भूमि,के जलांश 
को पान करते हैं और अन्तरिक्ष 'सें उठाये रखते हैं उसी प्रकार (सोमः 
पातमा) राष्ट्र और ऐश्व् का पान प्राप्ति, उपभोग और पालन करने में 
सर्वश्रेष्ठ (ता) वे दोनों (सोमं) ऐश्वयंमय राष्ट्र, राजपद और. जगत्‌ का 
पालन करें । 

ता यक्षेषु प्र शैसतेन्द्राझी शुम्भता नरः। . : 

. ता गांयत्रेष गायत ॥२॥ 

"` भा०--(यज्ञ पु) जैसे यज्ञा में, उपासना के अवसरों पर जीव और 
परमेश्वर के गुणों का वर्णन किया जाता है और शिल्पादि में वायु, सूये और 
अग्नि आदि के गुणों का वर्णन किया जाता है वैसे ही (यज्ञ पु) पक्र 
होने के]संग्राम आदि स्थलों और प्रजा पालन के कार्यों में, हे (वरः) नेता, 
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पुरुषों! आप लोग (इन्द्राग्नी) इन्द्र और अग्नि, सेनापति और झनुन्सं- 
तापक अग्रणीः राजा के (अशंसत) गुणों का अच्छे प्रकार वर्णन करो । 
उन्हीं को (शुम्भत) सुशोभित करो और अधिक उत्साहित और उत्तेजित 
करो । (ता) उनको ही (गायन्नेषु) गायत्री छन्दों में, यज्ञों में, या सुख्य 
पर्दो पर (गायत) गान करो, उनके गुणों और कत्तेब्यों का वर्णन करो । 
ता मित्रस्य प्रशस्तय इन्द्राझी ता इंवामहे। 
सामपा सोम॑पीतये ॥ ३॥: 
सा०-- (ता) उन दोनों (इन्द्राग्नी) इन्द्र और अग्नि के समान बलवान 
पुरुषा को (मित्रस्य) खरेहवान्‌ वन्छ, उपकारक के लिए और (सोमपीतये) 
ऐश्वययुक्त पदर्थों के पाछक, उपयोग .के लिए (सोमपा) ऐश्वर्य और 
उत्पन्न पदार्थों के पालक (ता) उन दोनों को (हवामहे).हम बुलाते हैं । 
डग्रा खन्तां हवामह उपेद सर्वने सुतम्‌। | 
इन्द्राझी एह गच्छताम्‌ ॥ ४॥. | 
भा०--(इन्दाग्नी) इन्द्र और अग्नि वायु और सूय या विद्यत्‌ 
और अग्नि या विद्यत्‌ और: सेघः इन दोनों के समान (उ सन्ता) उ, 
बलवान ; तीव्र स्वभाव के दोनों को हम (हवामहे) बुलाते हैं, (इदं) यह 
(-सवनं सुतस्‌ ) सवन, पेश्वयोत्पादक राज्यः तथ्यार है । वे दोनों (इह) 
यहा ( आगच्छतास्‌ ) आवे । 5 ` 
ता मददान्ता सदस्पती इ्द्राझी रक्ष उब्जतम्‌ ! 
अप्रजाः सन्त्वत्रिणः ॥ ५॥ 
भा०--(ता) वे दोनों अधिकारी पुरुष (इन्द्राग्नी) पूर्वोक्त इन्द्र 
और अग्नि (महान्ता) महान्‌ पराक्रमी (सदस्पती) राजसभा के पालक. 
सभापति के तुल्य होकर (रक्षः) दुष्ट राक्षस पुरुषों को ( उच्जतम्‌). 
झुका देवें, उनके कूर कर्मो को छुड़ाकर . सरल स्वभाव बना दे और 
(अत्रिण ) प्रजा को लूट खसोट कर खाने वाले (अग्रजाः) प्रजारदित 
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(सन्त) हों । अर्थात्‌ उनके अगले आने वाले वैसे प्रजानाशक पैदा न हों । 
तेन सत्येनं जाग्रतमाथै प्रचेतुने पदे । 
इन्द्रासी शम यंच्छ॒तम्‌ ॥ ६॥ ३॥ | 
भा०--आप दोनों (तेन सत्येन) उस जगत्प्रसिद्ध, सत्य व्यवहार, 
सञ्जनों के हितकारी न्याय से (अचेतुने) सबको चेताने वाळे (पदे) 
न्यायाधीश के परमपद पर रहकर स्वयम्‌ (अधि जाग्रतम्‌ जागते रहो,. 
सावधान रहो और हे (इन्द्राग्नी) इन्द्र और अग्नि आप दोनों सूर्य 
और अग्नि के समान समस्त प्रजावर्ग को (शर्म) सुंख और सुखप्रद 
शरण ( यच्छतम्‌ ) प्रदान करो । इति तृतीयो वर्ग: ॥ 
[ २२ ] भेषातिथिः काख ऋषिः ॥ देवता ॥ १-४ आधिनो । ४-८ 
सविता । ६, १० असिः । ११, १२ देव्य इन्द्राणीवरुणान्यरन्यायः । १२, १४ 
चावाशथिव्यो। १५ एथिवी। १६ देवो विष्णुवो । १७-२१ विष्णुः। छन्दः 
गायत््यः । ६, १६ निचृद्‌ । १-३, १२, १७, १८ पिपीलिकामध्या । १५. 
विराड्‌ । एकिंरात्युचं सुक्तम्‌ ॥ 
' प्रातयुंज्ञा वि बोधयाश्विनावेह गंचछताम्‌ । 
अस्य सोमस्य पीतये ॥ १॥ ` 
भा०- हे विदन्‌! तू (प्रात: युजा) प्रातः, सबसे प्रथम समाहितः 
चित्त से उपासना करने वाळे एवं परस्पर मिलने वाळे, (अखिनौ) दिन 
रात्रि के समान परस्पर दोनों खी पुरुषों को (वि बोधय) विशेष रूप से 
जागृत कर । वे दोनों (इह) इस यज्ञादि श्रेष्ठ कम में (अस्य) इस 
(सोमस्य) उत्पन्न करने योग्य उत्तम सुख के (पीतये) पान या प्रात 
करने के लिए ( आगच्छयाम्‌ ) प्राप्त हों । 


या सुरथा रथीतमोभा देवा दिविस्पृशा। 
अश्चिना ता हवामहे ॥ २॥ 
भा०- (या) जो दोनों खी पुरुप (सुरथा) उत्तय रथ वाळे, (रथी- 
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,तमा) रथ संचालन. में उत्तम रथी, .(दिविस्टा). आकाश सें सूर्य चन्द्र 
के समान ज्ञान में प्रकाशित अथवा राजसभा, में सम्मानित, (देवा) 
विद्वान्‌, दानशील, (अश्विना) अश्वां पर चढ्ने : वाळे राष्ट्र के दो उत्तम 
अधिकारी हैं (ता) उन दोनों को हम (हवामहे) आदर से इाते हैं। 
- या बां कशा मधुमत्यश्विना सूचत[वती । 
तर्या य॒ज्ञं मिमिच्ततम्‌ ॥ ३॥ 
भा०--हे (अश्विना) नाना विद्याओं को व्यापने वाळे अध्यापक 
और शिष्यगणो !- (वां) तुम दोनो की (या) जो (मधुमती) मधुर क्रग॒ 
आदि ज्ञानयुक्त, (सुन्॒तावती) उत्तम सत्यज्ञान से पूर्ण, (कशा) अर्था की 
आकाशक वाणी है (तया) उसे आप दोनों (यज्ञ) सत्यकमोचरण और परर 
-स्पर के सत्संग और विद्या आदि के दान आदि व्यवहार और आत्मा और 
डश्वरोपासना के.कार्य को ( मिसिक्षवम्‌ ) सेचन करो । . 
नहि वामस्ति.दूरके यत्रा, रथेन गच्छेथः.। .- 
अश्विना सोमिलों गृदहम्‌॥ ४ ॥ 

[०--है (अश्विना) विद्याओ और कछाकौशल में पारंगत पुरुषों ! 
आप दोनों (यत्र) जहां भी (रथेन) रथ से (गच्छथ;) जा सकते हो वह 
(सोमिनः) उत्तम ऐश्वर्य के स्वामी के (ग्रह) गृह, स्थान (वां) तुम दोनों 
के लिए (दूरके) दूर (नहि अस्ति) नहीं है। 

दिरंणयपारिसूतये सबितारमुप ह्रे । 
स चत्ता देवता पदम्‌ ॥ ५॥ ४॥ 
.._ भा०--मैं (सवितारम्‌.) सब जगत्‌ के उत्पादक, ( हिरण्य पाणिस्‌ ) 
वहृद्य को आनन्द देने वाली पूजावाले, को ही (ऊतये) अपनी रक्षा के 
लिए (उप हमे) सदा स्मरण करता रहूँ.। (सः) वह ही (देवता) 
साक्षात्‌ सब पदार्थी का दाता सब ज्ञानो और तत्वों का सूर्य के समान 
-साक्षात्‌ दुर्शाने और ज्ञान कराने वाला और. (चेत्ता) सब, ज्ञाचों को माप 
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-कराने वाळा और ( पदस्‌ ) प्राप्त करने योग्य पर्व जगत्‌ में सर्वत्र ब्या- 


पक है । इति चर्तो वर्ग: ॥ 
अपां नपातमवसे सवितारसुप स्तुहि । 
तस्य॑ घतान्युश्मलि ॥ ६॥ 

भा०--(अपां नपातस्‌ ) सूये जैसे अपनी किरणों द्वारा जलों का 
आकर्षण कर फिर नीचे नहीं गिरने देता, वैसे ही समस्त व्यापक आका- 
आदि पदार्थो को 'नाश न होने देने वाळे नित्य ( सवितारम्‌) सबके 
उत्पादक और प्रेरक, सर्वैश्चयप्रद्‌ परमेश्वर की (अवसे) रक्षा के लिए ही 
(उपस्तुदि) स्तुति कर और हम (तस्य) उस जगदीश्वर के ही (तानि) 
चनाये नियत धर्मा से युक्त ब्रतों, कमो, शुभ आचरणों की (उष्मसि) 
कामना करें । 

विभक्कारं हवामडे वसोश्चित्रस्य राध॑सः । 
` स॒बितार नृचक्षलम्‌॥ ७॥ 
भा०-(वसो;) वास या जीवन निर्वाह योग्य (चित्रस्य). नाना 


. अकार के (राधसः) ऐश्वयं के ( विभक्तारस्‌) विभाग करने वाळे, (नूच- 


क्षसस्‌ ) सब सनुष्यों और जीवों के द्रष्टा, ( सवितारम्‌ ) सबके उत्पा- 
दुक और प्रेरक के समान सवंद्र्टा परमेश्वर और राजा की इम (हवा- 
सहे) स्तुति करं । 

सखाय आ नि पौदत सबिता स्तोभ्यो नु नः! 

दाता राघोसि शम्भति॥ ८॥ 

सा०--हे मनुष्यों ! आप लोग (सखायः) परस्पर समान नाम 

चाळे उपकारी होकर (आ नि सीदत) सब तरफ से आकर विराजो । (नु) 
जिससे हमें (सविता) सबके उत्पादक उस परमेश्वर की (स्तोम्यः) स्तात 
करनी अभीष्ट है । वही (सघासि) समस्त पेश्वयों को।(दाता) देने वाळा 
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है ।(श॒म्भति) सूर्य के समान स्वयं शोमा को प्रास और अन्यो को मी 
शोभित करता है। 
जाग्ने पत्नीरिहा वह देवानासुशतीरुप । 
त्वष्टारं सोमपीतये ॥ & ॥ 
भा०--हे (अग्ने) विद्वन्‌ ! राजन ! (इह) इस राष्ट्र में तू (देवा- 
नाम्‌ ) विजय की इच्छा वाळे वीर पुरुषों की (उशतीः) विजय कीः 
कामना वाळी, तेजस्विनी (पत्नीः) राष्ट्र का पालन करने वाली, सेनाओं 
और परिषदां को प्राप्त कर और (त्वष्ठार) सूर्य के समान तेजस्वी, प्रजा... 
पालक प्रजापति राजा को (उप आवह) प्राप्त करा । 
आ झा. श्रझ इद्दावले होत्रां यविष्ठ आरंतीम्‌ । 
वरूत्री धिषणां बह ॥ १० ॥ ५॥ 
भा०--हे (अग्ने) राजन्‌! तू (इह) इस राष्ट्रमै (अवसे) रक्षण 
कार्य के लिये (झाः) गमन करने योग्य प्रथिवियों, और तीव्र गतिवालीः 
सेनाओं को (वह) अपने वश कर, हे (यविष्ठ) न्यायकारिन्‌ हे शब्नु- 
नाशक ! तू ( भारतीम्‌) सबके पालक सूय के समान तेजस्वी पुरुष 
की ( वख्त्रीस्‌ ) वरण योग्य, (होत्रा) सबको सुख देने वाली, आहुतिः 
के समान संवं वशकारी ( धिषणाम्‌ ) उत्तम वाणी, आज्ञा या राजम्रजा 
के धमो को उपदेश करने वाली वेद वाणी को भी (अवसे) प्रजा पालनः 
के निमित्त (वह) धारण कर । इति पञ्चमो वरः ॥ 
अभि नों देवीरवसा महः शमैणा नृपत्नीः । 
` अच्छिन्नपत्राः सचन्ताम्‌ ॥ ११॥ 
भा०--(देवीः) विजय करने वाली, (नृपत्नीः) नेता पुरुषों का 
पाऊन करने, वाली, राजा: की शक्तिरूप सेनाए', ( अच्छिन्नपत्राः ) 
(दाये वाचं प्रों, 'बाजुओं के बिना छिन्न भिन्न हुए ही (नः) हमें (मह 
डर्मणा) बडे भारी. शरण आदि. सुख और (अबसा) रक्षण कार्य सहित 
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(अभि सचन्ताम्‌ ) प्राप्त हो । . हमारी सेनाओं से दाये बाय बाजू को 
शशु नाश न कर सके । वे सदा अक्षत रह कर राष्ट्र का पालन करें । 

इहेन्द्राणीसुर्प हये वरुणानीं स्व॒स्तयें । 

अझायीं सोमपीतय ॥ १२ ॥ छ 

भा०--( इन्द्राणीम्‌ ) शचुहन्ता पुरुष की सूर्य और वायु के समान 

पालक और इाइसंदारक शक्ति को और ( वरुणानीमू:) जल की शान्ति, 
शीतलता, मधुरता, स्नेह आदि गुण से: युक्त सर्वश्रेष्ठ स्वयं ब्रत, एवं दुष्टो 
के वारक सेनापति की पालक नीति को और ( अझायीम्‌') अभि की 
भस्म कर डालने वाली शक्ति को (इह) यहां (सोमपीतये), ऐश्वयौं से 
*णे आसि और रक्षा करने के लिये (उपह्वये) प्राप्त करू । 

मही द्योः पुथिवी च॑ न इमं यश मिंमरि्तताम्‌। - 

पिपृतां नो भरमभिः॥ १३॥ 3 डिड (गळू 
`. . भा०--(मही थौ:) बढ़े” विशाळ आकाश या तेजस्वी सूर्य और 
(एथिवी च) एथिवी के. समान तेजस्वी .और सवोश्रय राजा और, प्रजा. ˆ 
गण मिलकर (नः) हमारे ( इमं यज्ञस्‌ ) -इस प्रजा-पाळक रूप यज्ञ 
का ( मिमिक्षतास्‌ ) अभिषेक करें, डसको इद्‌ कर ओर वे दोनों (भरी- 
सभिः) भरण पोषण करने वाळे: साधनों से ( नः पिषताम्‌ ) हम 
प्रजागण को पालन करें । / 

तयोरिद्‌ घतवत्पयो विप्रां रिदल्ति घीतिभिः। 

गन्धबैस्य भ्रुवे पदे ॥ १४ ॥ , .. 3 (pp) 

भा०--(तयो:) उक्त आकाश या तेजस्वी सूर्य: और पंथिवी इन 

दोनों के (इतवत्‌ पयः) उत्तम:जछ से युक्त पुष्टिकारक रस को (विग्राः). 
विद्वान्‌ मेधावी पुरुष एवं ` ग्राणीगण (गन्धर्वाय) एथिवी' को धारण या 
पोषण करने वाळे मेघ या वायु कें (भवे) भरव, स्थिरं; (पदे) स्यान, 
अन्तरिक्ष के आश्रय से (धीतिभिः) नाना प्रकार के घारण; कषण रूप 
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क्रियाओं नांना कार्यों और बुद्धिपर्वेक आविष्कृत कपि आदि रीतियों से 
(रिहन्ति) आस्वादन करते हैं, उनका उपसोग करते हैं ॥ ! 
स्योना पैथिवि भवाच॒क्षरा निवेशनी । 
यच्छा न; शमे सप्रथः ॥ १५॥ ६॥ 
¬ भा०-_हे (प्रथिवि) प्थिवी ! तू (स्योना) सुखप्रद, (अनुक्षरा) 
कार्टो' से और दुःखद शत्रुओं से रहित, (निवेशनी) प्रजा के बसने योग्य; 
(भव) हो । तू (सम्रथः) विस्तृत अवकाश और खये से युक्त (नः) हमें 
(हाम्‌), शरण, सुख (यच्छ) अदान कर । इति पष्ठो वर्गः ॥ ४ 
"अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुचिंचक्रमे । 
पूथिव्याः सप्त घाममिः ॥ १६॥ 
भा०--(यतः) जिस अनादि तत्व से (विष्णुः) व्यापक परमेश्वर 
(दरथिन्याः) प्रथिवी से प्रारम्भ कर (सस धाममिः) समस्त लोको को 
चारणः करने वाळे सात पदार्थों से: (वि. चक्रमे) इन छोको-को रचता दै 
(ञः), विद्वान. गण. अथवा प्रकृति के विकार प्रथिवीं आदि (अतः) उसै 
ही-मूल कारण द्वारा. ((नः) . हमें: (अवन्तु) रक्षा करें और उसका ज्ञानः 
करावं प्रथिवीं आंदि पांच भूत, परमाणु और प्रकृति ये सात घातु हैं । ' 
3 ( इद विष्णुर्विचक्रमे जेधा नि देधे पद्म्‌। मि 
समूहत्ठमस्य पांसुरे ॥ १७॥ 
` भा०--(विष्णु) व्यापकः परमेश्वर (`इदम्‌) इस अत्यक्ष और 
९ पदुस्‌ ) जानने योग्य जगत्‌ को (विचक्रमे) विविध रूप से रचता है 
और सबको (ज्ञेधा): तीन प्रकार से (नि दघे) स्थिर करता है । (अस्य) 
इझ जगत. के ((:समृठस )/ भली अकार तकं से जानने योग्य सूइम रूपः 
को सी. वद:(पांसुरे); रेणुओं से:एण आकाश. में स्थापित. करता है 1 तीन: 
प्रकार-: एक प्रत्यक्ष प्रकाश रहित. प्रथिवीमय; दूसरा अइदय कारणग्ण 


१ 


रेणुरूप; तीसरा:ग्रकाशमय-सूयोदि॥ (2127) 
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जरीणि.पढा वि चंक्रमे विष्णुंगोपा अदाभ्यः । ` 
अतो धमाणि धारयन्‌ ॥ १८ ॥ 
भा०-- (अदाभ्यः) विनाश को न प्रास होने वाळा, (गोपाः) रक्षक 

(विष्णुः) परमेश्वर (धर्माणि) समस्त धर्मों को ( धारयन्‌ ) धारण करता 
हुआ (ज्रीणि पदा) तौनों प्रकार के पदार्थों को (अतः) इस सूळ कारण 
से ही (विचक्रमे) विविध रूपों में बनाता दै । 

विष्णोः कमोणि पश्यत यतो रतानि पस्पशे । 

इन्द्रस्य युज्यः लख ॥ १६॥ | 

सा०-(विष्णोः) उस व्यापक परमेश्वर के (कर्माणि) किये सूष्टि. 

कमो को (परयत) देखो (यतः) जिसके अनुग्रह से जीव (ब्रतानि) अपने. 
कर्तब्य कर्मों को (परपशे) करता है। वह परमेश्वर (इन्द्रस्य) जीव का. 
(युज्यः) सवत्र साथ देने. वाळा, (सखा) मित्र है । 

तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयं:। 

दिवीव: चक्ञराततम्‌.॥ २०.॥ 

ˆ भा०--(विष्णो:) व्यापक परमेश्वर के ` ( तत्‌) उस (परमं) परम” 
( पदस्‌ ) पद, परम वेः स्वरूप को (सूरयः). विद्वान पुरुष : (विवि); 
आकाश में: ( आततम्‌) खुळे (चक्ष:) - सवं पदार्थो के “दक सूर्य कें 
समान खत;प्रकाश रूप.से (सदा पश्यन्ति) सदा देखते हैं। ! 5 

तद्विप्रासो विपन्यवो जागूवांखः समिन्धते । 
विष्णोयस्परम पद्म 1 २१] जगा 
भा०--(विष्णों:) ब्यापक परमेश्वर का ( यंत्‌ ) जोः (परम) परम;- 
सबसे उत्कष्ट (: पदस्‌.) जानने “योग्य स्वरूप है (तत्‌) उसको (विप- 
न्यव;) नाना प्रकार से परमेश्वर की स्तुति करने वाळे (बिप्रांस:) विद्वान 
पुरुष (समिन्धते) भली" प्रकार प्रकाशित करते हैं।। इति ससंमो वरे: |? 
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[२३ ] मेधातिथिः काण्व ऋषि: ॥ देवता । १ वायु: | २, ३ इन्द्रवायू । 
४-६ मित्रावरुण । ७-६ इन्द्रो मरुत्वान्‌, १०-१२ विश्वे देवा: १३-१५ 
"पूषा । १६-२२ आपः । २३-२४ आझ्निः (२३ आपश्च) ॥ १-१८ 
-गायत्र्यः । १६ पुरउष्णिकू। २० अनुष्डुप्‌ । २१ प्रतिष्ठा। २२-२४ अनुष्ठ्म: |, 

चतुविशत्य॒चं सक्तम्‌ ॥ है 


तीव्राः खोमास आ गंह्याशीवेन्तः सुता इमे। 
वायो तान्‌ प्रस्थितान्पित्र | १ ॥ 
भा०--हे (बायो) परमेश्वर ! (इमे) ये (सुताः) उत्पन्न हुए (आशी- 
चेन्तः) नाना प्रकार की उत्तम कामना और आशाओं वाळे (सोमासः) 
जीवगण हैं । तू (आगहि) आ, दर्शन दे और ( तान्‌) उन समस्त 
जीवों ( प्रस्थितान्‌) प्रस्थान करने वाळे, तेरी तरफ अपने वाळे, झुक्ति 
के अभिळाषियों को (पिब) अपने भीतर छे, अपनी शरण में छे । 
उभा देवा दिविस्पृर्शन्द्रवायू हेबामहे । _ "` 
अस्य लॉमस्य पीतये ॥ २॥ 
सा०--(इन्द्रवायु) इन्द्र और वायु अभि और पवन (सोमस्य- 
-पीतये) सुख के प्रास करने लिए (दिवि-स्पृहा) आकाश में यानादि को 
-छे,जाते; हैं, इसी प्रकार, अध्यात्म में (अस्य सोमस्य पीतये) इस परसेश्वर 
-केःसुख को. प्रस करने के लिए (उभा देबा) दिव्य गुण वाळे ( इन्द्रवायू.) 
रीच और परमेश्वर दोनों (द्विस्पुज्ञा) ज्ञान प्रकाश को प्रास करते हैं । 
डन दोनों की (हवामहे) हम स्तुति करते हें। 
इन्द्रवायू मनोजुवा विरा चन्त ऊतयें । 
सहस्नाक्षा घियस्प 4 ॥ ३॥ 
भा०--(विश्रा)) ५ मेधावी पुरुष (उतये) रक्षा, ज्ञान और तेज मास. 
करने के,लिए . (सहखाक्षा) सहस्रो ज्ञान-साधनों से युक्त (धियः पती) 
ज्ञानो, और कर्म के पालक, ( इन्द्रवायू.) विद्यतत और वायु के समान 
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तेजस्वी (मनोजुवा) मन या ज्ञान से चलने हारे दोनों.को (इवन्ते) प्रा 
करते हैं। नाना दूत, सभासद्‌ और अणिधि होने से सेनापति, राजा दोनों 
“सह्राकष' हैं। नाना क्रिया साधनों से. युक्त विद्यत और. पवन भी 
“सहख्ाक्ष' हैं । छत्रिन्याय से जीव और ईश्वर दोनों सहखाक्ष हैं ।. 
मित्रे चयं हवामहे वरुण सोमपीतये । 
जज्ञाना पूतर्वद्तसा ॥ ४॥ 
भा०-जैसे (सोमपीतये) समाधिगत आनन्द-रस और स्वास्थ्य सुख 
को माप्त करने के लिए हम (पूतदक्षसा) पवित्र मन और शरीर को 
रोग रहित करने वाळे बल से युक्त (जज्ञाना) उत्पन्न होने वाळे (सिन्ने 
वरुण) मित्र, प्राण, . वरुण, अपान की (हवामहे) साधना करते हैं उसी 
अकार राष्ट्र मे (पूतदक्षसा) पवित्रकारी और दुष्ट पुरुषों के नाशक कण्टक- 
शोधक सेना बळूसे युक्त ' (जज्ञाचा) राष्ट्र में अकर होने वाळे '(मिन्न) 
सबसे स्नेही और (क्रणं) दुःखों और कशे के वारक पुरुषों को (सोम- 
पीतये) राष्ट्रधयं, के भोग के लिए (हवामहे) नियुक्त करं । 
ऋतेन॑ याइताबघांवृतस्य ज्योतिंषस्पतीं। ८ : 
सा मित्रावरुणा हुवे ॥ ५॥ ८॥ {fp ४ 
सा०- (ज्योतिषः पती) तेज के पालक सूये और वायु के 
ज्ञान, तेज या जीवन को घारक (यौ) जो दो (क्रताब्रधौ) सत्य व्यवहार 
को बढाने वाले, (नतस्य ज्योतिषः) वेद: विज्ञान के- अकाशक | (पती) 
पालक हैं (ता) उन दोनों: (मित्रा वरुणा.हुवे) मित्र, ब्राह्मण. वर्ग और 
(वरुण) दुष्टों के वारक ` सबसे वरण किये, कात्रवरो दोनों को (हुवे) राष्ट्र 
सँ नियुक्त करता हँ । | 22 | 
चरुणः प्रांविता भुर्वन्मित्रो दिश्वोभिरूतिर्निः ` 
कर॑तां नः सुराधस:॥ ६॥ ~ -- छठ 
भा०--(वरुण:) बाह्य और,शरीर -के भीतर का वायु जैसे सरीर 
६ म, 
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“की (आयिता) अच्छी प्रकार से रक्षा करता है और (भित्र) सूये जिस 
अकार जगत्‌ की रक्षा करता है वैसे ही (वरुणः) हुष्टों का वारक राजा 
और (मिन्नः) न्यायाधीश (आविता) अच्छी अकार मजा का रक्षक और 
ज्ञानप्रद ( सुचत!) हो और वे दोनों (विश्वाभिः ऊतिभिः) समस्त 
रक्षा-साधनों और प्रकारो से (नः) हमें (सुराधसः) उत्तम ऐेश्वयेयुक् 
( करतास्‌ ) करें । 

मसत्य॑म्त हवामहे इन्द्रमा सोम॑पीतये । 
सजूर्गणेन तुस्पतु ॥ ७॥ टि 
सा०--(सोमपीतये) उत्तम पदार्थों के भोग करने के लिए हम लोग 
( मरत्वन्तम्‌ ) वायुओं के स्वामी ( इन्द्रम्‌) विद्यत, को (हवामहे) 
गण कोर ॥ वह ( गणेन सजूः) वायुगण के साथ समान रूप से सेवन 
करने योग्य होकर (ठग्पठ) सबको तृप्त करे । (मरस्वन्तं) वायु के समान 
चेगवान्‌ , धीर पुरुषों के स्वामी ( इन्द्रम्‌) शबुहन्ता वीर पुरुष, राजां, ! 
सेनापति को (हवामहे) नियुक्त करें । (गणेन सजूः) अपने सैनिक गणों, 
दुस्तों के साथ एक समान वेग से जाने वाळा वह सदा ९ तृम्पतु ) 
प्रसन्न रहे । 
इन्द्रज्येष्टा मरुदूनणा देवास पूर्षरातयः। 
विश्वे मम॑ थुता हृवम्‌॥ ८॥ 
~ भा०--(इन््रजयेष्ठाः) राजा और सेनापति जिनमें सबसे ज्येष्ठ पद्‌ 
चर विराजता है वे (मरुद्गणाः) वीर पुरुष (देवासः) विजय व्ही कामना 
बाळे (पूषरातयः) सबके पोषक, खामी द्वारा वेतनादि दान आस करने 
हारे (विश्वे) सब (मम) मेरे ( हवस्‌ ) स्तुति और आह्वान को (शरुत) 
अवण करें |. ४६15४ 
हत वृत्र संदानव इन्द्रेंण खसा युजा। 
मानो डुभ्शर्स इशत ॥६॥ २ 
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भा०--(सुदानवः) उत्तम जर और रश्मि आदि पदार्थो को अहण 
करने वाळे वायुगण जैसे (इन्द्रेण युजा) विदत्‌ के साथ ( सहसा बत्रस्‌ ) 
बळपर्वक मेघ को आघात करते हैं वैसे ही हे (सुदानवः) उत्तम वेतन 
आदि ऐखर्यो को प्राप्त करने हारे ! आप ढोग (युजा) अपने साथी, 
(इन्द्रेण) शत्नुहन्ता, सेनापति के साथ (सहसा) बळ्पूर्टक ( वृत्रम्‌ ) राष्ट्र 
के घेर छेने वाळे या शक्ति में बढ़ने वाळे शत्रु को (हत). मारो और इम 
पर (दुःशंसः) इरा शातन करने वाळे अथवा बुरी ख्याति वाळे पुरुष 
(सा इंशत) कभी स्वामी न रहें । 

विश्वान्देवान्दवामहे मरुतः सोर्मपीतये । 

डा हि पृश्िम्रातरः ॥ १०॥ ६ ॥ 

भा०--इम लोग (सोमपीतये) पदार्थों के भोग के लिए ( विश्वान्‌) 

समस्त ( देवान्‌ ) दिव्य गुणों से युक्त, (मरुतः) व्यापारादि के साधक 
वायुगण का (हवामहे) उपयोग करें। वे (प्रभ्षिमातर;) : अन्तरिक्ष में 
उत्पन्न वायुगण (उग्राः) वेगवान्‌ होते हैं । ऐसे ही. (सोमपीतये) - ऐश्वर्यो 
के भोग के लिए (विश्वान्‌ देवान्‌.मरुतः) .समस्त विजयशील सैनिक वीर 
पुरुषों को (हवामहे) हम आदर करें और वे (प्रभिमातर:) आदित्य के 
समान प्रजाओं से, साररूप कर को लेने वाले राजा से. बनाये गये अथवा 
परथिवी से उत्पन्न होने हारे (उमा: हि) निश्चय से बडे बछवान्‌ हॉ. । इति 
नवमो वर्ग: ॥ ँ 

जय॑तामिव तन्यतुमरुतामेति घृष्णुया। 

यच्छुम याथना नरः॥ ११॥ ` 

भा०--हे (नरः) नायक वीर घुरुषो | ( यत्‌.) जब आप लोग 

( छुभम्‌ ) सुख छक (याथन) यात्रा करते हो तब (ध॒व्णुया) शत्रुओं का 
मान मदन करने वाळे, ( मरतास्‌ ): वेग वाळे शब्ुहन्ता वीर सैनिकों का 
सा (तन्यतुः) घोर शब्द (एति) उत्पन्न होता है। र 
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हस्काराद्‌ विद्युतस्पयेतो जाता छोवन्तु नः। 
मरुते! सुळयन्तु नः॥ १२॥ छ 
५. आ०--( इस्कारात्‌ ) दिन का सा प्रकाश कर देने वाली (विदयुत) 
(बिजली यां सूर्य (परि) से (जाता) उत्पन्न (मरुतः) चायुगण (नः अवन्तु) 
हमारी रक्षा करें और वे (नः) हमें (शम्यन्तु) सुखी करे । 
` ` आ पंब्चिर्वर्दिषमाधुणे धरुणे दिघः । . 
आजा नष्ट यथां पम्‌ ॥ १३॥ . . ` ; ् 
भा०--हे (पूषन्‌) सबके पोपक ! हे (आए) स्‌ब प्रकार से दीसि 
युक्त सूये के समान तेजखिन्‌ ! पृथिवी-राष्ट्र | (यथा) जैसे ( नष्ट पछुम ) 
खोये हुए पञ्च को (आज) खोजकर छाया जाता है वैसे ही (देवः घरु- 
(णम्‌ ) आकाश के धारक उसके आश्यखरूप सूय के समान तेजस्ती 
"९ दिवः घरणम्‌ ) ज्ञानवती राजसभा के आश्रय रूप ( चित्रवहिपम्‌ ) 
` अदूसुत, इंढिशीछ, पयं और प्रजाजन से, या लोकसमूह से युक्त 
। विद्वान्‌ पुरुष को (आ अज) वड़े मान से प्राप्त कर । " 
पषा राजीनमार्चुणिरपणूडळं गुहां हितम्‌। 
अविन्दच्चित्रयदिषम्‌॥ १४॥ 
भा०--(पूपा) राजा और प्रजा दोनों को पोषण करने वाली एथिवी 
राष्ट्र, (आइृणिः) खत; सूर्य के समान ऐश्वय से तेजस्वी होकर (अपगृह- 
ळमू ) अति गुद, ( गुह्दाहितम्‌ ) बुद्धि कौशल में स्थित, प्रज्ावाच्‌ 
( चित्रबर्दिषम ) अनेक अद्भुत लोक, प्रजा और पछ आदि पेश्वयो से 
युक्त पुरुष को ( राजानम्‌ ) राजा रूप से ( अविन्दत्‌) प्राप्त करे । 
डतो स महामिन्‍्डुसिः षड्‌ युक्कों अंनुलेषिंधत्‌। 
07 मियं न चऊषत्‌ ॥ १५॥ १० ॥ ` 
। सा० = (उत) और जैसे (गोभिः यवं न) बैलों से किसान जौ आदि 
अन्न की ( चकू'पत्‌ ) खेती करता है और जञेसे. बह हल में ( युक्तान्‌) 
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जुते ( पट्‌ ) छः बैलों को एक साथ ( अबुसेपिधत्‌ ) एक दूसरे के पीछे 
चलाता है वैसे ही (सः) वह राजा (इन्दुभिः युक्तान्‌ ).ऐश्वर्यों द्वारा अपने: 
पदों पर नियुक्त ६ अमात्यो को ( मह्यम्‌), मुझ प्रजाजन के दित के 
लिए ( अनुसेषिधत्‌) अपने अनुकूल चलावे.। इसी प्रकार जीव, सूर्य 
( षड्‌ युक्तान्‌ ) मन, चक्ष आदि ६ इन्द्रियों को (इन्दुभिः) स्नेहवधक,, 
राग आप रसों से अपने अनुकूछ चलावे । इति दशमो वर्गः ॥ 
'अस्बयों यन्त्यध्वमिजीमयो/ अध्वरीयताम्‌। : 
पृच्चतीमेधुना पय॑ः॥ १६॥ 
भा०--(अम्बय:) जीवनरक्षक जलधाराये, शरीर में रक्त या प्राण 
की घाराएं (जामयः) भगिनियों के समान (अध्वरीयतां) अपने अहिसित 
जीवन को चाहने वाळे इम.जीवों के (अध्वभिः) मार्गों से (मधुना) मधुर 
गुण से युक्त (पयः) पुष्टिकर ,रस को (एब्वती), युक्त करती, हुईं (यन्ति) 
गति करती हं । 
झमूया उप सूर्य याभिवा सूये; सह । 
ता नो हिन्वन्त्वध्वरम्‌ ॥ १७॥ ` 
भा०--(अमूः) ये (याः) जो (सूर्य उप) सूर्य के समीप या उसके 
प्रकाश में रहती हैं और (याभिः वा सह) जिनके साथ (सूयः) सूये और 
उसका प्रकाश रहता दै (ताः) वे (नः) हमारे ( अध्वरम्‌ ) सदा जीवित 
रहने योग्य जीवन या शरीर यज्ञ को (हिन्त्वतु) तस, पुष्ट करें। 


अपो देवीरुप हवये यत्र गावः पिबन्ति न; 
सिन्छुभ्यः कत्व हाविः॥ १८॥ 
भा०--(यत्र) जिन नदियों और नहरों के आश्रय ` (नः): हमारी 
(गावः) गौवें या भूमिये (पिवन्ति) जळ-पान करती हैं; :सींची जाती हँ 
हे विद्वान्‌ पुरुषो ! सैं जन (देवी: अपः) गतिशील, उत्तमः गुणों वाळे जळ 
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को (उप हये) प्रात करं और उन ही : (सिन्धुभ्यः) बडे बहने वाळे नदी 
नहरों से (हविः) अन्न को ( कत्त्व॑स्‌ ) करने का यत्त करो । -_ 
अप्स्व न्तर सत॑मप्खु भेषजमपामुत प्रशस्तये । 
देवा भव॑त वाजिनः ॥ १६॥ 
भा०- है (देवाः) विद्वान्‌ पुरुषो ! (अप्सु अन्तः) जलो के भीतर 
९ असतस्‌ ) सत्युकारी रोग का निवारक परम रस, जीवच रूप विद्यमान 
है और (अप्सु) जो में ही ( भेपजम्‌ ) सब रोगों के दूर करने का बळ 
भी है । (उत) और (प्रशस्तये) उत्तम गुण और वळू झा करने के लिये 
आप छोग (वाजिनः) उत्तम ज्ञान और बढ युक्त (मवत) होवो । 
अप्छु मे सोमो अन्नवीदन्तर्विश्वांनि भेषजा । 
आप चं विश्वशैस्सुवमार्पश्च विश्वभेषजीः ॥.२० ॥ ११॥ 
भा०--(सोम:) ओपांधयों सें उत्तम सोम नामक छता ही यह 
(मे) मुखै ( अब्रबीत्‌ ) बतळाती है कि (अप्सु अन्तः) जलों के भीतर ही 
(विश्वानि) सब प्रकार से (भेपजा) रोगों को दूर करने के सामथ्यं है और 
चह सोम हो जलों में ( विश्वशम्थुवम्‌ ) समन्त जगत्‌ को सुख शान्ति 
देने वाळे (अझिं च) असि को भी जो के भीतर वतळाता है और (आपः 
च) जछों को. ही (विश्वभेषजीः) समस्त हु:खों के दूर करने का उपाय 
बतलाता है । इत्येकादशो वर्गः ॥ . 
आप॑ः पृणीत भेषजं वरूथं तन्वेउ ममं। 
ज्योक्‌ च सूर्य दश ॥ २१॥ 
भा०--हे (आपः) जलो ! जल के समान शान्तिदायक और उससे 
उत्पन्न राणो और आस पुरुषो ! आप लोग (मम तन्वे) मेरे शरीर के हित 
के लिये और (सूर्य) सूर्य के प्रकाश को (ज्योक्‌ च इरे). चिरकाल, दीं 
आयु तक देखते. रहने के ख्ये. (वरूथं) रोग. निवारण करने वाळा, सर्वे- 
अठ (भेषजे) औषध (प्रणीत) सेवन कराओ। ] 
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इदर्मापः प्र वहत यात्कि चं दुरितं मर्यि । 
> .यद्वाहमभिदुद्रोड यद्वां शेप डतार्चुतम्‌ ॥ २२ ॥ 
सा०--हे (आपः) जलो ! ` मरणो ! हे आसत घुरुपो ! (मयि) मेरे 
अन और शरीर में (यत्‌ किम्‌ च) जो कुछ भी ( इदस्‌ ) यह ( दुरितस्‌ ) 
दुष्ट स्वभाव, वासना या उससे उत्पन्न पाप है उसको (प्र वहत) बहा 
डालो, घो दो और (यद्‌ वा) जो कुछ, मैं (अभि ढुद्रोह) किसी के प्रति 
दोह घडि करू और (यद्‌. वा) जो कुछ भी (रेपे)  अचुचित वचन कहुँ 
(डत) और (अनतं) असत्य वचन कहुँ उस सबको दूर करो ॥ 
. आपो अद्यान्वचारिषं रसेन खमंगस्मदिः। 
पयेस्वानञ आ गहि तं मा खं सेज वचसा ॥ २३ ॥ 
आा०-- (अद्य) आज मैं (आपः) रसयुक्त जछों में (अचु .अचारिषस्‌) 
चित्य विचरण करूं और (रसेन) पुष्टिकारक रोगनाशक सारवान भाग से 
(सम्‌ अगस्महि) संयुक्त होऊं! हे (अभे) भौतिक असे ! तू भी (पय- 
स्वान्‌ ) पुष्टिकारी रस से युक्त होकर (मा) सुशको (आगहि) प्रास हो 
और सुर भी पुष्टिकारक अन्न आदि पदांथों से युक्त कर ।. इसीठिये 
(सा तं) सुशको उस (वचसा) तेज और बळ से (संसज) संयुक्त कर । 
खँ. माग्ने वचेला खज सं प्रजया सामयुषा। 
'विद्युमै अस्य देवा इन्द्रो विद्यात्सह ऋषिंसि: ॥२४॥१२॥५॥ 
. आ०-हे (अभे) परमेश्वर ! आचार्य ! तू (प्रजया) मजा. और 
(आयुषा) दीर्घ जीवन से (मा) झुझे (संसज) वर्चस्वी; प्रजावान्‌ और 
दीघोयु कर । (अस्य मे) इस मेरे तप, :अजा और ब्ह्मचय के इभ कसे 
को (देवाः) विद्वान्‌ गण और (इन्द्रः) परमेश्वर और आचाये भी (ऋषिभिः 
सह) वेदमन्त्राध के वेत्ता गुरुजनो सहित ( विद्यास्‌) जाने. । इति द्वादसो 
वर्ग: । इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 
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[२४] शुनःशेप भाजोगांतेः झत्रिमो वैश्वामित्रो देवरात ऋषि: ॥ देवता- १ 
प्रजापति: । २ आभिः । ३-५ सविता भगो वा । ६-१५ वरुण: । छन्दः 
३५:२५ ६-१५ त्रिष्डुपू । :३-५. गायच्यः । ३ पिपीलिकामध्या निचृद्‌ ॥ 
पन्चदशा्चं सक्तम्‌ ॥ ; 
कस्य नुनं कतमस्यासतानां मनामहे चारु देवस्य नाम) ` 
को नों मह्या अदितये पुंनदोस्पितरं च इशेयं मातरं च ॥१॥ 
भा०--( असतनास्‌ ) मरण रहित सुक्तात्माओं को' (देवस्य) सुखः 
दायक (कस्य) कौन से सबले अधिक सुखमय प्रजापालक के (चारू 
नाम) अति उत्तम नाम को (मनामहे) जानें, स्मरण करें, चिन्तन और 
सनन करें। (नः) हम युक्तिः सुख ही सुख भोगने हारे जीवों को भी 
(कः) वह कौन प्रजापति (मह्या अदितये) बड़ी भारी अखण्ड प्रथिवी 
के. पेशवयों को भोगने के लिये (पुनः) बार २ ( दात्‌ ). भेजता है, जिससे 
मैं जीव (पितरं च) पिता और ( मातरम्‌ ) मातां का ( चद्देयस्‌ ) दर्शन 
करता हूँ। . 
झ्ेबेयं प्रथमस्यास्रृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम॑ । 
ख़ नों मह्या अदितये पुनर्दात्पितरं च इशेयं मातरं च ॥२॥ 
भा०--( वयस्‌ ) हम सब जीव गण ( अरूताम्‌ ) अविनाशी जीव 
के बीच में सबसे (प्रथमस्य) प्रथम, सवंश्रेष्ठ (देवस्य) सुखों के दाता 
(अभे) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर के ही (चारु) सुन्दर, प्रास करने योग्य 
(नाम) नास का (मनामहे) चिन्तन करते हैं। (सः) वह (नः) हमें 
(अदितये) अखण्ड पृथिवी के भोग के लिये: ( पुनः दात्‌ ) पुनः अवसरः 
देता है जिससे में (पितरं च) ` पिता और. (मातरं च) माता के भी (दशे 
यसः) दृशौन करता हूँ । 


झभि त्वां देवसवितरीशनि वायोणाम 1 
सदावन्‌ भागमीमह | ३॥ ' ` 
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“भा०--हे (सवितः) सबके उत्पादक ! . हे (देव)  सुखों के दाता ! 
हे ( अवन्‌ः) सबके रक्षक ( वार्याणाम ) वरण करने योग्य समस्त 
ऐश्व्यों के ( इंशानस्‌ ) खासी (भागं) भजन और सेवा करने योग्य 
(सवा). तुझले ही (सदा) सदा हम (इमहे) याचना करें। 

यश्चिद्धि त इत्था भगः शशमानः परा निदः । 
अद्वेषो इस्तयोदधे ॥ ७ ॥ शि 
1०--है परमेश्वर, (यः) जो ( चित्‌) भी (भगः). सेवनयोग्य 
(ते) तेरा (पुरा) पूर्वेकाछ से. ही. (शशमानः) स्तुति किया जा रहा है वहः 
(निदः) निन्दित पुरुष से लेकर, मैं (अद्वेप:) द्वेपरहित होकर, (हस्तयोः) 
हाथों में (दुधे) घारण करता. हूँ, देता हूँ । 
भगंभक्तस्य ते वयसुर्दशेम तबावला | . 
मघोने राय आरम ॥ ५॥ १३ ॥ 
भा०- हे प्रभो ! हे राजन्‌! (भगभक्तस्य) ऐश्व्य के विभाग करके 
चाळे' (ते) तेरे ही (.वयम्‌ ) हम (अवसा) रक्षण और ज्ञान सामध्यै सें 
(उत अशेम) उत्कृष्ट पद्‌ को प्राप्त करें और हम (रायः)? ऐश्वय के 
( मूघौनम्‌ ) शिरोभाग, सर्वोच्च आद्र के पद को (आरभे)! प्राप्त करने? 
में (उत्त,अशेम) उत्पन्न हों।' !: 
नहिं ते चत्र न सहो न मेन्यु: बयश्च नामी पतयन्त आपुः । '” 
नेमा आपों अनिमिष चरन्तीन ये वातस्य प्रमिनन्त्यभ्वम्‌ 
०- हे परमेश्वर ! (अमी) ये (पतयन्तः) पूर्वे से पश्चिम आदिः 
दिशाओं में जाने वाळे पक्षिण और उनके सुमान सूर्य, चन्द्र, तारागणं 
आदि बड़े-बड़े लोक और ज्ञानैश्वयं वाले विमानचारी भी (ते क्षत्र) तेरे 
बळ को (नहि आपुः) नहीं पा सकते और वे (न) न तेरे (सहः) शत्रु 
को पराजय करने और सबको वश. करने के अपारं. बर को (आएं:) आरए; 
कर सकते हें. । (न मन्युम्‌ आपुः) वे नः तेरे: ऋध; या मनन: सामर्थ्य, 
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या ज्ञानशक्ति को ही पा सकते हैं और (अनिमिषं चरन्तीः) विना झपक 
(लिए, एक क्षण भी विश्राम न लेकर चलने वाली (इमाः आपः) ये जळ, 
जदी तथा अप्रमाद होकर धर्साचरण करने वाळे आप्त जन भी (न आपुः) 
तेरे बळ, सामथ्यं और ज्ञान को नहीं पा सकते भौर (ये) जो (वातस्य) 
वायु के तीन घेग हैं वे भी (ते) तेरे ( अभ्वम्‌ ) सामथ्यं या महान्‌ सत्ता 
को मानने से इन्कार या निषेध (न प्रभिनन्ति) नहीं कर सकते । . . 
अबुध्ते राजा बरुणों वनस्योध्वे स्तूपं ददते पूतदक्षः 
लीचीनाः स्थुरुपरि बुध्न पषामस्मे अम्तनि हिताः केतवः स्युंः ।७॥ 
सा०- (राजा) तेजोमय, (वरुणः) सवंश्रेष्ठ सूय (पूरदक्षः) पावन- 
कारी तेजोबळ से युक्त होकर ( बनस्य स्तूपस्‌ ) सेवनयोग्य एवं विभक्त 
करके सर्वत्र पहुँचाने योग्य तेज के समूह को (ऊर्ध्व) सबक ऊपर 
«अदुध्ने) सूळ रहित या बन्धन रहित आकाश में (ददते) घारण करता 
है और वे सव किरणं (नीचीनाः) नीचे इस भूमि पर (स्थुः) आकर 
पडती हैं। ( एषाम्‌ ) इन सबका (ध्नः) बांधने वाशा, सबका, केन्द्र 
(उपरि) उपर है और वही (कतवः) किरण (अस्मे) हमारे (अन्तः) भीतर 
सी (निहिताः) विद्यमान (स्थुः) हें । इसी प्रकार (अबुध्ने) सब हुःख- 
बन्घनों से रहित मोक्ष में (राजा वरुणः) सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर (पूतदक्षः) 
पवित्र ज्ञान और बल से युक्त (उध्वं स्वुपं ददते) सबक ऊपर ज्ञानस्वरूप 
बेद्राशि को धारण करता है । वे (नीचीनाः स्थुः) इस लोक सें सूर्य की 
किरणों के समान प्राप्त हैं। पर (एषाम्‌ युध्नः उपरि) इन सवका सूळ 
इपर ही है। वे ही (केतवः) ज्ञानराशियं (अस्मे अन्तः निहिताः स्युः) 
हृमारे भीतर भी विद्यमान हों । 


डर हि. राजाः वरुणश्चकार सूयय पन्थामन्वेतवा ड॑ । 
पदे पाढा प्रतिघातवेऽकरुतापंवक्ता हंद्याविधंश्चित्‌ । ८॥ 


"श्रा०--जो (राजा) प्रकोशस्वरूप (वरुणः) सवनेष, राजा के समान 
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परमेश्वर सब. दुःखो का वारण करने हारा होकर (सूयौय) सूयं के (अनु 
एतवा) प्रतिदिन और प्रति संवत्सर पुनः पुनः नियम से अनुसरण करने 
“के लिए ( उरम्‌ ) विशाल ( पन्थास्‌ ) मार्ग को. (चकार) बना देता है 
और (अपदे) अगम्य आकाश में भी (पादा), किरणों के (प्रतिधातवे) 
अत्येक पदार्थ तक पहुँचने के लिए अवकाश को (अकः) बनाता दै वह 
मही ( हृदयाविधः चित्‌ ) हृदय अर्थात, ममं को शर्तों और दुःखदायी 
'चचनों से बंधने वाळे कटुमापी पुरुष का भी (अपवक्ता) निराकरण करने 
-चाला हो ।, १ 
शतं तें राजन्मिषजः सहस्रमुर्वी गंभीरा खुमतिष्टे अस्तु। 
चाध॑स्व दूरे निति पराचैः कृरे चिदेनः प्र सुमुग्ध्यस्मत्‌ ॥£॥ 
भा०--हे ( राजन्‌) राजन्‌! परमेश्वर! (ते) तेरे (शतं) सैकड़ों 
और (सहर) हजारों (भिषजः) रोग और बाधक शत्रुओं के निवारण 
करने वाळे औषधो और :वैद्यों के समान उपाय हैं। (ते) तेरी ही 
(गभीरा) यह अगाध (उर्दी) एथिवी है. (ते सुमतिः अस्तु) तेरी.ही झुम 
कल्याणकारी मति सदाःरहे । त्‌.(निक् ति) पाप प्रवृत्ति और दुःखदायी 
-शन्रुसेना को (दूरे) दूर ही (बाधस्व) पीडित कर । ( कृतं चित्‌ ) किये हुए 
((एन:) अपराध को भी (अस्मत्‌ पराचैः) हम से परे (प्र युसुग्धि) हटा । 
अमीय ऋक्षा नि्दिंतास उच्चा नक्तं दईश्रे कुदं चि इवेयुः । 
“अद्व्घानि वर॑णस्य बतानिं दिचाकशञ्जन्द्रमा नक्तमेति ॥१०॥१४॥ 
भा०-- (ये) जो (अमी) ये (कक्षा) नक्षत्रगण (उच्चा) उपर 
आकाश में (निहितास) निश्चल रूप से स्थापित हैं जो (नक्त) रात के 
समय तो (दद्शे) दिखलाई देते हैं और (दिवा) दिन में ( कुहचित्‌ ) 
कहीं (ईयुः) चळे जाते हैं, और ( विचाकशत्‌ ) विशेष प्रकाश से चमक 
सता हुआ (चन्द्रमा) चन्द्र ( नक्तम्‌ ) रात के समय (एति) आता है, ये 
दवरुणस्थ) परमेश्वर के (अतानि) नियम (अदब्धानि) कभी नष्ट नहीं होते। 
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तत्त्वां यामनि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शांस्ते यज॑प्रानो हबिभिंः। 
अहेळमानो वरुणेह बोध्युरुशंस मा न आयुः प्र मोषीः ॥ ११॥ 

भा०-हे (बरुण) सब हुःखों के वारक, एवं सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर ! 
(यजमानः) उपासना करने वाळा पुरुष (हविर्भिः) उत्तम स्तुति-वचनो 
से (तत्‌) उन २ अभिलाषा योग्य पदार्थी की (आशास्ते) कामन 
करता है । ( तत्‌) उन उन पदार्थों की ही मैं भी (बरह्मणा) वेद द्वारा 
(वन्दमानः) तेरी स्तुति करता हुआ (यामि) तुझसे याचना करता हूँ ॥ 
हे (उरुशंस) मनुष्यों से स्तुति करने योग्य, तू (अहेळ्मानः) हमार; 
तिरस्कार न करता हुआ (इह) इस संसार में (बोधि) हमारा अभिप्राय 
जान और (नः) हमारी (आयुः) आयु को (मा) मत (प्रमोषीः) नष्ट कर। 
तादिन्नकत तद्दिवा मह्यमाहुस्तदयं केतों दृद आ वि चष्ट। 
शुनःशेपो यमहृद्‌ ग्रभीतः सो अस्मात्राजा वरुंणो झुमोंकतु ॥१२॥ 

भा०--विद्वान्‌ पुरुष, माता पिता, आचार्यं और चारों वेद (नक्तम्‌) 
रात्रि को ( तत्‌ ) उस परम ज्ञान का ही (महाम्‌ आहुः) सुक्षे उपदेशः 
करें और वे ही विद्वान्‌ जन और वेद मन्त्र ( महस्‌ ) सुक्षे (दिवा) दिन 
के समय भी ( तव्‌ ) उसी ज्ञान का (आहुः) उपदेश करें । (अयं केतः) 
जो वेद ज्ञान (हृदः) हृदय को (आ विचष्टे) सब प्रकार से प्रकाशित 
करता है। . (शुनः शेप:) सुख और उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने वाला, 
परम सुखामिलाषी मुसुक्क और जिज्ञासु विद्वान्‌ (ग्रमीत:) बन्धन सें 
बंध कर ( यम्‌ ) जिस परमेश्वर को ( अह्वत्‌) एकारता है, (सः) वहः 
(राजा) सबमें प्रकाशमान, सूर्य केः समान तेजस्वी (वरुणः) परमेश्वर 
( अस्मान्‌ ) इम बद्ध जीवों को (ुमोक्तु) अन्धकार से सूर्य के समानः 
अक्षानमय बंधनों से मुक्त करे । 


शुनःशेपो ह्यह॑द्‌ गृ॒भीतखिष्वादित्यं दुपदेषु बद्धः । अवे राजा 
वरुण: सस॒ज्याद्विदा अदृब्घो वि सुमोक्तु पाशन्‌ः॥ १३.॥ 
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सा०- (त्रिषु) तीन (पदेषु) खुदो में (बद्ध) बंधे हुए पश्च के 
समान ग्रक्कति के तीन गुणों में (गृभीतः) फंसा और जकड़ा हुआ यह 
(छनः शेषः) सुखार्थी, सयक्ष और जिक्षास पुरुष ( आदित्यस्‌ ) सूयं 
के समान तेजस्वी एवं सबको अपनी शरण में लेने हारे परमेश्वर को 
( अह्वत्‌) एुकारता है और (राजा वरुणः). सर्वोपरि वरुण, (अद्ब्ध ) 
कभी भी नाश न होने. वाला, ( विद्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ परमेश्वर (एनं) उस 
'जिज्ञासु को ( अव ससज्यात्‌ ) बंघनों से छुडा दे और वही ( पाशान्‌ ) 
सब पाझों को (वि समोक्त) नाना प्रकार से दूर करे। 
अव॑ ते हेळो वरुण नमोभिरव यज्ञभिरीमहे हविभिः । 
च्ष्य॑न्नस्मभ्य॑मखुर प्रचेता राज़लेनॉसि शियः कृतानि ॥ १४॥ 

सा०--हे: (वरुण) हुःखवारक परमेश्वर ! हम (ते देळ:) तेरे अति 
उपेक्षा द्वारा किये अपराध को (नमोभिः). नमस्कारो, (हविसि:) देने 
योग्य उत्तम अन्नादि पदार्थो को देकर और (यज्ञेमि) उपासना आदि 
कर्मों से (अव, अव इमहे) दूर करते दै । हे (प्रचेतः) उत्कृष्ट ज्ञान वाले, 
है ( राजन्‌) हृद्य और संसार भर के राजन्‌! हे (असुर) सबके आणो 
सें रमने और हुःखों के उखाड़ फेंकने वाळे तू (कृतानि) हमारे किये कर्मों 
का ( क्षयन्‌ ) भोग द्वारा क्षय कराता हुआ, तप द्वारा (एनांसि शिश्रथः) 
सब पाप कमा को सी शिथिछ कर दे । | 

_उर्ढुत्तम वरुण पाशमस्मदर्वाधम वि. मध्यमं अथाय। अथां वय- 

मादित्य ब्रते तवानागसो अदितये स्याम ॥ १५॥ १५॥ 

भा०- हे परमेश्वर | तू (उत्तमम्‌'पाशस्‌ ) उत्तमःकोटि के सात्विक 
बन्धन को (उत्‌ अयाय) उत्तम भोगों द्वारा शिथिछ करता है और (अधमं 
पाशं) निकृष्ट, तामस बन्धन को (अव अयाय)!नीचे की योनियो में भेज 
कर शिथिळ करता. है और. (मध्यमं पादा) मध्यम्‌ श्रेणी के पाश को (वि 

. अथाय) विविध योनियों के भोग से शिथिळ करता है । (अथ).उन सब 
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भोगों के अनन्तर, हे (आदित्य) प्रकाशक ! ( वयस्‌ ) इम (तव च्रते) 
तेरे दिखाये कत्तं ब्य कर्म में चळ कर (अदितये) अखण्ड सुख, मोक्ष 
प्राप्त करने के लिये (अनागसः) निष्पाप (खाम) हो जाते हैं। इति 
पञ्चदशो वगैः ॥ । 
[२४] इनःशेप आजीगर्तिकषि: ॥ वस्या देवता । चन्दः--गायच्यः । १४, ' 
१७, ८ पिपीलिकामध्या निचृद्‌ । ९, १६,२० निचूत्‌ । १० एकोना विराड 
- ११ विराड्‌ । एकर्विशात्युचै यक्तम्‌ ॥ 
यच्चिद्धि ते विशों यथा प्र देच वरुण व्रतम्‌। 
मिनीमसि द्यावे द्यवि ॥ १॥ 
भा०--हे (वरुण) सबके वरने योग्य राजा के समान ! हे (देव) 

परमेश्वर ! (विशः) प्रजाए जैसे दिन ` प्रतिदिन कुछ न कुछ नियम-भङ्ग 
आदि अपराध किया ही करती हैं वैसे ही ( यत्‌ चित्‌ ) जो कुछ भी 
(दि) कभी हम ( त्रतम्‌ ) किसी कत्तं ब्य को (अविद्यवि)' दिन प्रतिदिन 
(मिनोमसि) तोड़ा करते हैं । परन्तु तु--- 

मा नो बधाय हत्लवे जिहीळानस्य॑ रीरचः । 

मा हंणानस्य मन्यवे ॥ २॥ 

आ०--हे वरुण ! राजन्‌! हे परमेश्वर ! (जिहीशनस्थ) अज्ञान से 

अनादर करने वाले पुरुष के (बधाय) बध करने और (हलवे) किसी पर 
आघात पहुँचाने के लिये (नः) हमें (मा रीरधः) मत प्रेरित कर और 
इसी प्रकार (मन्यवे) क्रोध के निमित्त (हृणानस्य) स्वयं छल अनुभव 
करने वाळे को दण्ड देने के लिये भी मत उकसा । 


: वि मंळीकाय ते मनों रथीरश्वं न सन्दितम्‌। 
'गीर्भिवेसण सीमद्दि ॥ ३॥ 
भां०--दे (वरुण) परमेश्वर ! राजन्‌! (रथीः) रथ का स्वामी 
( संदितम्‌ ) बल में खण्डित, हारे हुए (अइवं न) घोडे को जैसे (गीमिः) 
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नाना प्रकार की. बंधाने वाली, पुचकार वाली वाणियों से अपने वक्ष 
करता है वैसे ही हम भी (स॒ळीकाय) सुख प्राप्त करने के लिये (ते मनः) 
तेरे हदय या ज्ञान को (गीर्भिः) स्तुति-वाणियों द्वारा (सीमहि) बांधते हैं 
परा हि मे विमन्यवः पतन्ति वस्य॑ इष्टये । 
वयो न व॑सतीरुप॑ ॥ ४॥ { 
भा०--(वय:) पक्षीगण जैसे (वसतीः न उप पतन्ति) अपने रहने 
की जगहों के अति उड आते हैं वैसे ही हे वरुण ! राजन्‌! (मे) मेरी 
(विमन्यबः) विविध प्रकार की बुढियां, (वस्यः) सबसे श्रेष्ठ वसु, 
सबको वास देने हारे, सवके शरणरूप तुझको (इष्ये) प्राप्त करने के 
लिये (हि) निइचय (परा उप पतन्ति) तेरे समीप तक उद्ती २ तुझ 
तक पहुँचती हैं | अथवा--(वयः वसतीः न) पक्षी जैसे अपने स्थानों 
को छोड़कर अंपने आहार को ग्रास करने के लिये चळे जाते हैं वैसे ही 
(विमन्यवः) विशेष ज्ञानवान्‌ पुरुष अधिक धन प्रासि के लिये (परह 
पतन्ति हि) दूर २ देशों तक जावं । 
कदो चात्रथियँ नरमा व्रण करामहे । 
मृळीकायो रचक्षसम्‌ ॥ ५॥ १६.॥ - 
भा०--(म्ळीकाय) सुख प्राप्त करने के ल्यि इम लोग ( नरस्‌ ) 
सबके नायक, -.( वरुणस्‌ ) अपने आप चुने.. गये राजा के समान सब 
-क्टों के वारक ( उरुचक्षसम्‌ ) बहुत प्रकार . के ज्ञानों और प्रजाजनों: 
के द्रष्टा पुरुष को हम लोग. (कदा) ' कब ( क्षत्रश्रियम्‌ ) समस्त बळा: 
का आश्रय, राजा रूप, से (करामहे) बनावं । इति पोडशो वरैः ॥ 
तदिर्समानमाशाते वेनन्ता न प्र युच्छतः । 
घुतन्रताय दाशुषे ॥ ६॥ 
भा०-- (शतत्रताय) समस्त प्रतो, कत्त ब्यों की .बागडोर को धारणः 
करने वाळे (दाशुषे) दानशीळ स्वामी को प्रसञ्च. करने .क लिये (वेनन्ता), 
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उसकी अभिलाषा के अनुसार वाद्य वादन और गान करने वाळे गायक, 
चादक (न) जैसे (तदू इत्‌) उसके अभिछपित गान वाद्य को (समानस्‌.) 
मोनो समान रूप से (आशाते) प्रयोग करते हैं और (प्र युच्छतः).उसको 
असन्न करते हैं। वैसे ही (छतत्रताय) समस्त संसार की नियम व्यव- 
ऱस्थाओ को धारण करने वाले (दाझुपे) :सुखों के दाता. परमेश्वर की 
५(वेनन्ता) कामना करने वाळे साधक और जिज्ञासु जन ( तदु इत) 
उसके वचन को ( समानम्‌ ) समानरूप से (आशाते) प्रास कर और 
म युच्छतः) उसको प्रसन्न करें। . 

वेदा यो यीनां पदमन्तरिक्षेण पर्तताम्‌। 

बेदू नावः संमुद्विय:॥ ७॥ .. ` ; 

ध्मा०--(यः) जो परमेश्वर और राजा (अन्तरिक्षे) आकाश माग से 

क पतताम्‌ ) जाने वाळे (वीनां) पक्षियों और विमानों के भी ( पदम्‌ ) 
:गन्तब्य मार्ग कों (वेद) जानता है, (सञ्चद्रियः) समुद्र में चलने वाली 
(नावः) महान्‌ आकाश में विद्यमान, बड़े २ सूर्य लोकों या नौकाओं, 
-जहाजों को भी (वेद) जानता है. वही परमेश्वर और. राजा सेवनीय है । 

चेद माखो घृतत्रतो द्वादश प्रजाबंतः। 

वेदा य डंपजायते ॥ ८ ॥ ` 

भा०--(य:) जो. परमेश्वर या विद्वान्‌ (रतघत:) सव नियसब्यव- 

-स्थाओं और धमा को धारण करने वाळे .सूथ के समान (जावतः) नाना 
अजाओं के स्वामी (द्वादश) बारहो (मासः) मांसों को (वेद) जानता है 
और (यः) जो (उपजायते) बाद में १३ वां सास होतां दै. उसको भी 
-ज्ञानता है वह सबको -सुख देता है। उसी. प्रकार राजा १२ प्रजापाछक 
-राजओं को जानता है और जो उस १३ वे विजिगीपु को, -जो सबसे 
अबछ हो जाता है; उसको भी जानता है: वही प्रजा को वरुण पद पर 
चुनने योग्य है। ' `: ५8 हक 
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वेद्‌ वातस्य वर्तनिमुरोऋष्वस्थ वृडतः । 
चेदा ये अध्यालते ॥ ६॥ 
भा०--परमेश्वर (उरोः) बड़े (बहतः) बलवान्‌ (ऋष्वस्थ) सबैत्र 
रातिशीछ, दर्शनीय (वातस्य) वायु के ( वत्त'निम्‌ ) माग को (वेद) 
जानता है और (ये) जो (अधि आसते) सूर्यादि नाना पदार्थो पर अधि. 
छाता, शासक रूप से विराजते हैं उनको भी जानता है । ल्‍ 
नि ष॑साद घृतमंतो वरूणः परत्यार स्वा। ` 
साम्राज्याय सुक्रतुः ॥ १० ॥ १७॥ | 
भा०-- (शतमततः) राज्य-नियसों को धारण करने वाला राजा एवं 
संसार के सुषि वियम और घर्मो को धारण करने वाला (वरुण) पुरुषो- 
सम (पस्त्यासु) ग्रहों में बसने वाळी अजाओं में (साम्राज्याय) सहाच 
साम्राज्य की व्यवस्था के लिये (सुक्रतुः) उत्तम कमे और अजा से युक्त 


: होकर (आ नि ससाद) विराजे । इति सप्तदशो वरैः । 


अतो विश्वान्यद्सुता चिकित्वाँ अभि पश्यति 
कतानि या च कत्वा ॥ ११॥ 
भा०--(अतः) इसी कारण ( चिकित्वान्‌) ज्ञानवान्‌ पुरुष 
(विश्वानि) समस्त (अहुतानि) आश्चर्यजनक, जो पहले कभी देखे, सुने, 
या किये भी न गये हो पेसे (कृतानि). कर्मा और :(या च कता) जो 
काम भविष्य सें करने को भी हैं उन.सबको,(अभि पश्यति) देखता है ॥ 
स नों विश्वाहा सुक्रतुरादित्यः .खुपश्रां करत्‌ 
अर ग आयूँषि तारिषत्‌ ॥:१२॥ 
सा०-—(सुक्रतुः) उत्तम कर्मों का कत्तो (आदित्यः) सूये के समा 
सेजखी (सः) वह परमेश्वर, विद्वात्‌ और राज़ (दिरा) सब दिनों 
(सुपथा) उत्तम मागे से (नः) हमें (करत्‌ ) संचालित करे और (नः) 
इमारे (आयूंषि) जीवनों को ( प्र तारिषत्‌ ) बढावे, उनको सफळ करे ॥ 


७ प्र, 
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विश्नदूपि हिरण्ययं वरणो वस्त निर्णिजम्‌ । 
परि स्पशो नि षेंदिरे ॥ १३॥ 
सा०--(बरुणः) सूर्य जैसे ( दिरण्ययस्‌ ) सुवण के समान उज्जवल 
( द्रापिस्‌,) बाह्य खखूप को ( बिन्नद्‌ ) धारण करता है और ( निर्णि- 
“बस्‌ ) शुद्ध भकाश को (वस्त) वख के समान धारण करता है । और 
(स्पशः) प्रकाश की किरणें उसके (परि) चारों ओर (नेदिरे) विराजत 
हैं वैसे हो राजा भी ( हिरण्ययं द्वापि बिभ्रत्‌) सुवण के कवच को 


चारण करता हुआ और (निर्णजं) सर्वदा शोधन, न्याय, विवेक करने 
` चाढे आंसंन पर विराजता है, या अति शुद्ध वखों को धारण करता है, 
~ (खश) सत्यासत्य को देखने चाळे स्पे, उसके अधीन दूत प्रणिघि 
` और विद्वान्‌ पुरुष (परि निपेदिरे) उसके गि विराजते हैं। ऐसे ही 


परमेश्वर तेजोमयखरूप को घारता और इद्ध तत्व को अहण करता है 
और (स्पशः) स्पशे करने - वाळे, या तेजस्वी सब सूयादि दिव्य पदार्थ 
उसी के आश्रय पर विराजते हैं । 

न यं दिप्सेन्ति दिप्सवो न दुहाणो जमनाम्‌। 

न देवमभिमातयः ॥ १४॥ 
~ . आ०--( बस्‌) जिस ( देवम्‌) परमेश्वर और विजिगीएु राजा 


* को (दिप्सवः) हिसाशीछ पुरुष (न दिप्सन्ति) मारना ` भी नहीं चाहते 
: और (जनानं हुद्वणः) जन्तुं और सब सलुष्यों के द्रोहकारी लोग भी 


र 


“पेर स्थित “वरुण है । 


जिसका द्रोह नहीं कर पाते; जिसको (अभिमातय:) अभिमानी श्त्रुगण 
भी परास्त नहीं कर सकते, वही परमेश्वर और राजा न्यायकारी पद 


5 डत यो मायुषेष्वा यशश्चक्रे अलास्या । 
> „` झस्माकंमद्रेष्वा ॥ १५॥ १८॥ 


"<<. भा०-( उतू 3 और (यः) जो परमेश्वर, सूयं और-मेघ (मालुपे३) 
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पुरुषों के निमित्त (असामि) पूर्णरूप से (यज्ञः) यज्ञ, ` अन्न (आ चक्रे) 
देता है और ( अस्माकस्‌ ) हमारे (उदरेषु) पेटों को भरने के लिए (यञ्चः) 
अन्न (आ चक्र) सत्र पैदा कराता है वह “वरुण? है । घेते ही जो राजा 
(माचुषेउु) समस्त मचुष्यो सें अपने यश, कीर्ति को विस्तृत करता और 
ह और ( अस्माकम्‌ उद्रेबु ) हम प्रजाजन की क्षुधा-शान्ति 
के लिए (यशः आ चक्र) सवंत्र भूगोळ पर अन्न उत्पन्न व 
राजा “वरुण? है । इत्यष्टादृशो वर्ग: ॥ 0 हा ऐन 

1 
परा मे यन्ति धीतयो गावो न गव्यंतीरन । 
इच्छुन्तीरुरुचचलम्‌ ॥ १६॥ Ms । 
भा०--(गव्यूती: अनु) गौओं के जाने के स्यान 

(गावः न) गौएं जाती हैं वैसे ही ( उरुचक्षसम्‌ ) समस्त ess 
क ब्रा सूय के समान दर्शनीय उस परमेश्वर को (इच्छन्ती:) चाइती हुई 
(भि) सीजन शो (परा अनु यन्ति) दूर तक उसी को लक्ष्य 
करके चलती जाती हैं और समक्ष के सब म करस 
(ल पर ब नन और कमं-मयत्न उसी 

खं जु चॉचावहै पुनर्येदो मे मध्वाश्वतम्‌ । 

होतें क्षदसे प्रियम्‌ ॥ १७॥ 

आ०-(यतः) क्योंकि (मे) युझे . (मध) ज्ञानरस विद्वानों 

हुआ है और हे शिष्य [ तू उस ( मरियम) तृसिकर 3 हि 
(होता इव) यज्ञकर्तता विद्वान्‌ के समान ही (क्षदसे) अपने हृदय के 
अज्ञान के नाश के लिए आस कराता है इसलिए इम दोनों (रू घोचाव- | 


- है) मळी प्रकार उस ज्ञान को वचन प्रतिदचन द्वारा, उपदेश दे और 


ग्रहण कर । $ डा 
i दे चु विशवर्दशेतँ दर्शरथमधिक्षामे) .. - 
` पुतता जुषत में गिरर:॥ १८॥ र 
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भा०--(अधि क्षमि) इस एथ्वी पर ( विश्वदर्शतस्‌ ) सवके दुशे- 
नीय ( रथस्‌ ) रथ पर चढ़े महारथी राजा के समान तेजस्वी ( रथस्‌ ) 
. शसख्रूप, आनन्दमय परमेश्वर को (दई दर्श) पुनः पुनः दर्शन करने के | 
लप (मे) मेरी (एताः) इन (गिरः) वेदवाणियों को (षत) सेवन करो । _ | 
इमे मे वरुण थुधी हवमच्चा चं खृव्ख्य। 
त्वामवस्युरा चंके ॥ १६॥ । 
भा०--हे (वरण) परमेश्वर ! राजन्‌ ! (मे) मेरे (इमं) इस 
( इवम्‌) स्तुतिवचन वो (अद्य) आज (अधि) अवण कर (च) और 
(अद्य) आज दिन, सदा (त्वं) तू ही झुझे (मूल्य) सुखी कर । मैं (अव- 
"` स्युः) रक्षा और ज्ञान आस करने का इच्छुक होकर ९ स्वास्‌ ) तेरी 
! (आचके) स्तुति करता हूँ । 
_ त्वै विश्व॑स्य मेधिर दिवश्च समञ्चं राजासि । | 
स याम॑नि प्रति शुधि ॥ २० ॥ 
भा०--हे (मेधिर) विद्वन्‌ ! परमेश्वर ! राजन्‌ ! (त्व) त्‌. (विश्वस्य) 
समस्त (दिवश्र) आकाश और (ग्मः च) प्रथिवी के उपर (राजसि) सूर्य 
के समान प्रकाशित होता है और (सः) वह त॒ (यामनि) प्रति पहर 
(अति श्रधि) प्रत्येक सचुष्य या जन्तु के क्ट को श्रवण कर । 
' उद़त्तमं सुमुग्घ नो वि पाशं मध्यमं चूत। 
झार्वाधमानि जोवले ॥ २१ ॥ १६ ॥ 
आ०--हे परमेश्वर ! “हे राजन्‌! (नः) हमारे (उत्तमं) उत्तम श्रेणी 
- के सात्विक (पाइ) बन्धन को (सुस॒रिध) उन्सुक्त कर, उत्तम फलों के 
भोग द्वारा छुदा और (मध्यमं) बीच की श्रेणी के (पाह) बन्धन को 
(वि चुत) विविध, उत्तम, अधस योनि में मिले कर्म फर्छों:के भोग दारा 
काट और (अधमानि) निकृष्ट कोटि के पाशों को भी (जीवसे) जीवन को 
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सुखप्रद करने के लिये (अव चुत) नीच योनियों में भोग सुगा कर काट। 
इत्ये कोनविशो वग; ॥ 
[२६] झन शेप. भाजीगत्तिंषि: ॥ अभिदेवता ॥ छन्दः--१, ८, ६; आचीं 
उष्णिक । २-६ निचृद्गायत्री । ३ प्रतिष्ठा गायत्री । ४,, १० गायत्री । ५, ७ 
विराड गायत्री । दशर्च सुक्लम्‌ ॥ `) 
विष्वा हि मिंयेध्य वस्त्राण्यूजों पते । 
समं नों अध्वरं यंज ॥ १॥ 
सा०- हे (मियेध्य) पवित्र यज्ञ के योग्य विद्वन्‌! हे प्रजापति पद्‌ 

के योग्य राजन्‌ | हे उपासना योग्य परमेश्वर ! हे यज्ञ अशि द्वारा हव्य 
पदार्थों को प्रक्षेप करने हारे ऋस्विग्‌ ! ओर हे (ऊर्जा पते) अन्नो, बळ, 
पराक्रमों और रसों के परिपालक ! तू (वखाणि) आदित्य जैसे आच्छा-. 
दक, सबके तेजों को दवा लेने हारे प्रकाशों को धारण करता है वैसे ही 
(वख्राणि) भब्य वस्धों को (बतिष्व) धारण कर और (सः) वह तू (न): 
हमारे (इम) इस (अध्वरं) हिंसा रहित यज्ञ, प्रजापाळन रूप कम का 
(यज) कर । च 

नि नो होता वरेण्यः खदा यविष्ठ मन्ममिः । 

अने दिवत्मता वर्चः ॥ २॥ 

भा०-हे (यविष्ठ) अति बलशालिन्‌ ! हे (अग्ने) अशि के समान 

तेजस्विन्‌ | परमेश्वर ! राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! तू (नः) हमें (होता) सुखप्रदः 
पदार्थो और ज्ञानं के देने हारा (वरेण्यः) उत्तम पद्‌ और कार्य के लिए 
वरण योग्य शरेष्ठ और (मन्मभिः) मनन योग्य ज्ञातब्य गुणों से युक्त 
होकर (दिविस्मता) प्रकाश और ज्ञान को अधिक बढ़ाने वाळे उत्तम 
गुण या तेज से युक्त होकर (नः वचः) हमें वेदवाणी और आज्ञा का 
उपदेश कर । 

आ हि पप्रा सूनवे पितापिर्यजत्यापये। 

सखा सख्ये यरेएयः ॥३॥ ह} 27% 
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सा०--जैते (पिता) पिता .(सूनवे) पुत्र को अपना सर्वस्व (आ 
यजति) देता और (आपिः आपये) आप्त विद्वान्‌ या बन्धु आप्त शिष्य या 
बन्धु को. अपना ज्ञान और घन देता दै. और (सखा) मित्र अपना प्रेम और 
धन (सख्ये) मित्र को. प्रदान करता है उसी प्रकार हे परमेश्वर ! राजन ! 
तू भी हमें हमारे (पिता, आपि, सखा) पिता, बन्धु और मित्र होकर 
झुझ (सूनवे आपये सख्ये) पुत्र, बन्धु, और भित्र के लिए (वरेण्यः) 
चरण योग्य होकर (आ यजतिस्म) सब कुछ प्रदान करता है । 

_ आनो वहीं रिशाद॑सो वरणो मित्रो अर्यमा। 
सीर्दन्तु मसुषो यथा ॥ ४॥ 

भा०--(न:) हमारे (ब्हिः) यज्ञ में (यथा) जैसे (मचुण्यः) घुडि- 
मान्‌ ज्ञानी पुरुष आकर बैठें वैसे ही हमारे (बहि) उत्तम अधिकारासन 
पर शाख प्रजाजन के ऊपर प्रजापालन के कार्य पर भी (रिशादसः) 
हिंसक पुरुषों के नाशक (वरुणः) हुःखों का चारक शेष्ठ पुरुष, (मित्रः) 
सवका स्नेही और (अर्यमा च) न्यायाधीश पुरुप (आसीदन्तु) विराज । 


पूव्यं होतरस्य नो मन्दस्व सख्यस्य च। 

इमा उ पु श्रुधी गिरः ॥ ५॥ २० ॥ 

भा०--हे (बल्यै) पूवं के विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा सत्कार पाने हारे ! 
उन द्वारा उच्चासन पर स्थापित, हे (होतः) अजाओं को नाना सुखों के 
दाता !. तू (सख्यस्य) इस मित्रता और (च) वन्धुता के कारण सदा 
(मन्दस्व) खूब हर्षित हो और (इमाः) इन (गिरः) स्तुतियों को (श्रधि) 
अवण कर । हे विद्वन्‌ ! (इमाः गिरः श्रधि) इन वेद्वाणियों को श्रवण 
करा । इति विशो वर्ग: ॥ 


यच्चिद्धि शश्व॑ता तना देवंदेवं यजामहे । 
त्वे इदूघूयते हावे: ॥ ६॥ 
भा०--(यत्‌ चित्‌ ही) और जब जव भी (तना शाश्वता) अति विस्तृत 
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अनादि वेदज्ञान से (देवंदेव) किसी भी. ज्ञानद्रश विद्वान्‌, का (यजामहे): 
आदर सत्कार करते हैं, तब तव भी .( त्वे इत्‌.). उस. तुझ .में ही हे 
(अभे) परमेश्वर ! (हविः) अझि में डाळी, आहुति.के समान तेरे में ही ˆ 
(हविः) वह ग्रहणयोग्य या देने योग्य आदर सत्कार, स्तुति, वचन आदि 
(दूयते) प्रदान किया जाता है | 


-. धियो नो अस्तु विश्पतिहाता- मन्द्रो वरेएय। । 
प्रिया स्वयो वयम्‌ ॥ ७॥ 

भा०--(होता) ऐेश्वयों के देने वाळा (वरेण्यः) वरण योग्य, (मन्द्रः) 
स्वयं असञ्न, सबको .प्रसञ्ञ करने हारा, स्तुति-योग्य, .(विइपतिः) 
ग्रजाओं का. पाळक, स्वामी, राजा (नः) हमारा (प्रियः अस्तुः) प्रीतिपान्न 
दो और अभिद्दोत्र या यज्ञ में श्रेष्ठ होता से जैसे इम (सु अंझय;) उत्तम _ 
यज्ञाभियुक्त होकर सब बत्घु-बान्धवों को प्रिय हो जाते हॅ. वैसे ही 
पूर्वोक्त राजा से. ही ( वयम्‌ ) हम सब प्रजाजन भी (स्यः) उत्तम 
अप्नि के समान तेजस्वी, -वळप्रद राजारूप अभि से युक्त होकर (प्रियाः) 
सवके प्रेमपात्र और परस्पर प्रीतियुक्त हों । टं 

स्वञ्मयो हि वार्य देवालः.दाघिरे च॑ नः । 

स्वझयो मनामदे॥ Re 

भा०--(स्वप्नय: पेनत्सः) उत्तम अझि को धारण करने वळे 
(देवासः) सूये के किरण जैसे (वार्यं) : अति सूक्ष्म परमाणुओं में विभक्त 
हुए जळ को धारण करते हैं और. जैसे उत्तम अभि से: युक्त होकर 
प्रथिवी आदि दिष्य पदार्थं ( वार्यस्‌ ) वरण योग्य श्रेष्ठ जन, सुवर्ण 
रत्नादि को धारण करते हैं वैसे ही: (स्बझयः) उत्तम विद्वान्‌ और शब्ु- 
संतापक, प्रतापी राजास्वख्प अभि या नेताओं से युक्त होकर (देवासः): 
वीरपुरुष और करादि, देने वाळे प्रजागण (नः) हमारे ( वायस्‌ ) वरण 
योग्य घनैश्रय को (दधिरे च) धारण करते और उसका उपयोग करते हैं: 
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आर हस लोग (खयः) उत्तम नायक, विद्वान्‌ , परमेश्वर और यज्ञाशि 


[को भली प्रकार घारण करके ही (मनामहे) उत्तम ज्ञान मात करा 
अर्था न. उभरयेषामसेत मत्योनाम्‌। 
मिथः सन्तु प्रश॑स्तयः ॥ ९ ॥ 
सा०--हे (असत) कभी न मरने वाळे चिरायुष ! (अथ) और 
९ उभयेषास्‌ ) मूर्ख और पंडित दोनों पक्षों के ( मत्त्यांनाम्‌ ) मरणघमो, 
वीरपुरुषों के (मियः) परस्पर (अशस्तयः) उत्तम प्रवचन हों। 
विश्वेमिरञ्ष अप्निमिंरिम यश्मिदं बच॑ः। 
चनों घाः सदसो यहो ॥ १० ॥ २१ ॥ 
आ०--हे (सहसः यहो) पर-सेना को दमन करने भें समर्थ बल के 
द्वारा उत्पन्न या अभिषेक द्वारा बनाये गये सेनापते ! राजन ! हे (अग्ने) 
प्रतापिन्‌ ! तू. (विषवेभिः) समस्त (अशिभिः) सेनानायेको. सहित (नः) 
हमारे (इमं यज्ञ) इस यज्ञ, सुसंगत, सुसंबद्ध राष्ट्र को (इदं वचः) इस 
वचन, आज्ञा प्रदान करने के कार्य या प्रजाशासंन करने योग्य धर्म- 
शाख को और (बनः) समस्त अन्न, पूजा और सत्कार को (धाः) धारण 
कर और प्रदान कर । इंत्येकविशो वरा: ॥ 
[२७] शनःशप आजोगत्तिक्रेषिः ॥ देवता--१-१२ अञ्निः। १३ विश्‍े- 
देवाः छुन्दः--१-१२ गायच्यंः। ३ एकोना पिपोलिकामध्या विराड । ५, ® 
। निचुद्‌। १३. त्रिष्टुप्‌ । त्रयोंदशचं सुक्तम्‌ ॥ 
श्व न त्वा वारंबनतं चन्दध्या आशि नमिः । 
* स॒न्राजन्तमध्वराणाम्‌॥ १॥ 

“का०--( अंध्वराणाम्‌ ) हिंसादि दोषों से रहित यजञों, प्रजापान 
के उत्तम कार्यों में ( सञ्जाजन्तम्‌ ) यशस्वी होने चाळे (अशि) प्रतापी 
(झइवं न) अश्च के समान ( वारवन्तम्‌ ) {छ के बाळों के समान बाधक 
शहुओं के वारक सेनादि साधनों से सम्पन्न (त्वा) तस नायक पुरुष को 
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(नमोभिः) आदरपूर्वक नमस्कारों और अन्न आदि भोग्यः पदार्थों से. 
(बन्द्ध्या) स्तुति करने के लिए हम सदा तैयार हैं । 
ख॒ था नः सजुः शवसा पृथुप्रगामा स॒शेवः। 
मीढ्वाँ अस्माकं वभूयात्‌॥ २॥ 
भा०-(सः) वह (घ) निश्चय से (शवसा) वल से, (प्रथुप्रगामा)* 
रथ, यान, तोपखाना आदि विस्तृत लदकर सहित आगे बढ़ने वाळा, 
(सुशेवः) प्रजा को उत्तम सुख देने हारा-( मीदवान्‌ ) मेघ के समानः 
अजाओं पर सुख और शत्नुगण पर शस्त्र आदि वर्षाने हारा, वीर्यवाकू 
पुरुष ( अस्माकम्‌ ) हमारे वीच में (न:) हमारा (सूनु:) प्रेरक आज्ञापक,. 
अभिषेक युक्त राजा ( वभूयात्‌ ) हो । टीत 
स. नो दराच्चालाच्च नि मत्योद घायोः। 
पाहि सदमिद्विश्वायुः ॥ ३॥ 
भा०--(स:) वह तू. (विश्वायुः) विश्व में व्यापक परमेश्वर आरु 
प्रजाओं का जीवनप्रद राजा या सभापति (नः) हमें (अघायो:) पापकर्स 
हत्या आदि करना चाहने वाळे; दुष्ट ( मर्त्यांत्‌ ) पुरुष से ( सदम्‌ इत), 
सदा ही (आरात्‌ च) दूर से और (आसात. च) समीप से भी (पाहि) 
रक्षा कर । 
इमम्‌ प॒ त्वमस्माक स॒निं गायचं नव्याँसम्‌ । 
झे देवेषु प्र वाच: ॥ ४॥ 
भा०- हे (अग्ने) परमेश्वर! विद्वन!! ( स्वस्‌ ) दू. (अस्माकम्‌ }; 
हमें ( सनिम्‌ ) समस्त सुख-दाता ( गायत्रम्‌ ) उपदेश करने और गान 
करने वाळे की रक्षा करने वाळे, (नब्यांस) सदा नये-नये ज्ञानों.कोः 
(देवेषु) विद्वानों, अझि आदि ऋषियों और ज्ञान के दृष्टा पुरुषों से 
(अ वोचः) उपदेश करता है । 
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आ नों भज परमेष्वा वाजेपु मध्यमेषु । 
शिक्षा वस्वो अन्तमस्य ॥ ५॥ २२.॥ . ) 
भा०--हे परमेश्वर! राजन्‌ ! तू. (नः) हमें (परमेपु) उत्कृष्ट कोटि 
नके (वाजेषु) संग्रामों में, या ऐश्वर्यों में, (मध्यमेषु) सध्यमकोटि के 
` भेयं या युद्धो में (अन्तमस्य) अति समीप, तृतीय कोटि के ऐयों 
न्को भी (आ म) प्राप्त करा और (शिक्ष) दे । इति द्वाविशो वगः । 
_ ` विभक्तासि चित्रभानो लिन्धोंरुूर्मा उपाक आ। 
सद्या दाशुषे क्षरालि ॥ ६॥ 
सा०-हे (चित्रभानो) चित्र विचित्र, नाना रंगों की किरणों वाले 
सूये समान विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! जैसे सूयं (सिन्धोः) सञ्चर के (मों) तरंग 
के उठ्ने पर (उपाके) समीप दी जलों को (विभासि) सूक्ष्म जळ कणों 
के रूप में विभक्त कर देता और उस सूक्ष्म जळ को:शीघ्र ही वर्षारूप 
में बरसा देता है ऐसे ही हे नाना विद्याओं और तेजों पराक्रमों से युक्त 
परमेश्वर ! राजन्‌ः! त (सिन्धोः ऊर्मों) वेग से जाने वाळे तरंग के समान 
-डमद्ने वाळे अपार ऐश्र्य और ज्ञ(न राशि को (विभक्ता असि) सबको : 
विभाग कर देता है । (दाशुषे) आत्म समपैण के हित के लिण (सद्यः) 
शीघ्र ही (क्षरसि) मेघ के समान वर्षा देता है । 


यभझे प॒त्छु मर्त्यमवा वाजेषु यं जुनाः । 
यन्ता शश्वतीरिषः ॥ ७॥ 

भा०- हे (अग्ने) परमेश्वर ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ( यस्‌ मर्त्यस्‌ ) जिस 
अबुष्य को त्‌, (पत्सु) सेनाओं. के बीच' सें से (अव) बचाता है.और 
«वाजेषु) संग्रामो के बीच में (-यम्‌ ) जिसको (जुनाः) प्रेरित करता है 
<ूसः) वह दी (शश्वतीः) निरन्तर स्थिर रहने वाली (इपः) कामना योग्य 
अजाओं और आज्ञा पर चलने वाली सेनाओं का (यन्ता) नियन्ता, 
व्यवस्थापक होने योग्य है । ) 
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` ` नकिरस्य सहन्त्य पर्यंता कयस्य चित्‌। 
चाजा आस्त श्रवाय्यः ॥ द ॥ 
[०- हे (सहन्त्य) सहनशील ! विन्‌! (अस्य) इस (कयस्य 
चित्‌ ) ज्ञानवान्‌ , युद्ध-विद्या कुशल, पराक्रमी सेनापति का (पर्येता) 
सुकाबला करने वाला (नकिः) कोई नहीं है और (अस्य वाजः) इसका 


-बळ वीयं, ऐशर्यं और वेग भी (श्रवाय्यः) ` जरत्‌प्रसिद्ध, एवं स्तुत्य, 


चआश्चयकारी (अस्ति) है । 
स वाजे विश्वचंपेणिरवेद्धिरस्तु तरता । 
विप्रेभिरस्तु खनिता ॥ ६ ॥ 
सा०—(सः) वह (विश्वचर्षणिः) समस्त प्रजा का द्रष्टा, (अवेद्भिः) 
अश्व आदि के बलों से (वाजं तरुता) संग्राम को पार करता और 
(विभेमि) घद्धिमान पुरुषों के द्वारा (वाजं सनिता) अन्न, ऐश्वर्य और ज्ञान 
“को समस्त प्रजा में विभक्त करता है । RD | 
जराबोध तद्विविड्ढि विशविंश यक्षियांय। 
स्तोमे रुद्राय दर्शीकम्‌ ॥ १० ॥ २३॥ | 
भा०--हे (जराबोध) अपनी गुण स्तुति द्वारा अपने वास्तविक 
-सामथ्यं का ज्ञान प्राप्त करने वाळे नायक ! तू ( विशेविशे) प्रत्येक 
अकार की अजा के लिए. (यज्ञियाय) राष्ट्रब्पवस्था अथवा युद्धक्षेत्र के 
“योग्य (रुद्राय) उपदेश विद्वान्‌, शत्रुओं के रुळाने वाळे वीर पुरुष के 
९ इशीकम्‌ ) दशनीय ( तत्‌ ) उस ( स्तोमम्‌ ) सत्य गुण को (विविटट) 
विशेष रूप से प्राप्त कर । 
स नो महा अनिमानो घमकतुः पुरुश्चन्द्रः 
धिये वाजाय हिन्वतु ॥ ११॥ 
भा०--(सः) वह (नः) हमारे लिये ( महान्‌) बडा (अनिमानः) 
अपरिमित बलशाली, (धूमकेतुः) भूम की शिखा वाले अशि के समान 
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१०८ ऋरवेद्भआष्य प्रथमाऽष्टकः [अ०९व०२४१३. 


शन्नुओं को शिर से पांव तक कम्पा देने वाळे बल और श्रज्ञा वाला, 
(दुरुश्रन््रः) बहुतों को सुख शान्ति देने और हृदय में उत्साह देने में 
समर्थ है । वह हमें (धिये) कमं और ज्ञान को प्रास करने एवं (बाजाय)' 
ऐश्वय को प्राप्त करने के लिए (हिन्वतु) प्रेरित करे । 
स रेवाँ इंच विश्पतिर्दैव्यः केतुः श्टणोत नः। 
उक्थैर झिबृहद्भ चुः ॥ १२॥ 
आा०--(सः) वह परमेश्वर .राजा ( रेवान्‌ ) धनाउच क समानः 
(दिरपतिः) प्रजा काः पालंक (दैन्यः). समस्त दिव्य पदाथ जलादि व्यापकः 
पदार्थों और विजिगीषु विद्वानों में सवसे कुशल (केतः) ज्ञानवान्‌ और 
(बृहद्भानुः) बडे तेजो. और दीसियों से तेजखी (अझ्निः) प्रतापी है ॥ 
वह (नः) प्रजाजनों का (उक्थैः) वेदमन्त्र द्वारा अथवा उनके अनुसार 
सब कुछ'(श्य्णोतु) श्रवण करे और न्याय करे। ३... 
नमो महद्धयो नमो अभकभ्यो नमो युवभ्यो नमं. आशिनेभ्यः। 
यजाम देवान्यदि शक्रवाम मा ज्याय॑सः शेसमा चक्षि देवाः॥१३॥ 
सा०-—(महन्नयः) बडे आदरणीय विद्यावृद्द, वयोवृद्ध, तपोबृदध 
और बलबृद्ध पुरुषों को (नमः) नमस्कार, आदर और उचित पद्‌ प्राप्त 
हो । (अर्भकेभ्यः नम) बालक, विद्या, बल में अल्प, पुत्र, शिष्य आदि 
को भी उचित आदर आस हो ।, (युवभ्यः नमः) युवा, बलवान्‌ और 


विद्यावान्‌ पुरुषों को भी आदर प्राप्त हो । (आशिनेभ्यः नमः) विद्या और 


बल अधिकार में सामध्यंचान्‌ पुरुषों को आदर प्राप्त हो। (यदि) इस 


जब भी (शक्नवाम) शक्ति और सामथ्यंवान्‌ हों, जितना भी कर सके: 


( देवान्‌) उत्तम ज्ञानवान्‌, वळ और सुख के प्रदाता और व्यवहार- 
कुशल तत्वदर्शी विद्वान्‌ पुरुषों का (यजाम) सत्संग कर । हे (देवाः) 
विद्वान और दानशील पुरुषों! मैं (ज्यायसा) अपने से बड़ों की 
( शसमू ) कीति, स्तुतिं को (मा आवृक्षि) न काह, न परित्याग करूं ४ 
इति चतुरश वराः । 
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[२८] शुनःशेष चाजीगातिक्रेषि: ॥ इन्द्रयज्ञतोमा देवताः ॥ चन्दः--१-६ 
'अनुष्टुभ: । विराड्‌ (२ द्व्यूना ३, ६ एकोना )। ७-९ गायत्र्यः । २, ७, 
= निचुद्‌ । ७ पिपीलिकामध्या । नवचं सक्कम्‌ ॥ 

यज॒ ग्रावां प॒थवुध्न ऊध्वो भव॑ति सातवे । 

डलूखलखुतानामचेद्धन्द्र जल्गुलः ॥ १॥ 
__ भा०--(यत्र) जहां (प्रथुड॒ष्नः) बड़े आश्रय या बड़े मूल भाग 
चाळा, (ग्रावा) बड़ा पाषाण या शिला जैसे (उध्वः) ऊंचा होकर (सोतवे) 
ओषधियों के रस निकालने के लिये (भवति) होता है वैसे ही (आवा) 
ज्ञान का उपदेशक विद्वान्‌ पुरुप भी (प्रण बुझः) विस्तृत अधिकार वाळे 
राजा आदि का आश्रय पाकर (सोतवे) ज्ञान और ऐश्वय के प्रचार और 
असार करने के लिए (ऊध्व:) उन्नत पद पर स्थित (भवति) हो और 
जैसे गृहपति (डलूखल-सुतानां) ओखली में कूट पीसकर तैयार किये अन्न 
और ओषधि आदि पदार्थों को (अब) प्राप्त करता और (जल्गुलः) उसका 
ओजन करता है येसे ही हे (इन्द्र) ऐश्वयवान्‌ ! आचायं ! तू (उलूखल 
सुतानाम्‌ ) बहुत बड़े कार्यो को करने वाले, पुरुषों द्वारा उत्पन्न किये 
युत्नों को ( अव इत्‌ ) प्राप्त कर और (जल्गुलः) उनको उपदेश कर । 

यच द्वाविंच जघनाधिषवणया कृता । 

उलखलखुतानामवेद्धिन्द्‌ जल्गुलः ॥ २॥ 

भा०--(यत्र) जिसमें (दवौ), दो (अधिषवण्या) सोम को कूरने के 

लिये शिला और बद्दा (इव) के समान (जघना) शरीर में गति करने 
चाली दो जंघाएं (इता) बनी हैं, अथवा शरीर में दो जंघाओं के समान 
यज्ञ में सोम सवन के लिये अन्न कूरने के निमित्त दो अधिसवन झलक 
और गृहस्थ यज्ञ में सुत्रोत्पादफ दो खी पुरुष चने हैं और ज्ञान में ज्ञानो- 
स्पादक गुरु शिष्य हैं वहां ( उलख़ल-सुतानाम्‌ ) अन्न, ज्ञानं और ऐखर्ये 
केको पुरुषों से उत्पादित अन्न, पुत्र और शिष्यो की, हे (इनदर) 
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स्वामिन्‌ ! गृहपते ! आचाय ! तू .( अव ) रक्षा कर (जल्युरू:) 
-उपदेश कर । छ 
| यत्र नार्यपच्यदसुपच्यचं च शिचाते । 
उलूखलछुतानामवेद्धिन्द्र जल्गुलः || ३ ॥ 
भा०--(यत्र) जिस गृहस्थ के काय में (नारी) खी (अपच्यचं) त्याग 
करना, दान देना, व्यय करना और (उपच्यवं) अन्नादि को प्राप्त करना, 
सञ्चय करने. आदि का. (शिक्षते) अभ्यास करती दै, दे (इन्द्र) विद्वन्‌ ! 
तू ( उलूखल सुतानाम्‌) ओखल से बने अर्चो को वहां ( अव इत. ) 
ग्रा कर और (जल्गुछ:) उनका भोजन कर । 
यज्ञ मन्था विबध्नते रश्मीन्यमितवा इंच । 
,.  जलूखलखुतानामवेहिन्द्र जल्गुलः ॥ ४॥ 
भा०--(यमितवा इव) अश्वों को वश करने के लिये (रश्मीन्‌ इव) 
जैसे सारथि रासो. को जोड़ता है बैसे ही (यत्र) जहां लोग ( अन्थाम्‌' ) 
_ दूध दही को सथन्‌ करने वाळी रयि को रस्सी (विवक्षते) बांधते हैं। 
हे (इन्द्र) विद्वन.! वहां ओखली से तैयार फिये अज्नों को भी (अप इत्‌) 
प्राप्त कर-और भोग कर, उसी प्रकार जिस राष्ट्र में अश्वों के समान दी 
(मन्थां) शत्रुओं को मथन करने वाली क्षात्र शक्ति को नियम में वांधा 
जाता है वहां बडे ऐेश्व: के उत्पादक, व्यापारियों द्वारा उत्पादित ऐश्वर्यों 
को तू प्रास कर, उपभोग कर। . 
छ यच्चिद्धि त्वं गहेग्रह उल्‌खलक युज्यस्रे। . 
इह्‌ द्यप्रत्तप्रं वद जयतामिव दुन्दुभिः ॥ ५॥ २५॥ 
५ ¬ भा०-दे (उळूचळक) अति अधिक ज्ञानोत्पादक वचनों का उपदेश 
करने हारे विशन्‌! ओखली के. समान (यत्‌.चित्‌ दि) जो द्‌ (गृहे ग्रहे) 
> घर घर (युज्यसे) नियुक्त किया. जाता है: तो तू (इह) इस राष्ट्र मैं 
¦ (:जयताम्‌ ) विजय री योदाओं क (दुन्दुभि |) रणमेरी समान 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


` अ०६।सू०२८।८ 


_ _ Digitized 2] Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋग्वेद्भाष्ये प्रथमं सण्डलम्‌, १११ 


(चमत्तसं वद) अति ज्ञानप्रकाश से युक्त उपदेश (वद) किया कर । : 
बहुत अन्न, ज्ञान, कार्य, शक्ति आदि उत्पन्न करने वाले ओखली 
गुरु, बडा पुरुष, राजा, पुरोहित आदि सभी “उलूखल” शब्द से कहे 
जाने योग्य हैं । 1 
उत स्म॑ ते वनस्पते वातो वि वात्यग्रमित्‌। . 
अथो इन्द्राय पातवे सुच सोम॑सुलूखल ॥ ६॥ 
सा०-हे (वनस्पते) सेवन योग्य फल, छाया, उत्तम रस के पालक: 
महाबुक्ष (उत) और (ते) तेरे ( अग्रम्‌ इत्‌ ) अग्र भाग तंक (वातः) 
वायु अर्थात्‌ रस ग्रास कराने वाळा. बल (विवाति) विविध प्रवारो से 
आप्त होता है । (अथो) और हे (उळूघळ) ओखली के ससान अन्नो को 
उत्पन्न करने वाले युरुप ! तू (इन्द्राय) पेश्वय॑वान्‌ पुरुप के (पातवे) पान' 
के लिये ( सोमम्‌) औषधि रस का (सुड) सार भाग प्रात कर | 
आयजी बाज्ञलातमा ता ह्यु' चा विजभेतः । ` 
हरी इवान्धांसि बप्स॑ता ॥ ७॥ 
भा०-- (अन्धांसि) चाना प्रकार के जौ चने आदि कोः(बप्सता) 
खाने वाळे, (आयजी) परस्पर संगत और (वाज-सातमा) “वेग से जाने 
बाळे (हरी इव) जैसे दो घोडे रथ को उठाते हैं: वैसे ही (आयजी, एकः 
साथ संगत होने, यज्ञ करने और दान देने वाळे और (वाज-सातमा) 
ऐश्वयं का उपभोग ` करने वाळे खी पुरुष (तां हि) वे दोनों ही (उचा) 
उंचे पद, गृहस्थादि.के . कारं-भार : को: (विजत;) उठाते हैं और दोनो 
(अन्धांसि बप्सता) नाना अन्ना का उपभोग करते हैं. या 
तो नों अद्य वनस्पती ऋष्वावृष्वेभिः, सोताभिः 1... .... 
इन्द्राय मधुमत्खुतम्‌॥ ८॥ . 
भा०--(वनस्पती) काष्ठ के ऊखळ और मूसछ दोनों जैसे गृहपक्ति 


, के लिये ( मधुमत्‌ सुतम.). मधुर अन्न तैयार करते हैँ. वैसे ही. (ता), के 
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हिरक > यन SS 
दोनों (वनस्पती) सेवन योग्य पदार्थौ और ऐश्वर्यों के पालक राजा प्रजा- 
चरी और खी पुरुष दोनों (ऋण्वौ) महान्‌ सामर्थ्य वाले होकर (ऋष्वेमिः) 
ऱदुद्दानीय या बड़े २ (सोतृभिः) अभिषव, अभिषेक करने चाळे प्रजा के 
विद्वान पुरुषों से मिलकर (इन्द्राय) शद नाशक वळवाचू पुरुष के लिये 
4 मधुमत ) ऐश्वय से सम्पन्न राष्ट्रपति पद को ( सुतम्‌ ) अभिषेक द्वारा 
-प्रदान करें । 

_ उच्चिष्टं चस्वेमिर खोमै पवित्र आ खज । 

नि घेहि गोरधिं त्वचि ॥ ६॥ २६॥ 

सा०- (चम्वोः) “चमू' नाम अधि सवन फलक, ऊखल सूसल 
योनो में ( शिष्टस्‌ ) कूदे गये ( सोमम्‌ ) अन्न को (उद्भर) निकाळ लो 
और पुनः ( सोमस्‌ ) उस कुटे पिसे अन्न को (पवित्रे) साफ करने वाळे 
.-छाज पर (आ सज) रक्खो और (गौ; त्वचि अधि) शेष सोम को गोचमं 
“पर (निधेहि) रक्खो । ऐसे ही (चस्त्रो:) राष्ट्र का उपभोग करने वाले 
प्याजवरी और प्रजावनै दोनों के वीच सें ( रिष्टम्‌) शिक्षित विद्वान्‌ पुरुष 
मको (उद्‌ अर) उन्नत पद्‌ पर स्थापित करो और (सोमं) ज्ञान से पूर्ण 
-उपदेश को (पवित्रे आसज) परम पावन, आचार्य आदि पद पर नियुक्त 
-कर और उसको (योः त्वचि अधि निधेडि) वाणी, वेदज्ञान के संवरण, 
रक्षा के कार्य पर नियुक्त कर । इति पड्विशो वराः ॥ ` र 
[२९] शुनःशेप आजौगर्तिऋषि: ॥ इन्द्रो देवता । पडक्तिश्‍छन्द:--१, ४५ 

. ` शनिचुद। २, ३, ६, ७ विराड्‌ सप्तर्च यक्तम्‌ ॥ 
यच्चिद्धि सत्य सोमपा अनाशस्ता इंच स्मसि । 
नया तू च॑ इन्द्र शेसय गोष्वश्वेषु शश्रिष॑ सहन्त तुवीमघ ॥१॥ 

सा० (यत्‌ चित्‌ हि) क्योंकि हे (सत्य) सजनों के हितकर ! सत्य- 
“खख्प, परमेश्वर ! राजन्‌! हे (सोमपाः) समस्त पेश्वयो और पदार्थों के 
आहलूक इम (अनाशस्ता) आप्त करने में असमै, अल्पज्ञ (स्मसि) दै, 
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इसलिये हे (इन्द्र) परमेश्वर ! आचाये ! राजन्‌! हे (तुवीमघ) अधिक 
ऐेशरयंचन्‌ ! आप (नः) हमें (गोषु) वाणी, पञ्च, इन्द्रिय, भूमि और 
{अरचेपु) अश्व आदि वेग से जाने वाले साधनों और (सहच्ेपु) हजारों 
(शुभिषु) सुखप्रद पदांथों में (आशंसय) विख्यात व सम्पन्न कर । 
रिम्िन्वाजानां पते शचीवस्तवं दंसना। | 
आ तू.न॑ इन्द्र शेलय गोष्वश्वेषं शुञ्मिषुं सहस्रेषु तुवीमघ ॥शा 
भा०--( शिम्रित्‌) हे ऐहिक, पारमार्थिक: दोनों सुखों को प्रास 
करने हारे ज्ञानवन््‌.! (वाजानां पते) संग्रामो ' और ऐेखयों के पालक, हे 
(शचीवः) प्रज्ञा और अजा के खामिच्‌! (तव) तेरा ही यह (दंसना) 
सब सामर्थ्यं है । दे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ भो ! (न: तु) हमें भी (गोषु 
अश्वेपु सहस्रेषु झुञ्निषु नः आशंसय) सहस्रो शोभाजवक विमानादि 
शेश्वयौ में उत्तम सम्पन्न कर । 


2 NT MEN 
. नि ष्वापया मिथुदशा सस्तामबुध्यमाने । 


आ तू न॑ इन्द्र शलय गोष्वश्वेषु शुञ्जिषु-सहस्ेयु तुवीमघ ॥३॥ 
भा०--जो खी. पुरुप (मिथूरशा) मिथ्या इष्टि से युक्त, दुःख से मिले 

विषय सुख को वास्तविक सुख मानने चाळे और प्रसाद्‌ आस्य करने 

चाळे होकर (अबुष्यमाने) कुछ भी ज्ञाच च प्रास कर ( सस्तास्‌ ) सदा 

सोते हैं उनको (निः खापय) उस कुलाग से इया और हे. (इन्द्र तुवौमघ 

गोषु अश्वेषु सहजे निषु च: आदांसय) इत्यादि पववत 1 

सन्तु त्या चर्रतयो बोधन्तु शर रातर्य:1 _. . ._ 

आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्वेब शुत्धियु सहस्रे तुवीमघ ॥४॥ 
भा०--(त्या;) वे (अरातयः). दानशीक झच्नुगण, (ससन्तु) अचेत 

होकर सोवं । हे (शर) रीर ! (रातयः); दावशीछ अजाप (बोधन्तु) 

ज्ञानवान्‌ जागृत, सावधान होकर रहें । (आ सू.न० इत्यादि) पूववद्‌॥ 
८ प्र, 
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MRR कन कट नणय 


.समिन्द गमं सर नुवन्तं पापयामुया । 
झा तू ने इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुश्चिषु सहस्रे तुवीमघ शी 
आ०--हे (इन्द्र) राजन] प्रभो ! सभाध्यक्ष ! तू (असुया) असुक २ 
नाना इंकार की (पापया) पापंथुक्त वाणी से ( लुवन्तस्‌ ) निम्दा करते 
हुए (गर्दभ) कर्णक्डु बोलने वाले, निम्दक,.गधे के समान नीच एुरुष को 
(र खण) अच्छी प्रकार दण्डित कर । (गोषु अदेषु सहनु) गौ आदि 
>पश्ु और सहस्रां सुख्रद पेरूयों के विप्र में हमें (आ झंसथ) उत्तम, 
निर्दोप प्रसिद्ध कर । (आ तू न० इत्यादि) पूववत्‌ । 
'पंताति कुण्डुणाच्या दूर वातो वनादधिं। 
:झआ तूं न॑ इन्द्र शलय गोष्वः्वेषु शुञ्रिषं सहस्नषु तुवीमघ ॥ 
भा०- (वातः) वायु जैसे (वनात्‌ अधि) दन से निकल कर भी 
बहुत ( दूरम्‌ ) दूर तक (ङुण्द्‌णाच्य़ा पतात) कुष्टछ गांत से दूर तक 
1 जाता है वैसे ही (वातः) वायु के समान बलवान सेनापति भी 
(चनात्‌ अधि) सेना समूददः-से निकलकर (कुण्डणाच्या) राजनीति को 
~ कुटिल गति या शत्रुढाहक प्रताप और पराक्रम वाली शक्ति से दूर तक 
५ (पताति) आक्रमण करे | (आ तू न° इत्यादि) पूऽवत्‌ । 
* खर्च परिक्रोशं जदि जम्प्या छकदाश्वम्‌। 
झातून इन्द्र शसय गाष्वश्वष शुभ्रिथ सहर्ष तुवीमघ॥७॥२७॥ 
. भा०-हे (इन्द्र) राजन! त्‌ सव प्रकार से (परिक्रोशं) ऽजा को 
राने वाळे एवं निम्दा फैढाने वाले दुष्ट पुरुष को (जदि) दण्डित कर 
और (इकदाइवं) हिसाकारी को (जम्भय) विनष्ट कर । (आ तू न० 
3 इत्यादि) पववत; ॥ इति संघविशों वगः ॥ 
` [३० ] ` शुनशिषं आजीगर्तिऋषिः॥ देवता 1* १-१६ इन्द्र: १७-१६ 
अशिनो २० २२ उपाः ॥ चन्दा- १-१०) १२-१५, १७-२२ गोयच्यः ॥ 
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२, ५७ .९, १०, १५, १७, १८, २० निचृद्‌ । ६,. १०, १५, १८, 
पिपीलिकामध्या । ३, १६, २१, २२ विराड्‌ । २१: पिपौलिकामध्याः 1१२ 
पादनिचृद गायत्री । १३ त्रिष्टुपू । दवार्विशत्यूचं सक्तम्‌ ॥ 
आच इन्द्रं क्रिवि डा वाज़यन्तः शतक्रतुस्‌ः। 
माहष्ठ लञ्च इन्दुसः ॥१॥ |. :..: 

भा०--(वाजयन्तः) अन्न की कामना करने वाळे. किसान जैसे 
( क्रिविस्‌ ) कूप का आश्रय लेते हैं और. जलों से"क्षेत्रो को सींचते-हैं 
वैसे ही हे वीर पुरुषों! (व) आप छोगों में से (वाजयन्त:) संग्राम सें 
विजय और ऐश्वयौं की कामना करने वाळे जन ९ शतक्रतुम्‌) सैकड़ों 
मज्ञाओ और कर्मों के करने में कुशल / (क्रिविं) “शब्रुनाशक, कायंदक्ष 
( इन्द्रम्‌ ) ऐशयंवान्‌ , शत्रुघातक (मंहिष्ठ); दानशीर पुरुष को आश्रय 
करो । हे पुरुष ! तब (इन्छुमि;) जळो के समान सदा, बहने वाले ऐश्व्यों 


से ्रजाजन को (सिंच) राजा और अजा दोनों को सेचन कर, चदा । 
शतं वा यः शुचीनां सइख वा सर्माशिराम । . 
.एडु॑ निम्नं न रीयते | २॥ .. . a 
भा०--(निम्नं न) जैसे जल नीचे की ओर बह. जाता दै वैसे ही 
(यः) जो विद्वान्‌ (शुचीनां) पवित्र करने वाळे (शं) सहच साधनों 
और पदार्थो के प्रति और ( समाशिरास्‌ ), आश्रय या सेवनयोग्य 
( सहस्रम्‌ ) हजारों ग्राह्य पदार्थों के मति ( आ रीयते इत ) झुकता ही 


है, वह उनको ग्रास कर उनका ज्ञान करता है। - 


- खं यन्मदाय शुष्मिणं एना झस्योद्रें। . . ` ` 
समुद्रो. न व्यचो दे॥ ३॥ |. ¦ ” 
सा०--(समुद्रः न) जैसे समुद्र (ब्यचः) विविध पदार्थ को. धारण 
करने वाळे, विस्तृत अवकाश: को धारण , करता है वैसे-ही.. (आप्मिणे 


* मदाय) बरूवान्‌ + अति तृप्त (अस्य) . इस विद्वान्‌ पुरुष के (उदुरे) पेट 
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था वह में (एना). सहलो पदार्थ (संदधे) धारण कराता हुँ, उसके 
भोगने के निमित्त प्रदान करता हुँ। 
गय सुं ते समंतसि कपोतं इव गर्भेधिम्‌। 
वचस्तबिन्ञ ओहले ॥ ४॥ की ँ 
आ०--(कपोतः) कबृतर (इव) जैसे ( गर्भेधिस्‌ ) गर्भ धारण 
करने वाली कबूतरी के: पास आता और संगत होता है वैसे ही हे 
राजन ! त्‌. भी (कपोतः) नाना चणो का आश्रय होकर ( गभंघिस्‌ ) 
अपने: गर्भ मै), अपने, बीच में. तुझे धारण करने में समथ राष्ट्रं की प्रजा 
को तू, (सस्‌ अतसि) आपसे आप मा होता है । ( अयम्‌ः) यह समस्त 
झोक (ते.उ) तेरे. ही भोंगः और शासन के लिए; तेरे ही वश है । (तत्‌ 
: चित.) वैसे ही (नः) मारे त. (वचः) वचन को भी (ओहसे) ग्रास हो। 
¦ स्तोत्र राधानां पते गिर्वाद्दो चीर यस्यं तें । 
- विभूतिरस्तु सूचता ॥ ५॥ २८॥ 2 
मह (राघानों पते) समस्तः ऐया के स्वामिन्‌! (वीर) चीये- 
बन्‌ ! (यस्य) जिस (गिवोहः) समस्त स्तुति वाणियों को घारण करने 
वाडे, उनके योग्य (ते) तेरी ( स्तोत्रम्‌ ) स्तुति उस तेरी. ही यह 
(ता) उत्तम सत्य ज्ञान से पूर्ण (विभूति) ` विविध सम्पदा (अस्तु) 
' हे । इत्यशविशो वरः ॥ ` | 
' _ - ऊर्ध्वस्तिष्ठा द शतक्रतो । 
येष॑ ब्रवावद्दे ॥ ६॥ 
(इतक््ो) सैकड़ों कर्मों से युक्त राजन्‌! आ 
(नः) हमारे (ऊतये) रक्षा करने ' के लिए (उभ्बः) सबले र 
i अस्मिन्‌) इस _ संग्राम; राष्ट्र यज्ञ ओर ऐश्रय:पद पर (ति) पज 
` और हम दोनों खी पुरुष, गुरु शिष्य और राजा प्रजाव ब 
` (अन्येषु) अपने ' से-भिन्न अन्य 'दात्रुओ में सी अथवा अन्य, का्‌ 
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अवसरों पर भी (सं ब्रवावहै) परस्पर तेरे गुणों का कथन किया करें । 
. योगेयोगे तवस्तरं वाज वाजे वामदे । 
सखाय इन्द्रमूतये ।। ७॥ 
भा०--हम सब (सखायः) सुहृद होकर (योगेयोगे) ऐश्वय प्रा 
के प्रत्येक अवसर में और (वाजेवाजे) प्रत्येक संग्राम में भी (उनये) 
रक्षा के लिये (तवस्तरं) अति बलशाछी और ज्ञानी ( इन्द्रस्‌ ) शत्रुहन्ता 
एवं कार्यकुशल परमेश्वर और सेनापति राजा को (इवामहे) युलावं, 
अस्तुत कर । 
` आ घाँ गमद्यदि अवत्लह स्तरिरींभिरूतिमिः। 
वाजेभिरुप नो हवम्‌ ॥ ८॥ 
भा०--यदि परमेश्वर या सेनापति (नः) हमारे ( इवम्‌ ) स्तुति 
वचनों और झुरावे को ( उप अवत) सुन छे, तब अवश्य ही वह 
(सहत्तिणीमिः) सहस्थो. पुरुषों से बनी, या सहसरं ऐश्वर्यों के देने वाली 
सेना रूप (ऊतिभिः) रक्षाओं और (वाजेभिः) अन्न, ज्ञान, उपाय, 
युद्धादि, सामग्री और अश्वकादि वेगवान्‌ साधनों से (आ. गमद घ) 
निश्चय से आ जावे । 
झजुं प्रत्नस्यौकसो हुवे तुविप्रतिं नर॑म्‌। 
यं ते पूर्व पिता हुवे ॥ ९॥ - ४ 
भा०--(यं) जिस ( तुविप्रतिम्‌ ) नाना छोकों के बनाने बाळे, 
(नरं) सबके नायक, (अन्नस्य. औकसः) अति पुराणं स्थान, आकाश के भी 
(पूर्व) पूवे विद्यमान परमेश्वर की (ते पिता) तेरे पालक जन भी स्तुति 
करते थे। उसी की मैं (अनुहुवे) आदर से स्तुति करता हूँ । ¬! 


तं त्वां वयं विश्ववारा शास्महे पुरुद्ठत । 
सखे वलो जरितभ्यः ॥ १० ॥ २६॥ 
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, भा०--हे (विश्ववार) सबके वरण योग्य, सबको धनैश्चये का समान- 
रूप से विभाग करने हारे! हे (पुरुहूत) बहुत से जनों से स्तुति किये, 
रक्षा, क्षेमादि के निमित्त घुछाये गये ! हे (सखे) मित्र ! (वसो) सबसे 
बसने और सबके बसाने वाळे परमेश्वर ! राजन्‌ ! ( वयम्‌ ) हम (तं) 
उस (व्वा) तुझको (जरितृभ्यः) स्तुति करने वाले पुरुषों के हितकारी 
रूप से चाहते हैं । इंत्येकोनत्रिंशद्‌ वर्ग: ॥ dE 
" ' झस्माकं शिप्रिणीनां खोमंपाः सोसपाल्नास्‌ । 

सखे बञ्जिम्त्लनाम्‌ ॥ ११॥ 
भा०--हे (सोमपाः) नाना.उत्पादित कार्य, पदारथ, ऐश्वये आनन्द, 
` ज्ञान तथा राष्ट्र के पालक ! राजन्‌! विद्वन्‌! ईश्वर ! (शिमिणीनां) 
ज्ञान से युक्त इम खियों का और ( सोमपावनाम्‌ ) सोम, अन्न, ज्ञान, 
बलैश्वय राष्ट्रादि के' पांछक और ( सखीनास्‌ ) मित्र. भावं से रहने वाले 
(अस्माकं) हम स्त्रियों और पुरुषों में से सभी का तू हितकारी है । 
तथा तदस्तु सोमपाः सखे वज़िन्तथा कुणु॥ 
यथा त उश्मसीष्टये ॥ १२॥ 
' भा०- हे (सोमपाः) राष्ट्रपाळक, हे (सखे) सखे ! मित्र ! हे (वग्रिन) 
बलवन्‌ ! दुःखों के निवारक ! (यथा) जैसे भी हम (ते) तुझे अपने 
(दृश्ये) अभिलषित फल की प्राप्ति के लिए (उष्मसि) चाहते हैं तू (तथा 
कृणु) वैसे ही हमारा मनोरथ पूणं कर और ( तत्‌) वह हमारा अभिरू- 
'ित कार्य भी (तथा अस्तु) वैसे ही सिद्ध हो। 
; : रेवतींनेः सधमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः । 
` ५: च्मन्तो याभिमेदेम ॥ १३॥ | 
भा०--(क्चमम्तः) . अन्न आदि भोग्य पदार्थों से समद्धिसान्‌ होकर 
इम (याभिः) जिन प्रजाओं से और जिन सहधर्मचारिणी र्यों के साथ 
(मदेम) सन्तुष्ट, पूर्ण सफल हो सकें वे (तुविवाजाः) अति ऐश्वय और 
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भो से युक्त होकर. (रेवतीं:)' घनैश्चय वाळी खिर्य ( इन्द्रम्‌) पे्यंयुक्त 
राष्ट्र में, या राजा के या परमेश्वर: के आश्रय रहकर (नः) हमारे .(सध- 
सादः) साथ सुख. और आनन्दपूर्वक जीवन व्यतीतं करने वाली. 
(सन्तु) हों। 
_ ` आ घ त्वाबाम्त्मनात्तः स्तोतृभ्यो धूष्णवियान: । 
कांणोरक्षे न चक्रया।॥ १४॥ ` -' 
सा०- (चक्रयोः) चक्रों के वीच लगा (अक्षं न) धुरा जैसे (इयानः) 
गति करता हुआ स्वयं ` चलता और: अन्यं को अभिळपित ' स्थान तक 
पहुंचता है और वह स्वयं (वमंना' आए) अपने ही : आश्वय पर स्थित रह 
केर दोनों चक्रों को भी सम्भालता है वैसे ही हे (इषणो) बळवच ! (इन्द्र) 
यरमेश्वर! राजन्‌ ! तू. भी ( त्वावान्‌ ) अपने ही समान; अपने जोड़ का 
केला, (त्मना आसः) अपने ही सामर्थ्य से अपने में स्थित होकर' (स्तो-' 
सभ्यः) स्तुति. करने वाले पुरुषों को -(णो:) खयं आप होतां और 
उनको अभिंपितं सुख प्राप्त कराता है । '- ) -.“: 
आ यहुवः शतक्रतवा काम जरितृणाम्‌। ` `. ` 
ऋणोरक्ष न शर्चीभिः ॥ १५॥ ३०॥ . ` ` 
भा०--(अक्षं न) जैसे चक्रों, का धुरा « (शचीमिः) . क्रियाओं द्वारा 
रालि करता हुआ (कामं) इष्ट को भास कराता है वैसे ही. हे (शतक्रतो) 
सैकड़ों कर्मा में कुशळ ईश्वर ! राजन्‌! विदन्‌ ! सभापते ! तेरी (यत्‌ ) 
जो (दुवः) परिचयो, सेवा है वह भी ( जरितणाम्‌ ) स्तोतां पुरुषों को 
(शचीभिः) अपनी डुद्धियों और कमो से (कामं) अप्ती फल को (ऋणो:)' 
आस कराती है । इतित्रिंशंदू वग: ॥ 


शश्वदिन्द्रः पोग्नुथद्धिजिगाय नानदक्धिः शाश्वसाद्विधेननि । सं 
हिरण्यरथं दें सनावान्त्स नः सनिता सनये सना $दात ॥१६॥ 
आ०--(इन्द्र) शत्रुहन्ता, भूमि और राष्ट्र का पछक राजा (पोप्- 
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थन्चि:) .नधुन्ने फुनफुनाते हुए, शाली ब्यायामशील (नानतद्धि/) मेघनाद 
करते हुए (शाश्वसङ्गिः) निरन्तर श्वास छेने वाळे घोड़ों से (घनानि) 
पेशसो का (-शश्रत्‌ ) निरन्तर (जिगाय) विजय करे और (सः) वह 
९ दंसनावान्‌) कमं शक्ति से सम्पन्न होकर (नः) हमें ( हिरण्यरथस्‌ ) 
सुवर्ण और .छोहादि घातु के बने रथ ( अदात्‌ ) दान करे और (सः) 
बह (सनिता) सब ऐश्वर्यों का दाता दानशील (नः) हमें (सुनये) दान 
देने या ऐश्वयंविसाग करने के लिये ही ( नः-अदात्‌ ) दान दे.। 

झाश्विनावः्वावत्येषा यातं शवीरया । 

.- > गरोमददस्रा हिरण्यवत्‌ ।। १७॥ 
भा०--हे. (अश्विनों) सूयं और प्रथिती, आकाश और प्रथिवी, दिर 

रात्रि और शरीर में प्राण और अपान के समान राष्ट्र मै व्यापक शक्ति और 
अधिकार वाळे! (दुखौ), राष्ट्र के हुःखों और दरिद्रता आदि दोषों के नाशक. 
आप दोनों, (अश्वावत्या) अश्नों वाळी, अश्वारोहियों से वनी, : (शवीरया) 
सैकड़ों वीर पुरुषों से पूर्ण, (इपा) इच्छाचुकूछ प्रेरित सेना से (आ यातस्‌) 
सवंत्र याण करो, जिससे हमारा राष्ट्र ( गोमत्‌) गवादि पछ और उत्तम 
भूमि वाळा और ( हिरण्यवत्‌ ) सुवर्णं आदि से समृद्ध हो । 

समानयोजनो हि वां रथों द्‌स्रावर्मत्य; । 

समुद्रे अश्विनेयते ॥ १८॥ 

1०- हे. (दौ) दुःखों के नाशक, तुम दोनों शरीर में प्राण और 
अषान के समान राष्ट्र के संचाळको ! (वां) तुम दोनों का (रथः) रथ 
(समान-योजनः) एक जैसा बना हुआ और (अमत्ये:) बिना मजुध्य के 
चलने वाला है | हे (अश्विनौ) वेगवान्‌ साधनों से जाने हारो ! वह रथ 
(सञ्चरे) अन्तरिक्ष और समुद्र में भी (इयते) जाता है । 

. न्य) ध्ययरय मूर्धनि चक्कं रथस्य येमथुः । 
पुरि द्यामन्य दीयते ॥ १६॥ 
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भा०--दहे उत्तम शिल्पी जनों ! तुम दोनों (अध्न्ख) विनाश न होने 
योग्य दृढ़ (रथस्य) रथ के (मूर्धन) सिर या अग्र भाग पर ( अन्यत्‌ ) 
एंक और (चक्रं नियेमथुः) चक्र को छगाओो। इससे वह (याम्‌ परि) 
आकाश में भी (इयते) चला जावे । 
कस्तं उषः कधप्रिये भजे मतो अमत्ये । 
कं नक्षसे विभावरि ॥ २० ॥ ` 
` भा०-हे (उषः) पापों के नाश करने वाली उपा के समान अ्योति-- 
मयि परमेश्वरी शक्ते ! हे (कधम्रिये) स्तुति एवं ज्ञान कथा से अतिप्रिय £ 
हे (अमस्ये) कभी न मरने वाली (ते भुजे) तेरे परमानन्द के भोग याः 
सुख को प्राप्त करने के लिए (कः मत्त) कौन मरणघमी प्राणी समर्थे 
है हे (विभावरि) विशेष तेजोयुक्त ! तू (कं नक्षसे) किस. मनुष्य को 
आप्त हो सकती दै ? 
बयं दि ते अम॑म्मह्यन्तादा प॑राकात्‌। 
अश्वे न चित्रे अरुषि ॥ २१॥ 
आ०--हे (अश्वे) ब्यापक, (चित्रे) आश्रयंशत्तिशाली ! हे (अरुषि) 
दीसिमय ईश्वरीय शक्ते ! (हि) निश्चय से ( वयस्‌ ) हम ( आ अन्तात्‌} 
अति समीप से लेकर ( आपराकात्‌ ) दूर दक भी विवेचना करके (ते) 
तेरे स्वरूप को हम (न अमन्महि) नहीं जान सके । 


त्वं त्येभिरा गंहि वाजेमिदुद्दितर्दिव३ । 
अस्मे रवि नि घारय ॥ २२॥ ३१॥ ६॥ 
भा०-हे (दिवः दुहितः) सूय के प्रकाश से उत्पन्न उषा के प्रभात: 
वेला. के समान ! (देवः) ज्ञानप्रकाश से उत्पन्न होने वाली एवं ज्ञान- 
प्रकाश को प्रदान करने वाली ! तू (वाजेभिः) ऐश्वर्यों और (त्येमिः)» 
उन ज्ञानों सहित हमें (आगहि) प्राप्त हो और (अस्मे) हमें ( रयिस्‌) 
विद्या, ज्ञान और ऐश्र्य (नि घारय) प्रदान कर । इसी प्रकार: २०-२२ 
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भ्त्तक.तीनों मन्त्र राजशाक्ति परक भी हें। जव राजा का अभ्युदय होता 
है तब उप्तको ऐश्वयेशक्तियां, राज्यलक्ष्मी उदित होते ससंय सू की प्रभा 
ने समान हें । (१) वह उस समय. प्रभावशाली होने से “विभावरी? 
और सबसे स्तुति योग्य होने से 'कधम्रिया', प्रतिद्दंद्वियो ` के नाशकारी 
होने से 'उपा' है । (२). अश अर्थात्‌ राष्ट्ररूप एवं अश्वारोही वळ चतुरंग 
सेना रूप होने से “अश्वी' है । सूर्य के समान तेजस्वी .राजा-रे उत्पन्न 
और उसके पेशये दोहन करने से 'दिवः दुदिता' है । एकत्रिंशद्‌ वर्गः ॥ 
5छति षष्टोऽनुवाकः ॥ . ८ 
[२१] दिरण्षस्तूप भाजिरस ऋषिः ॥ अभिदेवृता । छन्द:--१-७, ६-१५, 
१७ जयत्य: । १,. ३, ५, ६, ७, १५, १७ विराट्‌ । ४, १०, १३ एकोना 
ऐबिराट्‌ । &, १२ यूना; २, ११, १४ निचृद्‌। ८, १६, १८ त्रिष्डुभः। ८ 
विराट्‌ । १६ एकोना विराट्‌ । १८ निचद्‌ । अष्टादराचै सक्तम्‌ ॥ 


्त्बमझ्े प्रथमो अङ्गिरा ऋषिर्देवो देवानामभवः शिव खखां । 
तव॑ ब्रते कवयो विज्नापसोऽजांयन्त मरुतो श्राजडष्टयः॥।१॥ 
आ०--हे (अग्ने) ज्ञानवान्‌ ! परमेश्वर ! ( त्वम्‌ ) तू (अंगिराः) 
शारीर में आण के समान-ब्रह्मण्ड में स्थित, सूर्य आदि लोको के संचालक, 
(प्रथमः) सबसे प्रथम, जगत्‌ रचना के भी पूर्व विद्यमान, (ऋषि:) सवः 
विद्वानों और लोकों को देखने और उपदेश .करने वाला, (देवः) ज्ञान: 
और ऐश्वर्य का दाता, ( देवानाम्‌ ) समस्त दिव्य लोकों और विद्वानों 
का (शिवः) कल्याणकारी और (सखा). मिन्न (अभवः) है । हे परमेश्वर ! 
(तब). तेरे (अते) बचाये नियम में रहकर . (विझ्ना-अपसः) ज्ञानपूवेक 
कमं करने, वाळे (कवयः) मेधावी (मरुतः) मरणधर्मा विद्वान्‌ सचुष्य 
न्मी ( आजदू ऋष्टयः) तेजस्वी ज्ञान इष्टि वाळे (अजायन्त हो जाते हैं! 


र्वमन्ने प्रथमा अङ्गिरस्तमः कविदेवानां परि भषलि व्रतम्‌। 


(बिसुर्विश्वस्पे सुवनाय मेथिरो द्विमाता शयुः कतिघा चिदायवे॥२॥' 
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आअ००सू०२१३] ऋगवंदभाष्य्‌ प्रथम मण्डलम्‌ 


भा०--हे परमेश्वर ! ` (-त्वस्‌ ) तु (प्रथमः) सबसे प्रथम, आदि ` 
सूळकारण, (अंगिरस्‌ तमः) “अंगिरा शब्दों से कहाने वाळे अभि, आदित्य, 
आण, आत्मा.आदि सबसे उत्कृष्ट, (कविः) सववज्ञ होकर ( देवानाम्‌ ) 
विद्वानों और सूर्यादि लोकों के ( ब्रतम्‌ ) बरतो, नियमों को (परिमूपसि) 
धारण . करता रहा है । तू (मेधिरः) मेधावान्‌ एवं संगत, (विश्वस्मै) 
न्समस्त (भुवनाय) सुवन व्रह्मांडों के भीतर '(विसुः) ब्यापक, विशेष 
सामथ्यवान्‌ होकर भी उनका (द्विमाता) सूक्ष्म और स्थूल दोनों रूपों 
नको बनाने वाला, (शयुः) सवके भीतर प्रसुस रूप से विद्यमान होकर 
(आयवे) मचुष्यों के लिए (कतिधा) कितने ही प्रकारों से, नांना शक्तियों 
के रूप में दिखाई देता है । 
त्वमझे प्रथमो मातरिश्वन आविर्भव सुक्रतूया विवस्वते।  . 
अरेजतां रोदसी होतृवूर्ये ऽसंघ्नोमरम॑यजो महो व॑खो॥ ३॥ - 

सा०—हे (अग्ने) परमेश्वर ! ( स्वस्‌) तू (मातरिश्वने) गतिशील 
चायु.तत्व के भी (प्रथमः) प्रथम विद्यमान होकर (विवस्वते) विविध 
म्छोकों में व्यापक और उनको बसाने,. धारण करने वाळे सूय की ज्योति - 
ने भी पूवे (शुक्रका) सबसे उत्तम कृति या मज्ञा या संकल्प रूप में 
(आविः भव) प्रकट होता है । (होतृवर्ये) .सबको अपने भीतर से प्रकट. 
करने और उनको अपने भीतर ले लेने चाळे, - परमेश्‍वर से वरण करने 
ऱ्या संविभाग करने योग्य. (रोदसी) द्यौ और प्रथिवी दोनों उसी के 
संकल्प से.(.अरेजेताम्‌ ) कांपती हैं, अर्थात्‌ उसी के संकल्प से भोग्य- 
ओक्ता और जीव प्रहकति में . प्रथम स्पन्दु हुआ ।. हे परमेइवर तू ही 
९ सारम्‌.) सव जीवों और छोकों के. .भरण पोषण के काथ को भी 
<अस॒न्नो)) धारण करता है।- हे (वसो) सबको वसाने और सब से 
खसने वाळे परमेश्वर तू ही (महः) बडे सूक्ष्म, तत्वों को (अयजः) संगत 
करता है । | 
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१२४ ऋग्वेद माष्ये प्रथाऽष्टकः [अ०२।ब्‌०३३४२ 
SIA PSERISN SIRES Se लगा 
` स्वम मनवे द्याम॑वाशयः पुरुवसे सुकते सुछर्सरः। 

श्‍वाजेण यत्पितरोर्मुच्यैसे पर्या सवा पूर्वमनयज्ञापरं पुनः ॥ ४॥ 

भा०- हे (अग्ने) ज्ञानमय ! ( स्वस्‌ ) वू ही (मनवे) सननशीरू 
(एुद्वरसे) बहुत. से. ज्ञानोपदेशों के धारक (सुकते) पुण्याचारी_ जीव केः 
उपकार के लिए ( दयम्‌ ) सूर्यं और उसके समान ज्ञानप्रकाश के दाता; 
बढे ज्ञान का (अवारयः) उपदेश करता है। हे जीव ! पुरुप ( थत्‌) 
जब तू (पित्रोः) माता पिता के घर से (परिसुच्यसे) सुक्त या प्रथक्‌ 
होता है तब (इवात्रेण) उसी परमेश्वर . के दिये ज्ञान के निमित्त तेरे 
माता, पिता, बन्धु आदि (व्वा) तुझको ( पूर्वस्‌ ) पहले. आचार्य कें 
समीप ( आ अनयन्‌) उपनयन द्वारा आप्त कराते हैं और (पुनः) फिरः 
( अपरम्‌ ) उसी परमेश्वर के प्रति ये बिव जन तुझको उसी परम- 
ज्ञान के लिए ( अनयन) ळे जाते हें। `: 
स्व्झे चृषमः पुष्टिवघन उदद्यतखुचे भवलि श्रवाय्यः । 
य आहुति परि वेदा वर्षद्छतिमेकायुरपे विशं झाविवांसखि॥शी। 

आ०- हे (अग्ने) परमेश्वर ! ( स्वस्‌) त्‌ (इपभः) सूर्य और 
मेघ कें समान जलों और सुखों का वर्षक (इुष्टिवधंनः) पोपणकारी अन्नो 
और पञ्च सुद्धि को बढ़ाने वाळा. और (उद्यतखचे) उध्वंरेता एवं उच्व- 
तम ब्रह्मरन्ध्र में आणबृत्तियों को रोधने वाळे रोगी के लिए (शरवाय्यः) 
श्रवण करने और दूसरों के बतलाने योग्य (भवसि) होता है। (यः) 
जो खयं ( वषटकृतिम्‌ ) पांचों भूत और अहंकार-महत्‌ तत्वयुक्त छह 
विकारों की ( आहुतिम्‌ ) आहुति को अपने भीतर (परिवेद्‌) रहण 
करता है और जो (एकायु)) एकमात्र समस्त संसार जीव रूप होकर; 
समष्टि महान्‌ चैतन्य होकर (अग्ने) सबसे पूर्व (विशः) अपने भीतर 
विद्यमान महत्‌ आदि समस्त प्रज्ञाओं को (आ विवासति) विविध रूपो 
अ आच्छादित करता है, दकता है, वश कर रहा है ॥ वह. परमेश्‍वर 
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७ ७७ > 


सबकी आहुति लेने से सबका मूळ कारण “सत्‌? हे । एकायु अर्थात 
समष्टि चैतन्य होने से “चित! है और सब प्रजाओं को अपने भीतर 


७ ७) 


सञ्च कर लॅन से 'आनन्द' खखूपह! 


त्वमझे दज्िनवतेनि नरं सकंमन्पिपर्षि विद्थे विचर्ष\। 
यः शरखाता परिंतकस्ये घने दश्रेर्भिश्चित्तमृता दसि भूयखः॥दे॥ 
भा०--(अपे) नायक ! सेनापते ! हे (विचषंणे) विविध प्रजाओं के 
द्रष्टा ( त्वम्‌) तू ( सक्मन्‌) संघ से वने (विदथे) युद्ध में (जिने 
चततनिस्‌ नरम्‌ ) बळ के माग से जाने वाळे पुरुष को (पिपर्षि) अन्न आदि 
से पाळता है और (यः) जो तू. (शूरसाता) झूरों से सुखपूवंक भोगने 
“योग्य (परितक्म्ये). चारों ओर से आक्रमण करने; योग्य (घने) युद्ध में 
(दश्रेभिः) मारने में कुशल: छोटे-छोटे वीर पुरुषों के द्वारा ( चित्‌ ) भी 
(सरत) एकत्र होकर युद्ध में आये (भूयसः) बहुत से शत्रुओं को भी 
(इसि) मार देता है.। वही तू. सेनापति या राजा पद्‌ के योग्य दै । 
त्वे तमझे अनृत॒त्व उत्तमे मते दघासि अव॑ले दिवेदिवे । 
यस्तातुषाण उभयाय जन्मने मय॑ः कृणोषि प्रय आ च॑ सूरयें॥७॥ 
भा०--हे (अग्ने) परमेश्वर ! (यः) जो पुरुष (उभयाय) दोनों 
(जन्मने) जन्मों में सुख ग्रास करने और उनको उत्तम बनाने के लिए 
(तातृषाणः) तेरे आनन्द आस करने के लिएं प्यास अजुभंव करता है, 
उस (सूरये) विद्वान्‌ के लिए तू. (मयः) सुख और (भ्रयः) अन्न, अय 
और प्रेयः दोनों ही (आ-कृणोषि) मदान करता है. और ( त्वस्‌') तू. 
९ तस्‌ मत्तम्‌ )'उस मनुष्य को (दिवे दिवे) प्रतिदिन (असतत्वे) मोक्ष 
के निमित्त (अवसे) ज्ञान प्रास करने के लिए:(द्घासि) नियुक्त करता है। 
“उमय-जन्म'-अतीत, आगामी, वत्तेमान, ये तीन जन्म और आचाय 
अदत्त द्विजन्मता ये चारों मिलकर एक जन्म हे. और युक्त होने के पश्चात्‌ 
सुनः जन्म ठेवा,द्वितीय जन्म हे ऐसा महर्षि का आशय है। 
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त्यै नों अझ सनये धनानां यशस कारं छणुष्टि स्तर्वानः । 
ऋष्याम कमोपसा नर्वेन देवैद्यौवापृथिवी प्रवत नः || ८ ॥ 
भा०-हे (अग्ने) परमेश्वर ! राजन्‌ ! (स्तवानः) वु स्वयं स्तुति 
किया जाकर, उच्च आसन पर अस्तुत होकर, (नः) हमे (धनानां) ऐश्वर्यों 
के प्रदान और उत्तम विभाग के लिए ( यशसम्‌ ) यशखी ( कारम्‌ ) 
कर्मशीरू पुरुष को (कृणुहि) नियुक्त कर और हम (नवेन) नये २ 
.(अपसा) प्रयत्न से (कर्म) अपने अभिलपित उद्देश्य को (ऋष्याम) बढाव 
और अधिक , सम्पन्न व फळदायक बनावे । (द्यावाएथिवी) सूर्य और 
'बृथिवी, खी और पुरुष एवं राजा प्रजावगै दोनों (देवैः) अभि आदि 
दिव्य पदार्थ और दानशील एवं विजयशीळ और निरीक्षक अधिकारी 
और ज्ञानी घनाब्य पुरुषों द्वारा (नः) हमारी ( प्र अवतम्‌ ) भली प्रकार 
रक्षा करें । 
स्वं नौं अझ्ने पित्रोरुपस्थ आ देवो देवेष्वनवद्य जागूविः। 
तनुछद्रोधि प्रमतिश्च कारचे तवं ब॑टप7ण बसु विश्वमोपिषे ॥६॥ 
भा०- हे (अग्ने) परमेश्वर ! हे (अनवय) निष्पाप ! तु (देवः) | 
:सब दु.खों का दाता और (देवेषु) [अभि आदि तत्वों में सदा. (जागृविः) 
-जागरणशीळ, क्रिगाशक्ति रूप से व्यापक होकर (पित्रोः) जगत्‌, के पालक ! 
सूर्य प्रथिवी दोनों के (उपस्थे) बीच से (आ) ब्यापक है और त्‌ (ग्रमतिः) 
-सबसे उत्कृष्ट ज्ञानी और ( तनूक्कत्‌ ) समस्त प्राणियों, एथिबी आदि [ 
,तत्वो के रूपों को रचने हारा होकर (कारवे) कर्ता जीव को (बोधि) 
,ज्ञान प्रदान कर | हे (कल्याण) मंगळमय ! (त्व) त्‌. ही (कारवे) इस 
, कर्ता जीव के सुख के लि (विइवं वसु) समस्त प्रकार. के ऐश्वय (आ 
-ङपिषे) सर्वत्र उत्पन्न करता है । कु 
'त्वमय़े प्रमतिस्त्वं पितासि नस्त्वं व॑य॒स्कृत्तवं जामयो चयम्‌। 
सं त्वा राय; शतिनः से सहवास: सुवीर यान्त नठपार्मदांभ्य१०1३३ 
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__ भा०-हे (अग्ने) आचार्यं ! परमेश्वर | राजन्‌! ( त्वम्‌ ) तू (नः) 
हमारा (पिता असि) पिता के समान उत्पादक और पालक हे । (त्वं च 
वयः कृत्‌ ) त्‌ हमम जीवन, बढ और ज्ञान का देने वाला है। (वयम्‌). 
इम सब (तव) तेरे (जामयः) बन्धु या सन्तान के समान हैं। हे (अदाभ्य) 
मतिग्रशंसनीय ! सदा आदरणीय ! (शतिनः) सैकड़ों और (सहखिणः) 
हजारों विद्या, कम सुख आदि से युक्त (रायः) ऐश्वयं ( अतपास्‌ त्वा.) 
अतों के पाठक) तुको (यन्ति) आस हैं | इति त्रयखिशो वर्ग: ॥ . 


स्वे प्रथममायुमाथवे देवा अकृणवन्नईषस्य- विश्पतिम्‌,। 
इळा।महरवन्मचुंषस्य शाखनीं पितुयेत्पत्रो ममकस्य जायते ॥११॥ 


सा०- हे (अग्ने) परमेश्वर! (देवः) दिव्य पदार्थ प्रथिवी आदि 
और विद्वान्‌ जन ( प्रथमम्‌ ) आदि में विद्यमान::( त्वाम्‌.) 'तुझको हो 
(नहुपस्य) : क्म-बन्धनों मै बंधने वाळे जीवगण के (आयवे) इस लोक 
म॑ आने, ज्ञान प्राप्त करने और जीवन सुख से व्यतीत करने के लिए 
( विश्पतिम्‌ ) प्रजापाळक राजा के समान ( अकृवण्न्‌ ) बतलाते हे और 
: वे ही ( इलाम्‌ ) स्तुति योग्य वेदविद्या को ही (मजुपस्य) मननशील कर 
(शासनीय) शासन करने वाली ( अहृण्वन्‌) बताते हैं 1: ( यत्‌?) 
जैसे (इन्रः) पुत्र (पितुः) उत्पादक पिता का होता है वैसे ही (ममकस्य) 
मननशीळ ज्ञानवान्‌ पुरुष. का शिष्य पुत्र कें समान ही. ( जायते) 
होता है । न Nt ME 


क्वै नो झे तव देव पायुभिंमंघोमों रक्ष तन्वश्च वन्द्य ।. 


ज्ञाता तोकस्य तनथे:गवाम्स्यनिमेषं रक्षमाणस्तवं ब्रते ॥१२॥ 
भा०-- हे (अग्ने) परमेश्वरः! राजच.!. सभाध्यक्षः! हे (देव) सुख. 


:'के देने हारे ! (त्व) तू (मघोनः) 'पेश्वयं से युक्त (नः) हस ` प्रजाजनों कः 
` और (नःःतन्बः च) हमारे शरीरो. और (तोकस्य): मारे `सन्तानों के 


(तन्वः च) शरीरों की अपने (पा्ुभिः) पालनकारी साधनों, से (रक्ष), 
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रक्षा कर । तू. (तनये) हमारे पुत्र पौत्रादि सन्तति के निमित्त (तव ब्रते) 
आपने नियम शासन व्यवस्था में (अनिमेषं) विना किसी ममाद के, 
निरन्तर (रक्षमाणः) उनके . माणों की रक्षा करता हुआ भी उनकी 
( गवाम्‌) गौ आदि पश्चुओं और चक्कु आदि इन्द्रियों का (त्राता असि) 
प्पाळक हे । | 
त्वमैझें यज्यवे पायुरन्तरोनिंघक्ञाय चतुरचा इंध्यसे । 
- यो रातहव्यो डवकाय घायसे कीरेखिन्मन्त्र मन॑सा वनोषि तम। १३ 
आ>--हे (अग्ने) परमेश्वर ! ( स्वस्‌) त्‌, (यज्यचे) यज्चशीर, 
-सक्तजन का (पायुः) रक्षक है। व्‌. (अन्त॑रः) अन्तर्यामी होकर (अनिपङ्गाय) 
निःसंगं और (चतुरक्ष:) चार आंखों वाळा अति सावधान होकर (इध्यसे) 
हृदय मे प्रकाशित होता हे और (यः) जो तु, (अद्॒काय) इक के समान 
हिंसक न होकर रहने वाळे और ( धायसे) सबके पाळन करने 
चाळे पुरुप को (रातहंब्यः) ज्ञान और पेश्वये अदान करता हे।वह च. 
५९ कीरेः चित, ) अपनी स्तुति करने हारे भक्त के ( तम्‌ ) उस नाना 
:अकार के ( मनसा सन्त्रम्‌ ) मच से विचारित मन्त्र या मनन संकल्प 
«को मी (वनोषि) स्वीकार करता है । 
त्वमे उुशसाय वाघते स्पा यद्रेक्णः परमं चनोधि तत्‌।' 
झाधरसंय॑ चित्यर्मतिरुच्यसे पिता प्र पाकं शास्त्र प्रदिशो विदुष्टरशी 
भा०- हे (अग्ने) परमेश्वर ! राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! सभाध्यक्ष ! (स्वस्‌ ) 
'सू ( यत्‌ ) जब (उस्शंसाय) अति स्तुतिशीछ पुवं विद्वान्‌ (वाधते) 
.चाणी से स्तुति करने वाळे और वाणी द्वारा ज्ञान देने वाळे विद्वान को 
( तव.) नांचा. प्रकार का वह (परमम्‌ ) सर्वश्रेष्ठ: ( स्पाइस ) चाहने 
भ्योग्य; (रेक्णः) धनैश्र्य (वनेपि) अदान करता हे तब तू (रमतिः) 
उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ होकर ( आध्रस्य चित्‌) संव प्रकार से धारण योग्य 
ष्ट्र यां दुरूम चीन मजाजन “का भी (पिता उच्यसे) पिता ही कहाता है 
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और तभी (पाक) परिपक्क ज्ञान का (प्र शास्सि)' भली प्रकार उपदेश 
करता है और तू (विदुस्तरः) सब विद्वानों में श्रेष्ठ होकर (दिशः अ 
शास्सि) प्राची आदि दिशाओं तथा नाना विद्या के उपदेष्टा आचायों पर 
भी शासन करता हे । 
त्वमझे प्रयंतदक्षिण नरं वेव स्यतं परि पासि विश्वत॑ः। 
बादुच्तद्मा यो वसतो स्थोनकर्जीवयाज यजते सोपमा दिवः १४३७ 
. भा०-हे (अग्ने) परमेश्वर ! विद्वान्‌ जैसे ( प्रयतदक्षिणस्‌ ) दान 
दक्षिणा देने वाळे धार्मिक पुरुष की रक्षा करता हे और (स्यूतं वं इव 
नरं) इद़ता से सीया हुआ कवच युद्ध मे. मनुष्य की रक्षा करता है वैसे 
ही तू (प्रयतदृक्षिण अपनी समस्त चित्तवृत्ति, क्रियाशक्ति और वीरय 
को अच्छी प्रकार नियम में रखने वाळे (नर) साधक पुरुष की (विश्वतः) 
सव प्रकार से (परि पासि) रक्षा करता है और (यः) जो पुरुप (वसतौ) 
अपने निवास योग्य गृह या देह में (स्वादुक्षद्मा) उत्तम स्वादयुक्त,)पुष्टि- - 
कारक जर, अन्न खाता और ( स्योनक्ृत्‌) अपने आपको सुखी रखता: 
हुआ (जीवयाजं यजते) प्राण धारण करने निमित्त आजीवन ज्ञांनःकरता 
हे (सः) वह (दिवः) सूर्य के समान सुंखम्रद (उपमा) जाना जाता हे! 
इति चतुखिशो वर्गः । १17189 
इमामझे शरणिं मीसूषो न इममध्वानं यमगाम दूरात्‌। हट 
आपिः पिता प्रमतिः सोम्यानां भमिरस्यृषिछन्मत्यानाम्‌ ॥१६॥ 
भा०- हे (अग्ने) परमेश्वर ! विद्वन्‌ ! तू (नः) हमारा ( शरणिम्‌ ) 
जाश करने वाली ( इमाम्‌ ) इस वच्षंमान ( शरणिम्‌) अविद्या को या 
हिंसा को (मीरूपः) दूर कर । ( यम्‌ ) जिस तेरे पास' हम ( दूरात्‌ ) 
इतने दूर से भी ( इमम्‌ अध्वानम्‌ ) इतना' लम्बा मागे चलकर: 
(अगाम) तुझे प्राप्त हुए हैं ब तू'( सोम्यानाम्‌) पुरुषों में भी (अमतिः)! 
सबसे उत्कृष्ट ज्ञान वाळा, (पिता) पालक और (आपिः) सदा आस! बन्धु 
द्‌ प्र, 
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दै॥ :व्‌.. दी .(.मत्योनास्‌.): मचुष्यो के हित के जिये (न्मिः) सूयं के 
समान सत्र व्यापक या सत्यासत्य के विवेचक तको, युक्ति, प्रमाणो , 
का उपदेश, (असि) है । (सोम्याना) वीक रों का (सूमि) . 
पालक और मलुष्यों में ( ऋषिकृत्‌ ) ज्ञानी, ऋषियों और शरीर में... 
इन्द्रियों, प्राणों का उत्पादक और बलकारक है । 
मुष्व्देशे अ्विस्वर्दक्षिरो ययातिवत्सदने पूर्ववच्छुचे । 
अच्छं याह्या बहा दैव्यं जनमा सादिय बर्हिषि यक्षि च प्रियम्‌ ॥१७ 
५ ,भा०-हे (अरने) अभि के समान तेजखिन्‌ ! दे (अङ्गिरः) सूर्य के . 
समान प्रकारवाळे ! वायु के समान समस्त संसार के अंग २ में ब्यापक! . 
हे'(चे) परम पावन ! व. .( मजुष्वत, ) मननशील. पुरुषों, से युक्त 
होकर . ( अङ्गिरखव ) बलवान्‌, पुरुषों से युक्त होकर ( ययातिवत्‌ ) 
` विद्याओं के पार और संग्राम में बढ्ने वाळे वीर - पुरुषों से युक्त होकर 
और, -( पूर्ववत) अपने से पूर्व विद्यमान गुरु, साता, -पिता और पज्य 
पुरुषों से युक्त होकर (सदने) राजसभा या अुञ्य पद पर (अच्छ याहि) 
हमें प्रास हो । त. ( दैव्यं जनम्‌ ) -विद्वानों और राजाओं के द्वितकारी 
पुरुषां को (आ वह) प्राप्त कर और ( प्रियस्‌.) सबके प्रिय पुरुष को. 
(बहिषि) आसन पर प्रजाजन के ऊपर शासन के लिये स्थापन कर और 
उसको (यक्षि च) उचित वेतन आदि दे । $ 


पतेनझि हमा चान्नघस्व शक्की वा यत्ते चकृमा बिदा वां! 
उत प्रशेष्यमि वस्यों अस्माम्त्सं नैः खुजं सुमत्या वाजवत्या १८1३५ 

, _भा०-हेः (अग्ने) परमेश्वरः! विद्न्‌ | राजन्‌! ९. (पतेन) इस 
(बरह्मणा) वेद ज्ञान, बह्म अथात, संचालक बळ और ब्राह्म बल से 
(वाद्व्घख) बढ़ । इस (यव ) जो कुछ भी (त) तेरे निमित्त (शक्ती) 
शक्ति से और (विदा वा) .ज्ञान से (चक्कम) कर तू. (उत) तो ( अस्मान्‌ ) 
हमें (बास्यः) .उत्तम घन ऐखरय (प्र नेषि) मास करा और (नः) हमें 
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(सुमत्या) उत्तम मति, बुद्धि: (वाजवत्या) ` ज्ञान और ऐश्वर्य से (सुज) ? 
युक्त कर । इति पञ्चत्रिंशो वर्गः ॥ फक नी (१ Fs 
[३२] हिरण्यस्तूपः आज्ञिरस ऋषिः ॥ इनदरो देवता ॥ चन्द:--चिष्टुम:। १,३,¦ ` 
५,७ बिराद्‌। २,४, ८, ६, १०, १२, १३, १५ निचृद्‌ । पंचदशं संक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रस्य चु बीयोणि प्र बाँचे यानि चकारं प्रथमानिं बज्ी। 
अडन्नडिमन्द्पस्ततड प्र चक्षण अभिनत्पवेतानाम्‌ ॥ १॥ 
भा०--मैं (इन्त्रख) सूर्य के. समान तेजस्वी, पराक्रमी, वायु.के . 
समान बलवान्‌ , राजा और सेनापति के (वीर्याणि) बल्युक्त उन कर्मो 
का ( वोचस्‌) उपदेश करता हुँ (यानि) जिन (प्रथमानि) अति 
उत्तम वळ के कार्यो को (बन्री) छेदून भेदन करने में कुशल वह (चकार) 
करता है । [१] ( अहिम्‌ अहन्‌ ) जैसे सूर्य या वायु मेघ को प्रकाश 
और प्रवळ बेग से आघात करता है वैसे ही ( अहिम्‌ ) जीता न छोड्ने 
योग्य, शत्रु को राजा भी भताप और पराक्रम से ( अहन्‌ ) आघात 
करता है। (अपः अचु ततद्‌ जैसे सूर्य और वायु मेघ पर आघात करके. 
तदृनन्तर उसमें से जलों को नीचे गिराता है वैते ही पराक्रमी राजा भी 
शत्रु सेनाओं को (अचुततदं) बार बार पीडित करता है और (इन्द:) 
विद॒त्‌ और वायु जैसे ( पव॑तानाम्‌ ) पर्वतों और मेघो की (वक्षणाः) ` 
कोखों और तों को विदीण करता है और उनमें से ( वक्षणाः अभिनत्‌), 
नदियों और जळ-घाराओं को बहा देता है वैसे .ही राजा भी ( पवंता- 
नामू ) पवत के समान अचल, इद्‌, शच्नु राजाओं के (वक्षणः) कोख 
या पारव के इढ़ रक्षा स्थानों को ( अभिनत्‌ ) तोड़ डाले और (वक्षणाः - 
अभिनत्‌ ) शत्रु सेना के प्रवाहों को छिन्न भिन्न कर दे। 
अहन्नष्टि पेते शिभियाणं त्वष्टास्मै वर्ज स्वयै ततक्ष । 
वारा ईव घेनवः स्यन्द॑माना अर्जः समुद्रसव जगुराप॑ः ॥२॥ . 
'आ०--(पवंते) पर्वत परः या ,सेघमण्डल से ( सिश्रियाणम्‌ 9 
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आश्रय छेने वाळे ( अहिम्‌) मेघ को. जैसे (त्वष्टा). कान्तिमान्‌ सूर्यं या 
वायु ( अहन्‌) आघात करता है और (अस्मै) राजा के लिये (त्वष्टा) 
शिल्पी जैसे शख बनाता है वैसे ही वायु (खर्य) घोर गजना करने और 
अतितापदायी (वज्ज) विद्यत रूप वज्ञ को (ततक्ष). उत्पन्न करता है। 
वैसे ही विजयशीछ राजा (पर्वते) पाछन करने में समथे पवत या बडे 
राजा के (शिश्रियाणं) आश्रय पर रहने चाळे अपने, न जीता छोड़ने 
योग्य, बध्य शत्रु को ( अदन्‌ ) मारे और (त्वष्टा) कारीगर शिल्पी 
(अस्मै) उसके मारने लिये (स्वय) गजनाकारी, अतिताप या अझ्नि से 
चलने योग्य (वज्र) शस्त्र को (ततक्ष) बनावे । (आपः) और जैसे (धेनवः) 
दुधार गौए' (खन्दमाना;) दूध की धाराए' प्रेमवश बहाती हुईं अपने 
बछडे के पास वेग से जाती है वैसे ही (आपः) जळधाराए' भी (अञ्जः) 
प्रकट रूप सें, अति शीघ्र (स्यन्दमानाः) बहती हुई ( ससुदम्‌ ) अन्तः 
रिक्ष और समुत्र को (अवजग्युः) पहुँच जाती है|, और चैसे ही (आपः) 
म्रजाए' (अज्ञः) शीघ्र ही प्रेम से वशीभृत . (स्यन्दमानाः) अतिद्रवीसूत 
होकर (समुद्रम्‌ अव जम्मुः) ससुद के समान गम्भीर राजा के 
पास आवें । | 
चृषाय़माणो वर्णात सोमं निक॑दुकेष्वपिबत्सुतस्यं । 
आ साय॑कं मधर्वादत्त वज्रमईँचेनं. प्रथम्रजामदीनाम्‌॥ हे ॥ 
भा०--(डृषायमाण:) वीर्यं सेचन में समथे इपभ जैसे गौओं में 
बीर्य सेचन करता है, वैसे ही भूमियो को सेचन करने में समर्थ, मेघ के | 
समान आचरण करने वाला सूये (त्रिकहुरेषु) तीनों छोको में (सुतस्य) 
उत्पन्न जगत्‌ के (सोमं) अंश को (अबृणीत) मास करता और ( अपिः 
अत!) पान कर लेता है, और (मघवा) जळ और तेज से पणं सूये 
( सायकम्‌ ) मेघ का अन्त कर देने वाळे (वन्नु) विदत्‌ रूप तेजोमय 
चन्र'को (आदत्त) लेता. है. और. ( अहीनां अथमजाम्‌ ) सेघों में सबसे 
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प्रथम उत्पन्न महा मेघ को ( अहन) आघात करता है. वैसे ही विजयेच्छु 
राजा (बृषायमाणः) बरसते मेघ के समान, शख वर्षण में कुशळ होकर 
(न्रिकहुकेषु) उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, भ्रा, पालन और शाहुनाश इन 
तीनों कार्यों के निमित्त अथवा सेना, राष्ट्र और प्रजा इन तीनों के आधार 
पर (सोमं) राष्ट्र को स्वीकार करे और ( अपिबत्‌ ) उसका भोग करे । 
वह (मघवा) ऐश्वयंवान्‌ होकर ( सायकं वञ्रम्‌ ) शत्रु के वर्जन करने में 
समर्थे विद्वत के समान तेजस्वी (सायक) बाण आदि अख फो (आदत्त) 
छे .और ( अहीनाम्‌ ) अस्याञ्य, अवय वध करने योग्य शत्रुओं में 
से भी सबसे ( ग्रथमजास्‌ ) प्रथम कोटि में दीखने वाळे शत्रु को 
( अहन्‌) मारे । 
यदिन्द्राईन्प्रथमजामईीनामान्मायिनाममिंनाः प्रोत मायाः। ` 
आत्सूर्यं डनयन्द्यामुषाखँ तादीत्ना शत्रु न किला विवित्ले ।४॥ : 
भा०- हे (इन्द्र) पेयंवन्‌ ! सूयं के समान तेजखिन्‌ ! राजन ! 
जिस प्रकार ( प्रथमजाम्‌ अहीनास्‌ ) मुख्य प्रबळ मेघ वा अन्धकार को 
नाश करके वायु (सूर्य यास्‌ उषासम्‌ ) सूयं को उपा-काळ और आकाश 
को प्रकट करता है और समस्त मायावी रात्रिचरो की (मायाः) हिंसा- 
कारी चेष्टाओं का नाश करता है । इसी प्रकार तू भी (अहीनाम्‌ ) अवश्य 
बध करने योग्य शत्रुओं में से ( प्रथमजाम्‌) सबसे प्रबछतम शत्रु को 
( अहन्‌) मारे (उत) तब ( मायिनाम्‌ ) मायावी कुटिछाचारी लोगो की 
(मायः) छळ कपट आदि कुहक आचरणों का (अ अमिनाः) अच्छी प्रकार 
नाश कर और उसके अनन्तर ( सूर्यस्‌ ) सूयं के समान तेजस्वी ( दास्‌ ) 
आकाश के समान विस्तृत और ( उपासम्‌ ) उपःकाल के समान तमो- 
नाशक अपने स्वरूप को ( जनयन्‌) प्रकट कर और (तादील्ा) तभी त्‌ 
अपने राष्ट्र में (कि) निश्चय से ( शब्नुम्‌) शत्रु को भी (न) नहीं 
(विवित्से) प्राप्त कर सकेगा । 
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: अंहन्वर्त ब्रं व्यसामिन्द्रो वज्रेण महता वधेन । 
* स्कन्धोलीव कुलिशना विवकणाहिंः शयत उपपृक्पृथिव्याः ॥॥३६॥ 
` आ०--(इन्दः) सूये और तीब्र वायु जिस प्रकार (ब्यंस) नाना 
* कन्धों के समान उठे शिखरों वाळे, ( इत्रम्‌ ) आकाश को घेर छेने वाळे 
' मेघ को (महता वज्रेण) बडे भारी वञ्र, विद्यत्‌ से ( अहन्‌) आघात 
` करता है और वह (अहिः) मेघ (प्रथिब्याः उपग्टक्‌ शयते) .एथिवी के 
र ऊपर पानी के रूप में गिर पड़ता है, उसी प्रकार (इन्द्रः) शचुहन्ता राजा । 
` ( ब्यंसस्‌ ) नाना सेनास्कन्धो या स्कन्धवारों या विवध सेनांगों से युक्त । 
` € बृत्रवरस्‌ ) बल और ऐश्वय में बहुत अधिक बढ़ने वाले शत्रु को भी 
(महता वधेन) बढे हिंसाकारी शखसमूह से ( अहन्‌ ) आघात कर मारे। | 
(कुलिशेन) कुठार से जिस प्रकार वृक्ष की डालों को काट दिया जाता है | 
उसी प्रकार: (कुलिशेन) तीक्षण खङ्ग से (स्कन्धाँसि).शच्ु के कन्थे और | 
, सेना को-स्कन्ध और अंग (विद्वक्णा) विशेष रूप:सेःकाट दिये जायं 
जिससे (अहिः) अवश्य वध योग्य शत्रु (एथिष्याः) प्रथिवी के ( उपस्ळू ) 
ङपर पड़ा (शयत) सदा के लिए सोये । 
ब्रृत्रः त्रो दृणोतेवी, वत्तं तेवी, वर्षतेवो, यदद्वणोत्‌ । तद्‌ दृत्रस्य 
ज्त्रत्व यद्वत्त ते तद्बृतनस्य वृत्नत्वमिति विज्ञायते । यदवर्घत तदू दृत्रस्य 
- शृत्रस्वमिति विज्ञायते । निर० २ । १७ ॥ इति पटत्रिशो वर्ग; ॥ 
आयोद्धेव दुर्मद आ हि जुह्वे महावीर तुवियाचश्षज्जीषम्‌। 
- नातारीदस्य सस्ति बधानां खं जानाः एिपिष इन्द्रशञ्ुः ॥६।। 
सा०--(दुमंदः) चुरे, पापमय मद, भोग बिलास से तृप्त होने वाला 
* व्यसनी, एवं अपनी प्रजा पर अत्याचार और अन्याय के उपायों से अपने 
भोग विलास पूर्ण करने वाला पुरुष ( महावीरस्‌ ) वड़े वीर, ( तुदिवा- 
` चम्‌) अनेकों शह्रुओं को पीडन करने में समर्थ, ( ऋजीषम्‌ ) उत्तम 
इणो, उत्तम पेश्वयौ के अजन करने वाळे अथवा ( ऋजीषम्‌ ) ऋज, 
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सरल मार्ग पर जाने वाले 'घर्मात्मा; नीतिमान , संग्रहशीलः पुरुष को 
(अयोद्धा इव) लड़ना न जानने वाठे.अकुशळ योद्धा के समान (आजहे) 
युद्ध म ललकार छे । (हि) तो वह दुव्यंसनी पुरुष (अस्य) इस महावीर 
शसोत्मा पुरुष के (वधानां) श्रखाखों के ( सस्‌ ऋतिम्‌ ) एक साथ आने 


, घाले प्रहार को ( न अतारीत्‌ ) पार नहीं कर सकता । (इन्द्रशत्रुः) सूय 


था वायु का शत्रु मेघ जिस प्रकार वज्र से तादित होकर (रुजानाः) 
नदियों को और उनके तर्टो को (सं पिपिपे) तोड़ फोड़ देता है और 
नदियां विश्चुम्ध होकर भागती हैं उसी प्रकार (इन्द्र-शत्रु;) ऐश्वर्यवान्‌ 
अर्मात्मा राजा का वह शत्रु दुब्यैसनी, विरोध भी (रुजाना:) अपनी अति 
थीड़ित सेनाओं प्रजाओं को (सं पिपिपे) पीस डालता है । 
अपादहस्तो भपृतन्यविद्रमास्य घज्रमघि सानों जघान । 
चृष्णो बिः ्रतिमानं वश्षूषन्पुरुचा वृत्नो अशयद्व्यस्तः ॥७॥: 
आ०--यदि ( अपादूः) थे पांव का, लहुडे के समान निराश्रय, 
(अहस्त:) बे हाथों का, लुळा, निःश होकर कोई दुमद पुरुष ( इन्द्रम्‌ ) 
धार्मिक राजा के विरुद्ध ( अएतन्यत्‌ ) सेना सहित युद्ध करे तो (अस्थ) 
इस धामिक राजा का ( वज्रम्‌ ) सेनाबळ पराक्रम उसको (सानौ अधि) 
मेघ को जैसे वायु या तीव्र विद्यत्‌ मेघ के उठे कन्धों पर. वज्र आघात 
करता है वैसे ही (सानौ) उसके कन्धों या अवयव पर (आ जघान) सब 
तरफ से उसे प्रहार: करता है और (वध्रिः) जैसे बधिया, नपुंसक बैल 


! (दृष्णा. प्रतिमानं) खूब बलवान्‌ सांड के मुकाबले पर आकर (पुरुत्रा) 


जगह-जगह (वि-अस्तः) विविध प्रकार से पटका जाकर ( अशयत्‌ ) 


- छोट पोट हो जाता है वैसे ही वह (बभ्रिः) नएुंशक बेळ के समान निवळ 
«पुरुष भी .(बृष्ण:) सांड के.समान बलवान राजा के.(प्रतिमाने), सुका- 
. बळे पर आना ( इसूपन्‌.) चाहता. हुआ (पुरुत्रा) .. बहुत. से स्थलों पर 
९ (वि, अस्तः) विविध ,प्रकार से. पछाड़ खाकर (वृत्रः) बिज़ली.की मार 
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(खाये हुए मेघ के समान ( अशयत्‌.) भूमि पर आ पडता है। 
नुदे न्न झिन्नममुया शयाने मनो'रुद्दाणा आति. यन्त्यापः । 
'थाश्िंदुओ महिना पर्वतिछत्तासा मदिः पत्छुतः्शीयैभूव ॥०॥ 
” ` आ०--(आपः) जलघाराए' जैसे (मनः रुहाणा:) प्रजाओं के चित्‌ 
' पर चढी, अति चित्ताकपक होकर (असुया) इस एव्वी के साथ ( शया- 
“नम्‌ ) सोये हुए प्रशान्त (भिन्नं नदं) टुटे तट वाळे महानद को (अति- 
' यत्ति) उसके तट तोडकर उससे जा मिलती हैं। वैसे ही (आपः) 
“ सेनाए' भी (मनः रुहाणाः) मनोरथ पर चढी हुईं (असया शयानं) इस 
“पृथ्वी के उपर सोते हुए (भिन्नं नदं न) टूटे फूटे देह को रण में छोड़कर 
भाग जाती हैं और (चित्‌ ) जैसे (दत्रः) मेघ (याः) जिन जल्घाराओं को 
(महिना) अपने बडे भारी साम्यं से ( परि अतिष्ठत्‌.) थामे रहता है, 
(तासासू अहिः) उनका धारण करने वाळा मेघ वन्न से ताडित होकर 
(पस्सुतः शीः) पांचों तळे (बभूव) आ पडता है, वैसे ही (इत्र) वदमान 
शत्रु (महिना) बढ़े हुए सामथ्यं से ( याः चित्‌) जिन सेनाओं के ऊपर 
(परि अतिष्ठत्‌ ) सेनापति शासक रूप से रहता है (तासास्‌ अदिः) 
उनका ही वह अत्याज्य खासी (पत्सुतःश्ीः) युद्ध म॑ पछाड़ खाकर पांवों 
तळे रोंदा (बभूव) जाता है । 
नीचार्वया अभवडुच्रपुत्रेन्द्रो अस्या अब वधजेभार | 
उत्तरा सूरधरः पुत आसीद्वा शये लद्दवत्सा न घेचुः ॥६॥ 
भा०--(इन्वः) सूर्य जैसे (अस्याः) इस अन्तरिक्ष रूप मेघ की 
उत्पादक भूमि पर (वधः) अपने आघातकारी विद्यत आदि का (अव 
जभार) प्रहार करता है जब (बृत्रपुत्रा) अन्तरिक्ष को ढांप छेने वाले मेघ 
को पुत्र के समान उत्पन्न करने वाली अन्तरिक्ष भूमि भी (नीचा वयाः) जळ 
को नीचे गिरा देती है । तब ( उत्तरासू: ) उपर की अन्तरिक्ष रूप माता 
: त्तो रूपर रहती है और (पुत्रः) उसका पुत्र मेघ ( अधरः आसीत्‌ ) नीचे 
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अ००।सू०३२।१०] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं सण्डलम्‌ -१३७- 


आ. पड़ता हैः।' तब (सहवत्सा न धेनुः). बछडे सहित गाय के,सूसानः 
(दाः) वह खण्डित वृत्र, माता के नीचे ही (शये) पड़ा रहता हे । ऐसे 
ही (इन्द्रः) ऐश्वयंवान्‌ घामिक राजां, (अस्याः) इस प्रथिवी के उपर अपना 
(वधः अव जमार) शख, प्रहार करता है. और (बृन्नपुन्ना) बढ़ते - पाचु कोः 
अपने पुत्र के समान गोद या बीच में लिए सेना भी (नीचावया: अभवत्‌ )- 
बलहीन हो जाती है । उस समय (सूः) उस सेनापति को अभिषेक करने 
वाली सेना तो (उत्तरा) उठी खंड़ी रहती हे और (पुत्रः) उसका पुत्र के: 
समान प्रिय सेनापति (अधरः आसीत्‌ ) नीचे गिरा होता है। उस समय 
(दालुः) वह सेना खण्डित बल होकर ( सहवत्सा धेनुः न ) बछडे सहित: 
गाय के समान (शये) खड़ी रहती है । 
अतिष्ठन्तीनामनिवेशनानां कानां मध्य निहित शरीरम्‌। 
ुत्रस्यं निरयं वि चंर्त्यापों दीध तम आशैय दिन्त्रशजु; ।१०।३७॥ 
भा०--(इृश्नस्य) सूर्य को ढक लेने वाळे मेघ का ( शरीरम्‌ ) शरीर 
(अतिष्ठन्तीनां) अस्थिर, (अनिवेशनानां) निराश्रय (काष्टानां) वाष्परूप 
जलों के (मध्ये) बीच में ( निण्यम्‌ ) अप्रत्यक्ष रूप से ( निहितम्‌ )- 
रक्खा रहता है । जब (आपः विचरन्ति) जळधाराएं ' विवधि रूप से बह 
जाती हैं तब (इन्द्रः) बिजली से पछाड़ खाया हुआ मेघ (दीघंतमः): 
विस्तृत, गिरे जल के रूप में ( आशयत्‌ ) आ गिरता है। ठीक पेसे ही 
जब (बृत्रस्य) घेरने वाले, बढ़ते हुए शत्रु का ( शरीरम्‌ ) शरीर भी: 
.( अतिएन्तीनाम्‌ ) कहीं भी आसन वृत्ति से स्थिर न होने वाळी और. 
(अनिवेशनानां) कहीं भी निवेश, या.छावनी बनाकर न बेठने वाळी, 
.(काष्ठानां) क्षत्र स्थिति वाली सेनाओं के (मध्ये) बीच मे ( निण्यस्‌ ) सत 
.रूप से वेनाम-निशान होकर ( निहितम्‌ ) गिर पड़ता है तब (आप;)- 
सेनाएं भी जरघाराओं के समान (विचरन्ति) “विविध दिशाओं में मग 
जाती हैं और (इन्ठ्रशत्रु) शब्रुहन्ता राजा के द्वारा आघात खाया हुआ: 
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१३८ नछरवेद्भाष्ये प्रथमीऽष्टकः [अ०२।ब०३८।१२ 


दाबु (दीघेतमः) गहरे अन्धकार, मरण मै: ( आशयत्‌ ) पडा रह जाता 
हैं । इति सपत्रिंशो वग: ॥ 


दासपत्नीरहिगोपा अतिष्ठन्निरुद्धा आपः पणिनेव गावः । 
अपाँ विलप्रपिंहितं यदासींद्र जघन्वाँ अप तद्ववार ॥ ११॥ 
` ा०-(पणिनः इव) जैसे वणिक्‌ जनों, या पश्चुओं के व्यापारी से 
(निरुद्धा:) रोकी हुई (गावः) गौएं ( अतिष्ठन्‌) निरचेष्ट खडी रहती हैं 
(अहिगोपाः) मेघ में सुरक्षित (अपः) जळ धाराएं अन्तरिक्ष म 
रुकी खडी रहती हैं, नीचे नहीं गिरती, वैसे ही (दासपत्रीः) रक्षा के 
देने वाळे राजा या सेनापति को अपना पति-पालक मानने वाली, (आहि- 
गोपाः) आक्रामक इत्नु द्वारा सुरक्षित रहकर (आपः) सेनाएं, ( अतिष्ठन्‌ ) 
युद्ध में स्थिर भाव से रुकी खडी रहती हैं और ( यत्‌ ) जो ( अपां 
बिलम्‌) जलों के रहने का अवकाश ( अपिहितम्‌ ) ढका रहता 
-( आसीत्‌ ) है ( तत्‌ ) उसको (पत्र) वहने से वारण करने वाळे कारण 
को ( जघन्वान्‌ ) आघात करने वाला विद्वत और वायु (अप ववार) 
दूर कर देता है । वैसे ही ( अपां यत्‌ बिलम्‌ ) सेना का जो भरण करने 
घाला साधन ( अपिहितं आसीत्‌ ) ढका हुआ सुरक्षित रूप से होता है 
( तत्‌ दृत्रम्‌ ) उस शत्रु को ( जघन्वान्‌ ) प्रव हन्ता राजा (अपववार) 
मार कर दूर कर देता हे। 
अश्च्यो वारों ्रभवस्तदिन्द्र सके यत्त्वा प्रत्यहन्डेव एकः । 
-अर्जयो गा अज॑यः शर सोममवाखज्ञः सत सप्त सिन्धून्‌ ॥१२॥ 
भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌! ( यत्‌) जब (देवः) विजय करने की 
“इच्छा वाला शत्रु (एकः) अकेला ही (त्वा प्रति) तेरे प्रति (अहन्‌) आधात 
करता है ( तत्‌) तब तू भी. (अइष्यः) अश्वारोही सेना में कुशल होकर 
(सके) शखबछ, वज्र के आशय पर ही (बारः) सेना द्वारा वरण करने 
“और शत्रु को वारण करने म समर्थ (अभवः) होता हे और (पकः) तु. 
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` -अ००सू०३२।१४] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌. १३९ 


= 


„ अकेला (गाः) शत्रु के गौ:आदि पशुओं तथा शत्रु की सूमियों कोः भी 
: (अजयः) विज्ञय कर । हे (शर) शूरवीर ! तू ही (सह सिन्धून ) तीव्र 
2 चेग से जाने वाळे सेना समूहों को (सर्तवे) चाने के लिए ( सोमस्‌ ) 


पेश्वय को (अव. सूजः) प्रदान करता है। 

सास्मै विद्युन्न तन्यतुः सिंषेध न यां मिहमकिरद्धांडुर्नि च। 

इन्द्रश्च यर्थुयुघाते अरहिश्चोतापरीभ्यां मघवा वि जिग्ये ॥१३॥ 
भा०--( यत्‌ ) जब (इन्द्रः च) सूर्य और (अहि: च) मेघ दोनों 


` (युयुधाते) युद्ध करते हैं। तब (अस्मै) इस सूर्य तक ( न विद्यत्‌) न 
` बिजली और (न तन्यतुः) न गर्जना ही (सिषेध) पहुँचती है । ( यास्‌ 


मिहस्‌ ) जिस जल बृष्टि और (हाढुर्नि च) अव्यक्त शब्द करने वाली 


` विदत्‌ को भी मेघ ( अकिरत्‌ ) चारों ओर फॅकता है वह भी सूर्य तक 


नहीं पहुँचती। (उत) और (अपरीम्य:) इन सब अपूर्ण चेष्टाओं पर 
(सधवा) प्रकाशमान सूर्य (वि जिग्ये) विशेष रूप से जय पाता है । ऐसे 
ही ( यत्‌ ) जब (इन्द्रः) राजा और (अहिः च) आक्रमणकारी शात्रु दोनों 
(युयुधाते) युद्ध करते हैं तब ( याम्‌) जिस (मिहस्‌ ) जलबृद्धि के समान 
'फॅकी शरबृष्टि को और (हादुनिं च) गर्जना करने वाळे महाख शतघ्नी 
'को भी ( अकिरत्‌ ) वह फॅकता है तब ( न विद्यत्‌ ) न वह बिजली के 
शस्र और (न तन्यतु;) न वह गजनाकारी शखाख्न (अस्मै सिषेध) उस 
तक पहुंचते हैं। (उत) बल्कि (मघवा) ऐश्वर्यों का स्वामी वह (अपरीम्य:) 
शक्ति ते युक्त शत्रु सेनाओं को (वि जिग्ये) विशेष रूप से जीत लेता है। 
अहेयातारं कमपश्य इन्द्र ड्रादि यत्ते जध्छुषो भीरगच्छत्‌ । 
नव च यन्न॑वति च स्रवन्तीः श्येनो न भीतो अतरो रजाँले ॥१४॥ 
भा०-हे (इन्द्र) राजन्‌ ! ( यत्‌) यदि (जध्नुपः ते) शु पर 


अहार करते इए तुझे (भीः) भय ( आगच्छत्‌ ) व्याप जाय तो' (अहेः) 
: सेघ के समान शत्रु पर ( यातारम्‌ ) आक्रमण करने वाळे ( कसू ) 
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- १४० ऋग्वेद्‌भाष्ये प्रथमाऽष्टकः अ०३।व०१।१ 
‘im OR aN स्स्स 
किसको तू (अपश्यः) देखता है? (कयेनः न) जैसे बाज (मलः) डरकर 
,(नव च नवतिं च) निन्यानवे अथात, असंख्य (्लवन्तीः) नदियों को, 
(रजासि) अनेक लोकों को (अतरः) पार कर जाता है वैसे ही यदि तू 
भय करे तो तू भी सैकड़ों नदियों और जनपदों को छोड़ भागे । 

इनदरो यातोऽवैखितस्य राजा शम॑स्य च शुङ्गिणो चज्वाहुः । 

सद राजा ज्ञयति चर्षणीनामरान्न नेमिः परि ता वभूव ॥१५॥ 

४ 2 आ०- (इन्त्र) सूर्य के समान तेजस्वी (वज्नवाहुः) वञ्च या शखाख 
बळ को अपने हाथ में किये (राजा) राजा (यातः) शशु पर आक्रमण 

करके सफल होकर (अवसितख) युद्ध समाप्त कर देने वाले पराजित 
_ दरू का, (शमस्य) शान्तियुक्त तपस्त्री जनॉ का और (शंगिणः) हिसाकारी 

सेनादुळ का (च) भी (राजा) स्वामी होकर, रहता है। ( सः इत्‌) और 
चह ही ( चर्षणीनास्‌ ) प्रजाओं के वीच (राजा यति) राजा होकर 
रहता है । (अराज्‌ नेमिः न) चक्र के अरों पर जैसे लोहे का हाळ चदा 
रहता है वैसे ही वह राजा भी (ताः परि बभूव) उन समस्त प्रजाओं को 
चारों ओर से घेरे रहता हे । उन पर वश किये रहता है । 

॥ इति प्रथमाष्टके द्वितीयोऽभ्यायः ॥ 
अथ तृतीयोध्यायः ॥ 

[३३] हिरण्यस्तूप थाज्गिरस ऋषिः॥ इन्द्रो देवता। छन्दः शेषाः त्रिष्टुभः । 
१, २, ४, ७, ८, ६, १२, १३ निचृद्‌ । ५, ११ विराद्‌। १४, १% 
एकोना विराट । पन्चदशाचं सक्तम्‌ ॥ 

प॒तायामोर्प गव्यन्त इन्द्रमस्माकं खु प्रमति बाब्रुघाति। 

अनामृणः कुविदादस्य रायो गवां केतं परमावजते नः ॥१॥ 
भा०- है विद्वान्‌ पुरुषो ! (आ इत) आओ | (गव्यन्तः) हम उत्तम 

स्तुतियो की कामना करते हुए (इन्द्रम्‌) परमेश्वर की ( अयास्‌ ) 
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शरण को प्राप्त हों। वह (अस्माक) हमारे ( अमतिम्‌ ) उत्कृष्ट कोटि के 
ज्ञान को (सु वाबृधाति) अच्छी प्रकार बदावे । उसका (अनारूणाः) 
कोई भी मारने वाळा नहीं । ( आत्‌ ) और (अस्य) इस (रायः) ऐश्वर्य 
(गवाँ) वेदवाणियों और इन्द्रियों के (परं) सर्वोच्च ( केतम्‌ ) ज्ञान को... 
९ इबिद्‌) बहुत वार (नः) हमें (आ वजेते) प्रदान करता है। 


उपेदह धनदामप्रतीतं जुष्टां न श्येनो व॑खतिं प॑तामि । 
इन्द्र नम्रस्यन्जुपभेभिरकैर्यः स्तोतृभ्यो हव्यो अस्ति यामन्‌॥२॥ 
भा०--( इयेनः ) बाज पक्षी ( न ) जैसे अपने ( शुष्टास्‌ ) प्रिय 
(वसतिं) निवासस्थान को जाता है मैं वैसे ही ( धनदाम्‌ ) पेश्वयं' के 
दाता ( अप्रतीतम्‌ ) चक्षु आदि इन्द्रियों से न दीखने वाळे, ( इन्द्रम्‌) : 
उस प्र्न को (उपमेभि:) उसके गुणों का बहुत अधिक ज्ञान कराने वाळे, 
(अकै); स्तुति ` वचनों.से ( नमस्यन्‌) प्रभु की वन्दना, करता हुआ 
(पतामि) उस प्रभु. को प्रास होऊं (यः) जो ( यामन्‌ ) . प्रति अहर 
स्तोतृभ्यः). गुण स्तुति करने वाळे भक्तों के (इष्यः अस्ति) सदा स्मरण 
और. स्तुति करने योग्य, होता है। 
नि सर्वेसेन इषुधीरसक्त समर्यो गा अजति यस्य॒ वष्टि। 
चोष्कयमाण इन्द्र भूरि बामं मा पण्सूरस्मद्धि: प्रबुद्ध ॥३॥ 
भा०-(सव॑सेनः) समस्त सेनाओं का स्वामी राजा जब (इषुधीन्‌ ) ` 
चाणों से भरे तक॑सों को (नि असक) बांध लेता है तब (भ्यः) प्रजाओं? 
का खामी (यस्य) जिसका भी (वष्टि) चाहता है उसकी (गाः) सूमियों 
और गौ आदि पशुओं को (सम्‌ अजति) खदेड़ ला सकता है-। हे (इन्द्र) : 
येश्वयंवन्‌ हे (बृ) शक्ति में बढ़े हुए ! तू. (महि) बहुत अधिक (वामस्‌ ) 
भोगने योग्य धन को (चोष्कूयमाणः) देने वाळा होकर ( अस्मत्‌) 
हमारे लिये (पणिः) वैदय के समान बदळे में कुछ चाहने वाला (मा सूः) 
सत" होः । 
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वधीर्हि दस्युं घनिनं घनेनँ एकञ्चरच्चुपशाकेमिरिन्द्र । 
घनोरधि विषुणक्के व्यायन्नयज्वानः सनकाः प्रेतिमीयुः ॥8॥ 
` आ०- है (इन्द्र) सूर्यं के समान तेजखिन्‌ ! (उपश्ाकेभिः) शक्तिः" 


शाली सहायकों सहित (एकः) अकेला ( चरन्‌ ) विचरता हुआ भी तू. : 


(बनेन) कठिन दाख से ( दुस्युस्‌ ) अन्यो को नाश करने वाळे चोर डाकू. ` 


के समान पीड़ाकारी ( धनिनम्‌ ) घनैश्वयं युक्त पुरुष को भी (हि) अव- 


बय (वधीः) विनाश कर और तू ( विषुणकू ) प्रजा सें अधर्म से घुस : 
करः रहने वाळे पुरुषों का विनाशक होकर (ते) तेरे (धनोः अधिः) धनुष 
के उपर (अयज्वानः) अयज्ञशीछ, परस्पर द्रोही अथवा. राजा को कर न. 


देने वाळे, (सनकाः) क्षुद्र भोगी पुरुष, दरिद्र ( वि आयन्‌) विविध - 


रूप से.भी आक्रमण करें तो चे ( भेतिस्‌ ) मरण को (इयुः). प्रास हों । 
परा चिच्छीर्षा बंबजुस्त इन्द्रार्यज्वानो यज्वभिः स्पथेमानाः 1 
प्र यद्दिवो ह॑रिवः स्थातरुग्र निरंत्रताँ अघमो रोदस्योः ॥५॥१॥ ` 
भा०--हे (इन्दर) राजन्‌ ! (यज्वभिः) ईश्वरोपासको से (स्पर्धमानाः) ` 
स्पर्धा करने वाळे, (अयउ्वानः) अधार्मिक पुरुष सदा (ते) तुझसे (शीप) 
अपने सिर (पराचित्‌ वबृद्चः) अवश्य परे फेर छेते हैं । हे (हरिवः) वीर 
पुरुषों की सेनाओं के खामिन्‌! हे (स्थातः) युद्ध में स्थिर रहने वाळे ! तू 
(दिवः) आकाश से जैसे वायु मेघों को उड़ा देता है वैसे ही हे (उ) 
शत्रुओं को कंपाने हारे ! ₹ (रोदस्यो;) प्रथिवी और आकाश दोनों में से. 
(अव्रतान्‌) ब्रत. या प्रतिज्ञा के पालन न करनेवाले शब्ुओं को (निर्‌ अधमः) 
सवथा उदा दे, कठोर आज्ञा से दण्डित कर । इति प्रथमो वर्ग: ॥ 
अर्थुयुत्सन्ननबद्यस्य सेनामयातयन्त क्षितयो नव॑ग्वाः । 
वषायुघो न वयो निरष्टाः प्रवद्धिरिन्द्राच्वितर्यन्त आयन्‌ ॥६॥ 
.-भा०-जव (नवग्वाः) नवशिक्षित, नई भूमि को ग्रास, या युद्ध: 
गति को सीखने वाळे (क्षितयः) भूमि निवासी लोग (अनवद्यस्य) 
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दोषरहित, धार्मिक राजा की सेना से ( अयुयुत्सन्‌ ) युद्ध करना चाहते” 
हैं और वे (अयातयन्त) अयत्न. करते या प्रयाण करते हैं और तब (बृषा- 
युधः) बलवान से लड्ने वाळे. (वध्रयः न) बळहीन. पुरुषों के समान 
(निरष्टाः) परास्त होकर ( इन्द्रात्‌ ) ऐश्वयंवान्‌ राजा से (चितयन्तः) भय 
खाते हुए (भ्रवञ्निः) नीचे उतरने वाळें, मार्गों से जलधाराओं के समान 
( आयन्‌) बह निकलते हैं, भाग जाते हैं ।. . ' 
त्वमेताङ्खदतो जक्षतश्चायोधयो रजस इन्द्र पारे। 
अवांद्हो दिव आ दस्युमुच्चा प्र खुन्वत; स्तुंबतः शसमाव: ॥७॥ 
भा०--हे (इन्द्र) राज्य के खामिन्‌! ( त्वस्‌ ) द ( एतान्‌ ) इन 
(रदतः) रोते हुए और (जक्षतः च) खाते पीते और भोगी विलासी 
पुरुषों को (रजसः) छोकों से (पारे) परे पथक्‌ करके (अयोधय:) उनसे 
युद्ध कर और ( दस्युस्‌ ) प्रजा के नाशक पुरुष को (दिवः) अपने प्रखर 
तेज से (अव अदहः) सूयं के समान जला दे । और (सुन्वतः) राज्या- 
भिपेक करने वाळे एवं (स्तुवतः) तेरी स्वामी रूप से गुण स्तुति करते 
और प्रस्ताव करने वाळे विद्वान्‌ गण के ( शंसम्‌ ) उपदेश को (आवः) 
ध्यान में रख, उसकी रक्षा: कर | : 
चक्राणासः परीणह पृथिव्या हिरण्येन मणिना शम्भमानाः। 
न हिंन्वानाल॑स्तितिरुस्त इन्द्रं परि स्पशों अद्‌ घात्सूयेण ॥८। 
सआा०--(प्रयिष्याः) पृथिवी लोक, उसमें रहने वाले प्रजाजनों के 
(परीणहं) ऊपर शासन प्रबन्ध को (चक्राणासः) करने वाळे और (हिर- 
ज्येन मणिना) सुवर्ण के बने मणि के समान हितकारी शिरोमणि नायक 
से (शम्ममानाः) शोमा को प्रास, होकर (हिन्वानासः) बृद्धि को प्रास 
होते हुए (स्पशः) वीर पुरुष भी ( इन्द्रम्‌ ) राष्ट्र के तेजखी खामी को _ 
(न तितिरु:) नहीं लांघते । वह: (स्पशः) बाधक शत्रुओं, अपने तक , 
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-परि यदिन्द्र रोद॑सी उभे अवुभोजीमडिना विश्वतः सीम्‌ । 
-अर्मन्यमानॉ अभि मन्‍्थमानैंनिश्वह्ममिरघमो दस्युमिन्द्र 118) 
भा०--हे (इन्द्र) राजन! जैसे सूर्य (उभे रोदसी) आकाश और 
-युथिवी दोनों का अपने महान्‌ सामथ्यू से भोग या पालन करता है वैसे 
ही जब तू (महिना) अपने महान्‌ सामध्यं से (उभे रोदसी) राजा और 
प्रजा दोनों वर्गों को (विश्वतः) सब प्रकार से ( सीम्‌ ) सुखपूर्वक 
(अंबुभोजी:)' भोगता और पाळता है तब हे (इन्द्र) विद्वन्‌ ! त्‌ ( अम- 
-न्यंमानांन्‌,) ज्ञानरहित पुरुषों को (मन्यमानैः) ज्ञान करने वाळे विद्वान्‌ 
(ब्रह्मभिः) वेदज्ञ ब्राह्मणों द्वारा (अभि अधमः) सब प्रकार से उपदेश 
-कर और ( दस्युम्‌ ) प्रजा के नाशकारी दुष्ट पुरुष को (ब्रह्मभिः) अपने 
-बडे शो से (निर्‌ अधमः) नीचे गिरा। | 
-न ये दिवः पृंथिव्या अन्त॑मापुने मायाभिर्घनदां पर्थभूवन्‌। 
-युज वजे वृषभम्धक्र इन्द्रो निज्योतिषा तमसो गा अधुक्षत्‌ ॥१०॥ 
आ०--मेघ जैसे (दिवः एथिव्याः अन्तस्‌ आयुः) आकाश और 
-पृथिवी दोनों के ही सीमा तक नहीं पहुँचते और (मायाभिः धनदां न 
प्परि अभूवन्‌ ) गर्जना, अन्धकार आदि चमत्कार चेष्टाओं से भी धन 
और अन्न की देने वाली प्रथिवी को या तेजप्रद सूये को नहीं ढांप सकते । 
उनको (बृषमः) वषणशील (इन्द्रः) सूयं (युजं वज्ञ चक्रे) अपने सहायक 
-वञ्चरूप वायु, या विद्यत्‌ का प्रयोग करता है और (ज्योतिषा) अपने तीब्र 
“तेज से' (तमसः) अन्धकारमय गहरे मेघ से (गाः) वेग से जाने वाली 
-जरधांराओं को (निर्‌ अधुक्षत्‌ ) सब तरह से गौओं को गवाले के समान 


-दृह छेता है, उनको जळरहित कर देता है । उसी प्रकार (ये) जो दुष्ट ' 


-पुरुष (दिवः) ` न्याय, बळ, पराक्रम, तेज और (एथिव्या:) एथिवी के 
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आसनोपयोगी ( अन्तम्‌) सीमा या मर्यादा को (न आपुः) नहीं भा कर 
सकते, नहीं पालन करते और जो (मायाभिः) अपनी कुटिल बुद्धयो, 
कपर छळ से भरी चेष्टओं से ( घनदास्‌ ) ऐश्वर्य प्रदान करने वाली पथ्वो 
या राजशक्ति के भी (न परि अभूवच्‌) अधीन नहीं रहते उन पर (पसः) 
चलवान्‌ (इन्दर) राष्ट्रपति (वज्र) पापों से निवारक अख बल का (युज 
चक्रे) अयोय करे और (ज्योतिपा) अपने तेज से (तमसः) अन्धकार के 
समान छेशदायी शश्च से (गाः) वाणियों, भूमियों और पञ्च आदि 
सम्र॒द्धियों को ( निर्‌ अधुक्षत्‌ ) सब प्रकार से दोह ळे, उनका पेश्वये 
स्वयं आस करके शत्रु की सूमियों का सववस्व प्राप्त कर छे 1. इवि 
द्वितीयो वर्ग: ॥ | 
अलु स्वघामचारन्ञापो अस्यावर्धत मध्य आ नाव्योनाम्‌। 
सध्रीचीनेन मन॑सा तमिन्द्र ओजिष्ठिन इन्मनाइचभि चून ॥११॥ 
'भा०--(खघाम्‌ अनु) प्रथिवी के अति जैसे ( आपः अक्षरन्‌ ) 
जऊ्घाराएं बहती हैं और (अस्य) इस मेघ का जळ ( नाब्यानासू ) चारको 
से पार उतरने योग्य नदियों के (मध्ये) बीच में भी (आ अवर्धत) संब 
ओर से आकर बढ़ जाता है और सूर्य वा वायु अपने सहज (ओजिष्ठेन 
'हुन्मना) अति आघातकारी शख, विद्यत्‌ से ( अभि यन्‌ ) अपने प्रकाश 
'को (तस्‌) उस मेघ के प्रति ( अहन्‌ ) तादित करता है वैसे ही 
. आपः) समस्त आप्त जन व कुशल सेनाएं (स्वधाम्‌ अनु) अपने आपको 
धारण करने वाले प्रभु को यर “स्व? अर्थात्‌ शरीर को घारण करने वाळे 
अन्न या वेतनादि बृत्ति की तरफ ( अक्रन्‌) बह आती हैं । (अस्य) इस 
सूर्य समान प्रतापी राजा या मेघ समान वर्षणकारी पुरुष का कल भी 
« नाव्यानाम्‌ ) वेग से बहती वर्दिया के समाच बरारी, यर आजा 
पर चढाई जाने योग्य सेनाओं के बीच (अवधे) बदू जाता है । (इन्द्र ) 
शत्रुहन्ता राजा अपने (सध्रीचीनेद) सांय चढ्ने वाळे (मनसा) स्तम्भक: 
३० प्र, 
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सेत्ता.बळ से. और (ओजिष्ठेन हन्मना), अति बळशाली, आघातकारी शाख 
से.( चरन्‌.) कुछ दिनों में ही ( तम्‌ ) उस. अपने शत्रु को ( परि हन्‌) 
सुकाबला. करके मार ठेता-है। 
न्यांविष्यदिलीबिशस्य इळद्दा वि शरङ्गिरामभिन च्छुष्णमिन्द्रः । 
यावत्तरो मघवन्यावदाजो -वज्जण शन्रुमचधीः पृतन्युम्‌ ॥१२॥ 
भा०--(इन्दः) जैसे सूये (इलीबिशस्य) ताल, सरोवर, समुद्रादि 
“मै विद्यमान जल के (इद) घनीभूत जळो को -( नि आविध्यत्‌ ) सव 
प्रकार से छिन्न भिन्न करता है और जैसे (इन्द्रः) सूये, वायु और विद्यत 
(-छुष्णस्‌ ) एथिवी के जळ को सोखने' वाळे ( शङ्गिणम्‌ ) शिखरों वाले 
मेघ को ( अभिनत्‌) छिन्न भिन्न करता है ऐसे ही हे ( मघवन्‌} 
राजन्‌ ! तू भी (इन्द्रः) भूमि विजय में समर्थ होकर (इलीविशस्य) पथिवी 
के. भीतर दुर्ग बनाकर छुपने वाळे (द्‌!) इद्‌ हुर्गों और उसके इद्‌ अंगों 
को ( नि अविध्यत्‌ ) .खूब्र.येध और ( छुष्णम्‌ ) प्रजा के सुख-ऐशवयों 
सोख छेने वाळे रक्तशोपी, ( शृङ्गिणम्‌ ) हिंसाकारी साधनों से युक्त 
घुरुष को ( वि अभिनत्‌ ) विविध प्रकार से. सेंद . डाळ । हे सेनापते ! 
(यावत्‌ तरः) तेरा जितना बंछ और (यावत्‌ ओजः) जितना भी पराक्रम 
हो उंसं ,(बब्रेंण) क्षात्रं बळ से तू .( पुतन्दुस्‌ शद्नुस्‌ ) सेना द्वारा युद्ध 
'करने वाळे शत्रु को (भवधी:) मार । 
अभि सिष्मो अजिगादस्य. शत्रान्वितिरध्रेन, वृषभेणा पुरोऽभेत्‌ । 
खं बज्णास्जद्त्रमिन्द्रः प्र स्वां मतिमतिरच्छाशदानः ॥१३॥ 
; : 'आ०--(अस्य, सिध्मः) इस विद्यत्‌ का सब तरफ जाने वाला वेगवान 
महार जैसे ( शत्रन ) ; छिञ्च :मिन्न करने योग्य मेघों तक ( अजिगात्‌ ) 
पहुँचता है और जैसे, (तिग्मेन: बूपभेण) तीखे सांगों वाळे बेळ से तट भाग 
तोडे जाते हैं. और -जैसे...(तिग्मे) . अति तीदण (बृपमेण) वर्षाने वाळे 
बिजली, से (पुरः) प्रजा :को-पाछने, या मेघ को पूरने वाळे जो को 
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( अभेत्‌ ) तोड़ डाछता है और (इन्द्रः) वह वायु जैसे (वज्रेण) प्रबळ 
विद्यत्‌ से ( शृत्रम्‌ ) जळ को ( सन्‌ असजत्‌ ) नीचे एक साथ घनीभूत 
करके गिरा देता है उसी प्रकार (अस्य) इस सेनापति का (सिध्म:) सब 
तरफ जाने वाला सैन्यबळ ( शत्रून अजगात्‌ ) शद्यओं को जा पकड़े, 
जीत छे। (तिग्मेन बृपमेण) तीखे श्ना वर्षा करने वाले अख से 
(अमेत्‌ ) तोड़ दे वह (इन्द्रः) शत्रुहन्ता (वज्रेण) क्षात्र-बल से (बृत्रम्‌ ) 


“बढ़ते शत्रु को ( सम्‌ असजत! ) छा मिडाव और (शाशदान:) निरन्तर 


उसका घात करता हुआ (स्वास्‌ मतिंम्‌ ) अपनी आज्ञा, घोषणा और 
शक्ति या सेना को शाख के समान ( प्र अतिरत्‌ ) खूब आगे बढ़ा दे । 
छाव: कुत्समिन्द्र यस्मिञ्चाकन्प्राचो युध्यन्तं वृषभ दशयुम्‌। 
शफच्युता रंखुनच्तत ययासुच्छूवचया नृषाह्याय तस्था ॥१४॥ 
-भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌! तू ( यस्मिन्‌) जिसके बक पर 
(युद्धथन्त) युद्ध करने वाळे ( दशद्यम्‌ ) दों दिशाओं को विजय करने 
में समर्थ और ( बूषभम्‌ ) शरूवर्षण में समर्थं चीर पुरुप को (प्र 
अवः) अच्छी प्रकार रक्षा करता है तू उस. ( कुत्सम्‌) शह्ुुओं को काट 
गिराने वाळे महासख्र को ( चाकन्‌ ) इच्छा पूवक (आव) प्राप्त कर । 
(शफच्युतः) अश्वों के खुरों से उठाया (रेणुः) धृल्पटल.(थाम्‌ नक्षत) 
झाकाश में फैल जाय, तो भी (दवैत्रेय:) इवेत कीति का. इच्छुक राजा 
तो (नुपाह्माय) शत्रु के नेदाणणों के पराजय करने के.रिए मैदान में 
(तस्थौ) खडा रहता है । - 
छवः शम वृषभ तुग्यासु च्त्रजष मघवाञ्छवत्प गाम्‌। . 
ज्याक चिद तस्थिवां सा. भ्रक्रञ्छचयतामधरा वदनाकः ॥१५॥ 
>भा०- हे (मघवन्‌) राजन्‌! जैसे सूये . (तुग्यास) प्राणियों का. 
घाश करने वाली दुक्ञाओं में, या जळों के निमित्त (शमं) शान्दिदायक 
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( दृषभम्‌ ) जळ के वर्षाने वाळे मेघ को (आ अवः) प्राप्त कराता है वैसे 
ही तू (तुग्यास) दुष्ट पुरुषों द्वारा प्राप्त होने वाळे वथ, बन्धन आदि 
'पोडाकारी अत्याचारों के होने पर (शमं) उनको शान्त करने वाले पुरुष 
को (प्र अवः) मेज | हे राजन्‌! (क्षेत्रजेषे) खेत के हलने के लिए 
किसान.जैसे (श्विश्यं); एथ्वी के हितकारी ( गाम्‌ ) बलीबद को खेत में 
(प्र अवः) छाता है और सूयं जैसे (क्षेत्रजेपे) खेतों में अन्न उपजाने के 
निमित्त (श्विश्यं गाम्‌ आ अवः) भूसि के हितकारी किरणों को फेंकता है 
चैस ही तू भी (क्षेत्रजेपे) रणक्षेत्रों के विजय के लिए (शिश्ये) भूमि लोक 
के हितजनक ( गास्‌) उसके प्रबन्ध और शासन के भार उठाने में समथे 
नरपुंगव को (आ अवः) भेज । (अत्र) इस भूमि पर (तस्थिवांसः) स्थिर 
रूप से रहने वाळे प्रजाजन ( ज्योक ) चिरकाळ तक ( अकन्‌ ) अपना 
कृषि आदि कार्य करें। हे राजन्‌! तु ( श्रयताम्‌ ) शत्रुता का आचरण 
करने घाले शद्युओं और ग्रोहियां को (अधरा वेदना) निकृष्ट कोटि की 
पीडयं (अकः) दे । इति तृतीयो वर्गः ॥ 

[३४] हिरण्यस्तूप आङ्गिरस ऋषि: ॥ अशनौ देवते ॥ छन्दः जगत्यः । 
२, ६ विराड । ४ एकोना। २, ३, ७, ८ निचृत्‌ । १०, १२ निचृत्‌ त्रिष्डुप्‌ । 
९ एकोना विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । द्वादशार्च सक्तम्‌ ॥ ` 
जिश्चिनो अद्या भैवतं नवेदसा बिश्वो याम॑ उत रातिर॑श्चिना। 
युवो हिँ यन्तरं हिम्पेव वालो ऽभ्यार्यसन्या अवतं मदीषिसिंः॥१॥ 

भा०--हे (अशिनौ) सूर्य, चन्द्र और दिन रात्रि के समान, विद्या 
और अधिकारों में ब्यापक ! हे (नवेद्सा) किसी भकार के ऐश्वर्य को 
शेष न रखने बाळे, पूण विद्यावान्‌ ! (अद्य) आज के समान सदा आप 
दोनों (नः) हमारे दित के लिए ( न्निः चित्‌) तीनों वार, तीनों प्रकार 
से'( भवतस्‌ ) अधिक सामथ्यंवान्‌ होओ | प्रथम, ( वास्‌ ) तुम दोनों 
का (यामः) यात्रा करने का साधनं रथ आदि (विस) विशेष शक्ति से 
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युक्त हो । (उत) और (रातिः) तुम दोनों का देने का सामथ्यै भी बहुत 
अधिक हो । (हिस्या-इव वाससः) रात्रि जैसे दिन के साथ खूब अनुरूप 
होकर रहती है अथवा वख का जिसः प्रकार शीत वेळा के साथ सम्बन्ध 
और उपयोग है उसी प्रकार (युवोः) तुम दोनों के ( यन्त्रम्‌ ) यंत्र, 
नियम-साधन एक दूसरे के अनुरूप हों। आप दोनों (मनीपिभिः) 
विद्वात्‌ पुरुषों द्वारा (अभि-आयंसेन्या) एक दूसरे को लक्ष्य करके नियम 
में बंधने वाळे ( भवतम्‌ ) होकर रहो । ई 
त्रय॑ः पचयों मधुवाहने रथे सोमंस्य वेनामनु विश्वं इद्विदुः । 
त्रयः रुकम्भाख॑ः स्कभिता आरभे चिनेक्कै याथस्तिवेश्‍बिना दिवा 
भा०--(मधुवाहने रथे) सुखप्रद अन्न आदि और . मधुर सुख और 
येग आदि -को धारण करने वाळे रथ में (ज्रयः पवयः) जैसे वज्र के 
समान कठोर और विद्यन्‌ के देने वाळे तीन पवि, चक्र या -यन्त्र हों और 
उसमें ( विश्व इत्‌) सभी ही (सोमस्य) प्रेरक बल, चायु की ही 
( वेनास्‌.) गमन करने वाली शक्ति. (विषुः). विद्वान्‌. छोग , बतलाते है.) 
उकमें (आरमे) आधार के लिए (त्रयः). तोन (स्कम्भासः) खम्मे, 
या दण्ड (स्कभितासः) लगाये गये हों.। वे. उस रथ द्वारा (अश्विना) 
वेगवान्‌ यन्त्रकला के विश विद्वान्‌ दोनों (त्रिः दिवः), वीन वार दिन में. 
और (त्रि: नक्तं) तीन वार रात्रि में (याथः) जाते हैं।. (मंत्र संख्या. 
चत्वारि शतानि ४००) ग 
समाने अहन्त्रिरवद्यगोइना त्रिरद्य यज्ञ मुना मिमिक्ततम्‌। 


त्रिवीजवतीरिषो अश्विना युवं दोषा अस्मभ्यसुषखञ्च पिन्वतम्‌. 

भा०--हे (अवद्यगोहना) एक दूसरे कें दोषों और निस्दनीय कार्यों 
को आउ्छादित.या गोपनं करने वाले स्त्री पुरुषों ! (समाने अहनि): एक . 
ही दिन: में आप. दोनों (न्निः त्रि). तीन तीन बार;' अथात्‌, बार बार 
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(मधुना) . मधुर.गुण.वाळे:जळू से, अन्न से, वळू से और मधु के समान. 
सघुर गुण से (यज्ञ) यज्ञ, आत्मा, शरीर और मन को ( मिमिक्षतस्‌ ). 
नित्य सेचन करो । हे (अश्विना) ऐश्वर्थो के भोक्ता, परस्पर प्रेमी खतरी 
घुदपो ! ( यूयस्‌ ) तुम दोनों ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे द्वित के लिए (दोपा 
उप: च) दिन और रात .(वाजउतीः, इप:) बल्युक्त अन्न, . देगवती, शभ 
कामनाओं: को और ज्ञान वाली प्रेरणाओं. को (त्रिः) तीन वार, वार वार 
९ पिन्वतम्‌ ) सेचन करो । उनको पूण करो । 
त्रिवर्तियोतं त्रिरजुंबते जने निः सुप्राव्य त्रेधेव शिक्षतम्‌ । 
त्रिनोन्द्यं वद्दतमश्विना युं जिः पक्षा. अस्मे अक्षरेव पिन्वतम्‌ ॥ 
भा०--हे खी पुरुषो ! आप दोनों (वर्तिः) ब्यवहार करने योग्य 
उत्तम मार्गी को ( ब्रि: यातम्‌ ) तीन वार अर्थात्‌ वार २ जाओ आओ । 
(अ्ुब्रते जने) अपने अनुकूल नियम मं पाठन करने वाळे आचायं 
आदि के अधीन (ब्रिः) बार वार रहो । (सु-आब्ये) सुखपूर्वक उत्तम रीति 
से रक्षा करने वाळे राजा के अधीन रहर (त्रिः) तीन तीन वार अर्थात्‌ 
बार वार ( शिक्षतस्‌) ज्ञान का' अभ्यास करो। (नान्यं। आनन्द्रद 
कार्य को या ऐश्र्य पुत्रादि को भी ( त्रिः वहतम्‌ ) यार वार प्राप्त करो । 
सुम दोनों (त्रि) तीन वार, बार बार (अस्मे) हमें (अक्षरा इव ) अक्षय 
जळो के समान ( एच्छः पिन्वतम्‌ ) अन्न आदि पदार्थ प्रदान करो । 
जिन रयिं वंदतमश्विता युवं त्रिदेवताता चिरुतावतँ थिय॑ः। 


त्रिः खौंप्रगत्वं त्रित थालि नरित्रष्ठं वां सरे डु डितारुडदथम्‌ ॥ 


भा०--हे (अशिना) खी पुरुषो ! (युव) आप दोनों (नः) इमारे 
लिए ( रयिम्‌ ) ऐश्वय को भी (त्रिः) तीन तीन वार, वार वार (वहतम्‌) 
आपत कराओ.। (देवताता) विद्वानों के लिये ज्ञान और यज्ञादि कार्यों में 
भी (परिः) बार बार ऐश्रयं लगाओ । (उत) और (धियः) घुद्धियो और 


कर्मा को मी (त्रि; अवतस्‌ ) शारीर, मन, प्राण तीनों तरह से रक्षा 
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करो । - (सौमगर्व) सुख से भजन करने योग्यः परमेश्वर 'कै-सक्तिऽत्रिः) 
अवण, मुनुन, निदिष्यासन : द्वारा शौर. सुखपवैक सेवसे. योग्य ऐयं की 
मासि, रक्षण और वर्धन: द्वारा, मोरा. करो.।:: (उत श्रवांसि त्रि) 5 और 
अदण योग्य वेद -शाखादि ज्ञानों / और उगाति ल्यास करने बाले ऐेखुयो 
को भी उक्त तीर्नो भकारो,से.तीन बार... प्रास करो! (स्रेः-दुदिता) सूये 
की पुत्री प्रभा: या... कान्ति जैसे दिन: और -सूत्नि करे: बने; प्रभात, मध्याह्न 
और सायं नाम तीन: आधारों पर. स्थित रथ,पर आरूढ-होती.दै वैसे दी. 
(रे) सूर्य के समान तेजस्वी राजा.की (दुदिता) सव. कार्मो को, पूर्ण करने 
-वाळी प्रजा मी ( वाम्‌ः) तुम राजा मन्त्री, दोर्चो के' (लस्ट), मन्त्र, घनः 
और वळ इन तीनों पर आश्रित .राज्यैखयं,पर, (.आरइद )- सुख से तीन 
चक्रों वाळे रथ पर नव-वधू के समान विराजे. 15 यन 


निने अश्विना दिव्यानि भेजा त्रि; पार्थिवानि विव.दत्तमद्धघः।! 
ओमान शंयोमेभकाय सूनवें,जिघातु'शम चदते-शुभ्स्पती॥॥ ६॥ 
भा०--हे (अखिना) : रथी “सारथी. 'केः समान. खी, सुरुषो ! आप 

दोनों (अन्यः) जळो से आस 'करकेः (पार्थिवानि): परथचिची: पर उगे 
नौषधि से और (_दिब्यानि,) तेजोमय: घातु, 'लोह-स्वणोदि :से. चने 
(सेषजा) नाना रोग निवारक पदार्थौ-को :(नः) हमारे उपकार के/लि 
त्रि; त्रिः त्रिः उ दत्तम्‌ ) तीत्रः तीन, बार अर्थात्‌, बार बार प्रदान करे । 
(शंयो:) शान्ति सुखं के -चाहने-वाळे. '(मसकाय) मेरे निज बन्धु (सूनवे) 
पुत्र को (ओमानं) रक्षाकारी उपाय *प्ंदान करो. और हे. (शुमः"पती); शस 
गुर्णो के धारक स्त्री पुरुषों ! : (त्रिधातु) तीच' धातु चात, >पित्त औौर:कफ 
के वने (शर्म) सुखद सोधन देह को या तीन घात के बने रोगचाशक 
आमूपण (वहत) धारण क्ररो। इति चतुथा वग: ॥ जरी उन पड है 
लिने अश्वना यजता दिवेदिवे परि जिघार्त एथिवीमंशायतम्‌। 
तिस्रो नासस्या रथ्या पराबतं आत्मेव बात; स्वसरारि गच्छूतम्‌७ 
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'भा०--हे (अशिना) शान्ति और तेज से युक्त खी पुरुषो ! (यजता) 
यक्ष करने वाळे आप दोनों (दिवेदिवे) प्रतिदिन (व्रिधातु) तीन धातुओं 
से चने शरीर को ( पथिवीस्‌) प्रथ्वी पर ब्रह्मचारी रहकर (त्रि!) तीक 
बार, या तीन दिनों तक ( अशायतम्‌ ) शयन करो। हे (नासत्या) कभी: 
असत्य आचरण न करने वाळे तुम दोनों (आत्मा इव) अस्मा जैसे एक 
देह से अन्य देहों में और (वातः) वायु जैसे एक स्थान से अन्य स्थानों 
से स्वयं चला जाता है वैसे ही (परावतः) दूर दूर तक के देशों को 
(रथ्या) रथ पर चड़कर (तिस्रः) तीनों कोक अर्थात्‌ उच्च, नीच और 
सम अथवा जरू, पंत और स्थल, तीनों प्रकार के भूमि-भागों में (खस- 
राणि) दिन रात खयं चलने वाले यानों द्वारा ( गच्छतम्‌') जाओ । 
चिरश्विना सिन्धुभिः सप्त्माद्मिख्रय आडावासत्रेथा ड दिष्कृतम्‌। 
तिस्रः एथिवीरुपारे प्रवा दिवो नाक रक्षेथे चुभिरक्तुनि्डितम ॥प्न। 

सा०--हे (अशिना) सूर्य और वायु या चन्द्रमा, रथी सारथी के 
समान तुम दोनों (संसमातभिः) प्रथिवी, अभि, वायु, सूर्य, विद्यत्‌ , 
आकाश आदि सात सूक्ष्म तत्वों से पैदा होने वाळे ((सन्धुभिः) नदियों के 
समान'निरन्तर बहने वाळे, सूक्ष्म पदार्थों द्वारा (त्रिः) तीनों बार करके 
(विः) आहुति योग्य अन्नादि पदार्थ को ( कृतम्‌ ) सम्पादित करो । 
(त्रयः) उनके लिए तीन (आहावाः) आहुति योग्य पात्र हों और उने 
अंच्रादिं औषधियों को (च्रमिः अक्तुभिः) दिनों और रातों में (तिः 
पृथिवी: उपरि) भूमि, अन्तरिक्ष और आकाश तीनों स्थानों पर (अवा) 
अच्छी अकार. पहुंचने वाळे आप दोनों (द्िवः) प्रकाशमय किरणों की और 
( हितम ) स्थित ( नाकस्‌ ) सुखप्रद आकाश की (रक्षेथे) रक्षा करो । 


क? ञी चक्का जिवुतो रथस्य १ कव चयों बन्धुरा य खनीळाः। 
कदा योगों वाजिनो रासभस्य यन यश नालव्योपयाथः॥ ६ 
रः | 

` आए हे (नासत्या) सदा सत्यखभाव वालो! आप लोग (येन) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


छ०७।सू029१९' क्रश्वेदर्माध्य प्रर्म भरडले 210०००1५०१ १५६ 


जिसके, द्वारा (यश) गन्तव्य मार्ग को (उपयाथः) जाते हो। उस 
(त्रिवृत: रथस्य). त्रिवृत रथ के (त्री चक्रा क). तीन चक्र कहां लगे. हैं ९" 
और . (ये) जो (त्रयः) तीन (सनीव्य) एक ही आश्रय में जडे हुए: 
(बन्धुरः) बन्धन दण्ड हैं वे (क) कहां. लगे. हं और (वाजिनः) वेग वाळे 
(रासमख) अति शब््दकारी ` यंत्राञि के समान या. अश्वों के समानः 
सञ्चालक शक्ति का. (योगः कदा) योग कब हुआ? ये सभी प्रश्न विशेष 
जानने योग्य हैं 1. अध्यात्म में--अपि, वायु और तेज इन तत्वों के 
न्निवृतीकरण द्वारा बना देह रूप रथ है। उसके वात, पित्त, कफ तीन 
चक्र हैं । सत्व, रजस, तमस्‌ अथवा मन, वाक्‌ आण तीन दण्डः हैं। 
इसमें सुख्य प्राण वेगवान्‌ अश्व है । ये सब कहां २ स्थित हैं ? और अण. 
का देह में कब योग होता है १ ये सब ज्ञातव्य बाते हैं। 


आ नासस्या गच्छतं दूयते हविर्मध्वः पिबतं, मधपेभिराखभिंः। 
युवोहिं पूर्वे सवितोषसो रथमृताय चित्रे श्वतवन्तमिष्यति॥१०॥ 


__-आ०-हवे (नासत्यौ) सत्य स्वभाव से युक्त खरी पुरुषों ! (आ गच्छ-- 
तम्‌ ) आप दोनों आदरपूर्वक आओ । (हविः). अन्न आदि ग्रहण योग्य 
पदार्थ (हुयते) अशि में आहुति किया जावे और आप दोनों (मुपेभिः) 
उत्तम अन्न और जळ को पान और उपभोग करने वाले (आसभिः) सुखा. 

(मध्वः) ` मधुर अन्न का. ( पिबतम्‌ ) उपभोग करो '(सविता) 
सर्वोतपादक परमेश्वर और तुम्हारा आचायं ( उपसः, पूर्वेस्‌ ) उपाकाल 
के समान, या तापकारक यौवनकाछ के पूवे ही (युवोः) तुम दोनों के 
(चित्र) अति अद्भुत ( इतवन्तम्‌ ) तेजस्वी पदार्थों से पुष्ट ( रथम्‌ ) रंये 
के समान बने देह को (ताय) ब्रह्मचर्य और. सस्य ज्ञान को प्राप्त करने? 
के लिये (इष्यति) अरित करे । : 


आ नासत्या जरिभिरेंकाढशेरिह देवेमियौत मधुपेयमश्विना । 
प्रायुस्तारिष्टं नी रपाँलि स॒क्ततं सेधतं द्वेषो भवतं सचासुवा॥११७ ` 
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'5भा०--दे (नासस्या) खरी पुरुपो ! आप दोनों वर्ग (त्रिभिः एकाददो:) 
सतीसः (देवेभिः) दिव्य गुणों से युक्त एवं दृष्ट पुष्टि होकर.( मधुपेयस्‌ ) 
उपभोगं:योग्य;: नाना पदार्थों और सुखौं से युक्त यौवन को (यातम्‌ ) 
आंत करों झर. (आयुः) अपने जीवन को . वीर्यरक्षा आदिं साधनों से. 
अ तारिएमू )- खूब बदाओ और (रपांसि) समस्त पाप कृत्यो को 
:(निखेक्षतस्‌ ) सवथा .दूरःकरोः। :(द्वेप:): द्वेप करने चाळे पदार्थों को 
( निःपेधतस्‌ ) “दूर करो, और. (सचाभुवा) दोनों परस्पर एक साथ 
मिळ कर, प्रेम से. (भवतम्‌ ) रहो। (प्रिमिः एकाद्री:) इ दिनों में 
समुत्र:जऔर ११ दिनों में भूगोल को पार करो [ इति दया० ] 
आ नो अर्चना त्रिवृता रथेनावाञ्चं रायि बहत सुवीरम्‌। ` ` 
शुएवन्ता बामबसे जोदबाम वृध चं नो सवते वाज॑ लातो॥१२।५॥ 
'भा०-हे (अश्विना) एक दूसरे में हदय से व्याप्त सखी पुरुषों ! 
आप दोनों (नः) हमारे चीच में (श्रिद्वता रथेन) त्रिचक्र रथ के समान. 
मव, वाणी और प्राण तीन.बळ से चलने वाले रथ रूप देह से (सुवीरं 
रयिम्‌ ) उत्तम वीरों से युक्त ऐश्वर्य के समान उत्तम आणों से युक्त वीर्य 
'को (बदतं), धारण करो । ' (शण्वन्तौ) विद्याओं का. अवण . करते हुए 
श वास्‌ ) तुम दोनों को मैं, आचार्य (अवसे) ज्ञान की बृद्धि के लिये 
(जोहवीमि) उपदेश करता हूँ ।. तुम दोनों (नः) हम लोगों बे बीच 
<वाजसातौ) ज्ञान, -बळ और ऐश्वर्य प्रासि के कार्य में, सन्तानों द्वारा 
(नः इधे) हमें बढ़ाने के लिये ( भवतम्‌ ) सदा तत्पर रहो ।. इति 
चञ्जमो वर्ग: ॥ ` ` | 
1२५] हिरण्यस्तूपं आज्ञिरस ऋषि: ॥ देवता:--१ अभिमित्रावस्यौ रातिः 
सविता च। २-११ सविता ॥ छन्द:-१ विराड जगती १, & निचृज्जयती । 
२, ४, १०, ११ विराट्‌ त्रिष्डुपू । ३, ४, ६ त्रिष्डुप्‌ । ८ एकोना विराट्‌॥ 
क.» 97181: एकादशचे सूक्तम्‌ ॥ 
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जास्यसि म्मे स्वस्तये ह्वयामि मित्राचरुणाविद्याच से । 
हामि रात्री जमतो निवेशनीं हयामि देवं संबितार॑मृतयें ॥१॥ 
आ०--(खस्तये) सुखपूवंक जगत्‌ के विद्यमान रहने के लिये 
( थमम्‌) सबसे पूर्व विद्यमानः ( अभिस्‌ ) :परमेधर की (हवयामि) मैं 
स्तुति करता हँ.। , (इह) इस जगत्‌ मॅ. (अवंसे) रक्षा, सत्य, ज्ञान और 
जीवन, रक्षा के लिये. (मित्रावरुणौ) सबके प्रति जेही और घुःखों के दूर 
करने वाळे प्राण और अपान दोनों के समान परमेश्वर के सेहमय और 
दुष्ट नाशक दोनों स्वख्पो को (हृयामि) स्तुति करता हुँ ।. (जगतः) जगत, 
को निवेशनी) अपने भीतर रखने वाळी, (रात्रीस) रात्रि के समान सुख- 
'पूदैक निद्रा में सुछाने वाळी, सुक सुखदायिनी उस परमेश्वरी शक्ति. 
की (द्यामि) स्तुति करता हुँ । .(उतये) सबकी.रक्षा और. जान के 
इमे मी ( सवितारस्‌ ). सर्वोत्पादक (देवस्‌) सवंसुखदाता परमेश्वर 
को चुलाता हूँ । Pe re 


आ कृष्णेन रज॑सा वर्तैमानो निवेशय॑न्नखतं मत्यै च। 
'दिरणयथेन सबिता रथेना देवो. याति सुब॑नात्ति पश्यन्‌॥२। 
भा०-- (सविता) काळ रूप स सबका उत्पादक, सूर्य (देवः) सबका 
अकाश और बृष्टि ताप आदि का देने वाळा सूये - जैसे स्वयं (कृष्णेन); 
आकर्षण वल से युक्त एथिवी . आदि. (रजसा) लोक समूह के साथ 
(आवक्नमानः) भ्रमण करता हुआ और ( अर्तम्‌ ) शष्ट के द्वारा जळ 
और प्राण, चैतन्य और ( मत्दस्‌ ) मरणधर्मा प्राणियों को ( निवेशयन्‌ ) 
स्थापित करता हुआ (हिरण्ययेन) सवं कोक हितकारी अथवा तेजोयुक्त 
(थेन) अति वेगवान्‌ पिण्ड से (झुवनानि) समस्त, उत्पन्न छोको को 
९ पश्यन्‌ ) देखता हुआ - जाता डै.- वैसे ही परमेश्वर (कृष्णेन रजसा 
वत्त॑मानः) स्वाकर्षक . छोकसमूहों के साथः उनमें व्यापक रहकर उनमें. 
(अस्त सत्यं च) मोक्ष सुख और सत्य ज्ञान तथा “सत्य, मरने वाळे 
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प्राणियों को व्यवस्थित करता हुआ (हिरण्ययेन रथेन) आनन्ददायक, 
रस खरूप से समस्त लोकों को अन्तयांमी रूप से साक्षात्‌ करता हुआ, 
सुवर्णं के रथ पर स्थित राजा: के समान (याति) हमें अस है । 
याति देवः प्रवता यात्युद्वता यातिं शुश्नाभ्याँ यजतो हरिभ्याम्‌। 
आ देवो याति सबिता परावतोऽप विश्वा दुरिता बांधमान:॥३॥ 
भा०--(देवः) राजा या शूर पुरुप (अवता). नीचे के मार्गों से भी 
(याति) जाता है। वह (उद्दता याति) उपर के मार्ग से भी जाता है । 
चह (यजतः) सत्संग योग्य चन्द्र सूय के समान ( झुभ्राभ्यास्‌ हरिभ्याम्‌ ) 
गतिशील काळ के अवयव दिन और रात्रि तथा उत्तरायण, दक्षिणायन 
के समानं ( झुत्राभ्यास्‌ ) श्वेत, सुन्दर ( हरिभ्याम्‌ ) घोड़ों से (याति) 
अयाण करता है । “(सविता देवः) सूर्य क समान तेजस्वी (देवः) राजा 
(निशा दुरिता) सब 'हुःखों को (झप बाधमानः) दूर करता हुआ (परा 
वतः) दूर और पास भी सवंत्र (आ याति) प्रास हो। 
अभाचतं करने विश्वरूपं दिरणयशस्यं यजतो बृद्तम्‌। 
आस्थाद्रथं सिता चित्र्भानुः कृष्णा रजाँसि तषी दधानः ।४॥ 
भा०- (यजतः) अज्ञादि उत्तम पंदार्थी का दाता (सबिता) सूर्य 
जैसे (कृशनैः) जों को सूक्ष्म करने में सम: किरणों से ( अभीदृतस्‌ ) 
व्याप्त ( विश्वरूपम्‌ ) सब तेजो को धारण करने वाळे ( हरिण्यशम्यस्‌ ) 
सुवण आदि धातुओं तथा उच ज्योतियों को भी शान्त कर देने वाली; 
शक्तियों से शुक्त ( बृहन्तस्‌ रथम्‌ ) वडे गतिशील पिण्ड में (आ अस्थात्‌ ) 
स्थित है । वह (चित्रभानुः) विचित्र तेजा से युक्त होकर (कृष्णा) प्रकाश 
से रहित और आकर्षण गुण. वाळे (रजांसि) लोकां को और खयं भी. 
(तविषीं) बड़ी भारी शक्ति को धारण किये रहता है । वैसे ही (यजतः 
सविता) पूजनीय सूर्य के समान तेजखी राजा ( कृशनेः अभीबृतम्‌ ) 
शत्रुओं को पीडन करने वाळे एवं शत्रघारियो से विरे हुए ( विश्वरूपस्‌ 9 
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सब प्रकार के गज, अश्व, पदाति आदिं को अपने वश करने वाळे 
९ हिरण्यशम्यस्‌ ) सुवणं या लोह की बनी शाकु या कीळों से जडे 
(बृहन्त रथं) विशाल रथ पर ( आ अस्यात्‌ ) चढ़े और (चित्रभानुः) 
विविध कान्तियों से युक्त होकर (कृष्णा रजांसि) कपेणशील अन्नोत्पादक 
अजा जनों को और ( तविषीस्‌ ) बछवती सेना को (द्धान:) घारण 
चोपण करने वाला हो । 


वि जनाञ्छ्यावाः शितिपादो अख्यत्रथं हिरण्यप्रडग वर्हन्त: । 
शश्‍वद्विशः सवितुर्देव्यंस्थोपस्थ विश्वा भुवनानि तस्थुः ॥५॥ 
भा०--(दैव्यस्य) आकाश में विचरने वाळे लोका में सर्वश्रेष्ठ ' 
दसविततु:) सूर्य के समान तेजस्वी परमेश्वर की (उपस्थे) गोद में, (विशः) 
समस्त प्रजाएं और (विश्वा) समस्त .(सुवनानि). लोक (तस्थुः) स्थित हैं 
और (श्यावाः) ज्ञान करने योग्य, (शितिपाद:) शुभ्र, विद्ध ज्ञान कराने 
वाले पादों, छन्दो के चरणों से युक्त, ( दिरण्यप्रउगम्‌ ) कान्ति वाळे, 
आत्मा द्वारा जानने योग्य ( रथम्‌) रमणीय, आनन्द्मय रस को 
(वहन्तः) धारण करते हुए, ( जनान्‌) मनुष्यों को ( वि अख्यन्‌ ) 
विविध ज्ञानों का प्रकाश करते और खयं भी किरणों के समान प्रकाशित 
होते हैं । 
तिस्रो चांव: सवितुद्वा उपस्थाँ एका य॒मस्य॒ भुवने विराषादू। 
आणि न रथ्य॑म॒स्रताधिं तस्थुरिह अंबीतु य उ तञ्चकेतत्‌॥६६॥ 
भा०--(द्याव:) सूर्य, अभि और विद्युत्‌ (तिरः) तीन पदार्थ हैँ । 
उनमें से (द्वा) दो, अभि और विद्यत्‌ (सवित) सबके उत्पादक सूये के 
(उपस्था) आश्रय हैं और (एका) एक (यमस्य) यम, अथात्‌ वायु के जो 
"कि (सुवने) सुवन अर्थात्‌ अन्तरिक्ष में रहती है जो ( विराषाड ) वीर 
युरुषों को भी पराजित करने में समे है। ( रथ्यसू ) रथ के आर, उठाने 
यें समर्थ (आणिस्‌. स) रथ के शुरे पर जैसे रथ और उस पर स्थित पुरुष 
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सम्भळे रहते हैं चैते ही वायु के आश्रय पर सूक्ष्म जलों के समान 
(अग्रता) जीव गण (अधि तस्थुः) स्थिर हैं। (यः उ) जो भी (तत्‌ ) 
इस रहस्य को ( चिञ्ेतत्‌ ). जाने वह (इह) इस विषय मैं (ब्रवीतु) 
सबको उपदेश करे । इति षष्ठो वरः ॥ 
` वि खुपणा अन्तरिक्षाएयख्यद्वभीरवेपा अछुरः खुर्नाथः 
क्वेशदानी सूर्यः कश्चिकेत कतमां द्यां रश्मिरस्या ततान ॥७॥ 
भा०--(सुपण:) उत्तम रदिमयों से युक्त (गभीरवेपाः) अति गंभीर, 
, चळ और गतिवाला (असुर:) सबको प्राणशक्ति देने वाळा (अन्तरिक्षाणि) 
समस्त आकाश के प्रदेशों को (वि अख्यत्‌ ) विविध प्रकार से प्रकाशित 
करता है । परन्तु अस्त हो जाने पर फिर प्रश्‍न उठता है कि-(इदानीं) 
अब (सूयः छ) वह सूर्यं कहाँ है ? इस रहस्य को (कः) कौन विद्वान्‌ 
(चिकेत) जानता है कि (अस्य रदिमः) इस सूय का रेरिमगण अद 
( कतम द्याम्‌ ) किस आकाश को (ततान) ब्याप रह हे, . 
अष्टी व्यख्यत्ककुभः पूथिव्यास्त्री घन्त योजना सप्त सिन्धून्‌। 
डिरण्याक्तः सविता देव आगाइघद्रल्नां दाशुषे वायोणि ॥८॥ : 
भा०— (हिरण्याक्षः) मनोहर व्यापनशील किरणों वाळा (सविता 
) प्रकाश और ताप का उत्पादक, सूर्य (दाञुषे). यज्ञशील पुरुप को 
(वार्याणि) उत्तम उत्तम (रक्रा) रमण-योग्य सुखों को ( दधत्‌ ) देता 
हुआ ( आ अगात्‌ ) आता है और वह (प्रथिव्या:) एथिवी के ऊपर 
(अशे ककुभः) आठौं दिशाओं, (योजना) सब पदाथा को अपने भीतर 
धारण करने वाळे (त्री धन्व). तीनों छोकों और ( सत्त सिन्धून्‌ ) सर्पण- 
शीळ आकाझस्थ जळो को भी ( वि अख्यत्‌ ).अकाशित करता है । 
हिरण्यपाणिः सविता विचर्षणिरुभे द्यावापृथिवी अन्तरीयते 


IA 


अपामीवां बाधते वाते खयेममि कष्णन रज॑सा द्यासणाति ॥ 
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भा०--(हिरण्यपाणि:) जळों के ग्रहण करने वाले, हाथों के संमानः 


'ज्ञोतिमय किरणों को धारण करने वाला (सविता) समस्त औषधियों 


और अन्तरिक्ष में जळो और रसों का उत्पादक (विचर्षणिः) बिशेपरूप' 
से समस्त लोकों को आकर्षण करने वाळा होकर सूर्य (द्यावापयिवी' 
अन्तः) आकाश और भूमि दोनों के बीच में गति करता है और (अमीवा) 
रोगादि पीडा को (अप बाधते) दूर करता है और ( सूयम्‌ ) सबके 
प्रेरक और उत्पादक प्रकाश समूह को, (वेति) प्रकाशित करता है और 
(इष्णेन रजसा) अन्धकार के नाश करने वाळे तेज से, ( द्यास्‌ अभिः 
ऋणोति) आकाश को भर देता है । _ | 
हिरंएण्हस्तो असुरः सुनीथः ससळीकः स्ववौँ यात्वर्वाङ्‌। 
ऋपलधचत्रच्तलो यातुघानानस्थाइतः प्रतिढोष गृणानः ।।१०॥ . 

भा०--(हिरिण्यहस्त:) तेजोमय किरणों से युक्त सूय के समानः 
सुवणं आदि धातुओं को अपने वश करने वाला, (असुरः) बलवान्‌ , 
सबका माणपद, (सुनीथः) उत्तम सुखमय नीति से छे जाने वाला, 
(सुख्त्रीकः) उत्तम सुख देने वाला, (स्ववान्‌) उत्तम रक्षक होकर, 
( अर्वाङ्‌ ) इंमारे पास (आयात) आवे और ( यातुधानान्‌ ) पीडा देने" 
चाळे.मांयावी (रक्षसः) दुष्ट पुरुषों, और रोगों को ( अप सेधन्‌) दूर 
करता हुआ). (देवः) तेजस्वी राजा (प्रतिदोषं) प्रति दिनः रात्रि (गृणानः); 
अपने गुणों से रतुति:करने योग्य होकर ( अस्थात्‌ ) स्थित हो । 
थे ते पन्थाः सांवतः पव्यासो-ऽरेणवः सुछता अन्तरिक्ष । 

भनो अग्र पथिर्मिःसगेमी रक्षा च नो अधि च बह देव ॥११॥: 

भा०- हे ,(संवितः) . परमेश्वर ! हे राजन्‌ ! (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष 
में सैपे सूर्य के लिए पहले ही से बने रेणु रहित मार हैं, उन नि्वित्न 
आकाश मागो से सूर्य प्रतिदिन तेज द्वारा प्राप्त होकर इमे सुख प्रदान 
करता है। येरे दी हे राजन्‌ ! (अन्तरिक्ष) आकाश और प्रथिवी के बीच 
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खै (थे) जो (ते) तेरे लिए यग तुझ राजा के लिए (पून्योस;) पूर्वे के 
विद्वानों से निर्धारित (अरेणवः) विश्न बाधा से रहित, निःस्वाथता युक्त, 
(सुकृतः) अच्छी प्रकार से बनाये गये हैं (सुगेभिः) सूखपूवंक जाने योग्य 
(तेभिः एथिमि;) उन मागो से (नः च) हमारी भी (रक्ष) रक्षा कर । 
व्हे (देव) राजन्‌! (अघि चूहि च) हम पर अधिकारी रूप से शासन 
म्भी कर । इति सप्तमो वग: ॥ 
इति ससमोड्युवाक: । 
'[३६] धोर ऋषि । अभिदेवता ॥ घन्द:--१, १२ सुरिगनुष्डुप्‌ । २ निकः 
नत्सतः पाक्तिः । ४ निचृत्पंक्ति: १०, १४ निचुद्रिष्टारपंक्तिः । १८ विष्टार॒पंक्तिः । 
२० सतः पंक्ति: । ३, ११ निचृत्पथ्या बृहती । ५, १६ निचुददती । 
२६ सुरिग्‌ इृद्दती । ७ दृद्दती । ८ स्वराड्‌ ब्रहती । ६ निचुदुपरिष्टादब्ृहती । 
२१३ उपरिष्टादूइइती । १५ विराट पथ्य ब्रहती । १७ विराडुपरिष्टादइहती । 
. ९९ पथ्या बृहती ॥ विंरात्युचं सक्तम्‌ ॥ 
अ वो यहं पुरूणं विशां देवयतीनाम्‌। 
आनि सक्तेमिवचाभिरीमडे यं सीमिदन्य ईळते ॥ १॥ 
भा०--(यं) जिस परमेश्वर की ( सीम्‌ ) सब तरह से (अन्ये इत्‌ ) 
ज्और जन भी (इंड्ते) स्तुति करते हैं उस ( अग्निस्‌ ) ज्ञानवान्‌ (यह) 
'शरण जाने और स्तुति योग्य महान्‌ परमेश्वर को (देवयतीनाँ) उत्तम 
-युणों, दिष्य तेजों और उत्तम विद्वानों की कामना करने वाली (डुरूणां) 
-बहुत सी (बः विद्या) आप प्रजाजनों के हितार्थं (सूक्तेभिः वचोभिः) 
उत्तम अर्थोवाळे वचनों से (म इमहे) प्राथना करते हैं । 
जनाखो अशनि दधिरे सहोब्धे इविष्म्॑तो विधेम ते। 
न्ख त्वं नों अद्य सुमनां इद्दाविता भवा वाजेषु सन्त्य ॥ २॥ 
-भा०--(जनासः) विद्याओं में विज्ेप रूप से प्रकट होने वाले विद्वान 
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जन (सहःबृं)' कष्टों के सहने और- शब्नुओ के पराजय. करने वाले दल 
को बढ़ाने वाळे, ( अभिम्‌ ) परमेश्वर और अग्रणी नायक को (दधिरे) 
“धारण करते हैं, हे (सन्त्य) ऐश्वय प्रदान करने में कुशल ईश्वर ! राजन १ 
म (हविष्मन्तः) उत्तम देने . और स्वीकार योग्य अच, रत्तादि पदाथ 
"को प्राप्त कर (ते विधेम) तेरी सेवा करें। (सः त्व) वह वू (सुमनाः) 
उत्तम चित्तवास् होकर (अद्य) ' आज से (इह) - इस राष्ट्र में, इस रोक 
सें, (वाजेषु) युद्धो में और थेश्वयो के निमित्त . (अविता भव) इसारा 
रक्षक हो । ` 
प्र त्या दूतं वुणणीमडे दोतारं विश्ववेंदसम्‌। ` ` ` 
महस्ते खतो वि च॑रन्त्यचेयों दिवि स्पृशन्ति भानवः॥ ३ ॥ ` 
भां०--हे विन्‌ ! हम लोग (दूत) अशि के समत्व शत्रुओं के उप- 
तापक, (' दोतास्स्‌ ) सबको अन्न; अधिकार और झत्रुओं पर सख महर 
के करने वाळे, (विश्ववेदसं) समस्त ऐशयों के स्वामी एवं ज्ञानों के जता 
नुझको (प्र बृणीमहे) उत्तम पदं के छिये वरण करते हें । (ते) तुझं (महः) 
बड़े सामथ्येवान्‌ (सतः) सजन को, अमि के समान ही (अच्यः) 
उवालाओं के सदश्च न्याय-प्रकाश और . तेज. (विचरन्ति) दिविध रूप रे 
अकट होतेः और ` (भ्नवः) किरणों के समान. चे तेजःप्रभाव (दिवि) 
आकाश फे समाव ब्यापक, राजसभा आदि रज्य-न्यवहार में (स्पसन्ति) 
अकट होते हैं (६ . . 5. 
देवासस्त्वा वरुणो मित्रो अंयंमा खं दृतं प्रत्नमिन्धते 
विश्व खों अझ जयति त्वया घने यस्त ददाश मत्यः ॥ ४ ॥ 
भा०--(वरुण:) सबसे उत्कृष्ट, मजा के दुःखों का वारक, (मित्र) 
ममत्र राजा और (अयमा) न्यांयकारी ये सब (देवासः) विहवत्त्‌ गण (स्वा) 
सुझ विद्वान पुरुष को (दूत) साम आदि उपायों से शत्रु के तापकाररै 
जानकर ही दूत रूप से '(सस्‌ इस्घते) अशि के समान प्रज्वलित रस्दे 
११ प्र, 
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अर्थोत्‌ उत्तम पदाधिकारों से सुशोभित करते हैं। (यः मत्यः) जों मजुष्य 
(ते) तेरे निमित्त (ददाश) अधिकार प्रदान करता दै, हे (अग्ने) विद्वन ! 
(सः) वह राजा (त्वया) तेरे द्वारा (विइवं धनं) समस्त ऐश्वथ और 
(त्ने) आचीन काळ से चढे आये राज्य को भी (जयतत) विजय कर 
छेता है । 
न्द्रो होता गृहपतिरकें दूतो विशामलि। 
त्वे विश्वा संगतानि व्रता धुवा यानें देवा अकुणवत ॥ ५॥ ८॥ 
भा०-हे राजन्‌! परमेश्वर ! च्‌.(सन्त्र) सबको असन्न करने हारा, 
सबके हषे का कारण, : (होता) सुखप्रेद, (गृहपतिः) ग्रहों का पालक, 
( विश्ञास्‌ )-अजाओं के बीच - (दूतः) शद्वुतापक अभि के समान. प्रतापी 
है । (त्वे) तेरे ही आश्रय पर, अभि के आश्रय पर संस्कार दीक्षा आदि 
के*समान (विधा) समस्त (ब्रत!) राजा प्रजा के वे सब कत्त ब्य (संग- 
तानि) भरच स्थिर हैं (यानि) जिनको (देवाः) विद्या, धन झादि देने वाळे 
आचार्य तथा व्यापारी जन (अक्कण्वत) करते हें । > 
त्वे इदसे सुभगें यविष्ठ विश्वमा इयते इविः। ; 
ख़ त्वं नों अद्य सुमनां उतापरं यचि देवान्त्लुवीयों ॥ ६॥ 
सा०--हे (यविष्ठ्य) अति बलशालिन्‌ ! (अग्ने) नायक ! राजन्‌ ! 
परमेश्वर ! (सुभगे) उत्तम पेश्वयंवान्‌ , भजने, सेवने योग्य (त्वे) तुझमें, 
तेरे निमित्त ही (विश्वस्‌ हविः) सब स्वीकार करने योग्य पदार्थ और 
स्तुति वचन भी (आ इयते) अदान - किये जाते हैं । ( स: त्वस्‌ ) वह तू 
(अद्य) आज (नः) हमारे प्रति, (सुमनाः) प्रसन्न चित्त वाला हो और 
(ुवीर्या) उत्तम वीर्यवान्‌ ( देवान्‌) युद्ध-विजयी पुरुषों. और विद्वानों 
'को भी (यक्षि) वेतनादि प्रदान कर और राष्ट्र में सुसंगत कर । . 
ते घेमित्था न॑मस्विन उप॑ स्वराजमासते। 
'होआभिराज मयुषः समिन्धते तितिर्वासो अति खिघंः ॥ ७ ॥ 
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_आ०--(इत्था) इस : प्रकार से: (नमस्विनः) शत्रु को नतमस्तक 
करने बाले राष्ट्रवासी जन ( तम्‌ं घ इस्‌ ) उस वीर नायक: पुरुष को ही 
( खराजम्‌ ) अपना राजा बना कर (उप आसते) उसका आश्रय ठेते हैं 
और (होज्रामिः) उत्तम २ पदार्थी को आदरपूर्वेक देने आदि क्रियाओं से 
भी (मचुषः) वे मननशीळ पुरुष ( अझिम्‌ ) अग्रणी पुरुष को ही हवन 
आदि यज्ञाहुतियों से अभि के समान (सम्‌ इन्धते) अच्छी प्रकार ग्रजव- 
छित, तेजखी और बलशाली करते हैं। तमी वे -(स्रिधः) अपने हिंसक 
शत्रुओं को (अति तितिवासः) पार कर जाते हैं, उनको विजय करने में ` 
समर्थ होते हैं। ; ` ः ; 
चनन्तोवृत्रम॑तरन्रोद॑खी अप डरु चार्याय चक्रिरे। 1: 
सुनत्करवे जुषां युम्न्याईतः क्रन्ददश्वो गविष्टिषु:॥ ८॥.. . 

भा०-( इतरम्‌ ) फैळते हुए मेघ को जैसे सूये की किरणें (शन्तः) 
विनाश करती हुई. ( रोदसी अतरन्‌ ) आकाश और परथिवी दोनों छोकों 
को पार कर जाती हैं वैसे ही. (देवाः) वीर, सैनिक गण ( बृत्रस्‌ ) घेरा 
डालने वाळे शत्रु का नाश करते हुए ,(रोदसी) अपने और पराये. दोनों 
राष्ट्रों को ( अतरन्‌), अपने वश कर ठेते हैं और (क्षयाय); प्रजाओं के 
सुखपूवंक निवास के लिये (उरु) बडे राष्ट्र को: और (अपः) नाना कर्मी 
को भी (चक्रिरे) करते हैं ।, (गविष्टिषु). भूमियों के प्रास करने के विज- 
यादि संग्राम कार्यों सें.. (क्रस्द्त्‌ अः) इषं. से - दिनहिनाते हुए अश्व के 
समान सिंहनाद, करता. हुआ. अश्वारोही, (वृषा) मेघ के समान शत्रुओं 
पर अख ,बरसाने वाळा, (यम्नी) ऐखदवात्र., . (आहुतः) सब वीरों द्वारा 
आवर; से सेनाध्यक्षः रूप से स्वीकृत होकर (कण्वे). विद्वान्‌ पुरुषों के बीच 
(युवत) विराजे.। . ; ` 
सं सीदस्व मदद अलि.शोचस्व देववीतमः 
वि घममझ अरुषं मियेध्य सज प्रशस्त दशतम्‌ ९ ॥ 
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आ०- हे (अग्ने) नायक ! राजन्‌ ! तू. (देवतीतमः) समस्त तेजस्वी 
पदार्थों में अति: कान्तिमान्‌ सूर्य और: अभि के .समान. राजाओं और 
विद्वानों मॅ. सबले अधिक तेजस्वी; होकर. (सं सीदस्व) अच्छी अकार ; 
पिहांसन पर विराजः। दः (महान्‌ असि) सबसे बडा है । तु. (शोचस्व) 
अप्नि:के समान चमक । हे (मियेध्य) मेधाविन्‌ ! हे (प्रशस्त) उत्तम रूप 
से अशंसित ! तूः (अपं) _रोपरदित  ( दर्शतस्‌ ) दर्शनीय, ( धुमस्‌ ) 
अशि के भूम के समान शन्न को कंपाने वाळे बल को (वि सज) विविध, 
प्रकार से उत्पन्न, कर। ` `. 1110 
यं स्वां देवासो मन॑वे दघुरिद यजिष्ठं दव्यवाइन। ` 
ये कणयो मेष्यांतिथिधेनस्पृतं यं वृषा यमुपस्तुत:॥ १०॥ &॥ - 
यमाश्ि मेध्यातिथिः कण ईच ऋतादधिं। `: ` ना 


et 
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दीदियुः) .उज्वळ रूप में चमकतो और सत्य न्पाय का प्रकाश करती हैं। 

(वस्‌) उस तुझ ( अभिम्‌ ) नायक को (इमा: ऋचः) ये वेदमन्त्र और 

हम अजाजन (वध्यन्ति) बढ़ाते हैं । 

रं(यस्पूचि स्वघावो5स्ति हि तेऽ दे वेष्वाप्यम्‌। : ` 

त्वे वाजस्य शुत्यस्य राजसि स नों खुळ महाँ अखि ॥ १२॥ 

भा०--हे (स्वधावः) ऐश्वय के स्वामिन्‌ तू हमें (रायः)' ऐश्वय 

(पुथि) प्रदान कर। हे (अग्ने) नायक ! राजन्‌! (ते) तेरा (देवेषु) युद्ध- 

विजयी पुरुषों पर ( आप्यम्‌) बन्धुभाव और मित्रता (अस्ति हि) निश्चय 

से है। (त्व) तू (श्रुतस्य) श्रवण करने योग्य, (वाजस्य) युद्ध और ऐश्वय 

का (राजसि) राजा है। (सः) वह तू (नः) हमें (सळ) सुखी कर । तू 

{ मदान्‌ असि) सबसे बडा दै । 

ऊर्ध्व ऊ ष॒ णःऊतये तिष्ठां देवोन संविता । 

ऊच्चौ वार्जस्य.लनिता यदजिभिर्वाधद्धि बिंहयामदे ॥ १३॥ 
भा०-हे: राजन्‌ः |¦ परमेश्वर ! तू (सविता): सर्वोत्पादक , होकर 

(सविता देवः) सबके प्रकाशक सूर्य के समान (नः) हमारी (ऊतये) 

रक्षा के लिए (अध्वः) सबसे ऊंचा होकर. (तिष्ठ) रह । तू. (उध्वः) सबसे 

ऊंचा बनकर ही: (वाजस्य) पऐश्व और युद्ध का (सनिता) देने, . 

हारा है ( यत्‌) इसी कारण. इम (अंजिभिः) नाना विद्याओं का प्रकाश 

करने वाळे : (वाघन्निः) - विद्वान्‌; पुरुषों से (वि हृयामहे) मिलकर तेरी 

विविध स्तुति करते हैं। 

ऊध्वो न॑ः पाहासो नि केतुना विश्वं समत्रिणं दह्‌ । 

कृधी न॑ ऊभ्वोञ्चरथाय जीवस बिदा देवष नो डुबः॥१४॥ 
भा०--हे राजन ! द्‌ (उध्बंः) सर्वोपरि पद पर स्थित होकर (नः) 

हमें (अंसः) पापःसे (नि पाहि) बचा । और (केतुना) ज्ञान तथा शासन 
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द्वारा :( विश्वस:) :समस्त (-अत्रिणस्‌ ) छट पाट कर खाने चाळे दुष्ट 
: घुरुषों ७ य डन अच्छी प्रकार :भस्म' कर.। (नः) हमें (चरथाय) 
धर्माचरण और (जीवसे) दीर्घं जीवन के लिए (ऊध्वोच्‌ कृषि): उत्तम 
बना । (देवेषु) विद्वानों के प्रति (नः) हमारे अन्दर (दुव:) उत्तम आच- 
रण तथा सेवा भाव आदि विवा.) उत्पल करा 1. TE 
झन्ने रत्तखः पाहि भतेरराब्णः।  _.. 
हे त डत वा जिघोसतो बद्दद्धानो यर्विष्ठय ॥१५॥१०॥ 
भा०--हे (अग्ने) नायक! राजन्‌! हे (शृहदू-मानो) ऐखर्य आदि 
नाना प्रभाओं वाळे ! है (यविष्व्य) हष्ट पुष्ट, हमें (रक्षसः) दुष्ट पुरुपो.से 
(पाहि) बचा । और त्‌. (अराब्ण:) अति कृपण (धत :) विश्वासघाती, 
थूत्त पुरुष से भी (पाहि) बचा । (रिषतः) हिंसक व्याप्त आदि पु 
और आक्रमणकारी पुरुष से (उत वा) और (जिघांसतः) हमें घात करने 
की इच्छा करने वाळे से भी (पादि) बचा । इति दशमो वरैः ॥ 
नेव विष्वग्वि जहाराब्णस्तपुजेस्स यो अस्मञुक्‌। 
`यो मस्थे शिशीते अत्यकतुभिमा नः ख रिपुरीशत ॥ १६॥ 
` भा०-- (बना इव) आघात करने वाळे दण्ड आदि से जैसे कच्चे 
घडे आदि पात्र को तोड़ दिया जाता है या हतोडे से जैसे लोहे को पीटा 
जाता है वैसे ही हे (तपुजेम्म) शब्बुओं और हुष्टों को संताप देने वाळे 
खों वाळे राजन्‌ ! सेनापते ! (यः) जो ( अस्मध्रुक्‌) इमांरा होह 
करता है और (यः) जो (मत्यं) मनुष्य (अक्तभिः) 'शखों से (अति 
शिशीते) बहुत अधिक सताता है ऐसे (अराव्णः) निदेयः शत्रु का 
( विश्वकू ) सब प्रकार से"(वि.जहि) विनाश कर (सः): वह (रिः) 
पापी चान्नु (नः) हमःपर (मा इशत) कभी शासन न करे । . 
: झाझिवेव्ने खुवीर्येमशिः कएवाय सौभ॑गम्‌ 
अहिः आरवन्मित्रोत मेष्यातिथिमझिः साता उंपस्तुतम्‌॥ १७॥ 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


RS NNR 


आ०८सू०३%१६)/छ-वेदभष्ये जथे मशडलम्‌ 2१० eGangoi १६७ 


सा०--(अग्निः) ` राजा . (कण्वाय) ` विद्वान्‌ जन को ( सुवीर्यस्‌ } 


` उत्तम बळ और ( सौभगस्‌ ) उत्तम ऐेश्वयं (वव्ने) प्रदान करे । (अद्भिः) 


तेजस्वी राजा ,(सित्रा) मित्र जनों को. (उत) और ( मेध्यातिथिम्‌ ) पूज 
अतिथि को और ( उपस्तुतम्‌ ) गुणों से ग्रशंसित, _ विद्वात्‌ पुरुष को 
(साता) युद्ध शिल्प आदि कार्य के अवसर पर ( प्र अवद्‌ ) उचकी रक्षा 
करे और उनका सत्संग करे । 


अग्निन तुर्वशं यड परावतं उादेचं इवामदे । 


आश्निनेयन्नववास्त्वं बदद्र्थं तर्वीति दस्यवे सह? ॥ १८॥ , 


आ०--(अभिना) नायक राजा या सभाध्यक्ष के बळ पर (तुवं) 
'शीघता से दूरस्थ पदार्थों की कामना या उन. पर अधिकार . करने से 
समर्थे, ( यदुम्‌ ) दूसरे के धन छेने में यत्नत्ीळ और ( उग्रादेवम्‌ ) 
सयानंक पुरुषों को जीतने वाळे पुरुप को (परावतः) दूर देश से भी 
(हवामहे) हम स्पडो पूर्वक युद्ध के लिये छछकार छे । ` क्योंकि (दस्यवे 
सहः) प्रजा के. नाशकारी, चोर डाकुओं- को पराजित करने म समये 
(विववास्त्वं) चये मकान या गढ़ बनवाने वाळे ( बृहद्रथम्‌ ) बढे वैभव 


से युक्त एवं बड़े रथ से बलवान्‌ ( चुर्वीतिम्‌ ) मजा के हिसाकारी पुरुष 


को (अभि) असि के समान तेजस्वी राजा ( चयत्‌ ) दूर करे और 
यारागार में डाळ दे । 


“नि त्वामझे मसुईंघे ज्योतिजेनाय शम्ब॑ते।. . ¬ ; 


दीदेथ कणव ऋतजांत उक्षितो यं नमस्यन्ति कृष्टयः ॥;१६॥ 
भा०-दे (अग्ने) परमेखर १ राजन्‌ ! (मुः) जानी पुरुष ( त्वास ) 
सुझको (शश्वते जनाय) अनादि प्रवाह से आने वाले | मनुष्य के डित के 
लिए (उयोतिः) प्रकाशस्वरूप से. (द्ध). धारण करता'है। सू. (क्वे) 
ज्ञानी पुरुष के आश्रय से. रह कर (ऋतजातः) राष्ट्रशासन और प्रजा- 
ळच के धर्मांचरण से कुशळ एवं (उक्षितः) अभिषेचित होकर (दीदेय(_ 
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, (यं) जिससे (रटयः) सनुष्य (नमस्यन्ति), आदर से नमस्कार करै ७ 
श्देषासों उञ्भेरमैवन्तो अचयों औमास्मे न प्रतीतये । ` 
इक्षस्विनः सदमिद्योतुमार्चैतो विश्वं सम्नचिणं दद ॥ २०॥ १९॥ 
` आ०--(ल्वेपासः) अति दीसि वाळे, (अमबन्तः) बलवान, , (अग्ने:) 

नायक राजा के (भीमासः) अति भयानक (प्रतीतये) ज्ञान के लिए. 
(अदेयः) आग की ज्वाळा के समान दीखते हें । हे राजन्‌ ! , त, (रक्ष- 
स्विनः) राक्षसो के सहायक (यातुमावतः) पीडादायक पुरुषों के स्वामी 
रोगों को और (विश्वे) समस्त (अन्निणे) छूट पाट कर खाने वाळे अरज 
पीडक पुरुषों को (सं दह) भस्म. कर । 
[३७] करो घोर ऋषिः ॥ मर्तो देवताः ॥ छन्दः) २, ४, ६-८7 
१२ गायत्री। २, ६, ११, १४ निचृद्‌ गायत्री । ५ विराड्‌ गायत्री। १०,१५ 
पिपोलिकामध्या 'निचूदगायत्री । १३ पादनिचृद्गायत्री । पंचदशर्च स॒क्तम्‌ ॥ 
कोळे वः शधो मारुतमनर्वाणं रथेशभम्‌। कण्का आभि प्र गायत ॥१॥ 
' सआ०-हे (कण्वाः) अपने तेज से शत्रुओं की आंखों को झपका देने 
चाळे वीर पुरुषों ! (वः) आप लोगो का ( मारुतम्‌ ) वायुओं के सम्मि- 
छित बळ के समान शत्रु को मारने. वाळे समूहरूप, दलबद्ध, ऐस 
(साधः) बल जिसके ( अनवांणम्‌ ) मुकावछे पर कोडे भी शत्रु न अप 
सके ( रथे॒मस्‌ ) और जो रथ वा सेनांग के बल पर अधिक शोमाप्रद 
है उसको (अभि प्र गायत) अच्छी प्रकार वर्णन करो, बतलाओ । 
ये पूर्षतीभिक्राष्टिमिः साकं वाशीभिरजिभिः। अजायन्त स्वर्भानव:२ 
- भा०--(यि) जो (प॒षतीभिः) हृष्युष्ट अश्वों वाली या वाणों से युक्त 
सशल् सेनाओं, (ऋष्टिभिः) आयुधों, (वाशीमि:) व्यक्तवाणियों और 
(अंजिसिः) स्पष्ट अभिव्यक्त करने वाले चिह्नों के (साक) सहित (स्वभा- 
सवः) स्वयं सूयं के समान तेजस्वी (अजायन्त) हैं दे युद्ध में विजय को 
आह कस्ते हैं । 
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इद्देव शए॒रवं पषां कशा स्तेषु यद्धदांन। नि यामज्चित्रसअंते ॥२॥: 
भा०-- (एषां) इन वायुओं और आणों की (हस्तेषु) हाथ पैर आदिः 
अंगों में विद्यमान (कशा;) विकसित होने वाली नाना-चेष्टाएं ( सत्‌ )) 
जों कुछ भी ( चदान ) तस्व बतळाती हैं उसको मैं दूरदर्शी बनकर (इह 
एव) यहां ही इस शरीर में स्थित, यहां बैठा ही (श्ये) सुन छेता हूँ ॥ 
प्र व शधार्य घृष्व॑ये त्वेषद्य॑म्नाय शुष्मिणे। देवत्तं ब्रह्म गायत ॥७७ 
भा०--हे' विद्वान्‌ एुरुपोः! (वः) आप लोग (घृष्वये) परस्पर संघप,. 
प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न होने वाळे (दा्धाय) बळ वृद्धि करने और (्वेषयू-- 
स्नये) उज्ज्वल यश प्राप्त करने .के.ल्यि (देवत्त) परमेश्वर द्वारा दिये 
(बह्म) महान्‌ वेद. में ज्ञान-व उग का.(गायत) गान करो। ... 
प्र शला गोष्वन्ल्ये क्रीळ य च्छुघों मारुतम्‌। जम्में रसस्य वादुधे ५ 
. भां०--( यत.) जो ( मारुतम्‌:) आणों का बळ (गोपु) इन्द्रियों मै 
अथवा गौ आदि पश्चाओं में (कीडे) शरीर के अंगों में चेष्टाओं को उत्पक्त 
करने वाळा, ( अध्न्यम्‌ ) कमी नाश . न. होने वाला विद्यमान है, सो 
(जम्भे) अंगों के नाना पकार से झुकाने. आदि कार्यों में भी प्रकट, होता 
है वही (रसस्य) खाये हुए अञ्न के बने परिपक्क रस कें कारण शारीर में 
( वाबृधे ) बढ्ता है । उसको बढ़ाने का (प्र शंस) उत्तम रीति से 
उपदेशः करो. । इति द्वादशो वगेः ॥ 
को चो वर्षिष्ठ आ नरो दिवश्च ग्मश्च॑ घूतयः। यत्सीमन्तं न धूनुथ फे 
भा०--हे (नरः) नायक, वौरजनो . ! (दिव; च ग्मः च) आप 
आकाश और परथिवी पर स्थित पदार्थो को (धूतयः) कपा देने चाळे 
वायुओं के समान आकाश जमीन को अपने ब पराक्रम से कंपा देने वाळे 
हो | (वः) आप लोगों में से (वर्षिष्ठः कः) कौन सबसे बड़ा दै ( यत्‌ ) 
जिसके बछ पर आप छोग ( सीम्‌ ) सदा ( अन्तम्‌) वायुएं जैले इक्क 
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-या.वख. के अग्रमाग, -फुनगी या अंचरे को. दिला. डाउते हैं. चैते शब्ुओं 
«को (अदा धूनुथ) कंपा डाछते हो । ळी यार. 

पून दो यामांय माऊुषो दध्र उभ्नाय मन्यवे। जित परचैतो गिरिः ७ 
` झा2--हे वीर युरुषो ! (बः) आप छोगों के (यामाथ) नियन्त्रण 


करने और (उ्याय मन्यवे) आप लोगों के. भयकारी क्रोध को वक्ष करने 
के लिये ही (माजुषः) मननशील राजा . (निद्भे).. आप लोगों को अपने 
“अधीन व्यवस्था में रखता है जिससे (पर्चतः) परत - के समान अचल 
और (गिरिः) मेघ के समान श्य्न : वर्षण या गजनशील रु भी 
<(जिद्दीत) कांप जाता है । 19 Wr । 
अपामज्मेच पृथिवी जुजवा एंव विश्पति:। सिया यामेघु रेजते ॥८॥ 
' भा०--( येषास्‌ ) वायु के समान प्रबळ जिन वीर पुरुषों के 

«(अमेषु) उथळ एथ कंर देने वाळे . (यामेपु) प्रबळ प्रयाण होने पर 
(थिवी) समस्त भूगोल अर्थात्‌ उसके वाशी प्रजाजन ( जजुवान्‌ ) रोग 
जया बुढ़ापे या षात्रु के निरन्तर आक्रमणों से अति जीणे, (विशपतिः इव) 
मजा के समान (भिया) भय से (रेजते) कापते हैं । 

स्थिरं हि जानमेषां बयो मातुनिरेतवे। यत्खीमजु द्विता शवः ॥६॥ 

: .. आ०-(हि) जिस कारण से ( एपास्‌ ) इन वायुओं का ( जानम्‌ ) 
:उत्पत्ति स्था, आकाश ( स्थिरम्‌ ) स्थिर है इसी कारण (बयः) पक्षीगण 
<यत्‌ सीस्‌ अबु) जिस वायु के बल पर (मातुः) अन्तरिक्ष से (निः 
-्छुतवे). ज्ञाने आने में समर्थ होते हैं उन वायुओ का (शवः) बळ भी 
५ दविता) दुयुचा अर्थाव्‌ मद्दान्‌ होता है और उनमें शब्द और स्पशं दो गुण 
रहते हँ-। 

उदु त्य सूनवो गिर; काष्ठा इस्मेष्वत्नत। बाधा अशजजञु याते १० 
क + सा०--(स्ये) वे वायुगण; प्राणगण (अज्मेषु) अपने गसन.आगसन 
-के बलं पर हो (सूनवः) वाळको का असव कराने वाळे और. अन्तरिक्ष में 
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सेघों को चछाने वाळे होते हैं। ये ही (गिरः उत्‌ अत्नत) : वाणियो को 
उत्पन्न करते हैं ये ही (काष्टाः उत्‌ अत्नत) जलों ' को. अन्तरिक्ष में उठाये 
रहते हैं । (वाआः) बछडों के, लिए उनके मेम, से. हंभारती हुई (अभिज्ञु) 
-मानो.जाचुओं की तरफ छुकती हुईं. गौओं 5 के, समान. (यातवे). वायुगण 
गति करते हैं.1 इति त्रयोदशो वरः: ॥ ˆ :-.. « 1 
त्यै चिंदूघा दीर्घ पृथु मिद्दो नपातमसृध्म्‌। प्र च्यावयन्ति याभिः 
सा०--(मिइः) दृष्टि के सेचन करने वाळे पवनगण जैसें (यामभिः) 
अपने शीघ्र वेगो से ( दीघंस्‌ ) ऊम्बे, ( पथुम्‌ ) चौडे, बडे भारी (नपा- 
'तम्‌ ) जल न गिराने वाळे, ( अमुम्रम्‌ ) भूमि को जल से न गीला 
करनेवाले मेघ के भी (प्र च्यावयन्ति) जल 'को गिरा देते हैं वैसे ही 
(सिः) जो के समान शरों की ' वर्षा करने वाले वीर गण (दीघस्‌ ) 
-बढ़े छम्बै, (एथुँ) विशाल ( नपातम्‌ ) न गिरने वाळे, ( भस्भ्रम्‌) न 
म्मारे जानेवाळे; (त्यं चित्‌. च) उस” शद्वु को भी (यामभिः) अपने प्रबळ 
आक्रमणों से (प्र च्यावयन्ति) गिरा देते हैं । ; 


मरुतो यद्ध॑ वो बलं जना अचुच्यवीतन। गिरीरँचुच्यचीतन॥१२॥ 
भा०--हे (मरूतः) वायुओं और प्राणगण के समान वीरो ! विद्वान्‌ 
-झुरुषों ! ( यत्‌ वः बल्म्‌ ) जो आप छोगों का बल ( जनान्‌), प्राणियों 
और भजा पुरुषों को (अचुच्यवीतन). सन्मार्ग में चळने के ढिए प्रेरित 
करता है वही बळ ( गिरीन) मेघों को या पद॑तों को वायुओ के समान 
दद्‌ शत्रु को मी हिला देता है। 
यद्ध यान्ति मरुतः सं द॑ ज्रुवते3ध्वन्ना। शुणोति कख्चिदेषाम्‌ ॥१३॥ 
` सा०- (यत्‌ ह) और जव भी (मरुतः) पवन के समान परोपकारी 
मबद्मानगण और वीरगण ( अध्वन्‌) ज्ञानमार्ग से या युदधमार्ग से (आ 
ग्यन्ति) जाते हैं और (सं त्रवते) परस्पर वातोळाप या ज्ञान का उपदेश 


rr “>>> 
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करते हैं तंब ( एषाम्‌) इनके वचनों को ( कः चिद्‌) कोई ही “य्णोति)' 
' सुनता और समझता दै। ` 
ग्र यात शीयंमाशशिः सन्ति करेषु वो दुर्वः। तत्रो षु मादयाच्वे १७ 
भा०--हे वीरो और विद्वात्‌ पुरुपो ! आप रोग (आझुमिः) शीघ्र 
जाने वाळे यान आदि साधनों से ( शीभम्‌ ) शीघ्र ही (प्रयात) दूर देशों 
सक जाओ (वः) आप लोग्रो को (कण्वेषु) . विद्वान्‌ मेधावी पुरुषों के 
अधीन (दुवः) नाना कतेब्य: कम. (सन्ति) करने, होते' हैं । (तक्र), वहां छी 
आप छोगों 'को (सु मादय़ाथ्दे ) अच्छी प्रकार तेऊ और -सुखी होना 
- चाहिये । 
अस्ति दि ष्मा मद्य बः स्मलि ष्मां वयमेषां । विश्व चिदायुर्जीवसः 
:: भा०--(बः) आप लोगों के. (मदाय) आनन्द लाम के लिए, सदए 
होने और सुखपूवंक (आयुः जोवसे) जीवन, व्यतीत करने के लिए. 
९ तिएवं चित्‌) समस्त पदार्थं (अस्ति .हि स्म) सदा विद्यमान रहें । और 
९ एपाम्‌ ) इनके ही प्राप्त (वयम्‌ स्मसि स्म) करने कें लिए, हम. भी 
पुरुपार्थ करते रहें । इति चतुदेशो वगः ॥ , 
[३८] १-१५ कण्वो घौर ऋषिः ॥ ` मरतो देवताः ॥ छन्दः--१) ४) ८> 
११, १३, १४, १५ गायत्री 1. २, ६, ७, ६, १० निचृद्गायत्री । ३ पाद 
-निचुद्गायत्री । ५, १२ पिपीलिकामध्या निचृत्‌। १४ यवमध्या विराड्‌ गायत्री ॥ 
_ - . पन्चदरार्चं यक्तम्‌.॥ 
कर्ख नूनं कंघप्रियः पिता पुत्रं न दस्तयो:। द॒ थिष्वे चुक्कवद्दिषः ॥१॥ 
सा०--(पिता) पिता (इस्तयोः) अगने हाथों में जैसे  (युत्रर्‌ न) 
पुत्र को प्रेम से सुरक्षित रूप में ळेता है, रक्षा .करत्य है वैसे ही हे (ब्क्त- 
बहिपः) शत्रुओं को घास कें समान काट गिराने हारे वीर, विद्वान्‌ पुरुषो! 
आप लोग (कधग्रियः) कथा, विद्योपदेश और व्यवस्थाओं के द्वारा स्वयं 
होने और अन्यो को सन्तुष्ट करने हारे विद्वान होकर (नूनं) 
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रनिश्चय से (कत्‌:हं) कब!प्रजाजन- को (इस्तयोः) अपने हाथों में, अपने 
अघीव (दधिष्वे) धारण करोगे १ ३ 
क॑ नूनं कद्धो अर्थ गन्तां दिवो न पंथिव्याः। क वो गावो न रण्यन्ति: 

भा?--(नूनं) निश्चय से (क्व) किस स्थान पर आप. लोग' (वः): 
अपने ;(भर्थस्‌) इष्ट प्राप्त करने योग्य ऐेश्वयं को ` (गन्त) आस करते हो.? 
(दिवः); आकाशः के समान : (एयिब्यः) पथिवी के.:( अं्थस्‌ ), पश्रयः को 
सी आप लोग (कद्‌) भळा कब (गन्त) प्राप्त करते हो ? (गाव; न). सूय 
की.किरणों के ' समान आप छोगों की .(गावः): इन्द्रिये, : वाणिय और 
सूमिये, भूमि वासी प्रजाये (क रण्यन्ति) कहाँ मनोहर शब्द करती हैं ? 
जहां विद्वान्‌ हों, जहां चे उत्तम वचन बोल वहां उनका सत्संग करो। 


क॑ चः सुस्ता नव्योसि मरतः क खुबिता । कोड विश्वानि खौर्भगा 


भा०--हे (मरुतः) विद्वान्‌ पुरुषो. हे वायु, के समान:वैद्य गण. 
-और वीर;जनो !: (वः) तुम्हारे लिये (नव्यांसि). नये. से. नये, (सुस्ता); 
सुख साधन: (क) कहां हैं ? और - आपके (सुविता)..शासन तथा नाना 
शेश्वय क) कहां हैं.१:(विश्वानि सौभगा; का) और समस्त सौभाग्य; सुख- 
अदु ऐश्वर्य राज्य आदि कहां है? जहां, हो. वहां से उनको प्रास. करो,।..... 
यद्ययं पृंश्निमातरों मतोसः स्यातन। स्तोता वो अत॑ः स्यात्‌ ४ 
भा०-हे' (प्रभिमांतरः) आकोश: रूप माता से उत्पन्न होने वाळे 
ध्वायुंगंण के समान (प्रंभिमातरः) प्रथ्वी और तेजस्वी राजा से! उत्पन्न होने 
चाळे प्रज्ञा के चीर घुरुषो।! (:यत्‌ ) यद्यपिःआप लोग. (मर्तास:) मरण- 
घमा पुरुष (स्यातन) हो। तथापि: (वः) आप रोगों: का (स्तोता) उपदेश 
नेता पुरुष (अस्त) दीर्घजीवी और शत्रुओं से कभी नाश न होने वाला 
छोकर रहे ।ः.. |”; 
आवो मृगो,न यवसे जरिता भूदर्जाष्यः) पथा यमस्य गादुप ॥५॥१५ 
०--(बवसे) घांस रहने परः (सगः न) क्णचारी पञ्च भैस सदा 
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इष्ट पंध और कार्य सेवा में छगने योग्य रहता है और घास आदि क 
मिलने पर दुबे और मरणासन्न तथा भार : आदि उठाने के काम का भी 
नहीं रहता वैसे हीःहे विद्वानो !ः वीरो ! (वः) आप लोगों का (जरिता), 
मागोपदेश नायक भी (अजोष्यः) असेच्य अथात्‌ सेवा और प्रीति करने 
और कईब्य' पालन करने के अयोग्य (मा भूत्‌) न हो। और वह 
(यमस्य पथा ) नियन्ता के मांग से ही ( उपगात्‌') जावे । इतिः 
पञ्चदशो चरेः प्‌ TF दु 9 > > 12 ५ EOE : 
मो पु णः परांपरा निर तिढेहेण वघीत्‌। पदीष्ट तृष्णया सद्द ॥६ 


२9 


` झा०--(परापरा) अधिक से अधिक शशु रूप (निरतिः) अतिकछ- 
दायिनी .पर सेना (दुईना) अति कठिनाई से मरने वाळी, मयर होकर 
(नः) इमे (मा उ सु वधीत!) कभी न मारे। अत्युत, वह (कूणया) 
प्यास से पीडित होकर (पदीष्ट) भाग जाये। - 
सत्यं त्वेषा अर्मवन्तो घम्वंड्चिदा इद्रियांलः। मि कृणवन्त्यचाताम्‌ 
' ५ =-(ल्वेषाः) विद्यत्‌' की दीसि से युक्त, (अमवन्तः) बलवान 
तीन गति वाळे (रद्रियासः) जीवो. कें सुलम्रद, जीवनघार होकर जैसे 
घायुगण' ( धन्वन्‌ चित्‌) अन्तरिक्ष या मरुभूमि में भी ( अवाताम्‌ ) 
वायु. से रहित अविचल ; (:मिहम्‌ः) श्रृष्टि : (इण्वन्ति) करते. हैं वैसे ही. 
( सत्यम्‌) सचमुच ये. (त्वेषाः) अति तेजस्वी, प्रतापी, (असवन्तः) 
बलवान; ज्ञानी; (इब्रियासः): शत्रुओं ; को रुछाने वाळे वीर सेनापति के 
सैनिक: (.अन्धन्‌ चित. ) - धनुष -के बल पर, ही ` ( अवातास्‌ ) वायु के 
अवेश से भी -रहित,/ वायु से: भी- ब कर , ( मि) शर दपा को. 
(कण्बन्ति) कर ॥: 1: 7 5 गी 1 
बाश विद्युन्मिमाति व॒त्सं न माता लिषछि। यदेषां वृष्टिरखर्जि॥८ 
“भा०--( यंत!) जब (षा) इन वाबुओं के कारण (दृष्टि) जढद्ृष्टि 
(सजि) होती है तब ( वाधा इव वत्सम) जैसे इंभारती हुईं गौ अपने 
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बछडे की तरफ लपकती है और (माता वत्सँ न) जैसे माता प्रेम से दूध 
झरते पयोधरों से बच्चे को (सिसक्ति) अपने अंगों अं लगा ठेती है, वैसे 
ही ( विद्यत्‌ ) बिजली (मिमाति) शब्द करती है, (वत्सं) भूमि पर बसने 
वाले प्रजाजन को (सिपक्ति) आप्त होती और वर्षा से सांच देती है। . : 
दिवा चित्तमः कृएवन्ति प्ेन्येनोदवादेन। यत्पृथिवीं व्यन्द्न्ति ॥ ६७ 
भा०--(यत्‌) जब ये वायुगण (पृथिवीं) प्रथिवी को (वि उन्दन्ति) 
विशेष रूप से तरबतर कर रहे होते हैं तब (उद्वाहेन) जळ को धारण 
करने वाले (पजन्येन) वादळ से ही ( दिवा चित्‌) दिन के समय भी: 
(तमः) अन्धकार (कृण्वन्ति) कर देते हैं । 
श्च स्वनान्मरुतां विश्वमा सझ पार्थिवम अरेजन्त प्र मासुषा: १०) १६- 
सा०--(अघ) और ( मरुतास्‌)) वायुओ और उनके समान वेग से 
जाने वाळे. वीर सैनिकों के: ( खनात्‌ ) घोष से: ( विश्वम्‌). समस्त 
९ पार्थिवस्‌ ) प्रथिवी लोक और नरपति मण्डल. (सझ) मदी के बने 
घर के समान:(.आ अरेजत्‌ ) काप, जाता है और (मानुषाः) साधारण, 
मनुष्य तो :( प्र अरेजत्‌ ) बहुत ही अधिक कांप जाते हैं, डर जाते हैं । 
इति षोडशो वगैः-॥ {` .„  ; 
मरतो वीळुपाणिमिश्चित्रा रोधस्वतीरचु यातेमखिद्रयामभिः॥१शीो 
०--(मरुतः) वायुगण जैसे (अखिब्रयामभिः) अविच्छिन्न, अहूर 
वेगों से (चित्राः) नाना अकार की .(रोधस्वती:) नदियों की ओर बहते हैं 
वैसे ही हे (मरुतः) प्रचण्ड वेग वाळे वीर सैनिको ! आप लोग (बीडपा 
णिमिः) बल्युक्त हाथों से (चित्राः) अद्भुत, या चिन कर बनाइ गई, 
सम्झद (रोधस्वतीः अचु) चारों तरफ से घेरने वाळे परकोटों से घिरी” 
शत्रु की पुरियों को लक्ष्य कर (अखद्रयामभिः) अनथक चालो से (यातः 
ईम) बढ़ते चळे जाओ, ` ` 
स्थिरा वं; सन्तु नेमयो रथा अश्वांस पषाम्‌। खुसस्कताअर्माशव:१२ 
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भा०--हे वीर पुरुषो १ (वः) तुम्हारे (नेमयः) रथ चक्रों की घुराएं 
,(रथाः) यान, रथ. (अश्वासः) ` अशनि और अश्व. आदि वेग. वाळे वाहन 
< एपाम्‌ ) इन वायुगण के योग से.हों और (अभीशवः) रासे, अंगुलियां 
आर अश्व भी (सुसंस्कृताः) अच्छी प्रकार से बने, सजे हां। ` 
अच्छा बद! तमा गिरा जरायै नह॑णस्पतिम्‌ आझिं मिर न दशेतम्‌र ३ 


° आ०-हे विहन्‌ ! तू ( ब्रह्मणः पतिम्‌ ) महान्‌ वेद राशि का 
अध्ययन और प्रवचन द्वारा पालन करने. वाले ( अझिस्‌ ) जञानवान 


९ भिन्रम्‌ ) जेही. पुरुष को ( मित्रस्‌ न दशतम्‌ ) मिय मित्र के समान 
ज्वेम से दशन करने योग्य जान कर (तना गिरा) विस्तृत ब्याख्या करने 
"चाली वाणी से ( जरायै) प्रत्येक पदार्थ के गुणों के वणेन करने के लिए 
(अच्छा: वद्‌) आंदर से मार्थेना-कर `? : 04 5 न 
'मिमीदि स्लोकमासत्ये पेजन्य इच ततनः गायं गायत्रमुक्थ्यम्‌ १४ 
: “भा०--हे विद्वन! तूः(इलोकम्‌ ) वेदवाणी को (झाखे) सुख में: 
»(मिमीहिं) : करं छे, उसे कण्ठस्थ कर और उसे (ततनः पर्जन्य) मेघ के 
*समान गजैना करते हुए दूर दूर तक गम्भीर खर से फैला, उसका उपदेश 
नकर औरः ( गायत्रस्‌ ) “गायत्री. छन्द में कहे ( उकथ्यस्‌) स्तुति युक्त 
ऱ्वेद-वचन समूह को (गाय) स्वयं गान कर, पढ़ और पढ़ी.। ... . ` 
बन्दैसव मारुतं गरे त्वेष पंनस्युमर्किपाम । अस्मे वृद्धा अलि १५ 
. -भा०-हे मजुष्य ! तू (सवेष) तेजस्वी ( पनस्युम्‌ ) व्यवहार कुशल, 
-(अकिणस्‌;) ज्ञानसम्पन्न,:,( सारुतस्‌ गणम्‌ ) आणों और वायुगणो के 
*समान -उपकारी, वीरो और विद्वान के: समूह को. (वन्दस्व) अभिवादन 
न्कर । वे (अस्मे) हमारे (वडा) -शान/और आयु. में , डड होकर (इह) 
“इस फोक में( असन्‌.) हितकारी हों । इति-सप्तदुशों वर्गें:.॥ . 
[३६] कण्वो षौर-ऋषिः॥ मस्तो देवता: ॥ ` चन्द:--१, ५, & पथ्या- 
स्ती ॥ २, ७ उपरिष्ट द्विराड बृहती । २, ८, १० विराट्‌ सत; पक्कि: ॥ ४, 
८-52० --६ निचृत्सुत; पक्ति: ।-३ घनुष्ट्पू ।.दराच सक्तस्‌. र 
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प्र यदित्था परावतः शोंचिने मानमस्यथ । 
~ कस्य क्रत्वा'सर त; कस्य॒ वपा कं याथ कं ह धूतयः र 
.. भा०-- दे (मर्तः) विद्वानो ! एवं वायु के समान तीव्र वेग वाले 
अळवान्‌ वीर सैनिको ! एवं व्यापारकुशर पुरुषो ! (शोचिनः) जैसे सूचे 
चूर देश से अपने तेज को फॅकतां है वैसे ही (परावतः) दूर दूर के देश 
से भी आकर _ तुम (यत्‌ इत्था) जो इस प्रकार ( भानम्‌ ) प्रजा और 
शांछुजन को स्त्घ या चकित कर देने वाळे बळ या इख्रा्रससूद को 
(अस्यथ) फॅरुते हो तो बतछाओ वह (कस्य) किसके क्रियां.सामध्य से 
और (कस्य वेसा) किसके भौतिक बळ से फॅकते हो और तुम लोय जो 
चायु के समान तीव्र वेग से जा. रहे हो तो (कं याथ) किसको उद्य 
करके जाते हो और हे (धूतयः) बुक्षों :को वायु के समान शशुओं को 
कंपाने वाळे आप लोग ( कं इ) भला) किसको. अपने बरसे झंपांबह 
खाहते हो.) -. हर 
स्थिरा बः सन्त्वायुघा पराणुदे चीळू उत प्रातिष्कम। 
युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी मा मत्येस्य मायिनः शो 
आ०- हे बीर इरयो! (बः) आप लोगों के (आट धा) युद करने 
के हथियार, आझ्नेय, वायव्य आदि अंख शंख (पराणुदे) शष्ठुओं को दूर 
इटा देने वाळे संग्राम के लिए (स्थिरा) स्थिर हों और (प्रतिषकमे) शयुओं 
झो रोकने' और''सुकावळे पर डट जाने के लिए वे इथियार (वीडू) 
खळवान्‌, इद्‌; मनवृत (सन्तु) हों । हे वीर पुरुषो ! ( युष्माकस्‌ ) तुम 
रोगों की (तविषी) बळवती सेना (पनीयसी) अति ब्यवहारङृक्षरू; 
(अस्त) -दोः। . (मायिनः) कुटिर (मत्यंस्)' मनुष्य के (मा) पैसे दू 


शाख्राखः और अबल, कुशछ सेना न हो ।. : 


परां इ यत्स्थिरं हथ नरो वर्वयथा गरु । 


चि यांथन वनिनः पृथिव्या व्याशाः पवतानाम्‌ ian. क 


नर्र 
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भा०--हे (नरः) चीर पुरुषो ! (यतः): जिस कारण ( स्थिरस्‌ ) 
दृक्ष-के समान स्थिर. शत्रु को भी. प्रचण्ड वायु. के समान. (परा हथ) 
आघात करडे उखाड़ देते हो और (गुरु) पवंत के समान भारी पदार्थ को 
भी (परावर्चयथ) पलट देते हो इस कारण तुम, (वनिनः) रश्मियों से 
युक्त. प्रचण्ड वायु के समान तांत्र एवं वन के समान सेना संघ बना कर 
चछने वाळे आप सब (पथिव्या:) प्रथिवी, समस्थळ और ( पर्दतानाम्‌ ), 
पदेतो के (आशाः) समस्त दिशाओं को (विं याथन) विविध प्रकारों,से 
पहुँचो और उन पर, आक्रमण करो । 
2. नुदि चः श्ुर्विविदे अघिः धवि न भूम्यां रिशादखः। .. 
युष्माकमस्तु. तविषी तनां युजा रुद्रासो नू चिदाशषे 1 शोः 
"> आ०- हे (रिशादसः) हिंसक शब्रुओं को नाश करने वाळे वीर 
घुरुषो ! एवं विद्वान्‌ पुरुषो ! ( नू चित्‌ ) यदि शश्र ही (युष्माकम्‌; 
तदिपी) आप लोगों की सेना (तना युजा) विस्तृत बल और सेनापति के 
साथ (आपे). शत्रुओं के. दबाने में समथ (अस्तु) दो जाय तो निश्चय से 
हे (रुद्रासः) शत्रुओं को रुलाने वाळे वीरो! (वः शब्रु)) तुम दोनों का 
कोई भी शत्रु. ( अधि द्यवि, अधि सूम्यास्‌ ) आकाश. और प्रथिवी दोनों 
में भी.(न विविदे) नहीँ पाया जाय । 
. प्र वेपयन्ति पर्वतान्वि विञ्चन्ति वनस्पतीन्‌. 
“आर आरत मर्तो दुर्मदां इव देवांखः सवया दिशा ॥५॥१८॥ 
:5 भा०=हे (मरुतः) प्रबळ वेग से जाने वाळे वीर. पुरुषो | (पवंतान्‌) 
पदेतो और मेघों को जैसे वायु गण (प्र. वेपयन्त) बड़े बळ से हिला देते 
हेर वे जैसे ( वनस्पतीन्‌) घट, गूछर आदि बढ़े दृक्षो को (वि 
विज्ञन्ति) प्रबळ झकोरों से तोड फोड कर प॒थक २ कर देते हैं वैसे ही 
आप छोग भी (देवास?) शुद्ध, विजय की कामना करते हुए (दमदार इव) 
सदमत्त पुरुषों या हाथियों के समान किसी की भी पर्वाह न करते हुए 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अव्टासुधशरख]/ आ विदेमेष्यि रथम भरेम and eGangoftri २७९ 


( पर्ववान्‌) पर्वत के समान दद और मेघ के समान झरवर्पाने वाळे 
शत्रुओं को भी (वेपयन्ति) खूब कंपा डालो और ( वनस्पतीन्‌) वट 
आदिं के समान बड़ी २ प्रजाओं और सेनाओं बो आश्रय देने वाळे 
राजाओं को भी (वि विञ्चन्ति) तोड़ फोड़ कर भेद नीति से एथक २ कर 
दो जौर (संया विज्ञा) अपनी समस्त आश्रित प्रजा के साथ (प्रो 
आरत्‌ ) आगे बढ़ी । इत्यष्टादशो वर्ग: ॥ 


उपो रथेषु पूषतीरयुरष्वं प्रष्टिवेहति रोहिंतः। 
आ चो यामाय परथिवी चिंदश्ोदबींमयन्त माइुषाः ६ 
भा०--हे वीर पुरुपो ! आप लोग. (रयेपु) अपने विनोद के लिये 

घने रथों में या रथारोदी महारथियों के अधीन (पपती:) देह. में चेतनता 
रस और आनन्द का सेचन करने वाली, रक्त नाड्यों के समान और 
घपाकालिक ` वायुओं के साथ जुड़ी धारा वर्षाने वाली मेधमालाओं के 
समान (एषती:) भरी पीठ वाली या वेगो से चळने वाळी घोड्यो को 
और शद पर शत्र वर्षण करने.वाली सेनाओं को ( अयुग्ध्वम्‌ ) नियुक्त 
करो । आप छोगों में (रोहितः) वायुओं को सूये के समान (रोहितः) रक्त 
घण की उञ्ज्वछ पोशाक पहनने वाळा पुर्व उदय को: प्राप्त होने वाळा, 
राजा (प्रष्टिः) पीठ से बोझा उठाने में. समर्थ बलवान्‌ पञ्चके समान 
राष्ट्र-मार, या सेनापति पद्‌ को उठाते वाळा एवं (टिः) जिज्ञासा के कार्य 
में कुरळ,. मतिमान्‌ पुरुष (बहति) उस पद्‌ को धारण करे । हे वीर 
जनो ! (वः), आप लोगों के (यामाय) प्रयाण के विषय की बाते (प्रथिवी 
चित्‌.) दुनियां अर में ( अशरोत्‌ ) सुनाई देवे और (मानुषाः) सके 
साधारण, मनुष्य सुन कर भय खाचे । 

झा वों मत्तू.तनाय॒ कं रुद्रा अवो बृणीमददे। .. 

गन्तां नूनं नोऽवसा यथां पुरेत्था करत्राय बिभ्युषे ॥७॥ 

भा०-हे (रुद्रा) शत्रुओं को रुलाने हारे वीर पुरुषो, नैष्टिक 
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ब्रह्मचारी जनो ! (वः):आंप छोगों के ( कस्‌ ) सुखजनक (अवः) रक्षण 
सामथ्यं और ज्ञान सामध्यं को ( मक्षू) भति शीघ्र. (तनाय) अपनी 
सन्तति और विद्या ऐश्र्‍य के प्रसारक विद्वान्‌ पुरुषों के छिये (आवृणीमहे) 
सत्र प्रकार से चाहते हैं 1 (यथा) जैसे : (इरा) पहले जाप 'छोग अपने !: 
(अवसा) बढ से जाते रहे. वैसे ही अब भी. (विम्युपे) संकटों में पडे (नः) _ 
हमारे में (कण्वाय) विद्वान, उत्तम पुरुषों की (अवसा) रक्षा के लिये 
(नुन) अवश्य (गन्त) जाया करो। `` न :! 
युष्मेषिंतो मरुतो मत्यैषित खा यो नो. अङ इंष॑ते। 

-वि ते युयोत शव॑सा व्योजसा बि युष्म्राकाभिरूतिभिः ॥८॥ 

+भा०- हे (मरुतः) विद्वान्‌ पुरुषों और वीर सैनिको ! (यः) जो ` 
(अम्बः) शक्तिमान्‌ ' न होकर, निर्बळ या सुहृद्‌ भाव से न रहने वाळा 
शत्रु (युष्मेपितः) . आप लोगो को विजय करना अभीष्ट है और (मर्त्ये- 
तिउः) साधारण मबुष्यं भी जिसे जीतना चाहते हैं, वह यदि (नः) हमें . 
(दषते) मारे तो” (.तम्‌ ) उसको'(शंवसा) अपने बरळू और (ओजसा) 
पराक्रम से और (युष्माकाभिः) अपनी (ऊतिभिः) रक्षा, आक्रमण आदि 
कस्ने वाळी सेनाओं से (वि युयोत) हमसे दूर रखो | 

` अछामि हि प्र यज्यवः करै दद प्रचेतलः । ` 

“आर्छामिभिधैरुत आ न॑ ऊतिभिगन्ता वृष्टिं न बिद्युतः |! 

* झा०--(विद्यतः) बिजलियाँ (न) जैसे ( इश्सि ) वर्षा को पूरी 
तरह बरसा देती हैं वैसे ही हे (प्रचेतस:) उत्तम ज्ञान से युक्त (यज्यवः) 
उत्तम ज्ञान और पेश्वय के ज्ञाता (मरुतः) विद्वान्‌ पुरुषों ! आप छोग भी 
(नः) हमारे ( कण्वस्‌ ) प्रज्ञावान्‌ शिष्य के अति (असामिमिः ऊतिभिः) 
अग्ने सम्पणे ज्ञानों और ब्रह्मच आदि पारूनकारी शिक्षाओं सहित 
(जा गन्त ) आओ और ( असामि ) पणे ज्ञान और सामध्ये ( दद्‌) 
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AT 


असाम्योजो विश्था सुदानवोऽसामि धूतयः शवः। 


| 


ऋषाद्वष मरुतः परिमन्यच इप न सजत द्विषम्‌ ॥१०॥१३॥ 

भा०- हे (सुदानवः) उत्तम रीति से प्रजा की रक्षा और शत्रु का 
खंडन करने वाळे (मरुतः) वीर पुरुपो ! विद्वान्‌ जनो ! आप लोग 
(असामि) पणं (ओज्ञः) बळ और प्रचयं को (बिश्॒थ) धारण करो । हे 
(धुत्तय:) शत्रुओं को ६ स्पा देने वाळे वीर पुरुषों और काम क्रोध आदि 
ब्यसनों को कंपाकर त्याग देने हारे ज्ञानी पुरुषों !, आप लोग (असामि) 
पूरा (शवः) बळ और ज्ञान (ब्रिश्वय) धारण करो। (द्विषं). देश द्वेषी 
श्नु के ऊपर वीर पुरुष (परिमन्यवः) अति क्रद्ध होकर (इषुं न) जैसे 
बाण फेंकते हैं वैसे आप लोग भी (परिमन्यवः) पूर्ण ज्ञानी होकर (ऋपि- 
द्विपे) वेद के विद्वान्‌, ईश्वर, सततको और प्राणियों के प्राणों के प्रति 
द्वेष करने वाळे. नास्तिक ङुताकिक और हिंसक पुरुष को दूर करने के 
लिए (इंपु) शरूादि के समान अपनी प्रबल. इच्छा शक्ति को (सृजत) 
उत्पन्न करो । इत्येकोनविशो वग: ॥ 

[४०] करो घौर ऋषिः ॥ ब्रहस्पातिदेवता ॥ छन्दः--२, १, ८, निचृदु- 
परिष्टादडुहतो । ५ प्रथ्याबृहती । २, ७ चार्चात्रिष्टुप्‌ । ४, ६ सतः पंक्तिनिचुः 
सप्तिः । अष्टच सूक्तम्‌ ॥ 

उत्तिष्ठ ब्रझणर्पते देव यन्तंस्त्वमह । 
उप प्र यन्तु मरुतः सुदानव इन्द्र प्र शूभचा सचा ॥१॥ 
भा०--हे (ब्रह्मणस्पते) वेदज्ञान के पालक विदन्‌! ब्रह्माण्ड के 
पालक परमेश्वर ! बड़े सेन्यसमूद के पालक सेनापते ! राजन्‌! हम 
(देवयन्तः) विद्यादि उत्तम गुणों की, विद्वान पुरुषों की और विजयशील 
राजा की कामना करते हुए (स्वा) तुझको (इमहे) ग्राईना करते हे कि 
(उत्‌ तिष्ठ) उठ, तैयार दो। (सुदानवः) उत्तमः कल्याणकारी शुभ 
साधनों तथा. प्रिय पदार्थों: के दाता और प्रजाओं के रक्षक (मरुतः) 
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{वद्वान्‌' जन और वीर पुरुप (उप प्र यन्तु) आगे वर्दे । अपने प्रमुख पुरुष 
के पास आव और तब हे (इन्द्र) वाणी के दाता ! आचार :! राजन्‌! 
. सेनापते ! त्‌ (प्राशू:) अति शीघ्रता से ज्ञानमार्ग में चलने और युद्धमागै 
में डे चळने हारा होकर (सचा) उन दिष्यो और वीरगणों के साथ 
. (भव). रह । 
त्वामिद्धि सहसस्पुत्र मत्ये उपद्रूने घने हिते। 
खुवीर्य मरुत आ स्वश्व्यं दरघीत यो च॑ आचके ॥२॥ 
भा०- हे (सहसः पुत्र) इन्द्रियों और दुष्ट मानस भावो का दमन 
करने चाळे विद्वान्‌ पुरुष के पुत्र एवं शिष्य | (यः) जो पुरुष (स्वाम्‌ इत्‌ 
हि) तुझको छक्ष्य करके (उप बूते) उपदेश करे और हे (मरुतः) विद्वान्‌ 
झुरुषो ! (वः) आप लोगो को (यः) जो (धने हिते) हितकारी ऐश्वर्य के 
[लिए (वः आ।चके) चाहता या तृप्त करता है आप लोग उसके (सु-अदभ्यं) 
उत्तम रीति से विद्या आदि सें ब्यापक ( सुवीर्यम्‌ ) उत्तम वीयं अथवा 
ब्रह्मचर॑ बळ को (आ दथीत) धारण करो । 
चतु त्रह्मणस्पातेः प्र देव्येतु सूनुतां। 
अच्छा वीरं नय॑ पंक्तिरांघलं देवा यज्ञं न॑यन्तु नः॥ ३॥ 
सा०_(ब्रह्मगः) वेद॒ के विद्वान्‌, वेद॒ ब्राह्मण गण का पालक 
राजा (प्र एतु) आगे आए, उच्चपद्‌ पर अधिष्टित हो । (सूनता) उत्तम 
सत्य शाख्रयुक्त वाणी बोलने वाली (देवी) विहुपी खी तथा राजसभा 
(प्र पुतु) उच्चपद पर विराजे। (देवाः) विद्वान्गण (वीर) वीर (नय॑) 
देता पुरुषों में प्रमुख ( पंत राथसम्‌ ) सेना के चीर पुरुषों की पंक्तियों 
को वश करने में कुशळ पुरुष को (नः) हमारे ( यज्ञस्‌) सुव्यवस्थित 
ष्ट्र कायं में (नयतु) प्राप्त करावे । 
यो व।घत ददाति सूनरं वसु स चत्ते अक्षिति श्रव॑ः 
तस्मा इळा सुवीरामा यजामहे सुप्रतूर्तिमनेहसम्‌ ॥ ४॥ 
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भा०--(य:) जो (वाघते) विद्वान्‌ पुरुष के लिए ( सूनरम ) उत्तम 
धुरुपों या नायकों से युक्त (वसु) राज्येश्व4, या बसने वाली प्रजा रूप 
४ घन को (धत्ते) घारण करता है |: (तस्मै) उस नायक को (सुवीराम ) 
वीर्यवती ( सुप्रतर्तिम्‌) बहुत अच्छी मकार ज्ञानं और सुर्खो का दाता 
` ( अनेहसम्‌ ) गौ के समाच कभी न सारने योग्य, निष्पाप (इण्णें) कन्या 
के समान भूमि को (आ यजामहे) प्रदान करे 1: 
प्र नुने ब्रक्मणस्पतिमेन्ज वर्द्त्यक्थ्यम्‌। 
यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रो अयेमा देवा ओकासि चक्रिरे॥५॥।२०॥ 
सा०--( यस्मिन्‌) जिसके आश्रय पर (इन्द्रः) . शद विजयी. सेना- 
पति, (वर्णः) दुष्टों का निवारक राज़ा, (मित्रः) सबका स्नेही विद्वान्‌ 
डुरुप (अयमा) न्यायाधीश आदि. (देवाः) समस्त विद्वानूजन (ओकांसि) 
अपने २ स्थान (चक्रिरे) बनाये रहते हैं, (नूनं) निश्चय से (ब्रह्ममः पतिः) 
चह वेद्ज्ञान का पालक विद्वान्‌ (उक्थ्य) कहने और श्रवण करने योग्य 
"(मन्त्र विचार (वदति) कहता है वह सर्वमान्य है। इति विंशो चगैः ॥ 
` तमिद्वोचेमा विदथेषु शम्भुव मन्त्रे देवा अनेहसम्‌ । | 
इमां च वाचं प्रतिहथेथा नरो विश्वेद्वामा वो अश्नंचत्‌ ॥ ६॥ 
आ०- है (देवाः) विद्वान्‌ पुरुषो ! विजय की इच्छा वाले चौर 
सुरुषो हम लोग (विदथेषु) संग्राम के अवसरों पर और (विद्थेपु) विज्ञान 
प्राप्त करने के अध्यनाध्यापन, व्याख्यान अवचन आदि कार्यों में 
( अनेहसम्‌ ) न नाश करने योग्य, सदा रक्षा करने योग्य, (शन्थुव) 
दायक, ( तम्‌ इत!) उस ही ( मन्त्रम्‌ ) मनन योग्य विचार और 
वेदमन्त्र का (वोचेम) उपदेश करें। हे (नरः) मनुष्यो ! (च) यदि 
(इमां वाच) इस वागू, वेदवाणी को (प्रतिहयंथ) प्रत्येक अवसर पर 
चाहोगे, प्राप्ति और अभ्यास करोगे तो (विश्वा इत्‌ वामा) समस्त. प्रकार 
व्ही उत्तम, झुखप्रद वाणी (बः) तुम रोगों को ( अशनवत्‌ ) प्रास हो । 
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ए 5 को देवयन्तमश्नवज्जन को वृक्ववद्विषम्‌। . 


दाश्वान्पस्त्यांमिरस्थितान्तर्वावत्वायं दुधे ॥७॥ ८ ` 
' {¬ सा०--( देवयन्तस्‌ ) उत्तम. गुणों औरः वीर :पुरुषों को चाहने वाले 
5 (जनम) पुरुप को (कः) कौन प्राप्त होता है और (दृक्तवर्हिपम्‌) शब्रुओं 
“को कुशा के समान काटकर प्रजापालन रूप यज्ञ करने वाळे कुशल पुरुष को 
(कः) कौन प्राप्त होता है? उत्तर--वह वेदज्ञ विद्वान ही, वीराभिळंपी 
और शद्रुघाती राजा को मन्त्री रूप में प्राप्त होता है। (दाधान्‌) दानशील 
पुरुष ही (पस्त्यामिः) ग्रहों में निवास करने वाली प्रजाओं, भूमियों और 
` सुब्यवस्थित सेनाओं से (प्र प्रभस्थित) नित्य प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है और 
(अन्तारवावत्‌) भीतर गति करने वाळे वायु से युक्त (क्षय) निवास योग्य 

गुद को तथा प्रजा के निवास योग्य राष्ट्र को (द्घे) धारण करता है । 

` ` उप चत्रे पृञ्चीत हन्ति राजमिभेये चिं्सत्षिति दधे । . 
< नास्य॑ बतो न त॑रुता म॑ददाघने लाभ अस्ति बज़िणः॥:॥२१॥ 
: / आ०=जो राजा (कषत्रं) अपने सेना बळ को (उप पएश्चीत) अच्छी 
प्रकार सुगठित कर ळेता है वह ( भये चित्‌ ) युद्ध आदि संकट के अव- 
सर.पर भी (राजभिः) अन्य सहयोगी राजाओं की सहायता से (इन्ति) 
झन का नाश कर देता है और (सुक्षितिम्‌ ) अपनी उत्तम निवास भूमि 
«को सी (दधे) अपने वश किये रहता है । (महाधने) बढे २ सम्राम में 
:'भी,- (अस्य वतो न) न कोई .इसके सुकावछे पर रहने वाला और (न 
.सरुता) न कोई उसे परास्त करने वाळा ही होता (अरित) है और (न 
. अमे) न छोटे संगामों में ही (बब्रिणः) उस वीर्यशाली राजा को कोई 

-षरास्त कर सकता है । इत्येकविशो वर्ग: ॥ 
*[४१] कण्वो षौर ऋषि. ॥ देवता--१-३, ७-६ वरुणामित्रार्यमण: । 
१४-६ आदित्याः ॥ छन्द:--१, ४, ५, ८ गायत्री । २, ३, ६ विराद्‌ 
` गायत्री । ७, ९ निचृद्गायत्री ॥ नवच सकम्‌ ॥ 
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० | ७०. | ~ | 
; - ये रचन्ति प्रचेतसो बरुणो मित्रो अर्यमा। नू चित्स द॑ भ्यते जन॑ः १. 


भा०--( यम्‌) जिस प्रमुख पुरुष को (वरुणः) सभापति या हुर्छः 


. फे वारणकारी, (मित्रः) सबका भित्र, आचायं, - (अर्यमा) . न्यायवारी, 


धर्माध्यक्ष ये सब (प्रचेतसः) उत्तम ज्ञान से सम्पन्न जन सावधान होकर 
(रक्षन्ति) रक्षा करते हैं (जनः) वह पुरुष ( नू चित्‌ ) कभी भी (दभ्यते): 
किसी से नहीं मारा जा सके । 
ये बाहुतेब पिप्रति पान्ति मर्त्यै रिपः । अरिएः सव एघते ॥२॥ 
भा०--(यं स्त्य) जिस पुरुप को (वाहुता पव) बाहुएं जैसे शरीर 
की रक्षा करती हैं वैसे ही अनेक शत्रुओं को रोकने वाली बाहुएं तथएः 
अनेक प्रबळ सेना दछ (यि प्रति) पालन करते हैं: और (रिपः) घातक - 
शाद्यु के आक्रमण से (पान्ति) बचाते हैं वह (अरिष्टः). किसी प्रकार भी” 
पीड़ित न होकर (सर्वः) सब अंगों सहित (एधते) वदता है । 
वि दुर्गा वि द्विषः पुरो ध्वन्ति राजान एषाम्‌। नयन्ति दुरिता तिर; 
सा०-— (राजानः) प्रजा में विशेष मान से चमकने चाळे राजा गण 
( एषाम्‌ ) इन शब्ुओं-के (दुर्गा) हुगैम गर्दो को, (द्विपः) शत्रु के (पुर) 
नगरों और उनमें रहने वाळे निवासियों को (वि वि पन्ति) विविध 
उपायों से विनष्ट करते हैं और (दुरिता) दुःखदायी कारणों को (तिरः 
नियन्ति) दूर करते हैं। 
सुगः पन्थां अ बुक्षर आदित्यास ऋतं यते। नात्रावखादो आस्त वः७: 
_ आ०--हे (आदित्यासः) आदित्य के समान तेजस्वी, ४४ वर्ष के 
ब्रह्मचर्यं पाळक विद्वानो एवं अधिकारी पुरो ! (भरतं यते) सत्य ज्ञान 
और घमंशाख तथा वेदानुकूल . चळने वाळे का (पन्थाः) मार्ग सदा 
(सुग.) अति सुगम और (अनृक्षरः) कांटों और वाधा से रहित होठ 
है। (अत्र) इस मार्ग में हे विद्वान्‌ पुरुपो ! (वः) आप लोगों के लिये मी: 
(न अवखादः अस्त) किसी प्रकार का कोई भय नहीं । 
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“दै यज्ञ नर्यथा नर आदित्या क्र जुना पथा। प्र चः स घीतर्थ नशत्‌ ५ 
भा०- हे (आदित्याः) सूर के समान सत्‌ मार्गी के प्रकाशक £ वान्‌ 
युरुषो ! हे (नरः) नेता पुरुषो ! आप लोग ( यस्‌ ) जिस (यज्ञ) प्रजा 
यालन के कार्य को (क्रजुना) सरल, न्यायानुकूळ (पथा) मा२, से (नयथ) 
छे जाते हो (सः) वह राजा और राज्य कार्यं (वः घीतये) "आप छोगों 
के पेश्वयं के लिये (प्र नशत्‌ ) प्राप्त हो । इति द्वाविंशो वगः ॥ 
'ख रत्नं मत्यों बछु विश्व तोकमुत त्मनां। अच्छा गच्छत्यस्तृतः | 
भा०--(सः) वह विद्वान्‌ (मर्यः) मनुष्य (अस्तृत) किसी प्रकार 
भी पीडित और व्यथित न होकर ( विश्वम्‌ ) सब प्रकार के (रत्नं) रमण 
` योग्य, (वसु) ऐश्वयं (उत) और (त्मना) अपने ही प्राण और बर से 
उत्पञ्न ( तोकस्‌ ) पुत्र को भी ( अच्छा ) भली प्रकार (गच्छति) प्रास 
होता है । 
कथा रांघाम सखायः स्तोमे मित्रस्यायम्णः। महि प्सरो बरुणस्य ७ 
भा०--हे (सखायः) मित्र जनो ! (मित्रस्य) सबके सुहृद्‌ (अरस्ण:) 
न्यायाधीश के (स्तोमं) गुणों का वर्णन या पदाधिकार का हम (कथा) 
{किस प्रकार ले. (राधाम) वर्णन कर । (वरुणस्य). क्योंकि ' राजा का 
-(व्सरः) भोगने योग्य ऐश्वर्य या स्वरूप भी (महि) बड़ा दै । 
मा बो घनन्तं मा शर्पन्ते प्रति बोचे देवयन्तम्‌ सुम्नैरि आ विंवासे८ 
भा०--हे धार्मिक पुरुषो | और प्रिय प्रजाजनो ! मैं प्रजाजन, राजा 
और मैं भी ( वः च्नन्तम्‌ ) आप लोगो को मारने और पीड़ा देने वाले 
.से (प्रति मा वोचे) कभी ग्रेम से वात न करूं और (शपन्तं) व्यश निन्दा 
बचन कहने वाले से भी (मा प्रति वोचे) प्रेम से न बोलू और (ब) 
“आप लोगों के ( देवयन्तम्‌ ) उत्तम गुणों और विजयी पुरुषों को चाहने 
चाळे मित्र वर्ग की ( सुम्नैः इद्‌ ) सुखजनक उत्तम पदाथा द्वारा ही में 
{आ विवासे) सेवा करूं। 
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` चतुराश्विददर्दमानाद्विभीयादा निघांतोः। न डुरुक्लाय स्पृहयेत्‌ ६॥२३ 
भा०--( चतुरः चित्‌) विप, मादक पदार्थ, परपीड़ा ('दृदमा- 
त्‌) देने वाळे पुरुष से और चौथे (निधातोः) चोरे हुए पदार्थों को 
स्थान देने वाळे पुरुष से ( आ विभीयात्‌ ) .ढरे। (दुरुक्ताय) दुष्ट, 
. दुःखदायी वचन और उसको कहने वाळे को कभी ( न स्पृहयेत्‌ ) खे 
न करे । 
अथवा--( चतुरः चित्‌ ददमानात्‌ ) धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
दुनके.अ्ति साधनों के देनेवाळे पुरुष ले और (आ निधातोः) वीयं निपेक 
करने हारे माता पिता से भी ( बिभीयात्‌ ) भय करे । परन्तु ( न दुर- 
"कताय स्पृहयेत्‌ ) उनके हुवेचन को स्वयं अहण न करे। अथवा उनके 
-दोषयुक्त वचन या बुरे. उपदेश का आदर या प्रेस न करे। इ. 
. त्रयोविशो वरः ॥ ` 
[४२] कण्वो बौर ऋषिः ॥ पूषा देवता न्दः; ३ निचृद्शायत्री । २, 
३, ५-८, १० गायत्री । दशाच सक्कम्‌ ॥ 
सं पूषन्नण्वस्तिर व्यो विसुचा नपात्‌ । सदवां देव प्र णस्पुरः ॥१॥ 
भा०--हे ( पूषन्‌) सबके पोषण करने हारे सूयं और प्रथिवी 
'के समान सबके पोषक ! तू. (अध्वनः) कठिन मार्गों के (सं तिर) भी 
अच्छी प्रकार पार पहुँचा दे। हे ( विम॒चः नपात्‌) विविध पदार्थों और 
:सुखों को प्रजा पर न्यौछावर करने वाळे, मेघ के समान उदार घुरुपों 
को न नष्ट होने देने वाळे राजन्‌ ! तू (अंह: वि तिरः) पाप और रोग- 
-पीडा से मुक्त कर । हे (देव) दानशीछ ! तू (नः पुरः) हमारे आगे 
-(प् स्च) मार्गदर्शक रूप में रह । 
यो न; पूषज्चघो बको दुः शेवं आदिदेशति। अपं स्म तं प॒थो जदि ॥२ 
आ०- है (पूपन्‌) अजा के पोषक ! (यः) जो (अघः) पापी 
“(बुक)) दूसरों के घनों का चोर, (दुःसेवः) इःखदायी होकर (नः) हम 
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पर (आदिदेशति) शासन करता है (तं) उसको तू. (पथः) हमारे मार्ग 
से कांटे के: समान (अप जहि) दूर उखाड़ फेंक । 
आप त्यं पारिपन्थिने झुषीवासँ इरश्चितम्‌। दुरमधि खुतेरज ॥३॥ 
भा०--हे राजन्‌! तू ( परिपन्थिनंम्‌ ) दूसरे पर आक्रमण करने 
के लिए मागं से हटकर छुगने वाळे ( झुपीवाणम्‌ ) चोरी से मूसे के 
समान दूसरे के घर में संध लगाकर चुराये धन को ळे भागने वाळे, 
( इर: चितम्‌ ) नाना प्रकार की कुटिल चालों से दूसरे के पदार्थों को 
हर छेने वाळे, (त्यं) इन चार प्रकार के चोरों को (सुते:) माग से (दूरस्‌ 
अधि अप अज) बलपूर्वक शासन द्वारा दूर कर । 
त्वं तस्यं द्वयाविनो. घशंलस्य कस्य॑ चित्‌। पदाभि तिष्ठ तपुषिम्‌ ४ 
भा०--हे राजन्‌ ! (त्वं) तू (द्वयाविनः) आंख के सामने देखते 
देखते और पीठ पीछे दोनों प्रकार से पदार्थ चुराने वाळे, (अघक्षंसस्य) 
पाप और इत्यादि करने की घात में लगे, ( कस्य चित्‌ ) क्या तेरा करके: 
चुराने वाळे (तस्य) उस उस नाना प्रकार के दुष्ट' पुरुष के ( तपुपिम्‌ ) 
अजा को सन्ताप देने वाळे गण के (पदा) ऊपर पेर रखकर, (अभि तिष्ठ) 


* उनका सुकावला कर । 


आ तत्त द्र मन्तुमः पूषतों बृणीप्रहे। येन॑ पितुनचोद्‌यः ॥४॥२७॥ 
भा०- हे (दल) हुष्टों के नाशक ! हे (मन्तुमः) उत्तम ज्ञान और 
सनन सामथ्ये वाळे | हे ( पूपन्‌ ) प्रजा के पोषक राजन्‌ ! (थेन) जिस 


_ शासन-बल से तू ( पितन्‌ ) मां वाप के समान प्रजा पालक अधिकारी 


६ ~ 
पुरुषों को (अचोदयः) प्रेरित करता है, हम (ते) तेरे (तत्‌) उस 
(अवः) प्रजा के रक्षण तथा व्यवहार को (बृणीमहे) चाहते हैं । इति 
चतुिशो वर्ग ॥ 
अर्धानों विश्व लोभग हिरण्यवाशीमत्तम। घनति सुषण| चि ॥६ 
भा०--हे (विश्वसौभग) समस्त सुखप्रद ऐश्वयों के खामिन्‌ ! हे 
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(दिरप्यवाशीमत्तम) सबसे अधिक दित और प्रिय वाणी के बोलने हारे 
परमेश्वर | और सुन्दर सुवण और छोहादि धातु के वने शख्नांखों से ' 
सम्पन्न राजन ! (अथ) तू (नः) में उत्तम शिल्पी के समान (सु-सना) ` 
सुख से प्रदान करने योग्य (घनानि) धन और ऐशर्यं (कृधि) प्रदान कर । ' 
शतिं नः सश्रतों नय सुगा न॑ः सुपथा कणु। पूणज्चिह कतु विद: ॥७॥ 
भा०--है ( पपन) जगत्‌ के पोपक परमेश्वर ! प्रजा के पोपक 
राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! (नः) इम रोगों को (सुगा) सुख से जाने योग्य (सुपथा) 
उक्तस मार्ग से (अति इए) सब विश्न बाधाओं सें पार कर । और इमे 
(सश्चतः कृणु) अपने उद्देश्यों तक पहुँचने वाला बना । (इह) इस संसार 
सें तत ही ( कतुस्‌ ) कत्तंब्यों और ज्ञानों को (विदः) जानता और बनाता 
है, हस भी अकर ज्ञान करा। 
अभि सूयवसं नय न नेवज्वारो अध्यने। पूर्षन्निद कतुं विदः पी 
भा०--हे ( एपन्‌) सबको भन्न आदि से पुष्ट करने हारे अभो | 
राजन्‌! (सूयवसं) जैसे पछुपार अपने पं को उत्तम चारे से भरे 
खेत मं चराने के लिए छे जाता है वैसे ही च. भी हम (सयवसम्‌ असि 
जय) उत्तम यव आदि अञ्रों और आपधियों से युक्त देश को पहुँचा 
जिससे (अध्वने) मार्ग का (नवस्वारः) कोई नया संताप आदि (न) न. 
दो । (इद) इस संसार में तू (कं) कमे, सामथ्य को (विदः) प्रास करा। . 
शरिघ पूर्धि प्र य॑खि च शिशीहि परास्युद्र॑म्‌ पूषच्चिद तुं विदः 1 8 
भा०- हे ( पपच ) सदं पोपक ! राजन्‌ ! सेनाध्यक्ष ! तू (वाग्धि) ° 
सब कार्ये करने म समर्थे है। तू इस (पूधि) पेश्वयो से ६० कर । (अ यंसिं 
च) तु ही अच्छी प्रकार हमें सब ऐखय दे। (शिशीहि) तू तेजस्वी हो। तू, 
ही हमारे ( उदरम्‌ ) पेटों को अन्न से (भासि) पूर्ण कर । तू. ही (क्रतुस्‌ 
विदः) समस्त कत्त च्या को जान और जना। 
म पूषणं मेथामसि सूकरभि ग्रेणीमलि। वसूनि द॒स्म्रीमदे।१०.२५ 
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भा०--हम लोग (प्पण) सबके पोषक पुरुप को (न मेथामसि): 
न मारे, प्रव्युय (सूतः) उत्तम बचनों से (अभिगृणीमसि) उससे वातो- 
छाप करे । ( दुस्मम्‌ ) शत्रु के नाशक एवं दशनीय पुरुष से हम (वसूनि) 
ऐया की (इमहे) याचना करै । इति पञ्चविंशो वर्गः ॥ 

[४३] १-६ कण घौर ऋषिः ॥ देवता ॥ १, २, ४-६ रुद्रः 1. ३ 
भित्रावरुणौ । ७-६ सोमः ॥ छन्दः--१, ७, ८ गायत्री । ५ विराड्गायत्री। 
६ पादनिचृद्गायत्री । & अनुष्टुप्‌ ॥ 
कदुद्वाय प्रचेतले मीळषदष्ट॑माय तव्य॑से । चोचम शन्त॑मं हृदे ॥१॥ 

भा०--(प्रचेतसे) उत्तम ज्ञान युक्त परमेश्वर और उत्तम चित्त सें 
युक्त विद्वान्‌, (मीढुष्टमाय) ज्ञानो और ऐखर्यो का ऽजा पर मेघ के ' 
समान वर्षण करने वाळे, (तब्यसे) बहुत बलशाली, (हदें) हृदय मे. 
विराजमान, (रुद्राय) दुष्टों को रुछाने वाळे राजा, परमेश्वर तथा उत्तमः 
उपदेश. देने वाले आचाये को प्रसन्न करने के लिए (शन्तमं) अति शान्ति- 
दायक (वोचेस):वचन बोरे: 
यर्था नो अदितिः करतपश्वे भ्यो यथा गवे। यथां चोकायं रुद्रियम्‌ ` 
“ आ०--(यथा) जैसे (अदितिः) परथिवी (पश्वे) पछुओं को घास 
आदि खाने को देती है और (अदितिः) अखण्ड शासन वाली राज्यव्य- 
वस्था या राजा (नुम्यः) मलुष्यों की बृद्धि के लिए होता है और (यथा) 
जैसे. (अदितिः) गोपाळ (गवे) गौओं के दित के. लिए पालन करता है 
और: (यथा) जैसे (अदितिः) माता (तोकाय) वाळक के लिए अति म्रिय 
पोषक होती है. वैसे ही (नः). हमारे लिए शत्रु और दुशें के रुलाने वाळे” 
रव, परमेश्वर, राजा का यह, जगत्सजेन,, दुष्ट दमन आदि काये और 
विद्वान: उपदेश. का. उपदेश आदि काये ( करव ) हमारी कल्याण- 
झ्य नोमिंजों वरुणो यथा रुद्रश्िकेतति। यथा विशवे सजोषलः॥३॥: 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SIR जड 


अ०८।स०४३४९५ आउंधेद्भाष्य! प्रथम" संएडलिष्तू 11० and eGangB $ 


°> अ अ 


/ भा०-- (यथा) जैसे. (नः) हमें (मित्रः) हमारा मित्र या मणः 
(चिषेतति) चैतन्य बनाये. रखता है और (यथा) जैसे (वरुण:) सवश्रेष्ठः 
विद्वान्‌ , दुष्टों का वारक राजा (नः चिकेतति). हमें मागं से पैर रखने. 
से चेताता है और (यथा) जैले (विइवे सजोपसः) हमसे प्रेम करने वाळे: 
(नः चिकेतन्ति) इभं संकट से चेताते हैं वैसे ही वह (रुद्रः) दुष्टों का 
पीडक परमेश्वर, राजा और जझञानोपदेष्टा आचार्य प्रजाओं, पुत्रा और शिष्य 
को उपदेश कर, उनको कष्टों, हुलों से बचाव । 
गाथपंविं मेधपतिं रुद्रे जलंषमेषजम्‌। तच्छंयोः सुम्नमीमहे ॥४॥ - 

भा०--( गाथपतिम्‌ ) ज्ञान-वाणियों और विद्वानों के परिपालक,. . 
( मेघारतिम्‌ ) यज्ञों और यज्ञकती घमोत्मा पवित्र पुरुषों के पालक 
( जऴाषमे गजम्‌ ) सुखकारी औषधि और दु:ख से छूटने के उपाय बताने 
वाळे, ( रुद्रम्‌ ) विद्वान्‌ , परमेश्वर से हम (शंयोः) शांतिदायक (सुम्नस्‌ ); 
परंमसुख, मोक्ष की (इंमहे) याचना करते हैं । 
य शक्रईव सूर्या दिरंए्पमिब रोचते। अ्रेष्ठों देवानां बुः ॥५॥२६॥ 
भा०- (य:) जो (शुक्रः इव) दीसि वाला (स्‌ः), सूर्य के. समानः 
(रोचते) तेज से चमकता है और जो (हिरण्यम्‌ इव) सुवर्ण या अपने 
जीवआत्मा के समान (रोचते) अति प्रिय: दै । वह . (देवानां) विद्वानों 
ओर उत्तम पुरुषों में (श्रेष्ठ ) श्रेष्ठ और (वसुः) सबको. बसाने और, 
सबमें बसने वाळा परमेश्वर है । इति पढ्विशो वगः ॥ | 
शो नं: करत्यवते खुगं मेषायं मेष्ये । चुभ्यो नारिभ्यो गये ॥६॥ 
भा० - वह परमेश्वर और समस्त ज्ञानों का उपदेशक वैद्य तथा 
राजा (नः) हमारे (अवते) अश्व, (मेपाय) भेडा, (मेष्य) भेदी, (नृभ्यः) 
पुरुषों, (नारिम्यः) खियों और (गवे) गौ, बेछों के.छिए भी (सुर) सुख 
और (शं) शान्ति (करति) उत्पन्न करे। 
झस्मे सेम भिय मधि नि चेह शतस्य नुणाम्‌। महि थवस्तुचिनृम्णम्‌ 
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वि 


भा०- हे (सोम) परमेश्वर ! अभिपेक-योग्य राजन्‌! तू (अस्मे) 


मारे लिए. (नृणाम्‌ झतस्य) सौ पुरुषों के योग्य पर्याप्त ( प्रियस्‌ ) 


न्सम्पदा, (महि) बड़ा भारी (श्रवः) अच्च और ज्ञान तथा ( तुविनृम्णस्‌ ) 


बहुत प्रकारो का धन (निधेहि) प्रदान कर । 
मार्नः सोम परियाघो मा रांतयो जुहुरन्त। आ ने इन्दो वाजे भज ॥८॥ 
भा०--(सोमपरिवाध:) उत्तम पदार्थो, राजा और राष्ट्रको पीड़ित . 
करने वाले पुरुष (नः) हम पर (मा जुहुरन्त) बलात्कार न कर सक । 
है (इन्दो) दयालों, वेग से शब्रुओं पर आक्रमण करने हारे ! तू. (वाजेः) 
युद्ध के बीच (नः आ भज) हमें प्राप्त हो । 
यास्ते प्रजा अड^रय॒ पर॑रिमरन्धामंःनृतस्यं। 
मूर्चा नाम्रा सोम बेन आभूषन्तीः सोम वेदः ॥६।।२७ीप्। 
भा०--हे (सोम) सर्वेश्वरः! राजन्‌! (ऋतस्व) सत्स्वरूप, (अख- 
सतस्य) कभी नाश य होने .वाळे (ते) तेरी (याः) जो (प्रजाः) प्रजाएं हैं 
सू उनके (मूधा) सिर के समान प्रझुख नायक और (नाभा) नाभि या 
नेन्द्र में सबका आश्रय होकर (यस्मिन्‌ धामनि) जो सबसे उत्कृष्ट दु:ख 
रहित स्थान, राष्ट्र अथवा ऐश्वर्य में (आसूपन्ति) रहना चाहती हैं उनको , 


स्‌ (वेनः) सदा पम कर भौर उनको समृद्ध रूम में '(वेद:) ' स्ययं प्रा 


कर । इति सप्तर्विशों वगः ॥ 
[४४] प्रस्कण्य ऋषि: ॥ देवता--१-४ अभिः ॥ छन्दः--१, ५ उपरि- 
'श्ाद्विराडइहती । ३. निचृदुपरिष्टादइहती । ७, ११- निच्ृत्पथ्याइहती । १२ 
आरिग्दददततो । .१३ पथ्याइहती च। २, ४, ६, ८, १४ विराट्‌ सतः पंक्तिः । 
१० विराड्विस्तारपंक्ति: । & आची त्रिष्टुप्‌ ॥ चतुर्दशर्च सक्तम्‌ ॥ 
झग्ने विवंस्वदुषलश्चित्र राधो अमर्त्यं । 
व्या दाशुषे जातवेदो वहा त्वमद्या देवाँ उघबुचः ॥ १॥ 
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भा०-हे (अग्ने) ज्ञानवन्‌ ! (अमत्य) जरासरंण से रहित ! (जात 
सेदः) समस्त पदार्थों के जाननेहारे ऐश्वयेवन्‌ ! समस्त जीयों के स्वामिन्‌! 
सू. (दाझुषे) अपने को समर्पण कर देनेवाळे साधक को (उपसः) उषा- 
“काठ में उत्पन्न होने वाळे, ( विवखत्‌ ) सूर्य के समान प्रकाशवाळे, 
( चित्रम्‌ ), अद्दुत, (राधः) ऐश्वय के समान (उपस्‌ः) पापों के जला 
देने वाली विशेका ज्र के उद्य कारको सें ( विवस्वत्‌ = वि-वसु-वत्‌ ) 
` व्रिशेष प्राणों के सामथ्यौं से युक्त, (- चित्रस्‌ ) चेतना से युक्त, (राधः) 
साधना का. बळ (आवह) मास करा। ( स्वस्‌ ) वू (अद्य) आज सी 
(उपडेघः) मातःकाळ त्राह्मसहूच' में जायने दाळे एवं उस विशोका मज्ञा 
के द्वारा विशेष ज्ञान सम्पन्न होने वाळे,- ( देवाच ) विद्वात्‌ शप्वनिष्ठ 
दुरुपों को भी (आवह) अपने में घारणकर॥। ' _ ' 
-जुष्टो दवि वृतो अर्ति इब्यवाडनो 5 रथीर॑ष्वराणाम्‌ । 
> 'खजूरविश्वम्पासुषखा सुर्वायमस्मे घेडि अवो बत्‌ ॥ २ ॥ 
`` सा०-दे (बग्ने) ज्ञानवान्‌ !दिद्वन्‌ ! जैसे अभि अपने बीच ले 
उडे आहुति के पढायो को सूइम रूप से..अति गुणकारी करके दूर देख 
सक पहुँचाता है वैसे ही तू भी (इन्यवाइनः) छे जाने और के आने योग्य 
बृत्तान्तों : और. संदेशों :को.. सूक्ष्म रूप सें प्रजा के. हित के लिए के जाने 
: “द्वारा है 1. इसीळिएं तू (शष्ट) सबका प्रीतिपात्र और (दूतः) शबुओं का 
तापक होने से 'दूत' (असि) होने योग्य है। दू, ( अभ्वराणास्‌ ) न 
आरने योग्य: पुरुषा भे (रथीः). रथवान “नायक के समान. समसु है । 
` - नत. ( खभिम्यास्‌ ) दिनः रात्रि और (उपसा स॒जूः) आतः उघा काळ इनसे 
५ “युक्त होकर; अभि जैसे बळकारी अन्न. मदान करता है वैसे ही हे. विदन्‌! तू. 
, “मी (अिम्यासू ) राजां और अजा-वरगे दोनों या दो अधारोही भौर: (उपसा) 
77 ्ेजस्वी' उपा के समान विद्या और प्रभाव से (सखू) युक्त होकरः (अस्मे) 
५ ` वम ,(सुवीयंम्‌-)-'उज्रम.वीये, बल से युक्त. (बृहत्‌) बढे स्री राष्ट्र 
: [और (अवः) विख्यरत यश को (थेडि) प्रदान कर । ` - 
१३ म. 
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द्या दृतं चणीमडे वदमि पुरुप्रियम्‌ | 
चमकेंत आक्रेजीक व्युष्टिषु यज्ञानामध्वरभ्रिय॑म्‌॥ ३॥ 
सॉ०-- (अद्य) आज, सदा हम लोग ( पुरुप्रियम्‌ ) बहुतों को 
संतुष्ट करने और प्रिय रगनेवाळे, ( वसुस्‌) विद्या और गुणों के आश्रय 
(अग्निस्‌ ) तेजसी, ( धूमकेतुस्‌ ) अभि धूम के समान शत्रु को कम्पित 
करने वाळे एवं प्रभावशाली ज्ञान और कमे सामथ्यं से युक्त (व्युष्टिषु) 
आतःकांछ की वेलाओं में जैसे अभि और सूर्य विशेष दीलियों से युक्त 


" होकर क्रम से.उत्तरोत्तर दीसियों में बढ्ता ही जाता है वैसे ही (ब्युटि) 
` अपने राष्ट्र की विविध कामना और तेजस्वी कार्यों के अवसर परं विशेष 
“" सौम्य एवं उत्तरोत्तर यंदूने वाली कान्ति को प्रास करने वाळे.(यज्ञानां) 


यज्ञों म॑ ( अध्वरश्रियम्‌ ) अश्वमेध आदि यज्ञों के विशेष आश्यरूप 
अभि के समान ही (यंज्ञानों) समस्त प्रजा के संघों औरं राजाओं के बीच 


"ज (अध्वरभ्रियम्‌ ) अवध्य होने के पद को विदोपंरूप से; प्राप्त होनेवाळे 


( दूतस्‌ ) उत्तम संदेशों के छे जाने हारे दुतरूप से (बृणीमहे)' हम चुनें. 
श्रेष्ठ यविष्ठमतिथिं स्वातं जुष्टं जनौय दाश॒षें।  . 


én : _ देवाँ अच्छा यातवे -जातवेंद्लमश्चिमीळे. व्युष्टिषु ॥ ७ ॥ 


» सा०-- (व्युष्टिषु) प्रातःकाल के अवसरों में जैसे (अझ्निस्‌ हले) इम 
छोग परमेश्वर की यज्ञा में उपासना करते हैं वैसे. ही इम लोग ( ओछठस्‌ ) 


. “सबसे उत्तम ( यविष्ठम्‌ ) सबसे अधिक बलशाली (: अतिथिम्‌) अतिथि 


के समान पूजनीय,. (झुष्टम्‌ )| सबके सेवा करने योग्य ( स्वाहुतस्‌ ) 


` ~ अच्छी अकार आदर से खुलाये जाने योग्य (दाझुपे अनाम) वेतन, आजा 
57 तरआादि के देने वाळे ' राजा के दित के लिए ( देवान्‌) विजीगिषु राजाओं, 
' विद्वानों और वीर पुरुषों के प्रति (यातवे) जाने के योग्य ( जातवेदसम्‌ )' 
`. अरमान कार्यों और ब्यवस्याओं को भली प्रकार जानने वाळे ( अध्निस्‌ ) 


ज्ञानी पुरुष का (ब्युष्टिपु) नोना प्रकार की इषा. और कामनायों. की 
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पूत्ति के निमित्त (अच्छ इंळे) मैं प्रधान पुरुष नियुक्त करू, मेजूं । - 
` स्तविष्यामि त्वामहं विश्वस्यास्तत भोजन । 
अझें जातारम॒सतं मियेध्य॒ यजिष्ठं हव्यवाददन ॥ ५॥ २८ ॥ 
भा०--हे (अग्ने) तेजखिन्‌ ! विद्वन्‌ ! (अस्त) अविनाशिन ! 
(भोजन) सबके पालक.!* (मियेध्य) दुःखों के नाशक!  (इव्यवाहन) 
' अहण योग्य अञ्न, रत्न आदि पदार्थों के धारक !. ( त्रातोरस्‌ ) सबका 
आण, करने ` वाळे. (अस्त) कभी न मरने हारे, (यजिष्ठ) उपासना 
: योग्य ( स्वास्‌ ); तेरी ( अहस्‌ )..मैं (स्तविष्यामि) स्तुति करूंगा। 
इत्यष्टाविशो वग: ॥ | 
सूशेलों बोधि ग्रणते यंविष्ठय मधधुजिड्धः स्वाहुत; । 
प्रस्कण्वस्य 'प्रतिरज्ञायुजीवसे नमस्या देव्यं:जनम्‌॥ ६॥ 

' ~ भा०- हे (यविष्ठ) युवा पुरुष के समान कमी क्षीणं-न होने चाळे 
बलवीय॑ से युक्त, मनोहर ! हे ` (नमस्य) नमस्कार करने. योग्य पूज्य ! 
परमेश्वर और राजन्‌ ! तू: (सुशंसः) उत्तम. स्तुतियों,  अनुञ्चासनों च. 
शिक्षाओं,से युक्त . (मधुनिद्दः:) मनन योग्य ज्ञानों को जिह्वा पर धारण 
- >फरने. वाळा, मधुर वाणी बोळने वाला, .(स्वाहुत:) उत्तम सत्कार से 
. सत्कृत होकर (प्रस्कण्वस्य) भली प्रकार शन्नुओं के नाशक पुरुष को 

(आवसे) जीवन के छिए (आयुः) दीघांयु ( प्रतिरन्‌) बदाता हुआ 
: (देव्यं) विद्वानों सें रेष्ठ, एवं वीर पुरुषों में उत्तम जन की रक्षा दर और 
> (ंग्रणसे) स्तुति करने वाळे को (बोधि) ज्ञान प्रदान कर। 
होतारं: विश्ववेदसं खं हि रवा विशं इन्घतें। ` - ` 
स. आ वंह पुरतं प्रचेतलो5झ देवाँ इह द्रवत्‌ ॥ ७॥ 

; ०७--हे (अग्ने). राजन्‌ .! परमेश्वर | (वश्ववेदुसँ) समस्त पेश्रय 
के स्वामी ( होतारम), सब सुखों के दाता,. (स्वा)..तुको (हि) ही 
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(विश:) समस्त प्रजाएं (सम्‌ इन्घते) अच्छी प्रकार प्रदीछ करतीं एवं 
तेजखी बनाती हैं। हे. (पुव्हूत) बहुत सी पअजाओं से. स्तुति योग्य ! 
,: सू (अचेतसः) उत्कृष्ट ज्ञानवाळे ( देवान्‌ ) विद्वानों और विज्ञयेच्छु घुरुपों 
, „को (इद) इस राष्ट्र में ( ब्रवत्‌ ) अतिशीघ्र (आवह) प्राप्त करा । 
सबितारसुपरसख्िता भरि मुटु चापः । 
कण्वासस्त्वा सुतसोमास इन्धते दव्यवा स्वध्वर॥ ८॥ 
` ` झा०-र्‍हे (स्वध्वर) उत्तम अहिसनीय, उपाकाछ के समान शन्नुरूप 
` अन्धकार के नाशक ! (कण्वासः) बुद्धिमान्‌; शश्नुहन्ता और (सुतसो- 
मासः) ऐऐशर्ययुक्त पदार्थों को उत्पन्न करने वाळे (इन्यवादं) ' देने योग्य 
पदार्थों को धारण करने वाळे (त्वा) घुसको; '( सवितारम्‌) सूथे के 
संमानं तेजस्वी. (अश्विना) सूर्य चन्द्र से युक्त दिन रात्रि के समान प्रका- 
: चाक शबुसंतांपक और-प्रजा को शान्तिदायक' (भगं) ऐश्वर्या ( अझिस्‌ ) 
¦ "निके संमान तेजखी रूप में (इन्धते) प्रदीक्: करते हे): .. 
“ »  पतिहष्बराणामधे वृतो विशामलि। । 
` ` ` उषदुघ आ षंड सोमपीतये देवाँ अध स्वः ॥ ६॥ 
, .._, भा०--दे- (अग्ने) विन्‌ ! राजन्‌, ! तं. ( अभ्वराणास्‌ ) यशो के 
पाळक अप्रि के . समान हिंसादि, से. रहित मापालन के कार्यों में और 
¢ दारु से न मारे जाने याळे वीर पुरुषों. के बीच उन सबका (पतिः) खामी 
और ( विशासू ) अधीन प्रजाओं का (दूतः) संदेशहर या प्रमुख (असि) 
६155. (सोमपीतये) राष्ट्र के ऐपयो को आनम्दुभदे अज आदि ओोषचि- 
परते अमा पाल करे या उपमो के के लिए (ले) झुल, 
जान है (३१३ 3132 क्क देखने न्रा (इषडुंधः) प्रातःकाल खि और 
१1 के सनान ते वाऊ, अममा, (देवात) विदा. य इ 


४ पु 


ff 


ऱ्य को (अच आजि; सदा (आवह) घारणःकर॥. ४ 
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जे पूर्वी अनूषसो विभावसों दीदें विश्वद्शेतः। ::: . : `. 
.. आलि ग्रामेष्वविता पुरोद्वितोऽसिं यक्षेषु मानुषः ॥१०॥२६॥ ` 
आ०- हे. (विभावसो). विशेष अंकाश से लोको को आच्छादित 
करने वाळे (अज्ञ). अभि के समान तेजखिन्‌, ! द. (पूवोः उपसः अलु) | 
पूर्व के उपाकालों या दिनों थे समान ही (विश्व दतः). समस्त संसार 
में दश्नीय होकर - (दीदेथ) प्रकाशित हो । तू (आमेपु) प्रज्ञा के निवास 
योग्य स्थानों और संग्रामो में (अविता असि) ज्ञानदाता और रक्षक हो । 
(यज्ञे) प्रजापलन आदि के उत्तम कार्यो में (मानुषः) सब मनुष्यों 
का हितकारी होकर (पुरः हित; असि) पदीप्त - अझि के समान ज्ञाना 
प्रकाश और सत्यासत्य: के विवेक के लिए साक्षीरूप से उत्तम पद पर 
स्थापित (असि) किया जाय । इत्येकोनत्रिंशद्‌ वरः ॥ 
नि स्वां यज्ञस्य साथनमझ्े दोतांरमृत्विजम्‌। . 
मनुष्वद्देव घीमडि प्रचेतसं जीर दूतममत्यम्‌ ॥ ११॥ 
भ०-दवे (असे) परमेश्वर ! (त्वा) तुझको इम छोग (यज्ञस्य) 
सुसंगत ब्रह्माण्ड, जगत्‌ के ( साधनस्‌ ) बनाने, पाउने और आश्रय 
देनेहारा, ( होतारस्‌ ) समस्त. सुखों का देन्हारा, ( ऋत्विजम्‌ ) शरीर 
में प्राणों का स्थापन करनेवाला, सूर्य के समान ऋतुवत्‌ कल्पों २ में 
प्रलय और सृष्टि करने वाला, ( प्रचेतसम्‌ ) उत्कृष्ट. ज्ञान वाला, 
( अमत्यंम्‌ ) अविनाशी, ( जीरम्‌ ) सबका संहार करनेवाला, ( दूतस्‌ ) ` 
सर्वोपाख ( मनुष्वत्‌ ) सामध्ये से सम्पन्न (नि धीमहि) मानते हैं। ` 
यहेवानॉ मित्रमहः पुरोडितो5न्तरो यासि दुत्यम्‌ । 
'सिन्धोरिघ प्रस्वनितास ऊमयोझ्चाजन्ते अचेयः॥ १२॥ 
भा०--हे (मित्रमहः) सूये समान महान्‌ तेज और सामथ्यं वाळे 
तथा (मित्रमहः) रेह करने वाळे सुद्दा में से सबसे अधिक पूजनीय पर=) 
मेर ! त्‌ (देवाना) प्रथित्री आदि लोकों और विद्वानों के बीच (यत) ही; 
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(उर: दितः) सबके: साक्षी रूपः से विद्यमानः सर्वोच्च पद्‌. पर, स्थापित, 
| (अन्तर) सबके अन्तःकरणों सें व्यापक होकर (दूत्यम्‌ यासि) सवोंपास्य 
पद्‌.को प्रास दै। (सिन्धोः) महान्‌ सागर के (प्र-स्वनितासः) भारी 
गज़ता करने वाळे (ऊर्मयः) तरंग जैसे उमड़ते हैं और (अग्ने) आगं की 


(अचंयः) उ्वालाएं जैसे (आजन्ते) भडका करती हैं वैसे ही (सिन्धोः) ˆ 


सबको चलाने हारे, शक्ति और ज्ञान के अगाध सागर तेरे में से ही ये 


सब तरंगे उमडतीं और प्रकांशखरूप' तेरी ही समस्त ये उ्योतिउ्वाळाएं 


समक रही हैं । 
श्रुधि शत्कर्ण चहिभिदेवैरओे सयावाभिः । 


आ खींदन्तु घर्हिषि मित्रो अर्यमा प्रतर्यावाणो अध्वरम्‌ ॥ १३.॥ | 
भा०--हे (अभे) ज्ञानवन्‌ ! हे (श्रतुकणे) कानों.से उत्तम रीति.से.. 


ध्यानपूर्वक सुनने वाळे विद्वन्‌ ! राजनू ! तू (सयावभिः) तेरे साथ सदा 
जाने वाळे, (वह्विभिः). राज्य के कार्यौ को अपने ऊपर धारण करने चाले 
(देवैः) विद्वानों. और व्यवहार पुरुषों के साथ (अधि) प्रजा के व्यव- 
हारों को“ श्रवण कर । ( अध्वरम्‌) अंहिसनीय, तिरस्कार न करने 


योग्य, उच्च आदरणीय पद को प्राप्त होकर (मित्रः) सवका सही, 


(अर्यमा) न्यायाधीश और (आतर्यावाणः) प्रात:काळ ही अपने कायै पर 


दत्त चित्त होकर सबसे पूर्व उपस्थित होने वाळे विद्वान्‌ जन (बर्हिपि) 


आद्र योग्य, बड़े २ पदों और आसनों पर (आसीदन्तु) विराज । 
डाणवन्त, स्तोम. मरुत॑ः सुदानंवोझिजिदा. ऋताचघ 
पिबतु सोप्रं वर्णो ध्तवतो 5श्विभ्यांमुषला सजूः ॥ १७॥३० ॥ 


४. भ्रा4-+(सुदानव) उत्तम रीति से देने वाले (क्रताघ:) ` सस्य. बळ 
से'खढ्नें वाळे (अभिजिह्वा:) विद्वान पुरुषों को अपना सुख बनाने .वाळे 


(मरुतः) अजा के मंचुष्य (स्तोमस्‌ ) .स्यायपूवक कहे आज्ञा वचलों को. 
(्ण्वन्तु) अवण कर । वे.और (वरुणः) स्वयं प्रजाओं द्वारा वरण किया.; 
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यया, सर्वेश्षेष्: न्यायाधीश, : (छतत्रतः) ¦ नियमों: को घारण करने वाला, ? 
(अधिम्यास्‌ ) दो सुख्य विद्वानों और :(उपसा) इुंण पापी पुरुषा की संतापः : 
देने वाली पोलिस अथवा तत्व्प्रकाश करने वांली न्यायसभा के! (सजू 
साथ मिल कर ( सोमस्‌ ) कूट,पीस कर: निकले, औषधि रस के समान 
चादविवाद द्वारा निणीति तस्व को (पिबतु) अहण करे। इति त्रिंशो वग: ॥ 
[४५] प्रस्वः काण्व ऋषिः ॥ १-१०, अभिदेंवा देवताः ॥ छन्द रै 
सरिंगुष्णिक | ५ उष्णिक्र। २,३, ७, ८ अनुष्टुप्‌ । ४ निचृदनुष्टुप्‌ । ६, ६, 
१०, विराडनुष्ट्पू ॥ दराच सूक्तम्‌ । 

त्वमञ्चे वर्स रिह. रुद्रों आदित्याँ उत-। 

यजा स्वध्वरं जनं मचुजातं घुतप्रुषम्‌॥ १॥ `` 

भ०--हे (अपने) बिद्वन्‌ ! (स्वस्‌) त: (इह) इस संसारःसे वो“ 
राष्ट्र में ( वसून्‌ ) बसने वाळे, २७-चर्ष के ब्रह्मचारी, ( रुद्रान्‌) आणो 
के संयमी, ३४ वप के ब्रह्मचारी - (उत): और .:(,आदित्यान ). ४६ दषं 
के विद्वानों को अथवा ( वसून्‌ रुदा ,आदिस्यान्‌ ) . ब्राह्मणों, कषन्रियों 
और ब्यापारी वेश्य गणों को. (यज) एकत्र कर और हे राजन्‌ तू (सु... 
अध्वरः) उत्तम यज्ञंशील और (मनुजातं) मननशील, आचाय आदि कं ` 
शिक्षा प्रास करके शाज्वनिष्णात हुए, ( पतप्रपम्‌ ) घतं दुग्धादि के साथ . 
अन्नादि पोपक पदार्थौ के सेवन करने वाळे तथा ( घरृतम्रपस्‌ ) विंधिपूदक ' 
जलों और ज्ञाचों द्वारा खात हुए, (जनं)' पुरुष को भी (यज) ऐक्य 
अदान कर । 

शुष्टीवानो दि दाशुषे देवा भे विचेतस । 

तान रोहिदश्व गिर्वणस्रयस्िशतमा वह. ॥ २४ 

सा०दे (अधे). ज्ञानवन्‌ !' राजन | (विचेतसः); विविध प्रकार के 
शाखो के ज्ञाता (देवा) विद्वान आचायेगण भी (दाझुपे) भाळिपूदेक .' 
दाच देने वाळे शिष्य के लिए: ही (श्वानः); उत्तम अचःआदि को. पछ 
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कर 1 हे (रोहिदशव) रक्तवणे के.अर्थो या अश्वारोही सैनिकों के सामिन्‌ १ : 
हे (शिवेणः) स्तुति वाणियों के पान्न ! त्‌. ही ( तान्‌) उन ( त्रिशतस्‌ ) ` 


लीस प्रकार के विद्वानों को (आ वह) प्रास कर । 
धरियभषवर्दत्रिवज्जातेवेदो विरूपवत्‌। - . 
अङ्गिरस्वन्मंदिवत प्रस्कंणवस्य झुधी दर्वस्‌ ॥ ३॥ 


आ०--हे (जातवेदः) विहन्‌ ! राजन्‌ ! हे (महित) महान्‌ कत्त ब्य 


करने वाळे! (मियमेंघवत्‌) मनोहर बुद्धि वाळे पुरुष के समान (अत्रिवत्‌) _ 


तीनों तापों से रहित, सुखयुक्त पुरुष के समान, ( विरूपवत्‌ ) नाना 
रूपों को घारण करने वाले बहुअ॒त के समान और ( अंगिरखत्‌ ) अंगों 
में बटकारक प्राण के समान होकर (अस्कण्वस्थ) उत्कृष्ट विद्वान्‌ पुरुषों 
के ( हवस्‌ ) उपादेय ज्ञानयुक्त वचन को (अधि) श्रवण कर । 
महिकेरव ङऊतयें ग्रियमेघा अहूषत । {कः 
राजंन्तमध्वराणमझि शुक्रेरं शोचिषा ॥ ४॥ ` 
आ०--(महिकेरवः) बड़े बडे कार्यो को करने वाळे विद्वान्‌ एवं 
शिल्पीगण और (्रियमेघाः) मनोहर चुद्धियों से युक्त पुरुष भी ( अध्व- 
शणास्‌ ) अति अबछ राजाओं के बीच में (अग्नि) प्रतापी और (शुक्रेण) 
निष्पाप, अति उज्वळ (शोचिषा) तेज से ( राजन्तम्‌ ) चमकने वाळे 
अतापी धर्मात्मा पुरुष को (ऊतये) अपनी रक्षा के लिए (अहूषत) रधान 
राजा रूप से स्वीकार करें। | 
चूर्तादवन सन्त्येमा उ षु घी गिरः। 


= 


यासि? कएवस्य सूनवो इवन्तेऽव॑से स्वा ॥ ५॥ ३१॥ 


भा०--(घृतावहन) घत की आहुति लेकर अझि जैसे चमकता है 


वैसे हो जान और तेज की आहुति से देदीप्यमान हे विदन्‌ ! दे (सन्त्य) ` 


सुखं भासि के कायो और साधनों में छुशछ विद्वन्‌ ! प्रभो ! (याभिः) 
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जिन वेद्वाणियों से (कण्वस्य) विद्वान्‌. पुरुषों केः (सूनवः) : पुत्र और 
शिष्यगण (अवसे) रक्षा और ज्ञान के आसत करने, के लिये (स्वा. हवन्ते) 
तेरी स्तुति करते हैं। .तू (इमाः) : इन (गिरः) वेदवाणियों का (अधि) 
अवण कर और अन्यों को श्रवण करा । इत्येकत्रिंशे वरो ॥ ..  . 

त्वां चित्रश्रवस्तम. दव॑न्ते विचु ज्ञन्तंवः। , - 

शोचिष्केशं पुरुप्रियाग्ने हव्याय बोढवे॥ ६॥ . , : 

आ०--दे (चित्रश्रवस्तम). अन्त ज्ञान, अन्न और पेयो के.घारकः- . 

ऐश्वयंवन्‌ खामिन्‌ ! हे (धुरुप्रिय) सब जनों को भरपूर तृप्त करने हारे !!. 
राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! प्रभो ! (हव्याय वोढवे) हवि पदार्थं को समस्त चायु, 
जळ आदि पदार्थो तक प्राप्त कराने के लिये जैसे भरउ्वाळत अशि 
को प्राप्त करते हैं और रथादि.. को उठा ळे चलने के लिये जैसे अश्व कोः 
आस करते हैं वैसे ही (हव्याय वोढवे) अहणयोग्य, उत्तम ज्ञानो और 
देयो के प्रास करने के लिये ( शोचिष्केशस्‌ ) दीसियुक्तं केशो केः 
समान किरण समूहों से युक्त, सूये के समान प्रतापी ( त्वास्‌ ) तुझंको 
(विश्च) प्रजा जनों में (जन्तवः) सभी माणी (इवन्ते) प्राप्त करते हैँ. _ 

नि त्वा दोतारमृत्विजं दधिरे वसुवित्तमम्‌। ˆ ` 

भुत्कर्ण सप्रथस्तमं विप्रां अग्ने दिविष्टिषु ॥ ७॥ 

भा०- हे (अभे) ज्ञानवन्‌ ! ग्रमो ! (द्विष्टिषु) यज्ञों में जैसे अझि 
का आधान करते हैं वैसे ही ( होतारम्‌) उत्तम ज्ञानों, पेश्वयौँ और . 
सुखों के देने वाळे ( ऋत्विजम्‌ ) ` प्रतिक्रतु में यज्ञ करने वाळे, एवं 
राजसभा के सदस्यों को एकत्र करने वाळे ( वसुवित्तमस्‌ ) सबसे: 
अधिक ऐश्व्य को प्रास करने वाळे, ( अ्रतकणम्‌ ) समस्त विद्याओं और” 
प्रजा के कष्टों को सुनने वाळे, ( सप्रथस्तमम्‌ ) अति विस्तृत ज्ञान और 
विद्या से युक्त (स्वा) तुझ विद्वान्‌ भौर शक्तिमान्‌ को (दिविशिषु) सभी 
उत्तम ज्ञानो और कामनाओं को प्राप्त करने के लिये (नि दधिरे) कोष) ' 
के समान सुरक्षित रूप से रखते और स्थापित करते हैं। * 
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आए त्वा विप्रां अचुच्यडुः सुतसोमा अभि प्रय॑ः ।' `. ` 
बृदद्धा विश्वतो डावरे मत्ताय दाशुषे ॥ ८॥. 


आ०--हे (अग्ने) विद्वन्‌! राजन! जैसे विद्वान्‌ छोग (दाझुपे मत्तीय) | 
दक्षिणा के दाता यजमान के लिये (हविः बिभ्रतः) हवि ग्रहण ` करके ` 


शसुतसोमाः विभ्राः) सोम सेवन करने वाळे ऋस्विग ' जन अग्नि को प्राप्त 
जोते हैं वैसे ही (विप्राः) विविध पदार्थों, ज्ञांनों से पूर्ण: विद्वान्‌ पुरुप 


(सुतसोमाः) राष्ट्र ` को ऐश्वयंमय बना कर (मत्ताय दाझुपे) मरणशील, . 


७2 ० 0 ०७, लिये 


“करप्रद या शति के देने वाळे प्रजा पुरुषों के हित के लिये (विः). महण ` 


थोग्य अन्न आदि पदार्थों को (विन्नत:) धारण करते हुए (प्रयः) उत्तम 


अन्न और ज्ञान को (अभि) आस करने का लक्ष्य रख कर (हृहद-भाः) 
बडे तेजस्वी (त्वां) तुझ को शिष्य बनकर (अचुच्यचु:) प्रास हों । a 


प्रातर्याव्णुः सहस्कृत खोमपेयांय सन्त्य | 
इह्ाय देव्यं जन बहिरा लाद्या वसो ॥ ६ ॥ 


भा०--हे (सहस्कृत) बर को सम्पादन करने वाळे !- हे , (सम्स्य): 


[oS 


सजनों में कुशल ! हे. (वसो), श्रेष्ठ गुणों में-बसने वाळे विद्वन्‌ ! (इह) | 


यहा (अद्य) इस कार में (प्रातयीब्ण:) आतः:ही आकर उपस्थित. होने 
चाले. शिष्य. गणों और ( दैव्यं जनम्‌ ) . विद्वानो के प्रिय पुरुष को भी 


(सोमपेयशय). ओपधि रसपान के ल्यि- वैद्य जैसे:रोगियों- को आदर से... 


बैठाता है वैसे ही. (बहिः) आसन पर (आसादय) बैठा । 
: झाबोङचं देव्यं जनमझे यदव सर्ह्रतिथिः । 


» अयःसामः सुदान वस्त पात तरा अहृयम्‌ ॥ १० ॥ ३२॥ ` 

„ भा०--हे (सुदानवः), ऐश्वर्यों के देने हारे, दानशील पुरुषो ! एवं - 
ज्ञानदाता - विद्वान्‌ पुरुषो.!:.( अयम्‌) ;यह-(सोम:) ज्ञान का पिपासु; : 
ब्दीक्षा को प्राप्त शिष्य है;। '(. तिर: अहृपस्‌ ). एक दिन के उपवासः ब्रत. ; 
“कर चुकने के अनन्तर प्रास हुए... तस्‌). उसको. (पात); तुम -पाळन” 
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करो । हे (अम्गे) विदन्‌ ! त्‌. ( अर्वाञ्चम्‌ ) अपने अभिसुख आये इए 
(वैन्यं) विद्वानों के हितकारी -( जनस्‌ ) जन को (हूतिभिः) आदर- 
पूर्वक. सम्बोधन वचनो द्वारा (यदव) अपने साथ मिला. छोः।. इति 
ात्रिशोःव.: ॥ ` 
[४६] . १८१४ प्रस्कण्वः कार ऋषिः ॥. अखिनौ देवते ॥. छन्द:--१ 
१०.-विराइगायत्री.। ३, ११, ६, १२, १४ गायत्री । ५, ७, ९, १३५. १.५, 
२, ४, ८ निचुद्गायत्री.॥ 
युषो उषा अपूव्या व्युच्छति प्रिया दिवः । स्तुषे वामश्विना वृत्‌; 
०--(द्विवः मिया) सूर्य की मिय, (अपूब्यो) अपूव, दिन सें 
सबसे पूवं प्रकट होने वाढी (उपा) उपा जैसे प्रकट होकर अपने उत्पादक , 
(दिन रात्रि तथा सूर्य के उत्तम तेज का प्रकाश करती है वैसे ।ही. (एंषो; ' 
उपा) यह अति कामना योग्य. (दिवः) अपने अभिळपित कामना 'करने 
चाले पति को (प्रिया) प्रिय छूगने;हारी (अपूब्यों) सबसे प्रथम उसी:को.... 
आप्त होकर (वि. उच्छति). विविध प्रकार से उत्तम गुणो. को. प्रकट करती... 
है | हे (अशिना) परस्पर प्रेम से युक्त खी पुरुपो ! सूर्य और चन्द्र के 
समान प्रकाशमान ( वाम्‌ ) तुम दोनों के में ( बृहत्‌) बहुत ही अधिक, 
(स्तुपे) गुणों का वणन तथा ज्ञान का उपदेश करूं । 
या दस्त्ना सिन्धुमातरा मनोतरा रयीणाम्‌। धिया देवा वंसुविदा २॥ 
भा०--(या) जो ये दोनों. (दसरा) एक दूसरे के दुःखों को नाश 
'करने वाळे या दर्शनीय (सिन्धु मातरा) सूयं और चन्द्र जैसे महान्‌" 
आकाश से उत्पन्न होते हैं वैसे ही तिन्यु के समान गम्भीर माता. पिताओं:> 
से, रा के समान उत्पन्न हुए,.(मनोतरा) परस्पर एक से एक बढ़िया 
चित्त वाले (रयीणां) ऐश्वर्यों के (देवा). दाता, (धिया) उद्योग और प्रज्ञा 
के बळ से (सुविदा) ऐश्वय या ज्ञान को प्राप्त करने वाले होकर रहो। 
च्यन्ते वां ककद्दाखों जणीयाम्रथि विष्टपिं। यद्वां रथो विभिष्पतात्‌ रे 
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भा०--हे विद्वान्‌ खी पुरुषो ! ( यत्‌) जब (बां) तुम दोनों का 
(स्थः) रमण करने का साधन (विभिः) पक्षियों के साथ (विष्टपि अधि) 
अन्तरिक्ष में भी ( पतात.) जावे, (जूर्णायां) वृद्धावस्था में वर्तमान | 
(ककुद्ासः) बड़े बूढ़े आदमी (वाम्‌ वच्यन्ते) तुम दोनों को उपदेश करें ॥ 
हविर्षा जारो अपां पिप॑ति पर्पुरिनैरा । पिता कुटस्य चपेणिः ॥४॥. 
आ०- (अपाँ जारः) किरणों के ताप से जलों को सूक्ष्मंख्प से 
खींच लेने वाळा सूर्य जैसे (पपुरिः) सबका पालक होकर (पिता) पिताः 
रूप से (इविषा) बृद्धि से अन्न उपजाकर उससे (पिपर्ति) सबका पालन - 
करता है और (कुटस्य चर्पणि:) -कुटिछ, देढे मेढे मार्गो को प्रकाश से 
दिखाता भी है वैसे ही हे (नरा) गृहस्थ के बीच विद्यमान स्त्री पुरुषों ! 
आप दोनों (इविषा) अन्न द्वारा प्रजाओं का पालन करो'। (कुटरुव) 
कुटिळ मार्ग के देखने वाले होकर, (पिता) बाळक के मात पिता के. 
समान होकर, सन्तानों का पालन करो । 
झादारो बाँ मतीनां नासत्या मतबचसा। पातं सोमस्य शृष्णुयाश बेड 
भा०--हे (नासत्या) सत्याचरण करने वाळे, दे (मतवचसा) अभि- 
मत, ज्ञानयुक्त वाणी के बोलने वालो ! (वां) आप दोनों का, वीर रथी 
और सारथी के समान (मतीनां) मननशीछ पुरुषों के वीच (आदारः) 
शत्रुओं का नाशक प्रभाव और आदर दो । उससे और (घषणुया) शब्बुओं 
का धर्षण या पराजय करनेवाले बड़े सामथ्यं से आप दोनों (सोमस्य) 
ऐश्वव और शरीरस्थ वीयं तथा उत्तम. सन्तति का ( पातम्‌) पालन 
करो । इति त्रयखिशो वेः ॥ 
या नः पीपरदश्विना ज्योतिष्मती तमस्तिरः। ताम॒स्मे राखाथामि्म 
भा०--हे (अशिना) दिन और रात्रि के समान परस्पर अनुरक्त 
खी पुरुषो ! (या) जो अन्न या उत्तम अभिलापा, (उयोतिव्मती) दिन ` 
~ रात्रि के बीच सन्धि वेला में उत्पन्न होने वाली प्रमातवेळा उपा के: 
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` सभाच. (जयोतिष्मती) कान्तिवाळी चित्ताकषक होकर हमें (नः) हमारे 


(तमः) शोक और दारिद्रयादि के चिन्ता रूप अन्धकार से ( तिरः पीप- 
.रत्‌ः) पार उतार दे ( तास्‌ ) उस. ( इपम्‌ ) इच्छा, उद्योग, चेष्टा या 
अन्नादि ऐखय बृद्धि की (अस्मे) इमे ( रसाथास्‌ ) प्रदान करो । 
झा नो नावा मतीनां यातं पाराय गन्तवे। युज्जाथांमश्विना रथम्‌ ७) 
आा०--हे. (अश्रिना) निपुण खी पुरुषो ! एवं शिल्पकला में चतुर 


` पुरुपो ! आप दोनों (नः) हमारे (मतीनां) इद्धिमाच्‌ मजुष्योँ को (पाराय) 


परछे तट पर (गन्तवे) पहुँचाने के लिए (नावा) जळ में नौका से 
(आयातम्‌ ) उपस्थित रहो और :स्थछ में (रथम्‌ः) रथ को, (युज्ञायास्‌ ) 
बैक और घोडे जोडा करो। : -- 


आरिज वां दिवस्पृथु तीर्थ सिन्धूंचां रथ॑ः। चिया युयुज़ इन्दंवः प्या 


आ०- दै शिल्प में निष्णात खरी पुरुषो ! (वां) तुम दोनों:के (दिवः) 
आकाश के (तीर्थे) और (सिन्धूनां) बहने वाळे महा ससुरो के (तीर्थे) 
'पार जाने के लिए (एथ) बड़ा भारी ( अरित्रम्‌ ) यान हो और एथिवी 
-पर जाने के लिए (रथः) उत्तम रथ हो । जिसमें (धिया) र कौशल 
से (इन्दवः) हुतगति करने वाळे चक्रादि (दिवः) अशि आदि ` पदाथ- और 


` « (इन्दवः) जो को युक्ति से छगाया जावे | दुया०। „¬ ४० 
:दिवस्वणवास इन्द्चो वसु सिन्धूनां पदे स्वं बनि कुद चित्लथः ९॥ 


_ भा०-- है (कण्वासः) ज्ञानी खी पुरुषों ! (सिन्धून पदे) सरुंबों के 


- 'परम गन्तब्य, गहरे स्यान से. रक्खे (वसु) वास योग्य भूमि ऐश्वयं के 


समान पुर्व (दवः) सूर्य की किरणों के समान तुम दोनों सुन्दर, उज्ज्व 
“रूप या ऐश्वय को भी (कु) किस स्थान पर (बिस्सयः) रखा चाहते दो? 
अदु भा उ॑ अंशवे दिरंणयं मते सूये३] व्यंड्पज्जिहययालितः १०३४ 


आ०--जब (सूथः) स्यं का प्रकाश (ण्यं मति) सुवर्ण के समान 
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ˆ ययात के बने दीसि युक्त पदां पर पड़ता है तब (माः) दीसि (अंशवे) 
' किरणपुंज के रूप में प्रकट होती हैं और (अंसितः) काठ आदि के आश्रय 
रूप बन्धन से रहित, अभि (जिहृथा) ज्वाला रूप से (वि अख्यत्‌ ) 
प्रकट होता है । इस स्थल पर 'हिरण्य” प्रक्षेपक नतोदर दर्पण है । 'अंचु? 
का अभे फोकस है । जब सूये नतोद्रदर्पण पर पड़ता है तब सूये की 
दीसि,फोकस पर झुकती दै । वहाँ अभि: प्रकट होता है । वह अभि काष्ठ 
आदि पदार्थों में वद्ध न होने से 'असित! कहाता है । वह तीव्र ज्वाला 
या “जिह” या किरणों के शु के रूप में ही होता है। इति चतुर्खिशों वगेः। | 
पारमेत॑वे पन्थां ऋतस्य साधुया। 'अदार्श वि खुतिबिवः ११७ | 
आ०- -(क्रतख) सञुद्ग के अपार जळ के भी (साघुया) अच्छी | 
' रकार (पारम्‌ एतवे) पारः जाने के लिए (पन्थाः अभूत्‌ उ) मागे अवश्य 
है और (दिवः) प्रकाश और सूर्य का भी (सुतिः) गमन करने का माग 
(वि) विविध उपायों से (अदशि) देखा जाता.है । प्वैके मन्त्र ९ से 
(सिन्धूनां पदे वसु) सञु्ों के बीच में बसने. लायक स्थान कहां है १ 
सूयै और चन्द्र सञ्चर के अतिरिक्त अपना रूप कहा रखते हैं? इन दोनों 
“प्रश्चों का उत्तर स्पष्ट हुआ । (अद॒शि) देखा जा सकता है। “ 
` लक्तदिदश्विनोरबों जरिता प्रति भूषाते। मदे सोम॑स्य॒ पिप्रतोः ॥१२॥ 
._.: -आ०--(जरिता) विद्वान्‌ पुरुष, (मदे) आनन्द. और सुख को आछ 
करने के लिए (सोमस्य) प्रेरक शक्ति, बळ या ऐश्वय को (पिप्रतो;) 
` पूरण करने वाळे (अधिनो) सूर्य, चन्द्र तथा अधि, जल और उनके समान 
ज्ञानयुक्त शिव्पियों के (तत्‌ तत्‌ हरिले अवः) उन >> ` नाना अकार छे 
विज्ञानों और क्रिया साम्यो को (प्रति भूषति) मत्येक पदार्थ में ही 
देखना चाहता है। आल 1 ८ ु 
“  वाजसामा विवस्वति सोमस्य पीत्या गिरा। मनुषयच्छेमु आं गतम 
= आ०-(विवस्वति) सूये के आधार पर (वावसाना) रएने,वाळे 
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दिन और रात्रि जैसे (सोमस्य पीत्या) जळ और वायु के पान, या उपः 
भोग द्वारा ( शम्मू ) शान्ति सुखप्रद होते हैं वैसे ही (विवस्रति) विशेक 
ब्रह्मचयोदि के पालनार्थं रहने योग्य आचाय के अधीन (दावसाना) नित्य 

: नियम से रहने वाळे खरी. और पुरुप, कन्या और कुमार दोनों (सोमस्य) 
वीयं के (पीत्या) पाळन और (गरा) चेद्वाणी के अभ्यास द्वारा ( मचु- 
व्वत्‌ ) ज्ञान वाळे होकर जन साधारण को ( शम्सू ) शान्तिदायक एवं 
कल्याणकारी सौम्य होकर ( आ गतस्‌ ) घरों को आवे । 

-- युचोर्षा अनु प्रिय परिंज्मनोरुपाचरत्‌ । ऋतावन थो थक्तर्मिः १७ 
_ भा०--(युवो:). बराबर व्यतीत होने वाळे दिन और रात्रि के बीच 
(श्रियस्‌ अनु उषा) जैसे शोमाकर उपा आती है वैसे ही (परिउ्मनोः) 
समस्त देशों.. में यात्रा. करने वाळे (युवोः) तुम दोनों . की ( श्रियस्‌ 

;„ अयुस्‌ ) राज्यसम्पदा; के. अनुरूप, उसको बढ़ाने वाली ही (उषाः) कामना 
या तेज ..( उप अचरत्‌ ) तुम दोनों को प्रास हो । तुम्‌ दोनों (करता) 

सत्य ब्यवहार वाळे होकर (अक्तभिः) बहुत दिनों तक (श्रियसू वनथ), 
सम्पदा का भोग करो । 

डस पिंबतमभ्विनोभा नः शमे यच्छतम्‌ । अविद्रियाभिंरुतिभिं:१% 

, . भा०-हे (अशिना) रथी और सारथी के समान एक दूसरे के 

-अघीन राजा प्रजाजनो ! . सभाध्यक्ष . सेनाध्यक्षो ! . खी पुरुषो ! (उभा). 

आप दोनों ओपधि रस के समान. ऐश्वय, का परिमित ( पिवतसू ) भोगः 

करो और (उभा) तुम दोनों (नः) हमें (अविद्रियाभिः) भानन्वित. औरु 
दृढ़ (ऊतिभिः) रक्षा के उपायों से (नः शर्म) . सुख ( यच्छतम्‌ ), प्रदात. 
करो । इति पंचन्निशो वग; ॥ इति तृतीयोऽध्यायः । 
अथ चतुथो ऽध्यायः ॥ 
"४ [४७] प्रस्कण्वः काख ऋषिः ॥ अर्थिंनो देवते ॥ छन्द:--१, ५ निंचु- 
त्पथ्या ग्रहती । २, ७ पथ्या दृहती ।  & विराट्‌ प्या हती । २, ६, ८ 
i ४ निंचृत्सव: पाक्के:॥ ४, १० सतः पंक्तिः ॥ र 
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15 आयं वां मधुप्रत्तमः सुतः सोम ऋताजुघा । 
' तमंश्विना पिबतं तिरोअहदयं घत्तं रत्नि दावे ॥ १॥ 
रे भा०- हे (क्रेताब्र्धौ) सत्य व्यवहार से बढ्ने वाले, (वा) तुम 
. दोनों का. (अयं सोमः) यह शिष्य (सुतः) पुत्र के समान है। एवं हे 
“~ (अखिना) आचार्य और उपदेशको ! सभाध्यक्ष सेनाध्यक्षो ! तथा राजा 
° “और पुरोहितो ! (अयं सोमः) यह राष्ट्र राष्ट्रपति को (सुतः) अभिषेक 
३किया गया है । वह पुत्र, शिष्य और राष्ट्रपति. (मधुत्तमः) उत्तम ओपधि 


` "रस के समान मधुरभाषी हो । (तं) उसको ( पिवतस्‌ ) स्वीकार करो 


* -और (दाशपे) दानशील पुरुष के लिए (रत्नानि) रत्नादि पदार्थ ( घत्तस्‌ ) 

` “प्रदान करो । 

"»*/ जिबन्धुरेण घिदता सुपेशसा रथेना यांतमश्विना । 

करवालो वां ब्रह्म कणवन्त्यध्वरे तेषां खु श्टणुते हम ॥२॥ 

भा०--हे (अश्विना) अझि और जळ. दोनों के समान परस्पर उप- 

, कारक खी पुरुषो ! एवं सभा, सेना के अध्यक्षो ! आप दोनों (त्रिबन्छु- 
, नेण) तीन प्रकार से बंधे, (ब्रिव्वता) तीनों प्रकार के शिष्यो से बने अथवा 


>. ज्ञाकाश; स्थळ और जल तीनों स्थानों पर चलने हारे (सुपेशसा)- उत्तम 


` “सुवर्ण आदि धातु से जडे, (रथेन) रथ से ( यातस्‌ ) यात्रा किया करो 
` और (कण्वास:) विद्वान पुरुष (वा) तुम दोनों को (बह्म) वेदशान का 


३ “५ उपदेश केरे ॥ (अध्वरे) यज्ञ और प्रजापालन कं कायो से चुम दोनों 


"१४ (तेषो) उन विद्वानों के ( हवम्‌ ) स्तुति वचन और आदरपूर्वक आमन्त्रण 


`-- चक्रो ( सु शृणुतम्‌ ) अच्छी प्रकार अवण करो । 


श्विना मधुमत्तमं पातं सोमस्तादघा 
अथाद्य दस्रा चसु विन्ता रथ दाश्वांसमुप गच्छतम्‌ः॥३॥ 
« ० .« भा० जे (अधिन); पूर्वोक्त स्त्री पुरुषों !. समासेनाध्यक्षों ! (मध 
सचमम्‌ ) सुखप्रद पढाथौ से, युक्तः (सोमस्‌ः)-. पेयं को (ऋताइधा) 
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सत्य से वढानेहारे होकर आप दोनों : ( पातस्‌ ) ओषधि रस के समान 
युणकारी, सुखप्रद रूप में सेवन करो । (अथ) और (अद्य) आज के 
समान सुदा (दसरा) दुःखों के नाशक होकर (वसु बिभ्रता) राष्ट्र के प्रजा- 
जन का पालन “पोपण करते हुए तुम दोनों (रथे) रथ पर बैठकर 
(दासम्‌ ) दानशीळ-राजा तथा करमद्‌ मजा पुरुष को (उप गच्छतस्‌ ) 
आस होवों 1 ' ' - । ठे 5 

“' जिषधस्थे बहदिषि विश्ववेद्सा मध्वां यक्ष मिमिचातस ˆ ` 
* करवालो वां सुतसोमा अभिद्यवो युवां हन्ते अश्विना॥७॥ 
', भा०--हे (अश्विना) पूर्वोक्त सभा-सेनापतियों ! हे (विश्ववेदसा). 
संमस्त प्रकार के ऐश्वर्यों के खामियो ! आप दोनों (त्रिसघस्ये) तीनों 
समान कोटि के उच स्थानों, प्र स्थित, (बर्हिषि) प्रजाजन पर. (मध्वा) 
मधुर ऐश्वर्य या ज्ञान से (यज्ञ) प्रजापति या राष्ट्र को ( मिमिक्षतम्‌ ) 
संयुक्त करो । (सुतसोमाः) सबझे प्रेरक राजा का अभिषेक करने वाळे 
(एवासः) विद्वान्‌ पुरुष (अभिद्यवः). सब अकार से तेजस्वी होकर युवं) 
सुम दोनों को (हवन्ते) स्वीकार करें, तुम. पर अनुग्रह कर । :” 

` ` याभिः कण्वमभिष्टिभिः परावतं युवमश्विना । , 

_, ताभिः ष्वः स्म अवतं शमस्पती पातं सोम॑खताुचा॥२।९॥ 

_ आ०- है (अखिना) राष्ट्र के व्यापक अधिकार वाळे, सभा सेरः. 
थ्यो ! हे (शुभस्पती) उत्तम गुणो के पालक, हे (अत्ताबृधा) स्यर- 
चरण से बढ्ने बालो! ( युवम्‌ ) तुम दोनों (याभिः) जिन (अभिष्टिभिः) 
उत्तम कामनाओं और प्रेरित होने वाळी या. संचालित सेनाओं से (कण्वस्‌) 
विद्वान्‌. पुरुषों की ( भ अवतस्‌') अच्छी ` प्रकार से रक्षा करते हो 
(ताभिः) उन से ही (अस्मान्‌). इम सामान्य प्रजाजनों की भी (सु-अवतम्‌) 
सुख पूवक उत्तम रीति से रक्षा करो और जैसे थुद्ध के रथी, सारथी: दोनों 
अपने.झाज्ञा. देने वाळे सेना प्राप्ति को:रक्षा करते हैं देसे;हो ( स्सेमस्‌; 


१७ प्र, 
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पातस्‌') ऐश्वय का भोग करो । इति अथमो वर्ग: ॥ 
सुदासे दस्रा बसु बिश्रता रथे पृक्षों वद्दतमभ्विना । 
राये संसुद्राद्रत वा दिवस्पर्यस्मे ध॑त्तं पुरुस्पृदम्‌ ॥ ६॥ 
आा०--हे (दस्ना) शबुहदन्ता ! (अश्विनी) राष्ट्र में व्यापक अधिकार 
थालो ! आप दोनों (सुदासे) उत्तम दास आदि रूत्यों से युक्त स्वामी, 
के अधीन रहकर (रथे वसु बिश्नता) नाना वासोपयोगी ऐश्वर्यों को अपने 
रथ में रख कर (प्क्ष!) पुष्टि के देने वाळे अन्न को ( वहतस्‌ ).आछ 
कराओ और ( समुद्वाद्‌) समुद्र (उत) और (दिव:) आकाश. दोनो 
मार्गों से ( पुरस्पदस्‌ ) बहुतसी प्रजाओं से चाहने योग्य ( रयिस्‌) 
ऐश्वये को (अस्मे) हमें ( परि घत्तस्‌ ) दो । ि 
यज्ञासत्या परावति यद्वा स्थो अधि तुवेशे। 
. झतो रथेन सुदता न आ गतं साकं सयेस्य (श्मिमिंः ॥७॥ 

, भा०--हे (नासत्या) असत्याचरण न करने हारों! राष्ट्र के दो ' 
अधिकारियों ( यत्‌ ) चाहे तुम दोनों (परावति) दूर देश में (स्थः) होण 
और (यदू वा) चाहे (सुवंशे अधि) धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों 
पुरुषार्थों के अभिलापी प्रजाजनों के उपर (अधि स्थः) शासन. करते होवो, 
तो भी (अतः) इसी कारण (सुब्रत) उत्तम गति वाळे (रथेन) रथ से 
९ सूयैस्य रदिमभिः साकस्‌ ) सूये की किरणों के साथ २ ही (न: आगन , 

) हमारे पास आओ । 

झअवीज्या वां सपतयोऽध्वर्रियो बइन्तु खबनेडुप। 

इषं पृञ्चन्ता सुरते सुदानंच आ चरिः सीदतं नरां || 

भा०--हे (नरा) नेता पुरुषों! रथी और सारथी ! ( वास्‌ ) तम 
दोनों के (सप्तयः) अश्वगण (अघ्वरश्रियः) शत्रुओं से न मारे जाने चाळे 
राजा की शोमाओं और (सवना इत.) नाना ऐश्वर्यों को भी (उप्र वदन्तु) 
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आस करावे । तुम दोनों (सुकते) उत्तम धर्माचरण और न्याय के करने 
वाले और (सुदावने) उत्तम दानशील राजा के लिये (इषं) प्रेरणा योग्य 
सेना और शश्चात्र समूह को (न्ता) संगठित करते हुए. (बहिः) 
अथान नायक पद्‌ पर ( आसीदतस्‌ ) आकर विरानो । 

तेन॑ नास॒त्या गत रथेन सूर्येत्वचा । 

येन शश्ववृदद्ुदौशपे बसु मध्वः सोमस्य पीतये ॥ ६॥ 

,भा०--हे (नासत्या) सत्य मार्ग अवत्तक आप दोनों (दाइपे) 

ऐश्वय को देने वाळे राजा के (मध्वः) मधुर (सोमरय पीतये) ऐश्वर्य को 
ओपधि रस के समान उपभोग के लिये (येन) जिस रथ से ( शश्व॒त्‌ ) 
सदा से (वसु) स्थायी ऐश्वय, प्रजा के बसाने वाळे राष्ट्र को (अहुः) 
आप्त कराते हो (तेन) उस ही (सूर्यत्वचा) सबके प्रेरक, आज्ञापक राजा 
को, शरीर या आत्मा को त्वचा कें समान सुरक्षित रखने वाले (रयेन) 
रथ से ( गतस्‌ ) आया जाया करो । : 
उक्थेमिरवाँगर्वसे पुरुवर अर्कैश्ध नि हंयामदे। 
शम्बत्करवानां सर्दसि प्रिये दि कं सोमे पपुरश्बिना ॥१०॥२॥ 

आ० दे सभापति और सेनापति ! एवं रथी, सारथी ! तुम दोनों 
को हे (पुरुवसु) अति ऐश्रर्यो के खामियो ! हम प्रजाजन (अवसे) ज्ञानः 
आसि और रक्षा के किये (उक्थेभिः) उत्तम वचनां, (अके: च) आदर 
सत्कार के पदार्थों और उपचारो से (नि ह्वयामहे) निरन्तर चुलते हैं # 
आप लोग (कण्वानां प्रिये सदुसि) वीर पुरुषों की सेना ,और, विद्वान, 
घुरुषो की प्रिय राजसभा दोनों स्थानों पर ( शश्वत्‌) सदा ( सोमस्‌ ) 
ऐश्वयययुक्त राष्ट्र का (पपथु:) पाऊन करो । इति द्वितीयो वर्गेः॥ | 
[४८] प्रखर ऋषिः ॥ उषा देवताः ॥ छन्दः--१, १, ७,, ३: विराटः जः 
बहती । ५, १२, १३ निचूत्‌ पथ्या बहतो च। १२ इदती। १४ पथ्या इदतीए 
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२४, ६, १४ विराट सतः पंक्तिः 1.२, १०, १६ निचृत्सतंः पंक्तिः । ८ पंक्ति: । 
र १ षोडशच सक्तम्‌ ॥ 
खहःचामेन'न उषो व्युच्छा दुहितर्दिचः। 
सह द्युम्नेन बृहता विभावरि राया देवि दास्वती ॥ १॥ 
भा०--हे (दिवः दुहितः) सूयं से-उत्पन्न-होने के. कारण सूयं की 
कन्या, के. समान, (दिवः हुहितः) आकाश को प्रकाश से पूर्ण करने वाली 
प्रभात वेळा के समान -(दिवः) ज्ञानों और गुणों से प्रकाशमान, . पिता 
माता की कन्या के समान (उपः) हे. उपः ! समस्त पापों के जला देने 
चाली.! एवं हे ,(उपः) कामना करने वाली ! तू (वामेन सह) चाहने 
योग्य, उत्तम गुणों चाळे पुरुप. केः साथ युक्त होकर (नः). “हमारे बीच. में 
(वि उच्छ) अपने गुणों को प्रकाशित कर । हे. (विभावरि) विक्षेप दीसियों 
से युक्त उपा के समान . विचित्र भावों -और गुणों से युक्त ! हे (देवि) 
नशीले ! तू (बृहता अम्नेन) बड़े तेज, कान्ति या अन्नादिःभोग्य सम्पत्ति 
से और (राया) गौ आदि पछ पेयं से (द्रास््रती) उत्तम अन्न वख आद्रि 
चाना पदार्थों के देने वाली हॉ । 
अश्वांवतीयोमतौर्विश्वसुविदो सूरिं च्यवन्त चस्तवे। 
डदींरय प्रति मा सचता उषश्चोड राघो मघोनाम्‌ ॥ २॥ 
भा०>-हेः (उषः) प्रभातवेळे ! उसके समान सुभ दशन और अम से 


युक्त खरी | राष्ट्र के पापों को. जला देने वाली राज्य-संस्ये ! (वस्तवे) सुख- 
से निवास. करने .फे लिये : (अश्वावतीः) असो, अश्वारोहियों से युक्त सेना. 


और (गोमतीः) गौ आदि. पछ से युक्त सम्पदाए और (विश्वच्सुविदः) 


समस्त ऐश्वर्य प्रास करने वाळी भूमियां (भूरि) बहुत अधिक संख्या में. 


(च्यवन्त) भास की जावें । इस हेतु तू (मा प्रति) अझै (सुचृता:) 
उत्तम ज्ञानां सें पूणे बाणियों, आज्ञाओं का (उत्‌ ईरय) उपदेश कर और 
(मघोनाम्‌) पेखयैवाच्‌ घनाव्य पुरुषों के (राधः) पेश (चोद) मास करा। 
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डवासोषा उच्छाच्च चु देवी जीरा रथानाम्‌ 
ये अंस्या आंचरंणेषु दधिरे संमुद्रे न अवस्यवः ॥ ३॥ 
भा०--(उपा:) जब प्रभात वेळा.. (उवास) ब्यापती है तब वह 
(देवी) अकाश वाळी होकर ( अगात्‌ -च चु) सब पदार्थों को प्रकट करती 
है। वदद ही (रथानाम्‌ जीरा) सब रथो या देहो में वेग देने वाली है। और. 
(ये) जो. (श्रवस्यवः) धन की इच्छा करने वाळे बड़े ब्यापारी लोग हैं वे. 
भी (अस्याः आचरणेषु) इसके आगमनों के अवसरों पर (सञ्च) समुळ 
में अपने (दधिरे) जहार्जो को काबू करते हैं। (न) वैसे ही (अवस्यवः) 
ज्ञान की कामना करने .वांठे योगीजन. (अस्याः आचरणेषु) इसके आग- 
मनो के प्रभात काले में (स सुद) अनेक आत्मानंद रसो के बहाने वाळे पर- 
मेश्वर और आत्मा में (दधिरे) धारणा द्वारा अपने आपको स्थापित करते हैं । 
उपो ये ते प्र यामेंषु युञ्जते मनो दानाय सूरय॑ः। 
झत्राह तत्करव एषां करवतंमो नाम ग्रॅणाति न्रणाम्‌॥ ४॥ 
भा०--हे (उपः) प्रभातवेळे ! (ये सूरयः) जो सूर्य के समान 
तेजसी विद्वन्‌ पुरुष हं, वे (ते यामेषु) तेरे आगमन के कालो में (दानाय) 
अपने आत्मा के बन्धनों को काट देने के लिए. (मनः) अपने चित्त को 
(अ युञ्जते) योग समाधि में ळगाते हैं । (अत्र अह) इस ही अवसर ' 
पर ( एपाँ नृणाम्‌ ) इन मनुष्यो के.बीच जो. ( तत्‌ ) उस परमेश्वर के 
नाम और खरूप का (गृणाति) खयं उच्चारण करता और अत्यो को 
उपदेश करता है वह (कण्वतमः) बहुत-ही बुद्धिमान. विद्वान्‌ होता है । : 
आ घा योषेव सूनयषा याति प्रमुञ्जती। , . 
जरयन्ती बृजनं पद्वदीयत उत्पातयति प्तिणैः ॥ ५॥ ३॥ 
भा०--(घ) निश्चय से (उपा) ग्रभातवेछा भी (योषा इव) खी के 
समान ही (सूनरी) उत्तम कार्यो मै प्रवृत्त कराने वाळी है । खी (अझु- 
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क्षती) जैसे उत्तम उत्तम ओग प्रदान करती हुईं नियमादि का पाऊन 
करती हुई (आयाति) प्राप्त होती है वैसे ही उपा भी (अञुञ्जती)' उत्तम 
सुख प्रदान कराती हुईं और उत्तम नियमों का पाळन, कराती हुईं आती है 
और जैसे खी (जरयन्ती) पुरुप के साथ ही बृद्धावस्था तक आयु व्यतीत 
करती हुई (वजन) गमन योग्य मार्ग को (पद्दत इयते). दोनों चरणों से 
चलती है वैसे ही उषा भी (जरयन्तो) प्रतिदिन आणियों के जीवन की 
हानि करती हुईं (पद्दत्‌ ईयते) मानो पग पग धरती हुईं प्राप्त होती है। 
जैसे खी घर की तथा अन्न की रक्षा के लिए (पक्षिणः) पक्षियों को 
(उत्पातयति) उडाती है वैसे ही उपा भी अपने आगमन पर वृक्ष पर वेडे 
थक्षियों को जगा जगाकर आहार के लिए उड़ाती है । इति तृतीयो वर्ग; ॥ 

वि या सूजति सम॑नं व्य} थिन: पदं न वेत्योदती । 

बयो नकिष्टे पप्तिबांख आसते व्युष्टौ वाजिनीवती ॥ ६॥ 

भा०--(त्राजिनीवतती) अशो की सेना से युक्त संग्रामनेन्री खी जैसे 
(समनं) संग्राम को (वि सजती) विविध प्रकारों से जाती है और 
(वाजिनीवती) नाना पेश्वयौ से युक्त सौभाग्यवती नायिका, नववधू जैसे 
समन) पति के संग लाभ के निमित्त (वि सजती) विविध मार्गों से 
आती है, वैसे ही (या) जो उषा प्रभातवेला भी (समनं वि सूजती) दिन 
और रात्रि के संगम को दूर करती है, (वाजिनीवती अर्थिनः विसजती) 
और जैसे वह ऐश्वयंवती खी धन और अन्न के याचकों को उनके असीष्ट 
पदार्थ प्रदान करती है और युद्ध-कुशल खी जैसे (अर्थिन: वि) अर्थनीति 
में कुशल युद्धार्थी शश्रुओं को भी विसुख कर देती है वैसे ही उपा भी 
(अर्थिनः वि) स्तुति द्वारा ्ार्थनाश्चीङ पुरुषों को विविध भागों से प्रेरित 
करती है। (ओदती पदं च वेति) जैसे युद्धकुशला खी देश को रक्त से 
शीळा करती हुईं आगे बढ़ती है और जैसे नववधू (ओदती) अंचळ को 
आँसुओं से गीला करती हुईं पति-गृह को प्रास होती है वैसे ही यह 
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उपा भी ओस से भूछोक को गीला. करती हुईं आती है और (दुष्टौ 
यसिवांसः वयः नकिः आसते) युद्ध कुशछा सेना या खी के विशेष 
शान्रुदाहकारी संतापक या उग्र हो जाने पर पक्षियों के समान भगोड़े 
शशु कभी कहीं ठहरते । 

एपा युक्त परावतः सुर्थैस्योद्यनाद्धि। 

श॒तं रथेभिः सुभगोषा इयं विं यात्यभि माञुषान्‌॥ ७॥ 
, सा०-_ (इयं) यह (उपा) प्रभातकाल की सूर्य-प्रभा जैसे (परावतः) 
चूर वत्त मान (सूयेस्य) सूयं के (उद्यनात्‌ अधि) उद्य से पूर्वे ही (दात- 
रथेभिः) सैकड़ों मनोहर किरणों से (सुभगा) सुखपूचंक सेवन योग्य 
द्रोकर (माचुपान्‌ वियाति) मनुष्यों को प्राप्त होती है वैसे ही (एपा- 
सुभगा) यह पितृगृह के कल्याण से युक्त सुभगा नववधू (सूदस्य 
उद्यनाद्‌ अधि) सूर्योदय के पूर्व ही (परावतः) दूर देश में स्थित अपने 
ईपेतग्रह से (अयुक्त) अपने रथ में घोड़े जोड़कर आवे । 

विश्वमस्या नानाम चक्षसे जगज्ञ्योतिष्ङणोति सूनरी । 

झप दवेषो म॒घोनी दुहिता दिव उषा उच्छदप स्रिधः ॥८॥ 

सा०-(दिवः इुददित्य) प्रकाशमान सूर्य की मानो कन्या के समान 
स्लेज से ही समस्त आकाश को पूर देने वाळी (उपा) म्रभातवेछा जैसे 
(मघोनी) तेजस्विनी होकर (द्वेषः) द्वेष करने वाळे चोर आदि को 
(जिघः) और हिंसक जन्तुओ को (अप) दूर करती हुईं ( उच्छत्‌ ) 
अकर होती है और वह (सूनरी) उत्तम दिन की नेत्री (विएवं जगत्‌ 
व्वक्षसे) समस्त जगत्‌ को नयनों द्वारा दिखाने के लिए (ज्योतिः कृणोति) 
संसार सँ.प्रकाश कर देती है और (अस्या चक्षते विश्व नानाम) उसके 
देखते ही समस्त संसार प्रेम से ईश्वर को नमस्कार करता है वैसे ही 
दूदिवः दुहिता) तेजस्वी माता पिता की पुत्री “सूया?, अथवा कामना 
करने हारे पति के सब मवोरथो को पूर्ण करने वाडी (मघोनी) 'ऐशयों 
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और सौमाग्यों से युक्त होकर (उपा) पति की कामना करती हुई (द्ेपः) 
हेष करने वाळे शन्नुओं को और (खिधः) हिंसकं को भी (अप उच्छत) 
दूर करे और वह (सूनरी = सू-नरी) उत्तम महिला हो। (विश्व जगद्‌ 
अस्याः नानाम) समस्त जगत्‌ उसका विनय से आद्र करे + : 

उष आ भाहि. आजुनां चन्द्रेण दुह्दि्तर्दिवः । 

आवदन्ती भ्रूयेस्मभ्यं सौभ॑गं व्युच्छन्ती दिविष्टिषु ॥ ६ ॥ 

भा०--हे (उपः) उषः ! प्रभातवेळे ! हे (दिवः दुहितः) प्रकाशमान 
सूयं से उत्पन्न मानों उसकी कन्या के समान! एवं प्रकाश से आकाश 
को पूर्ण करने वाली ! तू (भानुना) पूवं दिशा में सूर्य. और पश्चिम दिशा 
में स्थित चन्द्र दोनों से (आ भाहि) प्रकाशित हो और (दिविधिषु) सूय 
के आगमन कालों में (वि उच्छन्ती) विशेषरूप से प्रकट होती हुई 
(अस्मभ्यं) हमारे लिये (भूरि सौभगं) बहुत उत्तम ऐश्वंये (झावहन्ती) 
भ्रां कराती रद्द । ऐसे ही हे (उपः) कान्तिमति कमनीये; ङन्ये ! हे 
(दिवः . दुद्धितः) ज्ञानवान्‌ पुरुष की पुत्री ! और प्रियतम पति की 
कामनाओं को पूर्ण करने हारी ! तू (भानुना) सूर्य के समान तेजस्वी और 
(वन्दे ण) चन्द्र के समान आहादक पति के साथ संगत होकर (आ वि. 
भाहि) सवेत्र प्रकाशित हो और (द्विटिपु) कामनाओं को णे करने के 
अवसरों में ( अस्मभ्यस्‌ ) हमारे हितार्थ (व्युच्छन्ती) उत्तम गुणों को 
अकर करती हुई (भूरि) बहुत अधिक (सौभगं) ऐश्वर्थ को. (आवहन्ती) 
धारण करती हुई हमें प्राप्त हो। 
विश्व॑स्य॒ दि प्राणन जीवनं त्वे वि यदुच्छार्सि सूनरि । 
सा नो रथेन उडता विभावारे शरुधि चिंज्ञामधे हव॑म्‌ ॥१०॥४॥ 

: भा०-हे (सुरि) उत्तम रीति से दिन या स॒य को छाने वाली 

जायिकास्वरूप उषः ! ( यत्‌) जब्र तू (वि उच्छसि) विशेष तेज से 
अकर होती है. तब (त्वे) तुझ पर ही ( विश्वस्य हि आणनस्‌ ) समस्त 
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जगत्‌ का प्राण लेना और ( जीवनम्‌ ) जीवन व्यतीत करना निर्भर है ॥ 
हे (चित्रामघे) अद्भुत तेज से युक्त !' हे (विभावरि) विशेष दीसि वाली |" 
(सा) वह तू (श्रता रथेन) बड़े. भारी वेगवान्‌ आदित्य से युक्त होकर 
हमारी (इवम्‌ ) इश्वर स्तुति का (शुधि) श्रवण कर । वैसे ही हे (सूनरि) 
उत्तम नायिके ! नववधु ! (यत्‌ वि उच्छसि) जब तू उत्तम गुणों को? 
प्रकट करे तो (त्वे विश्वस्थ प्राणनं जीवन) तेरे आधांर पर समस्त घर 
भर का सुख से प्राण लेना, आजीविकादि निर्भर हो । वह तू हे (विभा- 
घरि) विशेष कान्तियुक्ते ! हे (चित्रमघे) अद्भुत घनधान्यवति ! (बृहतां 
रथेन) बड़े सुन्दर स्वरूप या बढ़े भारी रथ के समान भार वहन मेँ: 
समर्थ पति या गृहस्थ रूप रथ के साथ युक्त होकर (इवम्‌ अधि) महण 
योग्य बड़ों के वचनों को आदर से सुत्न । इति चतुथ वर्ग: ॥ _ 

उषो वाजं दि चस्व यश्चित्रो माचुषे जने . 

तेना वह सुकृतो अध्वराँ उप ये त्वां गृणन्ति वहयः 1 ११॥ 

भा०--हे (उषः) प्रभात वेला, उपा के समान कान्तिमति कमनीयेः 
कन्ये ! (यः) जो अन्न, पश्ये, ज्ञान और बळ (चित्रः) अद्भुत आश्चर्यः 
जनक (माचुपे जने) मनुष्यों .कें हित कें लिये है । उस (वाजं) अन्न; 
ऐश्वयै, बळ और ज्ञान को तू (घंख) ग्रास कर । (तेन) उससे हे खी !' 
तू (सुकृतः) उत्तम पुण्यवान्‌ , ( अध्वरान्‌ ) न हिंसा करने योग्य उन 
पूज्य घुरुषों को (आवह) प्राप्त कर, (ये) जो (वहुय:) असि के समानः 
ज्ञान प्रकाश को धारण करने हारे (स्वा उप गृणन्ति) तेरे अति उपदेश: 
करते हैं । 

विश्वान्देवाँ आ व॑ह सोमपीतये ऽन्तरिच्षादुषस्त्वम्‌ । . 

सास्मा घा गोमदश्वांवडुक्थ्य}सुषो वाजं सुर्वायेम[॥१२॥ 

भा०--हे (उषः) उपा के समान उज्वळ कान्तिमति ` कन्ये १" 
( अन्तरिक्षात्‌ ) आकाश सें जैसे प्रभात वेळा, (सोमपीतये) उत्तम वाद्य, 
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जळ और औषधि रसों के पान करने के लिये (विश्वान्‌ देवान आवहति) 
समस्त सूर्य की किरणों और दिव्य गुणों को प्रात कराती है वैसे ही 
गृहस्थ में (सोमपीतये) जळ, अन्न आदि उत्तम पदार्थ गाईस्थ सुखो के 
उपभोग के लिये ( अन्तरिक्षात्‌ ) भीतर के अन्तःकरण से तू ( विश्वान्‌ 
सदेवान्‌ ) समस्त उत्तम गुणों को (आ वह) धारण कर । हे (उपः) 
“पति की इच्छा करने हारी! तू (सा) वह (अस्मासु) हम में भी 
१ गोमत्‌.) पशञ्च आदि सम्पत्ति, सुन्दर वाणी और इन्द्रियों के बल से 
युक्त ( अश्वावत्‌) वेग वाळे असि आदि यानों और अश्व आदि पशुओं 
मसे सम्पन्न ( उक्थम्‌ ) प्रशंसा योग्य ( सुवीर्यम्‌) उत्तम बल के देने 
नाळे ( वाजम्‌ ) पेश्वयं को (धाः) धारण कर । 

यस्या रुश॑न्तो अचेयः प्रतिं भद्रा अईँच्तत। 

सा नों रायि विश्ववारं सुपेशसमुषा द॑दातु छुग्म्थम्‌॥१३॥ 

आा०- (यस्याः) जिसकी 'प्रातः-कालीन उपा के समान (रुशन्तः) 
मीहियुक्त एवं अन्धकार को नाश करने वाली (अचंयः) किरणों के 
समान (रुशन्तः अर्चयः) पापों को नाश करने वाळे, उज्वळ (भद्रः) 
कल्याणकारी गुण, (अति अदक्षत) प्रत्यक्ष रूप से दीखते हों, (सा) 
“यह (उपा) पाप को नाश करने वाली, कान्तिमती कन्या ( सुपेशसस ) 
उत्तम सुवर्णादि से युक्त सुन्दर रूप वाळे, ( विश्ववारम्‌) वबके मन 
व्क़्ो हरने वाळे, ( सुग्म्यम्‌) सुखजनक, ( रयिस्‌ ) सौभाग्य को 
'(ः दुदातु) इसे प्रदान करे'। 
ये चिद्धि त्वासर्षयः पूर्व ऊतयें जुहूरेऽवसे माहि । 
-सा न; स्तोमँ अभि गुंशीहि राघलोषः शुक्रेण शोचिषा ॥ १४॥ 

भा०--हे (उपः) प्रभात चेरा के समान कमनीये ! उज्यछ गुणो 
“वाली खी ! (ये चित्‌ हि) जो सी (पवे पयः) पूवं के विद्वान्‌ लोग 
<ङतये) ज्ञाव-आदि . प्रास करने और (अवसे) गृहस्थ और ज्तावि के 
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साळन करने के लिये ( स्वाम्‌ ) तुझको (इहुरे) उपदेश करते हैं. (सा) 
अह तू (नः) हमारे ( स्तोमान्‌ ) उपदेश समूहों को (अभि गुणीडि) 
स्वयं और अन्यो को उपदेश कर, और (शोचिपा) प्रकाश, तेज (शुक्रे ण) 
शुद्ध कमं और (राधसा) धनैश्वर्य से युक्त हो । प 

उषो यद॒द्य आजुना वि द्वारा वूणवॉ दिवः। 

प्र नों यच्छतादवृकं पृथु छर्दिः प्र देबि गोमतीरिषः ॥१५॥ 

आ०- है (उपः) उपा के समान कान्तिमति, तेजस्विनि . खी ! 
९ यत्‌) जैसे वह उपा (माजुना) सूयै के प्रकाश ले (दिवः द्वारौ) 
आकाश के दोनों द्वार, पूर्व और पश्चिम के आने जाने के मागो को 
(नि ऋणवः) प्राप्त होती है वैसे ही तू. भी (भानुना) सूर्य के प्रकाश से 
-और अपने गुण प्रकाश से (द्वारौ) ज्ञानवान्‌ पुरुषों के आने जाने के मार्गो 
"को (वि णवः) खोळ कर और (नः) हमें ( अडकम्‌ ) हिंसक आणी 
सर्पादि से रहित, (एथ) विशाळ, (छदिः) घर और (गोमतीः) गौ 
-आदि पशुओं से सम्पन्न (इपः) पेयं को (प्र प्र यच्छतात्‌ ) खूब 
-अदान किया कर । 

खं नों राया इंड॒ता विश्वपेशसा मिमिच्चा समिळाभिरा। 

सँ झुम्नेन॑ विश्वतुरोंषो महि से वाजैर्वाजिनीवति ॥१६।॥ 

भा०--हे (उपः) उषा के समान सब पदार्थों को प्रकाशित करने 
"हारी विदुपी खरी ! तू. (नः) इसमें (बहता) बढे परिणाम वाळे (विश्वपे- 
-शसा) नाना प्रकारा के (राया) ऐश्वये से (नः) हमारी (सं मिमिक्ष्व) 
द्धि कर और (इव्यमि) उत्तम वाणियों, भूमियों, अन्न सम्पदाओं से 
(सं मिमिद्ष्व) इस वढा 1 (विश्वतुरा) समस्त शत्रुओं के नाशक पुवं 
-सेवकों को शीघ्र से शीघ्र कायं कराने सें समथे (दन्नेन) धन और 
अकाक्ष से युक्त कर । हे (मदि) अति ९जनीये ! हे (वाजिनीवती) उत्तम 
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क्रिया और ज्ञान से युक्त ! तू. (वाजैः) संग्रामो, ऐश्वर्यों और अच्चों छे 
आ (सं मिमित) बढ़ा । इति पञ्चमो वगः ॥ | 
[४६ ] प्रस्कण्वः कारंव ऋषिः ॥ उषा देवता ॥ निचृदन॒ष्दुप्‌ चन्दः ॥ 

उषो भद्रेभिरा गंदि दिवश्चिद्रोचनादाचिं। 

चहन्त्वरुणप्लव उप त्वा सोमिनो गृहम्‌ ॥ १॥ 

' भा०-हे (उपः) ग्रमातवेछा के समान सबको प्रिय लगने वाली 
कन्ये | त्‌ (अब्रेभिः) कल्याणकारी गुणों कें सहित ( रोचनात्‌ दिवः 
चित ) उज्वल सूर्य से उपा के समान, ज्ञानी कुळ से (आगहि) हमें मास 
हो और (अरणप्सवः) जलो के सोखने वाळे हाळ रंग के किरण जैसें 
उपा को छाते हैं वैसे ही हे विढुपि कन्ये ! (त्वा) तुझको (भरुणप्सवः) 

[छ वर्ण के घोडे (सोमिनः) ऐश्वर्यवान्‌ बलवीर्य से युक्त ब्रह्मचारी, मरि 
पति के (गृहम्‌ उप वहन्तु) घर तक सुख गूचेक आवं । 

सुपशलं सुखं रथं यम॒ध्यस्थां उषस्त्वम्‌। 

तेना सभ्रवर्स जने प्रावाद्य डुहितर्दिवः ॥२॥ 

भा०--हे (उपः) उपा के समान कमनीये कन्ये ! हे (दिवः दुहित*) 
सूर्य-कन्या उपा के समान तेजस्वी माता पिता की पुत्री! ( स्वम्‌ ) तू. 
(यस्‌) जिस (सुखं) सुखप्रद विद्याल ( सुपेशसम्‌ ) उत्तम सुवर्ण 
आदि से बने रूप वाळे ( रथम्‌ ) रमण साधन रय पर (अवि अस्थाः) 
बिराजती है (तेन) उसी से (अद्य) आज शुभ अवसर पर ( सुश्रवसम्‌ ) 
उत्तम ज्ञान और पेश्वयं. से युक्त प्रिय ( जनम्‌ ) जन को निर्विन्न रूफ 
से (अ अव) प्राप हो। _ 

वर्यञ्चित्त पतत्रिणा दविपव्चलुष्पदजुनि । 

उषः प्रारन्नतूरल दिवो अन्तेम्यस्पर्रि॥ ३॥ ` 

भा०- हे (उपः) प्रभातवेळा के समान सबको अयज्ञ और पेपर 
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में छगाने हारी! हे (अजुनि) सबको गृह के उद्योगों में प्रवृत्त करने वाली ! 
(तुन्‌ अनु) तेरे नाना आगमनों के साथ साथ ( चित्‌ ). जैसे ऋतुओं 
के अचुकूछ (पतत्रिणः) आने वाळे (वयः) पक्षीराण, (द्विपत्‌., चतुष्पदू ); 
दोपाये और चौपाये और नाना मलुष्य (दिवः. अन्तेम्यः परि) आकाश 
और भूमि के नाना. प्रदेशों से ( प्र आरन्‌) आया करते हैं वैसे ही 
(तून्‌ अजु) ऋतुओं के अनुसार (ते) तेरे ग्रह पर (वयः) नाना ज्ञान, 
विज्ञान से युक्त, परिव्राजक “गण; -( द्विपत्‌ ) दोपाये  भ्त्यज़न और; 
( चतुष्प्रद्‌ ) चौपाये, गौ आदि पश्छुगण भी (दिवः अन्तेम्यः परि) प्रथ्वी 
कके नाना ग्रान्तों से ( प्र आरन) अच्छी प्रकार आव । 


:... व्युच्छन्ती हि रशप्रिसिविश्वमाभालि रोचनम्‌ 
तां: त्वासुषवंसूयवों गीमिंः करवा अहुषत ॥ ४॥ ६॥ 
भा०--हे (उपः) उषा के समान उत्तम गुणरदिमियों से उवर 
कन्ये ! (हि) जैसे (रश्मिभिः) किरणो से (वि उच्छन्ती) विविध’ 
दिशाओं को प्रकाशित करती हुईं उषा ( विश्वम्‌ रोचनम्‌ ) समस्त 
संसार की रुचिकर (आभाति): कर देती है। ( ताम्‌ ):उसको देखकर? 
(वसूयवः कण्वाः अहूपत) सबसे ब्यापक परमेश्वर की कामना करते हुप” 


“विद्वान्‌ पुरुष स्तुति करते हैं वैत्ते ही तू. भी (रश्मिमिः) गुणं रूप किरणों 


से “(वि उच्छन्ती ) प्रकाशित: होती हुईं .(विश्वस्‌ , रोचनस्‌ आमासि) 
समस्त संसार या गृहस्थ को मनोहर कर देती है, ( तास्‌ स्वास्‌ ).डस 
ुझको -.(बसूयवः) स्वयं ब्रसना चाइने वाळे (कण्वाः) विद्वान्‌ पुरुष 
(अहूषत) उपदेश कई या तेरी गुण स्तुति करें । इति पछो वग ॥ 

[ ५०: ] १-१३ प्रस्कण्वः काख ऋषि: ॥ सूर्यो देवता ॥ छन्द?» है 
ित्वृदगायत्री । २, ४; ८, & पिपीलिकामध्या निचद्गायत्री। ३ गायत्री ॥: ५, 
यवम्रध्या विराड्‌ । विराडगायत्री 1:१०; ११ निचदनुष्ड्प्‌ 1: १२, १३ घनुष्ट्म॥; 
उदु त्यं जातवेद्ख देवं वद्दन्ति केतब: । दशे विश्वाय सूयम्‌ ॥१॥. 
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भां०--(केतव:) रूप और गुणों का ज्ञान कराने हारे रश्सिगण्ए 
जैसे (विश्वाय) समस्त संसार को (दश) सब कुछ प्रकाश में दिखाने 
के लिए. ( जातवेदसम्‌ ) तेज से युक्त ( देवस्‌ ) ताप भौर प्रकाश के 
दाता (सूर्य उद्वहन्ति) सूये को मात हैं वैते ही (९) उस प्रसिदध 
(जातवेदसम्‌ ) वेदज्ञान में निष्णात (देव) अति कमनीय एवं विवाइ के 
अमिलाषी, ( सूर्यम्‌) तेजस्वी पुरुष को (विश्वाय दशे) सबके प्रति 
अपने गुणों को प्रकाश करने के लिए सबके समक्ष (केतवः) झानयुक्त 
विदुषी खयां (उद्वहन्ति) उद्वाह विधि से आप हों और उत्तम ज्ञान; 
और व्यवहार का प्रकाश करें । 
झप त्ये तायवों यथा नर्चत्रा यन्त्यच्छार्भः। सूराय विश्वचद्तासे ॥२॥ 

भाः--(यथा। जैसे (अभिः) रात्रि में (नक्षत्रा) नक्षत्र गण चन्द्र 
के साथ संगत होते हैं और दिन में वे (अप यन्ति) नहीं दिखाई देते, 
ऐसे ही (तायवः) सन्तति उत्पन्न करने हारी खियाँ भी आहादकारी. 
पति के साथ (अक्तुमिः) ऋतु रा्रियों में संगत हों और (विश्वचक्षसे) 
सबको ज्ञान और प्रकाश के दिखाने वाळे (सूराय) तेजस्वी पति की, 
बृद्धि के निमित्त (अप यन्ति) नक्षत्रों के समान दूर रहें । 
अदंरमस्य केतवो वि रश्मयो जनों अर्चु । भ्नाजन्तो अञ्नयों यथा हे 

भा०--(आजन्तः) दीति से चमकने वाळे (अझयः) अशि जैसें 
चमकते हैं वैसे ही (अस्य) इसके (केतवः) अन्यो को ज्ञान कराने वाळे 
(रश्मयः) किरणों के समान गुण (जनान्‌ अचु) समस्त जनों को प्राप्त 
हों, ऐसा मैं ( अद्यम्‌) देखें, । (अस्य) इस प्रतापी पुरुष के (केत वः): 
ज्ञान प्रदाता गुफ (रश्मयः) सूयं के किरणों के समान ( जनान )' 
समस्त मनुष्यों के हित के छिए पेसे प्रकाशित हैं (यथा) जैसे (आजन्तः) 
देदीप्यमान ' (अप्नयः) अभि हों। मैं ऐसी ही गुणबुद्धि से सदा अपने 
याळक को ( वि.अदअस्‌ ) देख । ˆ. 
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तरपिर्विश्वद्शंतो ज्योतिष्कद्खि सर्य । विश्वमा भासि रोचनम्‌ ४: 
भा०--हे (सूर्य) सर्वप्रकाशक परमेश्वर ! सूयं जैसे (तरणिः) 
महान्‌ आकाश को पार करने हारा, (विश्वदृशतः) सब आणियों से' 
देखने योग्य, सब विश्व को प्रकाश से दिखाने वाळा, ( ज्योतिः कृत!) 
प्रकाश करने हारा होकर (विव) समस्त विश्व को ( रोचनस्‌ )- 
रुचिकर रूप से (आभाति) प्रकाशित करता है, वैसे ही हे विद्वन्‌ !: 
परमात्मा भी (तरणिः) सबको दुःखों से तारने वाला और स्वयं समस्त, 
विश्व को पार कर विद्यमान है। वह (विश्वदर्शतः) सबका द्रष्टा,- 
९ ज्योतिष्कृत्‌ ) सब प्रकाशमान छोकों का निर्माता है और ( विश्वम्‌ )' 
समस्त संसार में ( रोचनस्‌ ) मनोहर रूप से (आमासि) प्रकट” 
हो रहा है । 
प्रत्यङ्‌ देवानां विश प्रत्यङ्ङुदेषि मांचुषान प्रत्यङ्‌ विशव स्वदुशेश!७. 
सा०-जैसे सूयं (देवानां विशः माजुपान्‌ अत्यङ्‌ उदेति) देवों, 
आजा और मनुष्यों को साक्षात्‌ उदय होकर प्रात होता है और समस्तः 
विश्व को (स्व: इशे) अपना प्रकाश और ताप प्रकट करने के लिये आता 
है देसे ही हे परमेश्वर ! और हे विद्वन! तू (देवानां विशः) दिब्य पदार्थों 
और विद्वानों की (विशः) भजाओं और ( मानुषान्‌) मननशील 
मनुष्यों के प्रति ( प्रत्यङ्‌) साक्षात्‌ स्वरूप में उनके अति (उत्‌ ऐषि)” 
उद्य हो । (विश्वम्‌ स्वः) सब अकार के प्रकाश और ज्ञानोपदेश को” 
(इशे) दुशोने और उपदेश करने के लिये भी तू ( अत्यङ ) उनके प्रतिः 
अकर हो । इति ससमो वगेः ॥ 
येना पावक चसा भुरण्यन्त जनाँ अजु । स्वं वरुण पश्य॑सि ॥६॥ 
[०—हे (पावक) सबको पवित्र करने हारे, . (वरुण) सबसे श्रेष्ठ: 
परमेश्वर ! तू (येन) जिस कृपा से पूण (चक्षसा) प्रकाश से ( भुरण्य-: 
न्तस्‌ ) समस्त आणियों को धारण पोषण करने वाळे इस भूछोक कोः: 
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तस्य के समान और (जनान्‌ अजु) समस्त जन्तुओं के ग्रति (पश्यसि) 
देखता है हम तेरी उसी. पारि की याचना और स्तुति करते हँ | 
“वि द्यामेचि रजस्पृथ्वहा मिमानो अक्तुमि:। पश्यञ्जन्मानि सूयं ॥७॥ 
सा०--हे (सूर्य) सबके सञ्चालक ! परमेश्वर ! जैसे सूर्यं (अक्तमिः 
-सह अहा) रात्रियो. के साथ साथ दिनों को भी उत्पन्न करता है और (श 
-रंजः) बढ़े पृथ्वी छोक और ( यम्‌ ) अन्तरिक्ष को व्याप्त होता है और 
(जन्मानि पश्यन्‌) समस्त जन्तुओं को देखता जाता है वैसे ही हे 
न्यरंमेश्वर ! तू भी (परथुरज:) विशाल लोको और ( दास्‌ ) आकाश को 
(बि एषि) घ्यास हों और (जन्मानि) समस्त जन्मों को ( पश्यन्‌ ) 
स्देखता है, सर्वत्र ब्यापक है ॥ 


Ne le 


-लप्त त्वां हरितो रथे चइन्ति देव सुर्य । शोचिष्केशं विचक्षण [प 


भा०--(सप्त हरितः) सात या सरपणशील, वेगवान अश्व जैसे . 


(रथ). रथ मे. छगकर ( शोचिष्केशस्‌ ) तेजस्वी पुरुष को उठाकर ळे 
ज्ञाते हैं: और जैसे (सस इरितः) सात किरणं ( शोचिण्केशस्‌ ) मदीस . 
नकिरणों वाळे सूर्य . को धारण करती हैं वैसे.ही हे (विचक्षण) विविध 
'विज्ञानों के दिखाने और "विविध, छोको को विशेष रूप से देखने हारे 
ज्जगदीश्वर ! राजन ९ हे (सूर्य) सूये के समान तेजस्विन्‌ ! (सस हरितः) 
वेगवान्‌ एवं व्यापक तत्व (त्वा) . तुसको धारण करते हैं] आत्मा को 
सात आण, परमेश्वर को पांच, सूत और महान्‌ .अहंकार ये सात विकार 
न्तथा.राजा को सज्य के सात अंग धारण करते हैं । 

अर्युक्त सपत शुन्ध्युवः स्रो रथस्य नप्त्य॑। तामियाँति स्दयुक्विसि॥& 
. ५5 भां०--जैसे' (सूरः) सूयं (रथस्य नप्तयः) जळ को च गिरने देने. 
जाली और: (झन्ष्युवः) पदार्थों को; शोधन करने ` चाळी. (सस) सात 
अकार की. फिस्णों को. (अयुक्त). अपने साथ छगाये रहता है और: 
(युमः) अपनी भेरक शक्तियों:से ही (ताभिः) उनके सहित 
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(याति):सवंत्न व्यापता है और जैसे (सूर्य) सूर्य के समान तेजस्वी, योगी 
भी सात (इन्ध्युवः) शरीर के मों को शोधन करने वाली (रथस्य) 
रमण साधन इस देह को (नसयः) न गिरने देने वाळी आणबृत्तियों 
को (अयुक्त) योग द्वारा वश करता है, (ताभिः) उन (स्वयुक्तिमिः) । 
अपने आत्मा की एकाम्रशृत्तियों से ही (याति) परमपद सें गति करता 
है और जैसे (सूरः) सेनाओं का सञ्चालक, प्रजाओं का प्रेरक, दीर 
राजा (रंथस्य नसथः) अपने रथ को न डिगने देने वाली (सस झुन्ध्युव:) 
सात या वेगवान्‌ अश्वाओं को जोड़ता है और अपनी युक्तियो से उन 
द्वारा रणमाग में जाता.है वैसे ही परमेश्वर भी (रथस्य नप्तयः) समस्त 
जीर्वो के रमण साधन ब्रह्माण्ड को न नष्ट होने देने वाळे (सस शुन्ध्यवः) 
एसे कडे सात सुखों के धारक तत्वों को (अयुक्त) - संयुक्त करता: है:और 
(दाभिः) उनको (स्वयु क्तिमि:) अपने योजन करने : की शक्तियों से युक्त. 
उनके द्वारा (याति) सत्र स्वयं व्यापन कर और सबको चला रहा है। 
` उद्वयं तमसस्पारि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌। ` 

देवं देवचा सूर्वमर्गन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ १०॥ ` 

भा०--( वयस्‌) हम छोग (तमसः परि) समस्त अन्धकार, 
हुःख से ऊपर और सबसे परे वत्त मान ( उरम्‌ ) लौकिक पदायों की 
अपेक्षा उच्च (ज्योतिः) प्रकाशवान्‌ सूर्य को ' (पश्यन्तः) साक्षात्‌ दर्शन 
करते हुए (देवत्रा) समस्त सुखों को देने वाळे एवं प्रकाशमान पदार्थों” 
सें से भी सबसे ( उत्तमम्‌) उत्तम गुण कर्म और खभाव वाले परम 
आत्मा रूप (ज्योतिः) ज्योति को (अगन्म) इम प्रास हों । : 

“ उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहन्बुत्तरां दिवम्‌ 

डृद्रोगं ममं सूये दरेमाणँ च नाशय ॥ ११॥. 

भा०--हे (मित्रमहः) मित्र के समान पूजनीय,! परमेश्वर | विदन्‌ है 
राजन्‌! ( उत्‌-यन्‌ ) उदय होता हुआ सूर्य और (उचरा दिवस्‌ आरोहर) ` 

१७ प्र, 
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उत्तर आकाश सें आता. हुआ या क्रमशः ऊंचा आता हुआ सूये जैसे 
(हृद्रोग) हृदय के रोग को और (हरिमाणं च) पीलिया को नाश. करता 
हे वैसे ही हे परमेश्वर ! हे (सूय) सबके. ररर! तू. भी ( उत्‌ यच) 
हृदयाकाश में उदित होता हुआ, हे विदन्‌! उत्तम पद और दशा को 
आप्त होता हुआ और ( उच्तरास्‌ ) उत्तम ( दिवस्‌ ) ज्ञान . प्रकाश. को. 
(आरोहन्‌ ) मात करता हुआ तू (मम) मेरे (हदोगं) हृदय के पीडा देने 
चाळे रोग के समान अज्ञान को और (हरिमाणं) सुखों के नाशक्त बन्धना 
का (नाशय) नाश कर । 

शुकेषु मे दरिमाणं रोपणाकांखु दध्मसि । 

अथा दारिद्रवेषु मे हरिमाणं नि दृध्मालि ॥ १२॥ 

आ०--(मे) इम अपने देह के ( अरिमाणम्‌ ) बळ और सुख का 
अपहरण करने वाळे रोग को (शुकेषु) तोते के समान किये गये नाना 
कट तिक्त फेलो के आखादुन तथा नाना इक्षो से. युक्त प्रदेशों में मणः 
आदि कार्यों द्वारा और (रोपणाकासु) शरीर के पोषण करने वाली, 
डेपन योग्य ओषधियों द्वारा (नि दष्सस्ति) वश करें। (अथो) और 
(दारिदवेषु) पीडा को.हरने और. खतः, द्रव ख्प एवं देह के सों को 
यहा कर निकाल देने वाळे पदार्थों के बळ से-भी. (ये) अपने देइ केः 
(हरिमाणं) बलहारी रोग को (निदध्मसि) दूर करें। अथवा छक, रोप 
ण्या और हारिद्वव ये. औषधियों के विशेष वर्ग हैं जिनका स्पष्टीकरण: 
देखो अथर्ववेद आलोकभाष्य का०१। सू० २२। मन्त्र १-४ ॥ 

डदृग़ादयमांदित्यो' विश्वेन सईदला सह |: 

द्विषन्तं महा रन्धयन्मो शरदः दविंपते रंघम्‌॥ १३ ॥ ८ ॥ ६ ॥ 

आ०--( अयम्‌ ) ग्रह (आदित्यः) सूर्य और सूर्य के समानः तेजस्वी, 
आत्मा का स्वरूप. (विश्वेन सहसा सह) सोह आदि शब्ुओं को दवानेः 
और पराजित करने, वाळे बरू केसाथ परतापी राजा और सूयं के समाक 
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॥ त त ति 
(सहास्‌ ) मेरे, ( द्विपन्तस्‌ ) अप्रीति करने वाळे रोग के समान देह 
और आत्मा पर प्रहार करने वाळे शत्रु का ( रन्धयन्‌) विनाश करता 
हुआ ( उत्‌ अगात्‌) उद्य को आए होता है। ( मो अहस्‌ ) और जो 
सुशको नाश नहीं करे उसको मैं भी पीड़ित न करूं॥ अत्युत (द्वपते)' 
शु के विनाश के लिए ही मैं ( रघस्‌ ) उसको दण्डित करूं। ' 
[५१] सब्य आङ्गिरस ऋषिः ॥ इनदरो देवता ॥ चन्दः--१, ६, १० जगती । 
५, १३ विराड्‌ जगती। २,११,१३ निचुस्जगती । ३, ४, १८ झुरिक्‌ त्रिष्ठुप्‌ । 
६, ७ त्रिष्डुपू अभिसारिणो । १४, १५ विराड त्रिष्डुप्‌ । पन्चदराचं सक्तस्‌ ॥.. 
अभि त्यं मेषं पुरुद्ठतममृग्मियमिन्द्र गीमिंमेद्ता वस्वो अर्बम्‌ 
यस्य द्यावो न विचर॑न्ति मासुषा सुजे मंहिष्ठमभि विप्रम्चत॥शा : 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुपो ! आप छोग (व्यं) उस ( भेषम्‌ ) मेदे केः 
समान अपने प्रतिपक्ष से टक्कर छेने वाळे, मेघ और सूर्य के संमान राष्ट्र 
पर अन्न, जल और प्रकाश के वर्षक ( पुरुहुतंस्‌.) बहुत से प्रजाजनों सेः 
आदर मास करने वाळे, ( ऋग्मियम्‌ ) अचना. योग्य ( वस्वः अर्णवमू )' 
श्रयो के रत्नाकर, सु समान गुणो के सागर रूप राजा और परमेश्वर 
की: (गीमिः) वाणियों और वेद्वाणियों से (अभि मदत) स्तुति कर.॥ 
(यस्य) जिससे (माजुपा) 'मचुष्यों के हितकारी कर्मे (दयावः) सूर्य की 
किरणों के समान तेजखी (भुजे) प्रजाजन के पालन के लिए (ति चरन्ति) . 
विविध देशों सें विचरते हैं उस ( मंहिष्ठम्‌ ) अति दानशील; महान! 
( विप्रय्‌ ) जाओ को विविध ऐवर्यौ ले पूण करने वाळे, मेधावी पुरुषः. 


को (अभि अचेत) सब मकार ते साक्षात्‌ कर स्तृति.करो.1 . ' ` 
झमीर्मवन्वस्त्स्वभिष्टमूतर्यो:त्तरिचम़ां तर्विषोभिराईतम) 5; ४ 
इनर दक्तांस: ऋणवों मच्युतं शत्कतुं जब॑नी सूचवारुह॑त्‌ ॥२४५: 

भा०--(ऊत्तयः) उत्तम रक्षक एवं ज्ञानवान्‌ (दक्षातेः) शीघ्र कार्य 
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करने सें कुशछ विद्वान्‌ (अभवः) अति ऐेश्वर्दचान्‌ पुरुप (तविषीमिः) 


बळशारिनी शक्तियों और सेनाओं से. ( आदृतम ) घिरे हुए ( अन्तरिक्ष: 


ग्रास्‌ ) सूर्य. या मेघ जैसे, अन्तरिक्ष को अपने तेजः और. अपने विस्तृत 
कैडाव से पूर्ण कर . देता है वैसे ही अपने और पराये राष्ट्र के बीच में 
विद्यमान देश को.मी अपने प्रभाव से-और, युद्ध समय में शर वर्षा से 
अन्तरिक्ष को प्रने वाळे, ( सु अभिष्टिस्‌ ) उत्तम इच्छा, उत्तम आज्ञा 
और अधिकार को प्राप्त, ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वर्यवान्‌ , ( मदच्युतम्‌ ) शब्यओं 

गये को तोड़ने हारे, ( शतक्रतुम्‌ ) अनेक सामर्ध्यो और प्रज्ञाओं से 
युक्त, चीर सेनापति को ही (जवनी) बळवती (सूनृता) वाणी तथा आज्ञा 


अदान करने का अधिकार तथा (सूनृता) बळप़रद्‌ अन्नादि देने वाळी 


राजनीति ( आ अर्हत्‌ ) प्रांत हो.। (न्ेभवः) विद्वान, कमै साधक 


शिल्पी.जन (इस्‌, अभि) उसको (.अवन्वन्‌ ) प्राप्त हों और तेजस्वी 


पुरुष उसकी रक्षा कर । 
यँ गोतरमङ्गिरोभ्योऽत्णेरपोतत्रये शतडुरेषु गातुवित्‌। 
ससेन॑ चिद्विमदायावहो वस्वाजावद्रिं वावसानस्य न॒तय॑न्‌॥३॥ 


` भा०-हे (स-सेन) सेना से युक्त ! सेनापते ! राजन्‌ ! सूर्य जैसे 


(अगिरोम्यः) किरणों या प्रार्णो से युक्त प्राशियों के. हितार्थ ( गोत्रम्‌ 
अप अडृणोत्‌ ) मेघ को छिन्न भिन्न कर देता है और बरसा देता है 
घेते दी तू भी (अंगिरोम्यः) ऽजाजनों के हितार्थ ( गोत्रस्‌ ) भूमि. के 
पाछक, पर्वत या मेघ के समान राजा को, या ( गोत्रस्‌ ) गौओं आदि 
पश्च समूहों और ज्ञानयुक्त हितकारी आज्ञाओं को भी (अप अद्र्णो:) 


प्रकट कर । (उत) और (अन्नये) तीनों प्रवार के दुःखों से सुक्त करने _ 
.के लिये दूं (शतदुरेषु) सैकडो द्वारां वाळे गढ़ या च्यूहों में भी ( गातु- ` 
दिद.) सैकदों आवरण वाळे. मेघावयधों सें सूर के समान मागे और ` 


भूमि को प्रात कर छेने. हारा. होकर: (आजौ) आम सें '(वावसानस्य) 
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, आच्छादन करने वाळे मेघ के ( आदिम्‌) अर्छिन्न खंड को जैसे वायु 
नचाता है वैसे ही (वावसानस्य) राष्ट्र पर अपना वश करने वाळे शत्रु के 
( अद्विम्‌ ) छिन्न भिन्न हुए बढ समूह को भी ( नत्त॑यच्‌) अपने 
पराक्रम से नचाता हुआ (विमदाय) विविध प्रकार के हर्पौ और सुखों 
को आस करने के लिये (वसु) ऐश्वय (आवह) प्राप्त कर । 
स्वम॒पांमापे बानांबुणोरपाघारयः पव ते दाचुमदर्खु। 
बुन्ने यदिन्द्र शव त्ाब॑ीरष््िपादित्सूये दिव्यारोहयो दृशे ॥४॥ 

भा०--हे (इन्द्र) शबुहन्तः ! (अपास्‌ अगिधाना) सूर्य जैसे जळो 
को आकाश में रखने वाळे कारणों को दूर कर वेता है वैसे ही तू 
( अपाम्‌ ) ग्रजाओं और आश विद्वानों के (अभिधाना) शत्रु द्वारा उत्पन्न 
किये बन्धनों को (अप अवृणोः) दूर कर और जैसे सूय॑ (पर्दते) मेघ में 
और पव॑त पर (दानुमत्‌ वसु) दान योग्य और जीवन प्रदाता जळ को 
(अधारयः) धारण करता है वैसे ही तू भी (पवते) पर्वत के समान 
स्थिर तथा मेघ के समान सबको निष्पक्ष होकर सुखजनक पदार्थ देने 
चाळे पुरुष को (दाचुमत्‌ वसु) प्रजा हित के लिये देने योग्य ऐश्वर्य को 
(अधारयः) धारण करा और ( यत्‌ ) जैसे वायु (शवसा अहिम्‌ अवधीः) 
ब से मेघ को आघात करता है और (आत्‌ सूयस्‌ इशे दिति आरोदयः) 
अनन्तर सयको प्रकाश से दिखाने के लिये सूयं को मध्य आकाश सें 
स्थापित करता है वैसे ही हे सेनापते ! तु. (शवसा) बलपूर्वक ( अहिस्‌ ) 
सब ओर से आधात करने वाले शत्रु, दस्यु आदि को (अवधीः) नष्ट 
कर और ( आत्‌ ) उसके पश्चात्‌ (दिवि) न्याय प्रकाशन के पद्‌ राज- 
सभा के ऊपर (इशे) ब्यवहारों के देखने और न्याय के मागे को दर्शाने 
के लिये ( सूर्यस्‌) सूय समान तेजस्वी और ज्ञानवान्‌ पुरुष को 
(आरोहय:) उच्च पद पर स्थापित कर । 
त्वं मायाभिरपं मायिनोऽधमः स्वघाभिये अधि शुप्तावर्जुद्धत। ` 
त्वे पिप्रःचु रणः प्राइज्ञः पुरः प्र ऋजिश्वानं दस्युहत्येष्वाविथ ie 
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आ०- (ये) जो बुष्ट, डाकू जन (सुप्ती अधि) सोते हुए .(अजुद्दत) 


“दूसरों के पदार्थों को हर ठेते हैं, अथवा जो स्वार्थी (मायाभिः) छल- 
कपो से सब कुछ (झुप्तो) अपने भोग विलास सें ही फूंक देते हैं, उन 
(मायिनः) मायावी पुरुषों को (मायामिः) अपनी नाना ज्ञानघुद्धियों 
द्वारा (अप अघमः) दूर मार भगा। हे (नुमणः) मनुष्यों को वश करने 
हारे ! (त्वं) तू. (पिमः) अपने ही को निरन्तर भरने प्रने वाले शत्रु के 
(घुरः) हुगों को (अ अरुः) तोड़ फोड़ डाळ और (दस्युहत्येपु) दस्युओं 
को मारने के अवसरों में, संग्रामों के बीच ( ऋजिश्वानम्‌ ) धार्मिक मार्गों 
पर चलने वाले उत्तम मनुष्य समूह या कुत्तों के समान सुशिक्षित 
आपनी इन्द्रियों और अधीन सैनिकों के वशकारी पुरुष की (प्र आविथ) 
अच्छी प्रकार रक्षा कर । इति नवमो वैः ॥ 


हवं कुर्ल शुष्णहत्येष्वाविथारन्चयो.४तिथिग्वाय शम्बरम्‌। 
प्रद्दान्त चिदषदं नि क्रमीः प॒दा खनादेव दस्युद्दत्याय़ जशिषे ॥६॥ 
४. आ०--( त्वम्‌) व्‌ (दुण्णहत्येषु) प्रजा के घनो और प्राणो को 
झत्याचारों द्वारा शोषण करने वाळे दुष्टों के विनाश करने के अवसरों में 
(ढत्सस्‌ आविथ) वज्ञ अर्थात्‌ शस्षाख बळ को धारण कर और (शम्ब- 
दस्‌ ) सूर्य या वायु जैसे मेघ को अपने तेज और वेग ले आघात करता 
है वैसे ही (शम्बरम्‌ ) शो कें धारक शत्रु सैन्य को (अरन्धयः) 
(पीडित कर और (अतिथिग्वाय) अतिथि या पूज्य पुरुषों के गसन या 
आश्रय छेने योग्य ( महान्तं चित्‌ अछुदम्‌ ) वड़े भारी सेघ के ससान 
द्वांनशील एवं असंख्यात ऐेश्वयों और उत्तम गुणों से युक्त पद को (पदा) 
अपने सामथ्यै से (नि क्रमीः) ग्राप्त कर और (सनात्‌ एव) सदा ही 
ऐदरस्यु्दत्याय) दुष्ट पुरुषों के दुलन के लिये (जज्ञिषे) त्‌ उत्पन्न हो । 

त्वे विश्वा तविषी सध्यग्धिता तब राः सोमपीथाय हषत | 
(तत्र वअश्मिकिते याह्वोडितो वृश्चा शत्रोरव विश्वाति वृष्णया ॥७॥ 
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सा०-हे विद्वन्‌! राजन्‌ ! सेनापते ! (सवे) तेरे ही अधीन (विश्वा 
न्तविषी) समस्त बलवती सेना, ( सध्यक ) सदा साथ रहने वाली 
(हिता) स्थिर है। (तव) तेरा (राधः) चित्त (सोमपीथाय) सोमरस के 
समान राष्ट्र के ऐश्वयं को भोग करने के लिये (इषंते) उत्कण्ठित होता 
है। (तव) तेरी (बाह्वोः) वाहुओं से (हितः) स्थापित, तेरे शासन या 
मश सें रहने वाला (वञ्जः) शरुबछ (चिकिते) सवेत्र प्रसिद्ध है, अतः 
न्लू (शत्रोः विश्व दृष्ण्यानि) शत्रु के सब बलों को (दश्च) निसूळ कर 
और अपने (विश्वाचि बृष्ण्या) समस्त शखवर्षी सैन्य बलां की (अव) . 
रक्षा कर 4 
"बि जानीह्यार्यान्ये च दस्य॑वो बर्दिष्मते रन्धया शार्सदवतान्‌। 
शाकी भव यज॑मानस्य चोदिता विश्वेत्ता ते सघमादेष चाकन । वो 

भा०--हे विन्‌ ! सेनापते ! तू ( आर्यान्‌ ) श्रेष्ठ पुरुषों कों, 
न्सस्पत्ति के वास्तविक स्वामियों को भी (विजानीहि) विशेष विवेक से 
जान । (ये च) और जो (दस्यवः) प्रजा के पीडक या वास्तविक स्वामी 
के सम्पत्ति को छूट खसोट लेने वाळे, डाकू, दुष्ट पुरुप हैं उनको भी 
(विज्ञानीदि) जान । व्‌. ( अब्नतान्‌ ) ब्रत, सत्य भाषण आदि का पालन 
नन करने वाळे पुरुषों को (बहिष्मते) प्रजा से युक्त राष्ट्र या भूस्वामी के 
हित के लिये ( शासत्‌) शासन करता हुआ (रन्धय) दण्डित कर । 
तू (यजमानस्य) तेरा आदर करने वाळे राष्ट्रजन का (चोदिता) आश 
यक होकर (शाकी) शक्तिमान्‌ (भव) हो। (ते) तेरे (ता) उन २ चाना 
अकार के (विश्वा) समस्त कर्मो की (सधमादेषु) एक साथ मिल कर 
होने वाळे विनोद और उत्सवो कें अवसरों पर मैं (चाकन) असिद्धि 
चाहता हूँ । 
अर्चुवताय रन्घयंत्नपंवतानाभूभिरिन्द्रः शनथयच्ननासुवः। ` 


3.6७. ॥ 


बुद्धस्य चिद्धघतो द्यामिनंक्ततः स्तवानो चम्नो वि ज॑घान संविर्द:|[६ 
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भा०--(इन्द्र:) शबुहन्ता राजा (अनुबताय) अलुकूछ होकर र्तो 
और नियमों के पालक प्रजाजन के हिताथै ( अपत्रतान्‌ ) नियमों को 
न पाळन करने चाळे पुरुषों को ( रन्धयन्‌) दण्डित करता हुआ, और 
(आसूभिः) अपने अधीन भुमियों के स्वामी माण्डलिक अधीशों दवारा 
चीर पुरुषों या सेनाओं द्वारा अपने (अनाभुवः) झुकाबछे पर न था 
सकने वाळे श्नु सेनाओं का ( इनथयन्‌ ) विनाश करता हुआ (स्तवानः) 
स्तुति का पात्र होकर (संदिहः) राष्ट्र की अच्छी प्रकार वृद्धि करने हारा 
(बच्नः) बल्मीक के समान रुस सुरंगों से युक्त दुर्गो को रच कर (बृद्वस्य) 
बढ़े हुए, ( वर्धतः चित्‌) बढ़ते हुए और (द्याम्‌ इनक्षतः) आकाश सें 
फैलते हुए मेघ के समान तेजस्विता में बढ्ने वाळे शन्नुबक को भी (विज- 
घान) विविध उपायों से नाश करो । न 
तक्षद्यत्त उशना सहसा सहो वि रोद॑सी मज्मना बाधते शरवः । 
झा त्वा वातस्य नमरो मनोयुज आ पू्यमाणमवहश्जभि भ्रव १०.१० 
भा०--हे राजन्‌! ( यत्‌) जब (ते सहः) तेरे बळ को (उशनाः) 
तेरी मैत्री और बृद्धि करने वाळा सहायक मन्त्री या मित्र राजा अपने 
(सहसा) शत्रु पराजयकारी बळ से ( तक्षत्‌) अति अधिक तीक्ष्ण कर 
देता है तब (मज्मना) अपने महान्‌ सामर्थ्यं से तेरा (शवः) सैन्यबळ 
(रोदसी विबाधते) आकाश और भूमि के समान दोनों स्वपक्ष और पर- 
पक्ष को विविध प्रकार से पीडित करता है! हे (नुमणः) नेता पुरुषों 
के अति मनोयोग देने हारे एवं प्रजांओ को वश करने हारे ! (यातस्य 
मनोयुजः) वायु के,वेग से चलने वाळे मन अर्थात्‌ इच्छानुसार रथ में 
जुड्कर चुळने हारे वेगवान्‌ अश्व और अश्वारोही 'त्यगण (आ पुर्‍्यमा- 
अस्‌ ) सब प्रकार से भरे पूरे (त्वा) तु्तको (श्रवः) धन और पेश 
९ असि आवहन्‌ ) सव तरफ से प्रास करावे। इति दशमो वर्यः ॥ 
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मन्दिष्ठ यदुशेन काव्ये सचा इन्द्रों बंकू बेकुतराधि तिष्ठाते । 
उओ य॒यिं निर॒पः स्नोत॑तासजद्दि शष्णस्य इंडिता ऐरयत्पुर:॥१६४ 
भा०--( यद्‌ ) जब (उशने) समस्त राष्ट्र को वश करने में समर्थ 
सभापति या राजमस्त्री, (काब्ये) विद्वानों के बीच सुवसे झुख्यतमः 
महामात्य के कमे और पदाधिकार पर स्थित हो जाय तो उसके आश्रय: 
पर (इन्द्रः) ऐश्वयंवान्‌ राजा (मन्दिष्ट) खूब चमक जाता है। तब वह 
(सचा) सबके साथ (वङक) वेगवान्‌ (बङ्कूतरा) अति कुटिल मार्गों सेः 
दौड़ने वाळे अश्वों पर महारथी के समान (दंकू) कुटिळ चालो के चलने 
वाळे और (वंकुतरा) छुटिळ चार्लो से युक्त करने वाले, शत्रु और उदा- 
सीन राजाओं पर भी. (अधितिष्ठति) अपना शासन जमा ठेता है 0» 
( ययिं अपः खोतसा निर्‌ अस्जव्‌) वेग से जाने वाळे मेघ को जैसेः 
वायु या विद्युत्‌ अपने आघात से टकराकर उसके जलों को अवाह रूपः 
से भगा देता है वैसे ही (ययिं) आक्रमण करने वाळे शत्रु के (अपः). 
प्राप्त सेनाओं को (स्रोतसा) बहते प्रवाह के समान वेग से ( निः अस्‌. 
जत्‌ ) मैदान से निकाल देता. है और स्वयं (दंहिता) अपने बळ को बढ़ा» 
कर वह (शुष्णस्य) राष्ट्र के शोषक शत्रु के (पुरः) गर्दो या दुर्गो कोः 
(वि ऐरयत्‌ ) विविध रीतियों से कपा देता है । - 
आ स्मा रथ॑ बूपपाणेपु तिष्ठलि शार्यातस्य प्रता येष मर्न्देसे । 
इन्द्र यथां सुतसोमेषु चाकनों 5 नर्वाणं छोकमा रोइसे दिवि.॥१२७ 
भा०--हे (इन्द्र) शत्रु नाशक ! तू जंब (बृपपाणेपु) मेघ के समान.. 
शरवर्षण करने वाले वीर पुरुषों के योग्य बलकारी ऐश्वर्या, रसों, उपभोग 
और परिपालन के अवसरों में ( रथम्‌ ) रथ पर (आतिष्ठस स्म) जम-- 
कर बैठता और (येषु) जिनके बरू पर तू (मम्दसे) सब आनन्द प्रास, 
करता है वे भी (शायोतख) शरों से मारने योग्य शत्रुओं के बीच बोच. 
में विचरने के अवसर, संग्राम आदि के लिए. (प्रखूता)' अच्छी प्रकार” 
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सचेतन और अन्न द्वारा भरण पोषण डिये जायं। (यथा) जैसे तू (सुतसोमेषु) 
_-अभिपेक द्वारा प्राप्त ऐश्वयौं या अभिषिक्त राजाओं के बीच (अनर्वाणस्‌ ) 
-अतिद्रम्दी चीर से रहित, अद्वितीय राष्ट्र को (चाकनः) प्राप्त करना 
"चाहता है वैसे ही (दिवि) राजसभा और विद्वानों के बीच भी (इलोकस्‌ ) 
"स्तुति वाणी को, ख्याति या उत्तम पद्‌ को (आरोहसे) प्राप्त कर । 
“आदृदा अर्भा महुते वंचरस्यवै कक्षौवते वृचयामिन्द्र खुन्वते । 
:सेनाभवो दृषणश्वस्य खुकतो विश्वेत्ता ते सवनेषु प्रवाच्या ॥१३॥ 
भा०--हे (इन्द्र) विद्वन्‌ ! जैसे (महते वचस्यवे) बड़े गुणों से 
“युक्त एवं ज्ञानोपदेश के वचनो की इच्छा करने वाळे (कक्षीवते) उत्तम 
ऽइस्तांगुछियों वाळे, (सुन्वते) क्रियाकुशळ शिष्य को आचार्य ( अर्भाम्‌ ) 
“थोड़ी ही ( बचयाम्‌ ) विवेचनकारिणी अथवा छेदन सेदंन करने की 
“शिल्प विद्या का (अददाः) उपदेश करता है शर वही (मेना) उपदेश- 
भुक्त वाणी से (दृपणश्चख) बलवान्‌ अश्व या उपकरणों के स्वामी को 
(सवनेपु) प्रेरणा कार्यों में (प्रवाच्या) कहनी आवश्यक होती है वैसे ही 
व्हे राजन्‌ ! (वचस्यवे) तेरी आज्ञा को चाहने वाळे (कक्षीवते) कसे अश्व 
*के समान पारो की सेनाओं से युक्त (महते) वडे भारी (सुन्वते) सेना 


के शासक पुरुप को भी तू ( अर्भाम्‌ ) छोटी सी ही ( बुचयास्‌ ) छेदन - 


भेदन करने की संक्षिप्त आज्ञा को (अददाः) संकेतरूप से दिया कर । 
महे (सुक्रतो) उत्तम कमं वाळे पुरुष ! तेरी (मेना) मान योग्य आज्ञा 
जब (वृषणश्वस्य) वेगवान अश्वों वाळे वीर पुरष के (सतनेषु) शासन 
के कार्यों में भी (प्रवाच्या) अच्छी प्रकार दी जाती है तब तू, (विश्वा 
ऽत्‌ ता) समस्त कार्यों के करने में (अभवः) समथ होता है । . 
इन्द्रो अभायि सुध्या निरेके पज्ेपु स्तोम्रो ढुयाँ न यूर्पः। 
'आश्वयुगेव्यू रथयुवेसुयुरिनद्र इद्रायः क्षयति प्रयन्ता ॥ १४॥ 
आ०--(पज्ञेप) स्तुति योग्य बचनों या स्तुति के कार्यों में जैसे 
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(स्तोमः) वेद के सूक्त मुख्य रूप से ग्रहण करने योग्य हैं और (हुये 
यूपः न) द्वार पर स्थित सुख्य स्तम्भ जैते घर के आश्रय-के लिये मुख्य 
है वैसे ही (निरेके) संदेह रहित होकर केवल एकमात्र (सुध्यः) सुख 
पवेक चिन्तन योग्य (इन्द्रः) वह परमेश्वर ही (अश्रायि) आश्रय करने 
और भजन करने योग्य है। ऐसे ही (निरेके) सब धनो के ब्यय हो जाने 
पर (वद्रेषु) युद्ध आदि कार्यों मै (स्तोमः) सैनिक समूह तथा (हुये: 
-यूपः) द्वारस्थ स्तम्भ के समान (सुध्यः) उत्तम रीति से चिन्तन या 
“मनन करने में कुशळ (इन्द्रः) शत्रुहन्ता, विद्वान्‌ पुरुष ही (अश्रायि) 
आश्रय करने योग्य हे और ( इन्द्रः इत्‌ ) वह ऐश्वर्यवान्‌ राजा ही 
` (अदवयुः) अश्वों का स्वामी, (गब्युः) गवादि पशुओं और वाणियों का 
न्स्वामी (वसुयुः) समस्त राष्ट्र वासी प्रजा और ऐश्वर्यों का खामी और 
अन्यो को अश्व, रथ, गौ, ऐश्वर्यादि देना और स्वयं प्राप्त करना चाहता 
हुआ (रायः) धनैश्व4 का (ऽयन्ता) ऐश्वय को अच्छा देने वाला होकर 
-अपने पास रखता है । 

इद्‌ नमो बुपभार्य स्वराजे सत्यशुष्माय त॒इसेऽवाच। 
आस्मिलिन्द्र घृजने सवेवीराः स्मत्सूरिभिस्तव शभैन्त्स्याम।१५११ 

भा०--(ऋषभाय) सुखो के वर्षक परमेश्वर और शत्रु पर शख्रादि 

चर्षाने वाळे बलवान्‌ सर्वश्रेष्ठ, (सत्यशुष्माय) सत्य के बळ वाळे सजनो 
-के हितकारी बलवाळे (स्वराजे) स्वयं अपने तेज से देदीप्यमान, (तवसे) 
महान्‌ वळवान्‌ पुरुष को (इदं नमः) यह नमस्कार (अवाचि) कहा 
“जाता है। हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! ( अस्मिन्‌) इस (बजने) शत्रु और 
-कष्टों के निवारण के अवसर पर संग्रामादि कार्य में इस तेरे शब्रुवारक 
-चछ पर इम (सद॑वीराः) समस्त वीर रण (सूरिभिः) तेजस्वी नायक 
झुरुपों सहित (तव) तेरे (रमत्‌ शरन्‌) उत्तम शरण में (खास) रहें । 
ग्ड्त्येकादशो वर्‌ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२३४०८०१०/ १५० 5९५३३४ भाष्ये प्रथभी ९६४ + °०अ४४४ब०१२।२ 


[२] सन्य आज्ञिरस ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ८ सरिक्‌ त्रिष्टुपू। 
७ विष्टुप्‌ । ६, १० स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । १२, १३, १५ निचृत्‌ त्रिष्डुपू । २-४ 
निचृञ्जगती । ६, ११ विराड जगती ॥ पंचदशर्च सक्कम्‌ ॥ 

त्यं सु मेषं महया स्वर्विदे शतं यस्य॑ खुभ्व॑ः साकमीरंते। 
अत्यं न वाजं इवनस्यदं रथमेन्द्रं वदत्यामर्वसे खुवृक्ताभेः ॥१॥ 
भा०-हहे पुरुष ! त्‌ ( मेषम्‌ ) मेघ जैसे भूमियों पर जलों की 
वर्षो करता है (यस्य साकं शतं सुभ्वः इरते) जिसके वर्षण के साथः 
उत्तम उर्वरा .भूमियो के स्वामी किसान गण (ईरते) एक साथ हळ 
चलाते हैं उस ( स्वविदम्‌ ) सुखकारी मेघ के समान ( मेषम्‌ ) प्रजा 
पर सुखों की वर्षा करने वाळे अथवा मेढे के समान छाद्रुओं से सुका- 
बला छेने वाळे, ढ़ उस राजा का (सुमहय) अच्छी प्रकार आदर कर 
(यस्य) जिसके अधीन रहकर (शतं सुभ्वः) सैकड़ों उत्तम भूमिपतिः 
( साकम्‌ ) एक साथ ही (इरते) युद्ध यात्रा करते हैं । 
स पषेतो न घरुणेष्वच्युतः स॒दस्रमूतिस्तविंषीषु वावुधे । 
इन्द्रो यद्वत्रमवधीन्ञदीवृतमब्जन्नणींलि जहँबाणो अन्धसा ॥२॥ 
भा०--(इन्द्रः) ऐश्वय या सामर्थ्यवान्‌ सूयं या विद्यत्‌ या वायुः 
( यत्‌ ) जब ( इत्रम्‌ ) समस्त आकाश को घेरने वाळे, ( नदीडतम्‌ > 
अति वेग से बहने वाळी नदियों के बहाने वाळे मेव को आघात करत? 
है तब वह (अर्णांसि) जलों को ( उब्जन्‌) नीचे फंक्ता हुआ और 
(अन्धसा) अन्न सामग्री से (जहुंपाणः) जगत्‌ भर को इपित करता है। 
(सः) वह विद्युत्‌ या सूयं भी (घरणेपु) मेघ के धारक जढाँ या वायुओं: 
में ही (अच्युतः) स्थिर रह कर (सहस्रमूतिः) सहस्रां ढीसियों से युक्त 
होकर (तविषीषु) बलवती शक्तियों के रूप में (वाइृधे) बढ़ता हैं। 
दीक वैते ही (इन्द्रः) बलवान्‌ राजा जो ( नदीबृतम ) नदियों से घिरे 
या सञ्चद्धियों से भरे प्रे ( वुत्रस्‌ ) नगर के घेरने वाळे शत्रु को 
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९ अवधीत्‌ ) मार लेता है वह (अणासि) जळों के समान मचुष्यो को 
(,उब्जन्‌ ) नमाता हुआ, गिराता या. दबाता हुआ, (अन्धसा). श्वय 
और अन्नादि भोग योग्य पदार्थों से (जहुपाण ) सबको हर्षित करता हुआ. 
(पवतः न) पर्वत के समान अचळ और नानां पालक सामध्यों से युक्त 
ोकर, (सः) वह (धरुणेषु) राष्ट्र के धारक नाना सुख्य पुरुषों के बीच में 
(अच्युतः) कभी भी कत्तब्यच्युत .या पराजित न होकर एवं स्वत 
(अच्युतः) अस्खलित, ब्रह्मचारी रहकर. (सह्रमूतिः) सहस्रो ज्ञानां और 
शक्षाकारी सेना आदि बलों और तेज प्रभावों से सम्पन्न होकर (तविषीषु) . 
सेनाओं के आधार पर (वाबूधे) बढ़े। ` 


स हि दरों द्वरिपु बच ऊघाने चन्द्रबुध्नो मदवृद्धो मनीषिभिः । 
इन्द्रं तमह्न स्वपस्यया थिया मंहिष्ठरातिं स हि पपिरन्धखः॥३॥ 
 सा०(सः) वह राजा. (दरिषु) गुप्त रखने योग्य व्यवहारो और 
राज-कायौं में (दरः) गम्भीर रहने वाला, (वन्नः) कूप के समान गहरा 
और अन्धकार से छुपे यार के समान अगम्य : भाव. होकर रहे और 
(इघनि) उपा-काळ सें (चन्त्रद्धः).. चन्द्र को अन्तरिक्ष में रखने वाळे. 
सूर्य के समान .(चन्द्रइन्ष:) स्वर्ण आदि ऐेश्वये को अपने मूळ आश्रय 
सें रखने वाळा कोपसम्पन्न होकर'(मनीपिभिः):विद्ठान्‌ सननशीछ पुरुषों , 
के द्वारा (मदबृद्ध:) स्वयं अपने हे: को बढ़ाने वाळा, (स्वपस्यया घिया) 
भ्म कर्माचुष्ठान से युक्त, बुद्धि या ज्ञान से युक्त ( तस्‌ ) उस पुरुष को. 
मैं ( इन्द्रस्‌) : ऐश्वय॑वान्‌ एवं दयाछ..ज्ञानी उपदेशक आचाय “इन्द्र 
(अह्ने) करके घुकारता हूँ। (सः दि) वह ही (अन्धसः पमिः) जीवन और... 
ऐश्वर्यों फो.पूर्ण करने घाला:होता है। ..... . 
आ यं पृणन्ति दिवि सझवहिंषः समुद्र न सुस्व ११ स्वा अभिर्ट यश 
तँ ‘न आरजु तस्थुरूतयः शप्मा इन्दरैमवाता-अहुंतप्लवः |]: 
भा०--(सुभ्वः) वेग से बने वाळी नदियां जैसे ; ('सञुद्गस्र ) 
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सुद को (आ पृणन्ति) सब तरफ से पणे करती हैं वैसे ही ( यस्‌ ). 
लिस पुरुष को (अभिष्टयः) सब प्रकार की कामना वाळी पूर्ण (स्वाः) 
अपनी ही अजाएं और (सद्घबहिपः) राजसभा में उत्तम आसन पर 
घिराजने वाळे विद्वान्‌ पुरुष (आएणन्ति) सब प्रकार ले पूर्ण करते हैं 
(उतयः) रक्षाकारी, (शुष्मा) बलवान्‌ , (अवाता) प्रतिकूछ शत्रुओं से 
रहित, (अहुतप्सवः) छुंटिळता रहित आजीविका या वृत्ति वाळे वीर 
पुरुष (वृत्रहत्ये) वि्षकारी शत्रु के विनाश के कार्य में ( इन्द्र), 
सेनापति, सभाध्यक्ष के ही (अनु तस्थुः) पीछे २ हो जावे 1 
झाभि स्व्दुष्टि मदे अस्य युध्य॑तो रष्वीरिंब प्रवरे संस्ुरूतर्य: ।' 
इद्र य जी घृषमाणो अन्धा, भिचढलस्य परि धीं रिव जित:५१२- 
..भा०--(अस्थ)' इस सेनाध्यक्ष के (मदे: युध्यतः) अति. आवेश और 
उत्साह पूर्वक युद्ध करते हुए (स्वबृष्टिस्‌ अभि) अपने वाणों और ऐश्वर्यों 
की दृष्टि के सामने उसको लक्ष्य करके, (रंध्वी: इव) अति वेग से बहनें 
वाली नदियों जैले: (पचणे सखः) ` नीचे स्थान्न में, बह जाती हैं वैते ही 
(अख रष्वीः' उतयः) उसकी अचण्ड वेग से जाने वाली रक्षाकारी 
सेनाएं भी (प्रवणे) अपने से दवने वाले शत्रु पर या (प्रवणे) उत्कृष्ट 
कोटि के ऐश्यैँ पर (सजः) इ पड़ती हैं । ( यत्‌) जैसे (इन्दः) सूर्य 
और वायु (बलस्य) मेघ के ( परिधीन्‌) पटलों को (परितः) ऊपर, आड़े 
और तिरछे तीनों प्रकारों से (भिनत्‌) छिन्न भिन्न कर देता है वैसे ही. 
(बन्नी) बलवान्‌, खड आदि शो का घारक (इन्द्र) सेनापति (त्रित:) 
त्रिगुण सैन्य से युक्त होकर (एपमाणः) शब्रुओं का पराजय न हुभाः 
(बंड) बलवान्‌ बाड के* ( परिधान) चारों ओर स्थापित रक्षा एद 
कों (अन्धसा) अन्धकार को दूर करने चाळे तेज के समाव बळ से 
९ भिनत्‌): छिन्न मित्र करे। इति, द्वादशो चगेः ॥ is 
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परी घृणा चरति तित्विषे शंबोऽगे वृत्वी रज॑सो वुष्नमाश॑यत्‌। 
बुत्रस्य यत्मबरे दुग्रॅमिश्वनो निजघन्थ हन्वोरिन्द्र तन्यतुम्‌ ॥६॥ 
सा०--जैते मेघ (अपः दृत्वी) जछों को अपने भीतर. थाम कर 
( रजसः  दुघ्नस्‌-) आकाश में '(आ अशयत्‌ः) फैल जाता है और” 
ऐदुग्रैमिश्वनः वृत्रस्य) जिसका विस्तार बेरोक हो उस मेघ के (हन्वोः)> 
अगले पिछळे: झुखों पर (इन्द्रः) वायु ( तन्यतुस्‌) विस्तृत वज्रूप: 
विद्युत्‌ का. (नेजंघन्थ) प्रहार करता है । तव (घृणा परि इस्‌ चरति)» 
दोसि सर्वत्र फैलती है और (शवः) उसका प्रवल बळ भी (तिस्विषे). 
चमकता है । ठीक वैसे ही जब शत्रु राजा भी (अपः बृत्वी) आसः 
अजाओं को घेर कर (रजसः) इस पृथ्वी लोक के ( घुध्नम्‌ आं अशयत्‌ )« 
बांधने वाळे झुख्य' राजधानी पर. चारों तरफ से घेरा डालकर बैठ जाके: 
तब: (अवणे) उत्तम सेना दल के बळ पर या प्रयाणकाल में (दुशुभिश्वनः).. 
जिसके. फैलने वाळे और: कुत्तों के समान टुकड़ों पर जीने वाळे वेतनघारीः 
नौकर या भेदू 'छोगःभी किसी प्रकार का न आ सकें, ऐमे (बृत्रख)- 
बळ वाळे शन्नः के, (इन्वोः) .इननकारी प्रमुख सेना के भागों पर ही हे? 
(इन्द्र) राजन्‌! तू. ( तन्यतुम्‌). विद्युत्‌ संमान गजेनाकारी अख काः 
अयोग करके (निः जधन्थ) ` शत्रु पर प्रहार कर. तब. (घृणा) सूयं की, 
चमक के समान तेरा:तेज भी. (परिचरति): सव तरफ फैले और (शवः) 
तेरा बळ.भी (तित्विपे).खूत्र. प्रकाशित होकर चम के ।. 
इदं न हि.त्व त्यूषन्त्युमेखो ब्ह्माणीन्द तब यान्नि. बना । 
त्वष्टा चित्ते युज्ये वाव्रघे शवस्ततक्ष वञ्चमभिभूत्य्रोजसम्‌ ॥७॥ 

. भा०--(ऊसेयंः) तरंगे जैसे. आपसे आंप (हुए न) जलाशयः कोः 
आप्त होती हैं अथवा, जैसे: (ऊमेय: दरदं न) नाना ,ज़रूघाराएं जझाशय में: 
(निः ऋषन्ति) “आं भिंती हं. वैसे ही.हेःपरमेश्वर !.. (याति), जितने, भीर 
(बरह्माण) ये वेद्मन्त्र,; अथवा आकाशादि पदास हैं वे. (हि) निश्चय सेङ 
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(तब) तेरी ही (वर्ध॑ना) महिमा को बढ़ाने वाळे हैं, ऐसे ही हे राजन्‌ ! 
जैसे जलतरंग जलाशय को आपत होते हैं और उसको बदाते हैं वैसे दी 
(बरह्माणि) समस्त अन्नादि पदार्थ, बढे बढे राष्ट्र और वेद के अजुशासन 
*(यानि) जितने भी हैं वे सब (तव वर्धना) तेरे ही को वदाने वाळे हों। 
(सवश वित्‌ ) जैसे मेघ या जळ के अवयव फो सूर्म सूक्ष्म कणों में 
-्छेदुन भेदन करने में समर्थे सूर्य या -विद्यत्‌ (युज्यम्‌ शवः) संयोग से 
“आप होने वाळे और रथादि संचालन कार्यों में लगाने योग्य बल को 
(वावृधे) बढाता है और ( अमिभूति ओजसस्‌ ) सव शत्रुओं के पराजय 
-करने.वाळे-ओज, पराक्रम या .बळ को धारण करने वाळे ( बच्नम्‌ ) 
अवळ शक्तिमान असर को मी (ततक्ष) बना सकता है वैसे ही. (त्वष्टा) 
-सर्व सृष्टि का स्चयित परमेश्वर (युज्यं शवः) योग समाधि से प्रास 
अशने वाले बळ को - (वाइथे) बढ़ाता है और ( अभिमूत्योजसस्‌ ) सब: 
प्रकार के काम, क्रोध आदि भीतरी तथा बाहरी शत्रुओं को भी दबा 
न्छेने वाळे,एवं ऐश्वयौं, और पराक्रम को :घारण करने वाले ( वज्रम्‌ ) 
-बळ को (ततक्ष) पैदा कर देता है वेसे ही हे राजन्‌ ! (त्वष्टा) बढ़ई या 
“शिल्पी, (ते युज्यं झव: वाबृधे) तेरे योग्य सहकारी दाखाखवळ को भी 
म्बढा्व और ` (अभिभूति-ओजसस्‌ चज्रम्‌ ) शत्रुओं को दवाने, पराजय 
करने वाळे पराक्रम से युक्त सहाख को भी (तंतक्ष) बनावे । 
.जघन्वाँ उ हरिंभिः संसतक्रतविन्द्॑ वृत्रे मजुषे गातुयन्नपः । 
'अयैच्छ्था घाह्वोवेज॑मायसमर्धारयो दिव्या सूर्य इशे॥८॥ | 
/झा०--हे (संखतक्रतो) समस्त क्रिया करने कराने वाली शक्तियों 
न्कों अपने में एकत्र करने हारे ! हे (इन्द्र) परमेश्वर ! जैसे ( मनुषे अयः 
गांतुयन्‌ ) सब साधारण जनों के उपकार के लिए जळो को प्र॒थ्वी पर 
डालता हुआ,!(.इरिमिः घृत्र जघन्वान्‌ ) किरणों और वेगवान्‌ आघातों ' 
मसे मेघ को आघात करता है और (बाह्यो) सुजाओं के समान वळ और 
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आकर्षण दोनों पर आश्रित ( आयसं वञ्रस्‌ ) वेगवती प्रबळश्क्ति को 
(अयच्छथाः) धारण करता है और (दिवे इसे सूयस्‌ अधारयः) आकाश 
में सब पदाथों को दिखाने के लिए सूर्य को धारण करता है, वैसे ही छे 
(संस्रतक्रतौ) कर्ता जीवों का अच्छी प्रकार भरण पोषण, करने हारे ! हे 
इन्द्र) ऐश्वर्यवन्‌ ! तू (इरिभिः) समस्त अज्ञानां और दुःखों को हर देने 
चाळे, विद्वान्‌, परोपकारी . पुरुपो तथा सुखम्रद प्रथिवी, वायु आदि तत्वों 
से (मचुपे) मननशील प्राणियों, के उपकार के लिए. ( अपः गातुयच.) 
मेघ के समान जलों को एथिची पर फेकता हुआ (बन्ने जघन्वान्‌ उ) ज्ञान 
सर आवरण डालने वाले अज्ञान बन्धनो का नाश करता है । (बाहे: 
अत्यसस्‌ चञ्रस्‌ ) राजा जेते हाथों में लोहे के बने शखाख् को घारण 
करता है वैसे ही दुःखों को बांधने . वाळे ज्ञान और कम दोनों के दवारा 
.( वज्ञम्‌ ) पापो से निवारक बळ को प्रदान कर और (दिवि) ज्ञान के 
अकाश में (दश) देखने या दिखाने के लिए ( सूर्यस्‌) आकाश में सूयं 
के समान सबको प्रेरक अपने ज्ञान विद्या प्रकाश को (अधारयः 
श्वारण करा । 
बहत्स्वश्वन्द्रममवद्यदुक्थ्य मर्छणवत मियला रोईणं दिवः । 
यन्माजुषप्रघना इन्द्रमुतयः स्वनेषाचा मरतो मदन ॥ ३ ॥ 
भा०--( यत्‌ ) जो (भियसा) सांसारिक दुःखो से अय खाकर 
(माचुप-प्रधमाः) . मनुष्यों के हितार्थ उत्तम २: घर्नो का संग्रह करने हसरे 
सम्पन्न पुरुष . ( बृहत ) उस महान्‌ ( स्वः ) स्वयं स्वभाव से 
आहवादकारक, ( अमवत्‌.) सब दुःखो के कारने दारे, : (उक्थ्यं) स्तुति 
योग्य ब्रह्म की, (अकृण्वत) -स्तुति. करते हैं तब चे. ( दिवः रोहणस्‌-) 
आकाश में उदय होने वाळे सूये के समान देदीप्यमान एवं (दिवः आरो- 
) ज्ञान और प्रकाश के प्रदाता. ( इन्द्रस्‌ ) परमेश्वर को वे (नपा?) 
अपने प्राणों पर वश करने हारे, उनको एकाग्र करने वाळे (मरुतः) 
१६ 
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विद्वानजन (अजु) साक्षात कर ( स्वः अमदन्‌ ) सुख अनुभव करते हैं। 
ऐसे ही (माहुष अधनाः) मलुष्यों में घनसम्पन्न पुरुष (ऊतयः) प्रजाओ 
के रक्षक (मरुतः) विद्वान्‌ और चीर लोग (नृपाचः) बहुत से मनुष्यो 
का समवाय बनाकर (भियसा) शब्नु के भय से .( यत यत, ) जब जळ 
भी ( बृहत्‌ ) अपने में से बड़े ( स्वचन्द्रस्‌ ) अनुयायी प्रजा के आहादक 
९ उच्थ्यस्‌ ) स्तुति योग्य पुरुष को ( दिवः आरोहणस्‌ ) विजयश्ील 
सेना और ज्ञानयुक्त सभा के ऊपर, आकाश में उद्य होते हुए सूर्य केः 
समान तेजखी शासक रूप से बना देते हैं तब वे ( इन्द्रस्‌ अनु स्वः 
अमदन्‌ ) उस ऐेशयंवान्‌ स्वामी के साथ साथ ही स्वयं भी वड़े. सुख या 
सखद राष्ट्र का उपभोग करते हैं । 
चौश्िंदस्याम॑च्रों अह स्वनादयोयवीक्चियसा चज इन्द्र ते। 
चुत्रस्य यद्देद्घानस्य रोदसी मदे सुतस्य शब॒साभिंनच्छिर॑ः१०।१३ 
आ०- दे (इन्र) राजन्‌ ! ( अमवान्‌ थौ, चित्‌ ) बलवान्‌ सूर्य का 
अकाश जैसे ( अहेः छत्रस्य अयोयवीत्‌ ) मेघ के जल को छिन भिश्च कर 
देता और नीचे गिरा देता है और (अस्य) इस वज्र विद्यत के. (सवनाद्‌). 
शब्द को सुनकर (भियसा) मारे भय के मानो मेघ भी कांप जाता है 
चैसे ही हे. राजन्‌! (ते) तेरा (दौः) तेजस्वी ( अमवाच्‌ ) बलवान 
(चन) शाजबछ (रोदसी बद्बघानस्य) आकाश और भूवछ दोनों को 
बांधने या (त्रस्य) बल में बढ़ते हुए शातन के (शिरः) शिर, सुख्य भाग 
को (सुतस्य मदे) राजैश्वय के इषं में: ही उत्पन्न, (शवसा) बल से ( अभि- 
नव.) तोड़ दे जौर ( अस्य स्वानादू, मियसा अहेः अयोयवीत्‌ ) इस 
दाखा बळ के कडकडाते शब्द से, भय द्वारा छिन्न भिन्न करे। इति. 
अयोदशों वरैः ॥ 
यदिनिबन्द्र पृथिवी दशयुजिरहानि विभ्वा त॒तन॑न्त कृष्टयः । 
चन्र द ते मघवन्विशुतं सडो द्यामनु गर्वसा बढेणा भुवत्‌ ॥ १९७ 
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भा०- है (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! ( यत्‌ ) जो यह (थिवी) परथिवी है 
वह ( चु दशशुजिः इत्‌ )' निश्चय से 'दशभुजि' है । अथात्‌ वह प्रकृति 
के समान दृशों इन्द्रियों से जीवों द्वारा भोग करने योग्य है इसमें (विश्वा 
अहानि) सदा ही (इष्टयः) अञ्नादि को उत्पन्न करने वाळे प्रजाजन (ततः 
मन्त) फैले या इसको विस्तृत करें। हे (मघवन्‌ ) हे राजन्‌! (अन्न अह) 
निश्चय से इसी पृथ्वी पर (शवसा) पराक्रम से और (बहेणा) प्रजा को 
वाळे व्य से भ्र सहः) तेरे शत्रु को पराजित करने वाला बळ 
दास्‌ अनु) सूये के प्रकाश के समान ( विश्वत सिद्ध 
य ( विश्वतस्‌ ) खूब असिद्ध 
त्वम॒स्य पारे रज॑सो व्योमनः स्वभूत्योजा अवे धुषन्मनः । 
चकृषे साम प्रतिमानमोजसो प: स्व॑ः परिसूरेष्या दिव॑म्‌ ॥१२॥ 
५ भा०- हे (रषन्मनः) सबके चित्तों को अपनी अहुत रचना से 
घर्षण या पराजित करने हारे परमेश्वर ! . ( त्वस्‌ ) त्‌. (खभूति-ओजा;) 
स्वतः विना किसी के सहयोग से अपने अचुर पेश्चयं से सम्पन्न होकर 
(अस्य रजसः) ,इस भूलोक और (अस्य व्योमनः) विस्तृत आकाश के 
(पारे) परे पार भी (अवसे) रक्षण करने के लिये विद्यमान है। तु. ही 
( ओजसः प्रतिमानस्‌ ) अपने बढ के अनुरूप (भूमिस्‌ ) सब आणियों 
के उत्पन्न करने वाळी भूमि को (चकृषे) बनाता और तू ही (परिसूः) 
सवव्यापक होकर (अपः) आणों को (स्वः) समस्त सुखे और अन्तरिक्ष 
था वायु को और ( दिवस्‌ ) महान्‌ आकाश या अकाश, .तेजस्तत्व को 
भी (आ एपि) व्याप रहा है। 


त्वं. सुचः प्रतिमान पृथिब्या ऋष्वर्चीरस्य बृह॒तः पतिश्‌ । ` 
विश्वमाप्रा अन्तरिचा महिन्वा सत्यमद्धा नकिरन्यस्त्वाबांन ॥१३॥ 
भा०- हे परमेश्वर ! त्‌ ही (पथिव्या:) अति विस्तृत (भुव:)-चरा 


घर के सूळ कारण प्रकृति और भूमि का (प्रतिमान) प्रस्यक्ष देखने वाळा 
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और भूमि के परिमाण का फत्तो, (शतः) वडे भारी (ऋष्ववीरस्थ) बडे 
बडे साम्यो वाळे सूर्यादि लोकों, बड़े २ वीर पुरुषों से युक्त और राजा- 
घिराजों का भी (पतिः भूः) पालक दै । तू. ही (महित्वा) महात्‌ सामथ्यं 
से ( विश्वम्‌ ) संसार को ( अन्तरिक्षम्‌) महान्‌ अन्तरिक्ष, सूयो, भूमियों 
के बीच के अवकाश भागों को, ( सस्यम्‌ ) सत्‌ रूप में व्याप्त हुए और 
सत्‌.पदाथो. में. विद्यमान यथार्थ तत्व को भी (आ अप्राः) सब तरफ से 
और सब तरह से.पूणे कर रहा है । (अडा) सचसुच ( स्वावान्‌ ) तुझ 
जैसा (अन्यः) और (न किः) कोई दूसरा नहीं । 
न यस्य द्यावपृथिवी अनु व्यचो न लिन्ध॑बो रजसो अन्तमानशुः । 
नोत स्वदि मदे अस्य युध्य॑त॒ एको अन्यक्यकृषे विश्व॑मानुषक्‌ १४ 
भा०--(यस्थ) जिस परमेश्वर के (अनु) समस्त पदार्थो में तदनुरूप 
होकर (व्यचः) व्यापन सामथ्ये को (द्यावा एथिवी) आकाश और एथिवी 
भी (न) - अन्त: नहीं पा सकते और (रजसः) उस रजस्‌ स्वरूप, लोक- 
विभूतिसय परमेश्वर के विस्तृत व्यापन या महान्‌ स्वरूप का (सिन्धवः) 
आकाश, समुद्र आदि भी (अन्तस्‌ न आनशुः) अन्त नहीं पा सके (उत)' 
और (युध्यंतः) वीर योद्धा के समान सवके साथ काऊ रूप से संग्राम 
करते हुए (अस्य) इसके (मदे) आनन्द राशि में इसकी ( स्वदृष्टिस्‌ ) 
अपने ऐश्वर्यादि सुखों की दृष्टि का भी उपरोक्त पदार्थ पार नहीं पा सके 
और वह (एकः) अकेळा ( आनुपक्‌ ) संब में अनुरूप होकर, सूक्ष्म या 
इयापक होकर ( विश्वम्‌) समस्त संसार को और ( विश्वस्‌ ) जीव कों 
(अन्यत्‌ ) अपने से भिन्न या जुदा (चङ्कपे) मकट करता है.। ऐसे डी. 
(रजसः) प्रजानुरागी राजा के (ब्यचः)- विशेष: महान्‌ सामथ्य को, न 
(द्यावा परथिवी) राजा प्रजा वर्गे, या कानी अज्ञानी (सिन्धवः) और नं 
नदी समुद्र ही पार पाते हैं। वह अकेला समस्त जगत्‌, का शासन प्रेम- 
यू, उने ( आजुपक ) अचुकूछ, उनसे मिल कर करे: ८ 
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आर्चन् मरुतः सस्मिन्नाजो विश्वे देवासो. अमदचलु त्वा । 
वृत्रस्य यद्‌ सृष्टिमता बघेन नि त्वमिन्द्र प्रत्यानं जघन्थ ॥१५॥१४॥ 
भा०--हे (इन्द्र) परमेश्वर ! ( सस्मिन्‌) उस (आजौ) परम पद 
के निमित्त (अन्न) इस. लोक में (मरुतः) विद्वान्‌ जन ( त्वा आचन्‌ ) 
तेरी स्तुति करते हें । (विश्वे देवासः) समस्त विद्वान्‌ गण ( त्वा अनुः 
अमदुन्‌ ) तेरे ही आश्रय में रह कर खुव हृष्ट और असन्न रहते हैं (यत्‌): 
क्योंकि तू (थ्रृष्टिमता) . पापों को भून डालने वाळे (वधेन) अज्ञाननाशक 
पकाश से (वृत्रस्य) शत्रु के बाधक बल के (आनं नि मति जघन्थ) जीवन: 
या प्रमुख भाग को ही नाश कर देता है। इति चतुदंशो वर्गः ॥ 
[२३] १-११ सव्य आज्गिरस ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ घन्दः- २, ३ 
निचुज्जगती । २ सुरिग्जगती। ४ जगती। ५, ७ विराड्जगती । ८, ९ त्रिष्डुपू । 
१० झुरिक्‌ त्रिष्डुपू । ११ ( त्रिष्टुपू ) विराद्‌-स्थाना । एकादशर्च सकलम्‌ |“ 
्यूईषु वाचं प्र महे भरामहे गिर इन्द्राय खद॑ने विवस्व॑तः। ` 
नू चिद्धि रलं खसतामिवार्विदन्न इपडुतिप्रे विणोदेषु शस्यते ॥१॥ 
भा०--हम विद्वानजन (विवस्वतः) सूयं के प्रकाश में, भक्त जनों 
के समान विविध पश्यं एवं ईश्वय की परिचर्या करने दवारे, पुरुष के? 
(सदने) घर में (महे इन्द्राय) उस महान्‌ परमेश्वर के लिये (उ) ही: 
(वाचं) उत्तम वेदवाणी को और (गिरः) नाना स्तुतियों को मो (सु निः 
प्र भरामहे) उत्तम रीति से धारण करें। ( ससताम्‌ रत्नं चित ) सोते ' 
हुए आलसी लोगों के रमण योग्य घन और ऐश्वयं के सुखा को जैसे अन्य: 
लोग.हर. छेते हैं और सोते हुए लोग वंचित रह जाते हैं वैसे ही वह: 
ज्ञानी और विद्वान्‌ पुरुप भी ऐश्वर्य और ज्ञान के कोश को ( अविदन्‌ ): 
प्राप्त करे और औरों को प्रास करावं । (द्रविणो देष) सुवण आदि घर्ना और: 
विद्या आदि सात्विक दान योग्य ज्ञानों को देने हारे स्वामी और आचाये 
पुरुषों के लिये (दुः-स्तुतिः) डुरे वचन (न शस्यते) कभी न कहने चाहिये): 
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दुरा अश्वस्य दुर इन्द्र गोरसि दरो यवस्य वसुन इनस्पतिः 
शिक्षा नरः प्रदिवो आकामकशनः सखा सखिभ्यस्तमिदं ग॑णीमलि 

1०--हे (इन्द्र) परमेश्वर ! राजन्‌! तू (अश्वस्य) अश्वो और अभि 
आदि ब्यापक तत्वों का (दुरः) दाता है। ` तू (गोः दुरः अति) गौओं का 
दाता है । तू (यवस्य हुरः) जौ आदि अन्न का दाता है और तू (वसुनः 
इनः) ऐश्वयौं का स्वामी है । तू (शिक्षानरः) शिक्षा देने वाळा नायक 
आचाय के समान गुरु है। तू (अकामकशंनः) सत्‌ संकल्पो को कुश न 
करने हारा यथोचित विवेकी है । तू (सखिभ्यः सखा) समस्त मित्रों का 
परम मित्र दै । वह तू ,(प्रदिवः) उत्कृष्ट ज्ञान का भी (पतिः) पालक 
अथवा. अति पुरातन, पुराण पुरुष है। हे परमेश्वर ! (तम्‌ इदं) इस 
सुझको ही इम इस प्रकार से (शुणीमहे) तेरी स्तुति करें और अन्यां को 
उसका उपदेश करं । 


~ 


शचीव इन्द्र पुरुकृद्युमत्तम तवोदिद्‌मभितश्चेकित वरु । 
अतः संग्रभ्याभिभूत आ भर मा त्वायतो जरितुः कामसूनयीः ॥३॥ 
भा०--हे (शचीव) उत्तम कर्म और वाणी वाले ! हे (इन्द्र) ऐश्य- 
चन्‌ ! हे ( पुरुकृत्‌ ) प्रजाओं के बहुत से कामों और सुखों को उत्पन्न 
करने हारे ! हे (द्यमत्‌ तम) अकाशवान्‌ और ज्ञानवान्‌ पुरुषों में श्रेष्ठ 
राजन्‌! सभाध्यक्ष! परमेश्वर ! ( इदम्‌) यह (अभितः) सव ओर 
(वसु) जितना ऐश्वर्य या बसने वाला जीव संसार है यह सब ( तब इत्‌) 
तेरा ही दै । (चेकिते) ऐसा ही सब कोई जानता है । (अतः) इस कारण 
या इस राष्ट्र से हे (अभिभूते) शत्रुओं का पराभव करने हारे ! (संगम्य) 
उस समस्त ऐश्वय को संग्रह करके (मा आ भर) झु प्रजाजन को पर्थ 
से. पूणं कर । (त्वायतः) तुझे चाहने वाळे (जरितुः) स्तुति-वचनों के कत्ता 
विद्वान पुरुष की ( कामम्‌ ) अभिछापा को तू (मा उनयी:) कभी नष्ट 
मंत होने दे । 
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पएमिसुमिंः सुमनां एभिरिन्दुभि्निरुन्घानो अमति गोभिंरम्बिनां। 
इन्द्रेंण दस्युं दर्यन्त इन्ढुमियुतद्वेंघलः समिषा रमेमादि ॥४॥ 

भा०--जो पुरुष ( सुमनाः ) शुभ चित्त वाला, ज्ञानवान्‌ और 
(गोमि:) ज्ञानवाणियों से हमारे ( अयतिस्‌ ) अविद्या या दारिद्रय को 
(निरन्घानः) रोकने वाळा है, उसके साहाय्य से और (एभिः) इन नाना 
अकार के (द्यमिः) व्रब्यों और उत्तम गुणों से और (एभिः इन्दुभिः) इन 
'आह्वादक पदार्थों और वेग से जाने वाळे वीर पुरुषों से और (अशिना) 
अश्व, अभि, जळ आदि से युक्त रथ बल, तथा अश अर्थात्‌ राष्ट्र और 
"राष्ट्रपति से और (इन्द्रेण) विद्यत्‌ से बने अख से इम लोग ( दस्यु) 
अजा के नाशक अत्याचारी डाकू लोगों को (द्रयन्तः) मारते काटते हुए 
और (इन्हुमि:) वेगवान्‌, हुतगामी, वीरों द्वारा (युतद्वेषसः) शत्रुओं को 
न्सदा के लिए दूर करके या (इन्दुभिः) ज्ञानवान्‌, उत्तम विद्वानों के हारा 
टयुतद्देपस;) परस्पर के द्वेष भावों को दूर करके (इपा) जच्चों द्वारा या 
अबळ इच्छा से या प्रबळ सेना से ( संरभेमहि ) युद्ध आदि: क्य 
आरम्भ करें । 


समिन्द्र राया समिषा रमेमहि खं वाजेभिः पुरुखन्द्रेरभिद्युभिः। 
खं देव्या प्रम॑त्या वीरशुष्मया गोअग्नयांश्वावत्या रभेमहि ॥५॥१४॥ 
आा०-हे (इन्द्र) सभाध्यक्ष ! सेनाध्यक्ष ! इम लोग (राया 
नसेरमेमहि) पेयं से युक्त होकर एक साथ मिलकर काय कर । (इषश्‌ 
-संरभेमहि) अन्न और प्रवल इच्छा से युक्त होकर संग्राम तथा अन्य काय 
आरम्भ कर । (वाजेभिः सं) वेगवान्‌ अश्वों, यानों से और (अभिय्रमि,) 
तरफ और सब प्रकार के ज्ञानों और प्रकाशा से युक्त होकर हम लोग 
मिलकर (पुरुचन्द्रेः) बहुता. के आह्वादक, एवं अति अधिक सुवणादि 
चनसम्पञ्न -ऐश्वर्यों से (सम्‌ ) युक्त होकर, इस संग्राम आदि कार्य 
आरम्भ करें । (देव्या) विजय करने वाली (प्रसत्या) विद्वानों को असुख 
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के आय यो को कक आम जन 


रखने चाळी एवं शत्रुओं फो अच्छी प्रकार थामने वाली, . (वीरशुष्मया) 
शत्रु को उखाड़ फेंकने में समथ बळ से युक्त (गो अग्रया) भूमि और 
सेनापति की आज्ञा.. को - ही सुख्य लक्ष्य रखने वाली और (अश्वावत्या) 
अशो. और वीरो तथा . शीघ्रगासी यान वाळी सेना से ग्रवळ होकर हमः 
(सं रभेमहि) भली. प्रकार शत्रुओं से संग्राम करें। और अन्य २ बड़े; 
कार्यों को.भी इम ऐश्वर्य, अन्न, घन और उत्तम मति वाली वीर सेना रे; 
युक्त होकर चलें:। इति पन्चदशो वरः ॥ 
ते स्वा. मदा अमदन्तानि वृष्ण्या ते सोमांसो चृचहत्येषु खत्पते। 
यत्कारवे दर्श चत्राणय॑प्रति बर्हिष्मते नि सहस्राणि वहेयः ॥।६। 
आं०--हें (सत्पते) सज्जनों के पालक सेनापते! ( यत्‌ ) जब तू. 
(बर्हिष्मते) राज्यासन तथा अजाजनों से युक्त (कारवे) राजा की रक्षा केः 
लिए (दश सहस्राणि) दस हजारों, बहुत, (श्त्राणि) शत्रुओ के विज्नकारी 
कार्यों और सैनिकों को (निबहेयः) विनाश करने में समर्थ होता है तब 
(ते) वे (मदाः) अति इषित होने. वाळे (तानि दृष्ण्या) उन उन बल्युक्त- 
अजा पर सुखों और शत्रुओं पर शरों की वष करने के. कार्यों को करते 
इए (सोमासः) सेनादलों के आज्ञापक, नायकगण (बृन्नहत्येषु) शब्ुओं के. 
हनन करने के कार्यो म ( त्वा अमदन ) तुझे भी हर्षित करे । 
युष्या युघसुप घेदेषि श्ष्णया पुरा पुरं समिद्‌ इंस्योर्जसा । 
नस्या यदिन्द्र सख्यां परावति नि बयो नसु/ख नाम॑ मायिन॑म्‌।७' 
_ ' सा०-हे (इन्द्र) सेनापते ! तू ( यत्‌) जिस कारण से (नम्या 
सख्या) शत्रु को दबा छेने में समर्थ एवं तेरे समक्ष विनय से झुकने चाळे 
(सख्या) मित्र से मिलकर, उसकी सहायता सें (नसुचि) कभी जीता नः 
छोड़ने योग्य, (नाम) सबसे प्रबझतम, ( मायिनम्‌) छर की मायाओं को 
करने वाळे शत्रु को (परावति) दूर देश में ही (नि वहयः) विनाश करत 
दै और त्‌ (युघा) श्नु पर प्रहार करने वाळे वीर पुरुष से ( युधम्‌) 
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योद्धा श्नु को ( घ इत्‌ ) ही (उप एपि) जा' पकडता है और (पृष्णया)' 
शत्रु को दबा देने वाळे, (पुरा) अपने प्रवछ दुर्ग से ( पुरस्‌ ) शशु केः 
दुर्ग को और (ओजसा) पराक्रम से (इदं) इस अस्यक्ष आंखों के समाने 
खड़े शत्रु बळ को (सं हंसि) भली प्रकार मारने में समथ होता है; इसी. 
से तू उत्तम सेनापति है । 
त्वे करञ्जमुत पय वधीस्तेजिष्ठयातिथिग्वस्यं वर्तनी । 
रवं शता वंयुरस्याभिनत्पुरोंऽनानुद्‌ः परिषूता ऋजिश्वना वा 
भा०--हे सेनापते ! तू. ( करंजम्‌) प्रजाजनों पर शख्ों के फेंकने? 
वाळे और ( पर्णयस्‌ ) दूसरों के ग्रास किये पालन योग्य पदार्थो कॉ 
चोरने वाळे शत्रु को (अति थिग्वस्थ) अतिथि समान पूजनीय पुरुषों को! 
आप होने वाले प्रजाजन को रक्षा के लिए (तेजिएया) अति तेजस्विनी, 
अभि से दीस होने वाढी (वतनी) शत्रु पर गोराया झखों को फॅकके 
वाली बन्दूक और तोप जैसी शक्ति.से (बधीः) विनाश कर और (स्व) 


- तू (बंगृद्स्य) टेढ़ी चालो, कुटिल व्यवहारा को बतलाने या. चलने वाळे: 


और (अनानुदः) अपने अनुकूल उचित पदाधिकारों को न देने वाळे: 

दुष्ट शन्न पुरुष के (शता) सैकड़ों (पुरः) हुगों को (ऋजिश्वना. परिंसूता:); 

सधे हुए कुत्त के समान आज्ञाकारी, वशवर्ती तेनाबछ द्वारा. घेर करः 

( अभिनत्‌ ) तोड डार । 

त्वम्रेताऽजनराजञो द्विदेशांबन्छुना सुभ्रव॑सोपज्रसुर्षः । 

ष्टि सहस्रां नवाति नव धुतो नि चक्रेण रथ्या दष्पदावरणक ॥६॥' 
भा०--हे वीर सेनापते ! ` (श्रतः) प्रसिद्ध ( स्वम्‌) तू (अबन्धुना) 

बन्धुओं से रहित और (सुश्रवंसा) उत्तम ऐश्वय से सम्पन्न, प्रजाजन के. 

साथ युद्ध करने के लिये ( एतान्‌ )' इन ` (उप असुपः) युद्ध के: छिए. 

आने वाळे. (द्विः दश) . थीसों धार्मिक राजाजनों तया जनपदों के राजाओं, 
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-को (र्टिं सहस्ता नवतिं नव) साठ हजार निन्यानवे पुरुषों को (दुष्पदा) 
-दुष्पाऱ्य (रथ्या चक्रेण) रथो या महारथियों से बने चक्र या चक्रव्यूह 
'ड्वारा रक्षा करके शत्रुओं को भी ( नि अद्वृणकू ) दूर करने में समथ 
हो । बीसों राजाओं के सुकाबळे पर ६००९९ का एक प्रबळ रथों का 
"चक्रव्यूह रक्षा के लिए पर्याप्त है । 
'स्वमांविथ सुधर्वसँ तवोतिभिस्तव जामभिरिन्द्र तूबेयाणम्‌। 
"त्वमस्मै कुत्समतिथिग्वमायुं महे राजे यूनें अरन्धनायः ॥ १० ॥ 
भा०--हे सेनापते ! ( स्वम्‌ ) चू. ( सुभ्रवसम्‌ ) उत्तम यशस्त्री, 
राष्ट्र और राष्ट्रपति जो (तव उतिभिः) अपने रक्षा साधनों से (आविथ) 
-सुरक्षित रख । हे (इन्द्र) शबुहन्तः ! तू ( तूव॑याणम्‌ ) हिंसक शत्रु पर 
:आक्रमण करने वाले वीर सैनिकगण को भी (त्राममिः) कवच आदि 
साधनों से (आविथ) सुरक्षित रख और (अस्मै) इस (महे) बडे भारी 
“(यूने) सबको अपने साथ मिलाने हारे या सबसे पथक्‌ हुए (राज्ञे) 
“राजा के लिप ( कुस्सस्‌ ) वत्र अथात्‌ सेना, झख्रा्र बल को और 
“( अतिथिर्वस्‌ ) अतिथि के समान पस्य राजा के प्रति सवंसमपेण कर 
“उसकी शरण में आने वाळे .( आयुस्‌ ) प्रजाजन को (अरन्धनायः) तु, 
घ्अपने वश कर । 
-य डडचीन्द्र देवगोपाः सखायस्ते शिवतमा असाम । 
“स्वाँ स्तोषाम त्वया खुबीरा द्राघीय आयु: प्रतरं दघानाः ॥११॥१६॥ 
भा०--हे (इन्र) राजन्‌ ! सेनाध्यक्ष ! (ये) जो (देवगोपाः) 
विदानो और विजिगीषु वीर पुरुषों से सुरक्षित (सखायः) तेरे भित्रगण 
उं (से) वे और हम तेरे लिए (शिवतमाः) अत्यन्त कल्याणकारी होकर 
«(असाम) रहें । इम (सुवीराः) उत्तम घीरजन (त्वया सह) तेरे साथ 
(द्राघीयः) सौ वर्षो से मी अधिक दीधे (आयुः) जीवन को ( अतरम्‌ ) 
उखूब अच्छी अकार (द्घानाः) घारण करते हुए ( स्वाम्‌ ) तेरी (उद्‌ 
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'ऋचि) युद्ध-यज्ञ की समासि पर स्तुतियों द्वारा ( स्वास्‌ ) तेरी (स्तोपाम) ` 
“स्तुति करें । इति पोडशो वरःः॥ 

[५४] सब्य चाञ्चिरस ऋषिः ॥ इनदरो देवता ॥ चन्दः--१, ४, १० विराद- 
"जगती । २, ३, ५ निचुज्जनगती । ७ जगती । ६ विराट्‌ त्रिष्ठुप्‌। ८, ९, ११ 
निचृतत्रिष्डुप्‌ । एकादशचं सक्तम्‌ ॥ 
सा नों अस्मिन्मर्धवम्पृत्स्वंहखि नादि ते अन्तः शर्वसः परीणशें। 
अक्रन्द्यो नद्यो रोरुवद्वना कथा न ज्ञोणीमियसा समारत ॥१॥ 

भा०--हे ( मघवन्‌ ) परमेश्वर ! (ते शवसः) तेरे बळ का (अन्त 
न्नहि परीणशे) अन्त नहीं पाया जा सकता । तू (नः) हमें (अंहसि) 
“याप में और (पुत्सु) नाना संआमों; या नाना पीडाजनक आयासो में ` 
(मा अक्रन्द्यः) मत रुळा । तू (वना) जंगछों में (नद्यः) नदियों के 
समान ( मा रोरवत्‌ ) भ्रमा २ कर सत रुळा । (मियसा) भय के मारे 
अस्त हुए (क्षोणीः) _ प्रथ्वी निवासी जन भी (कथा न) क्यों न (सस्‌ 
स्ञारत) एक संग मिलकर तेरी शरण में आव । 
अचो शक्राय॑ शाकिने शचीवते श्टणवन्तमिन्द्रँ महय॑ज्नमि इंदि। 
-यो घृष्णुना शवसा रोद्‌ी उभे वृषा वृषत्वा इपमो न्यते ॥२॥ 

भा०--द्दे अजाजन ! तू ' (शाकिने) शक्ति से भरे हुए पदार्थों और 
'युरुपों के स्वामी, (शक्राय) स्वतः भी शक्तिशाली और (शचीवते) 
'अक्षावान कर्मशक्ति से सम्पन्न और शक्तिशालिनी सेनाओं के स्वामी 
"परमेश्वर की (अचे) स्तुति कर । ( इन्द्रस्‌ शण्वन्तम्‌ ) सब स्थानों और 
सब कालों में. वह परमेश्वर सुन रहा है, ऐसा जान कर ( महयन) 
उवर के अति आद्र और श्रद्धा से पूजन और अचन करता . हुआ तू 
(अभि स्तुहि) साक्षात्‌ सा जानकर उसकी स्तुति किया कर । पेसे ही 
{इन्द्रं शण्वन्तस्‌ ) अजाओं के न्यायब्यंवहारों और कष्टों को सुनते हुए 
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का. ( महयन्‌ ) आदर करता हुआ (अमिस्तुदि) राजा की साक्षाद्‌ 
स्तुति कर । (यः दृषाः) जो मेघ के समान. प्रजाजनों पर, जळ के समान 
सुर्खो की और. बिजल्यों के समान शब्रुओं पर शरों की वर्षों करने हारा 
है, वह (इृपभः) सुखवर्षक होकर ही (उभे रोदसी) आकाश और पृथ्वी 
दोनों को सूये के समान (दृपत्वा) .अपने वर्षण सामथ्यं से रागवगं और. 
अजावर्ग दोनों को (नि ऋश्षते) अपने वश में करता है । 
अची दिये इंडते शुष्यं]बचः स्वधां यस्य ध्पतो घृषन्मनः । 
१ I~ 26 | च ५ ~ 

बृहच्छ्रवा अछुरो बद्दैणा कृतः पुरो हरिभ्यां जुष रथो हि पः॥३। 

भा०--(एपतः) शश्रुओं के पराजित करने हारे (यस्य) जिसका, 
(मनः) मन, या शासन. और. ( खक्षत्रस्‌ ) अपना क्षात्रबळ दोनों 
(पत्‌) शत्रु को पराजित करने वाळे हैं और जिसकी (वचः) वाणी 
या आज्ञा भी ( झूष्यस्‌ ) बल्युक्त और सुखजनक है उस (बृहते) बढ़े: 
आरी (दिवे) सूर्य के समान प्रतापी राजा का (अचे) आद्र कर । वहः 
(इहत्अंवा:) बडे भारी ' यश, अन्न, ज्ञान, (असुरः) आणबल सें युक्त, 
शत्रुओं को परास्त करने हारा (बहुणा) बडे भारी सैन्यबळ से (पुर 
कृतः) अपना मुख्य सदौर बनाया जावे। (सः हि) वह (दृषभः) बल 
वान पुरुषों को प्रिय अथवा सर्वश्रेष्ठ, सुखों का वर्षक होकर .(हरिभ्यां' 
कृतः रथः इव) दो प्रवळ अर्चो से. युक्त रथ के समान. (हरिभ्यां) दो. 
विद्वान्‌ पुरुषों से सहायवान्‌ होकर (रयः) बछशाली हो । 
त्वे दिवो इंहतः साउ कोपयोऽव त्मना छुप॑ता शंबरं भिनत्‌ ।' 
यन्मायिनो बन्दिनों मन्दिनं घृषच्छितां गमस्तिमशानि पृतन्यसि 

आ०--( यत्‌) जो तू. ( षत्‌ ) शत्रुओं का पराजय करने और 
दबाने सें समर्थ होकर (जन्दिनः) समूह बनाकर रहने वाले, (मइयिनः) 
मायावी पुरुषों को (मन्दिना) अ्रसक्षचित से (प्रतन्यसि) सेना- द्वार0 
पराजित करना. चाइता या स्व अपने अधीन सेना रखना चाहता.दै). 
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सब चू. ( गभस्तिस्‌ ) जैसे सूये मेघ पर अपनी किरण या दीसि को 
-केंकता है वैसे ही जो (शिता) अतितीक्षण ( गभस्तिस्‌ ) अपने हाथों से 
कायू करके चलाने योग्य ( अशनिस्‌ ) विद्यत्‌ के बने सवंसंद्दारक अख 
को छोडे और (बृहत: दिवः) बड़े भारी आकाश और सूर्य के प्रकाश 


को (साच) रोक लेने वाळे . (शंबरं) मेघ को (एपता) घर्षण या पराभव 


करने वाले (त्मना) अपने तेज से सूर्य या वायु जैसे छिन्न भिन्न करता 
या बिजली जैसे अपने तीब्र साम्यं से ही (शंबरं अव कोपयः) जळ 
को नीचे गिरा देता है वैसे ही (बृहतः दिवः) - वडे भारी ज्ञानी, या 
सेजसी राजा के ऐश्वर्य -भोगने वाळे ( शंवरम्‌ ) शान्ति के नाशकारी 
दुष्ट पुरुप को (अब कोपयः) क्रोध से हीन, निर्वीयै करे और (“अब 
'भिनत्‌ ) नीचे तोड गिरावे । 
नि यदुणाहों श्वसनस्य मुर्धान शष्णंस्य चिद्दून्दिनो रोयंबद्वनां। 
प्राचीनेन मन॑सा बदेणावता यदद्या चित्कृणवः कस्त्वा परि ॥५॥१७ 
भा०--हे परमेश्वर:! ( यत्‌ ) जो त्‌ आज भी वरावर पूवे कालों के 
समान (श्वसनस्य) सवके प्राणप्रद वायु के और (बन्दिनः) किरण. समूहं 
से युक्त (शुष्णस्य). :प्रथ्वी के: जछों को शोषण करने वाले सूयं के भी 


८"(मूर्धनि) शिर पर, ससके भी ऊपर अधिष्ठाता होकर (प्राचीनेन) प्राचीन 


सनातन से. चळे आये (बहणावता).संसार की बृद्धि करने वाळे (मनसा) 
ज्ञान से. सबको उपदेश या. गज़ेना करता हुआ. (वना) जों और _ज्ञानों 
क्रो. (नि वृणक्षि) नीचे: गिराता या देता हे तब (अद्यापि). आज भी 
(त्वा परि) . तुझे छोड़ कर कौन दूसरा. (कृणवः). पेसा करने में समथ 
डै, वैसे ही हे राजन, ! -(बसनस्य). प्राणी. के चासो या जीदनों के दासा 
और , ( ब्रम्दिनः. झुष्णस्य. चित्‌.) दुष्ट पुरुषों के जत्ये के. स्वामी के.भी 
(मूर्धनि) शिर पर. त. विराज कर ( रोरुवत्‌ ) म्रजाओं को उत्तम उपदेश 
बा आज्ञा.करता है. और शत्रु को रुछाता हुआ. (वना) मोग योग्य 
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ऐश्वर्यों के जलों के समान (नि दृणक्षि) मेघवत्‌ वषा दे और (प्राचीनेन) 
आगे की तरफ वढ्ने वाळे ( बहणावत्‌) शत्रु के नाशकारी (मनसा) 
अबल चित्त से जो तू करता है उसको (त्वा परि कः यत्‌ कृणवः) तुझ से 
दूसरा कौन हो, जो कर सके । इति सप्तदुझो वेः ॥ 
त्वर्माविथ नये तुश यदुं रं तुर्वाति वय्ये शतक्रतो । 
स्वं रथमेसशं छरव्ये धने त्वे पुरो नवति दम्भयों नव ॥ ६॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! हे परमेश्वर ! दे (सतक्रतो) सैकड़ों वीर कर्मों 
के खामिन्‌ ! (त्व) तू. ( नयंम्‌ ) समस्त मनुष्या के हितकारी, उनमें 
श्रेष्ठ, ( तु्दशम्‌ ) धर्म, अथे, काम और मोक्ष चारों पर वश करने हारे ! 
उनकी इंच्छा करने हारे ( यढुम्‌ ) यज्ञशीर, ( तुर्वीतिस्‌ ) शबुओं को 
मारने में कुशल, ( वय्यस्‌ ) तेजस्वी वा ज्ञानवान्‌ , ( रथम्‌ ) रथो. पर 
चढ्ने हारे और ( रथम्‌ एतशस्‌ ) रथों और घोड़ों रथारोही घुड्सवारों 
_ की (घने कृत्व्ये) संग्राम करने के निमित्त (आविथ) रक्षा कर और शत्रु के 
(नवतिं नव) निन्यानवे अर्थात्‌ अनेकों (पुरः) घरों को (दुम्मय*) 
विनाश कर । 
स घा राजा सत्प॑तिः शशुंबजनों रातदैव्यः प्रति यः शासमिन्वति। 
उक्था वा यो अभिगृणाति राधेसा दाचुरस्मां उपरा पिन्वत दिचः॥७ 
आ०- (सः) वह (ब) ही निश्चय से (राजा) राजा है (यः) जो 
(जनः) मनुष्य (सत्पतिः) सजनो का पाळक होकर ( श्ववत्‌ ) राष्ट्र 
की बुद्धि करे और उस पर अपनी आज्ञा चलावे और जो (रात इष्यः) 
उत्तम २ अन्न आदि अहण करने और दान योग्य पदार्थो का दान करता 
हुआ (शासम्‌ प्रति) शासन के साधन न्याय और दमन को प्रतिदिन और 
प्रत्येक जन के प्रति यथावत्‌, (इन्वति) करता है (आ) और (यः) जो 
(इक्या) वेदाजुकूळ दचनों का (अमिग्रणाति) अन्यो को उपदेश करे और 
(राघसा) अपने ऐश्वर्य से (दाडः) दानशील होकर (अस्य) इस राष्ट्रवासी 
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अजा के लिए (दिवः उपरा) आकाश से वरसे. मेघ. केःसमान (पिन्वते). 

उन पर ऐश्वयौं और सुखों का वर्षण करे । 

असम क्षत्रमसमा मनीषा प्र सोमपा अपला सन्तु नेमे । 

ये त॑ इन्द्र दढुषों वर्धयन्ति महि चात्रै स्थविरं वृष्ण्य च ॥ ८॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! (ते) तेरा ( क्षत्रस्‌ ) राष्ट्रीय सेना बळ-्‌ 

( असमम्‌) सबसे बढ़कर और (मनीपा) बुद्धिबळ, या मंत्रबळ भी 

(असमा) अनुपम, सबसे बढ्‌ कर हो । (ये) जो (ददुप:) आजीविकाः 

आदि देने वाळे (ते) तेरे अधीन रहकर, तेरे (महि) बहुत बड़े ( क्षत्रस्‌ )- 

बळ को (बृष्ण्यं च) और ऐश्वयं को और ( स्थविरम्‌ ) स्थिर करते और 

(वर्धयन्ति) बढ़ाने में समथ हों (नेमे) वे सब (अपसा) अपने ज्ञान और: 

कमै सामथ्यों सहित (सोमपाः) अन्न, पेश्वय, वळ, वीर्य, ज्ञान और 

ओषधि आदि रस का पान, पाङन, आखि करते हुए (प्र सन्तु) सुखः 

से रहें । 

तुभ्येदेते बहुला अद्रिदुग्घाश्चमूषदश्चमसा इन्द्रपानः । 

व्यश्चुदि तर्पया काममेषामथा मनों वसुदेयाय ष्व ॥ ६॥ 
भा०- हे राजन्‌ ! समाध्यक्ष ! (अद्रिहुग्धाः) मेघों की वर्षाओं से 

जैसे भरे पूरे पवंती नाळे वेग'से तटो और वृक्षों को तोडते फोडते हुए” 


'निकरूते हैं वैसे ही ये (चमू-सदः) सेनाओं में विराजमान वीर सैनिक भी 


९ अद्विदुग्धाः) मेघ के समान ऐश्वर्यों के वर्षाने वाळे, पवंतों के समाक 
दद राजाओं से पाछित पोषित हैं। वे (चमसाः) पात्रों के समान राष्ट्र के 
वहते और अस्थिर ऐश्वयौं को भी धारण करने और राष्ट्र ऐश्वयेरूप' भोग्य 
रस को भोग करने के साधन होकर (इन्द्रपानाः) पेयं से सख, राष्ट्र 


“और राष्ट्रपति के पद का पालन और उपभोग करने में समथे हैं। (एते) 


चे सब (बहुकाः) बहुत से ऐश्वयों को शत्रु देश से.ळे आने वाळे बहुक्त 
संख्या में ( तुभ्य इत्‌ ) तेरी ही रक्षा केः छिए: हों । त्‌.( एषास्‌ ) इनकी 
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.(-कामम्‌ ) अमिछापा को (तपय) पूणे कर और इनके आधार पर राष्ट्र 
को (वि अइनुद्दि) विविध प्रकार से प्रास कर । (अथो) और (एपास्‌ 
-सनः) इनके चित्त को (वसुदेग्राय) देने योग्य घन अर्थात्‌ वेतन, पुरस्कार 
आदि के लिए उत्सुक (कृष्व) यनाये रख । 
अपाम॑तिष्ठद्वरणंहरं तमो5न्तर्चैतरस्य जठरेषु पेतः । 
अभीमिन्द्रों नचो बनिण हिता विभ्वां अनुष्ठाः प्रवरोषु जिषनते १० 
भा०--(घरुणहरं तमः) आश्रयदाता, आधारस्वरूप, कुटिल, टेढे 
मेढे स्थान जिनमें सूयं या विद्यत्‌ का प्रकाश तुरन्त नहीं पहुँचता, वहां 
:ही (तमः) अन्धकार ( अपास्‌) जछों के बीच ( अतिषत्‌ ) रहता है 
और (बतरस्प) जळ को (जठरेषु) अपने गर्भ में घारण करने चाले और 
ऱ्युन: बव रूप से उत्पन्न करने वाळे सूक्ष्म रूपों के (अन्तः) भीतर ही 
((वबतः) ऊंचे .कन्धे वाला मेघ पर्वताकार होकर दीला करता है । (नद्यः) 
 शर्डना करने वाली बिजलियां भी (विश्वाः) सव (चत्रिणा) आवरण करने 
-चाळे मेघ! के रूप से (अन्तः हिता) भीतर रहती हैं ( इस्‌) इनको 
(इन्द्रः); वायु या विद्युत ही एक दूसरे के पीछे स्थित जळ की तहों को 
“(अमि) आघात करके, (अवणेघु) नीचे प्रदेशों में (जिघ्चते) गिरा देता है। 
-रीक इसी प्रकार राष्ट्र में. मी (तसः) अन्धकार ( अपास्‌ ) प्रजाओं के 
चीच. ( घरुणह्वरम्‌) आश्रय देने वाले बड़े २ छोगों की आड सें ही 
-कुरिङतापू्वेक दीवट के नीचे, अन्धकार के समान रहा करता है। राजा 
„उसको सूर्य के समान नाश करे । (इत्र) वदते हुए राष्ट्र के (जठरेषु 
सन्तः) उत्पन्न या. प्रकट करने वाले राष्ट्रःके अवयवों के भीतर ही 
(प्तः) राष्ट्र के. पाळनकारी साधनों का स्वामी, पर्वत के समान अचळ 
“और मेघ के समान सुखों का. वर्षक होकर रहे | मेघ या. विद्यत, जैसे जल- 
“धाराओं को,नीचे के प्रदेशों में बहाता है वैसे ही (वत्रिणा) वरण करने 
ध्योग्य, चाहने योग्य, सुन्दर. रूप वाली सुबणे आदि के रूप में (स्थिताः) 
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रक्खी हुईं (विश्वा) समस्त (नयः) समृद्धियों को (अनुष्ठा) अनुकूल; 
कर्मानुकूल या नियमाचुकूल रखकर (वणेषु) अपने आगे झुकने वाळे 
विनीत सुत्यों में (अभि जिन्नतें) प्रास करावे, प्रदान करे । 


ख शेब्रंधमचिं घा युस्नमस्मे महिं त्रं ज॑नाषािन्द्र तव्यम्‌ । 
रक्षां च नो मघोन; पाहि सूरीन्‌ राये चं नः स्वपत्या इषे घांः११।१८ 
भा०--है (इन्द्र) राजन्‌ ! (सः) तू ( जनाषाट ) समस्त जनों को 
अपने वश करने में समर्थं होकर ( शेबृधस्‌ ) सुखों को वढाने वाळे 
९ युम्नस्‌ ) ऐेश्वयं को और (महि) वडे भारी ( तब्यस्‌ ) वळाली 
९ क्षत्रम्‌ ) क्षत्रिय बळ को (अस्मे) हमारी रक्षा के लिए (अधि घाः) 
खूब अधिक मात्रा में रख भौर (नः) -हमारे (राये) ऐश्वर्य की बृद्धि के 
लिए, (खपस्यै) गुणशाली पुत्रों को सरण पोषण करने वाळे (इपे) अन्नः 
बृद्धि और रक्षा के लिए (नः) हममें से (मघोनः)- ऐश्वयवान्‌ और 
( सूरीन्‌) विद्वान्‌ पुरुषों की भी (रक्ष) रक्षा कर:। इत्यशादृशो वरीः ॥ 
[५५] संब्य भाजिरस ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः--जगती। २३ ५-७ 
निचुत्‌ । ३, ८ विराड्‌ । अष्टच सूक्कम्‌ ॥ ) 


दिवश्चिदस्य वरिमा वि पप्रथ इन्द्रं न महा पृथिवी चन प्रतिं। 
भीमस्तुविंषमांश्चर्षणिम्यं आतपः शिशीते चज्रं तेजसे न व्सग!॥१ 
भा०--( चित्‌) जैसे (अस्य) इस : सूर्य की वरिमा, श्रेष्ठ गुण; 


` यड्प्पन ( दिवः चित्‌) आकाश के भी पार (वि पप्रथे) विविध 


दिशाओं में फेळ जाता है और ( इन्द्रम्‌ ) सूर्य के (महा) महान वैभव 
से (एथिवी चन) एथिवी भी (प्रति न) बराबरी नहीं करती, ठीक वैसे ही 
(अस्य वरिमा) उस राजा के श्रेष्ठ गुण ( दिवः चित्‌ ) प्रकाशमान सूये 
एवं बडी विद्वत्‌-राज-सभा से भी अधिक (वि पप्रथे) विशेष रूप से 
विस्तृत हो और (प्रथिवी चन) समस्तं एथिवी वासी प्रजा (महा) अपने 
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बड़े बळ से भी (इन्द्रं मति न) शन्नुनाशक राजा का प्रतिपक्षी नहो। 
चह राजा (भीमः) भयानक ( तुविष्मान्‌ ) बलशाली होकर (चषेणिभ्य;} 
समस्त मनुष्यों के हित के लिये (आतपः) सूर्य के समान तेज से शु को. 
संताप देने वाळा होकर (वंसगः न) वछीवद जैसे भोग्य गो गण पर 
जाता है वैसे ही वह भूमियों का भोग करे । (तेजसे) सूयं जैसे प्रकाश 
करने के लिये अपने अन्धकार-वारक (वज्रं शिशीते) किरण समूह को; 
तीत्र करता है और मेघ जैसे प्रकाश के लिये (वज्रं) विद्युत को तीष्षण 
करता है वैसे ही (तेजसे) राजा भी अपने तेज पराक्रम और प्रभाव की 
घुदधि के लिये ( चज्रम्‌ ) अपने शाख वळ को सदा (शिशीते) तीक्ष्ण, 
सदा तैयार और अति वेगवान्‌ उम्र, बलवान बनाये रक्खे । 
सो अर्णवो न नच: संमुद्रियः प्रतिं ग्रभ्णाति विशिता बरींमभिः । 
इन्द्र: सोम॑स्य पीतये वृषायते सनात्स युष्म श्गूजंला पनस्यते ॥२॥ 
_ मा०--(अणेबः नद्यः न) जैसे सञुद्र नदियों को अपने भीतर ळे 
छेता है, वैसे ही (इन्द्र) सूर्य भौ (नद्यः) अव्यक्त शब्द करनेवाले, 
(विश्रिता;) विविध प्रकारों और रूपों सें स्थित जछों को (वरीमभिः) 
रोकनेवाळे कारणों या किरणों द्वारा (अति ग्रम्णाति) ळे छेता दै । वही 
(सञ्चद्वियः समुद्र अथात्‌ महान, आकाश या अन्तरिक्ष अदेश में उत्पन्न 
(इन्रः) सूये (सोमस्य पीतये) जळ को अपने किरणों द्वारा पान कर लेने 
के कारण ही (द्पायते) बाद में वषा करने चाळे मेघ के समान, मेघ का 
रूप होकर बरसता,है। (सः) वह (सनात्‌) सदा से ही (ष्मः) प्रहार 
करनेवाला विद्यत होकर (ओजसा) अपने पराक्रम या बलक से (पन- 
स्यते) नाना ब्यापार अर्थात्‌ वर्षण, गजेन, विद्युत्‌ आदि के कार्य करता दे ॥ 
डोक वैते ही यहद राजा (समुद्वियः) सञ्चर से उत्पन्न रल क समान मा 
होकर (नद्यः न अणैवः) जैसे सागर अपने भीतर जळ से भरी पूर्ण नदि 
को छे लेता है वैसे ही वह (नद्यः) गर्जना करनेद्दारी सेनाओं तथा सराः 
शाली उन. नाना प्रजाओं को भी (अति गर्णाति) छे छेता है, अपने वश 
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कर लेता है । जो (वरीमभिः) नाना रक्षा साधनों और बड़े बड़े सामभ्यो 
से (विश्रिताः) विविध उपायों, खार्थो तथा विविध देशों, दिशाओं और 
कार्यों में आश्रय पा रही हैं, (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान्‌ पात्रुहन्ता राजा, (सोमस्म 
पीतये) ऐश्वर्य के भोग, राष्ट्र के पालन के लिए (बृपायते) वर्षणकारी मेघ 
या सूर्य के समान आचरण करे और (सनात्‌) सदा (सः) वह (ओजसा) 
अपने पराक्रम से (युध्मः) योद्धा के समान सन्नद्ध होकर (पनस्यते) स्तुति 
का पात्र हो । 
त्वं तमिन्द्र पर्वते न भोजसे महो नृम्णस्य घममेणामिरज्यलि। 
प्र बीयंण देवतातिं चेकिते (वश्वस्मा उग्र; कर्मणे पुरोहितः ॥शा' 
भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌! (पवंतम्‌ न भोजसे) जैसे मेघ को सूचे,. 
विद्यत या वायु समस्त प्रजा ले के लिये आघात करता, छिन्न भिन्न; 
करता है वैसे ही ( पवंतस्‌) पर्वत के समान अभेद्य इद्‌ शत्र को; 
भी ( त्वम्‌) त्‌ (भोजसे) प्रजाओ के पालन और पेयं भोग के ल्यि 
आघात करता है और तब तू (महः) बड़े भारी (नृम्णस्य) मलुध्यों 
को वश करने में समर्थे, ऐश्वय के ( घ्मणास्‌) धारक धनाब्य पुरुषों केः 
बीच में भी (इरज्यसि) ऐववयं का स्वामी बन जाता है । (वीर्येण) वीर्य 
या वीरोचित प्रताप या विविध प्रकार से शत्रु को उखाड़ फेंकने के बछेः 
से तू (देवता अति) समस्त दानशील स्वामियों और विजय करने वाळे 
सेना जनों में -से भी सबसे बढ़ कर (चेकिते) जाना जाता या स्वयं 


. जानता है । तभी तू (विश्वस्मै) सब (कर्मणे) कामों के लिये (उग्रः) बदाः 


प्रबळ, भयकारी (पुरोहितः) आगे स्थांपत साक्षी, कृश, निरीक्षक, 
शासक के रूप में स्थापित हो । 


स इद्वने नम॒स्युभिंवंचस्यते चारु जनेषु प्रज्ुवाण इन्द्रियम्‌। 
बुषा छन्ुंभवाति दयेतो चपा क्षेमेण धेनां म॒घवा यदिन्वति ॥४॥; 
भा०--(नमस्युमिः वचस्यते) जेते नमस्कार करने वाळे, विनयशील 
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“विद्यार्थियों के समान भक्तजना द्वारा (वने) परमेश्वर अरण्य सें, एकान्त 
अ स्तुति किया जाता है और यह जनों और जन्तुओ में उत्तम उपभोग 
योग्य ( इन्द्रियम्‌ ) पेश्वयै और ज्ञान का आचाय के समान (अत्र वाणः) 
उपदेश करता हुआ स्तुति का पात्र होता है वैसे ही (सः इव) वह राजा 
ही (वने) भोगने और प्राप्त करने योग्य ऐेश्व्यं के लिये (नमस्युभिः) 
उसके प्रति झुक २ कर आदर करने वाळे विनीत सेवकों द्वारा (वचस्यते) 
उत्तम स्तुतियों को प्राप्त करे और वह (जनेषु) सवै साधारण जनों पर 
(चार) उत्तम, भोग्य (इन्त्रियस्‌ ) समृद्धि को प्रास करने का (अन्नवाणः) 
उनको उपदेश करता हुआ स्तुति का पात्र हो । (यत्‌) जब भी राजा 
(दपा) सब प्रजा पर सुखों की वर्षा करने हारा, मेघ के समान उदार 
या (बृपा घेनाम्‌ ) महा दृषम जैसे गौ को प्राप्त करता है देसे ही वह 
(नाम्‌) समस्त रसों के पान कराने वाली आज्ञापक वाणी और भूमि 
को या प्रजा की स्तुति को (इन्वति) प्रास छुपा है, तव वह (पा) 
चैक मेघ के समान उदार (छन्दुः) अजा का सनोरंजक और (क्षेमेण) 
प्रजा के कुशळ शेम, परम हित करने से भी (हर्यतः) सबके मनो के हरण 
करने वाळा (क्षेमेण) प्रजा के रक्षण द्वारा ही (छन्हुः) प्रजाओं के मन 
इरने वाळा एवं स्वतंत्र (मवति) हो जाता है । 


स इन्महानि समिथाने मज्मना कूणोति युष्म ओजजा जनेंस्यः। 


अर्घ चन अयति स्विषौमत इन्द्राय वज्रं विघर्निंघमते बघम्‌॥४॥ 


आ०--(सः इव) वह राजा या सेनापति ही (मज्मना) राष्ट्र कार्य 
से वाघा उत्पन्न करने वाले कण्टकों को शोधन करने मै समर्थ सैन्यबळ 
से और (ओजसा) बडे पराक्रम, उत्साह और साहस से (युध्म) शत्रु पर 
अहार करने सें समये, योद्धा होकर (जनेभ्यः) प्रजाजनों के हित के लिये 
(महानि) बड़े २ (समिथानि) संग्राम (कृणोति) करता है और (बन्न ) 
झदरुओं के बारण करने वाळे (वधम्‌) उनको आघात करने वाले शख 
तथा वथ आदि दण्ड का मी (निधनिन्नते) प्रयोग करता है। (अध चन) 
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तभी (त्विपीमते) सूर्य के समान तेजस्वी उस (इन्द्राय) राजा से ऊपर भी. 
(श्रत्‌ दुघति) लोग वद्धा करते हैं और विश्वास करते हैं। इत्येकोनविशो वगः ॥ 
ख हि भ्रंवस्युः सर्दनानि कृत्रिमां दमया बंधान ओज॑सा विनाशयन्‌ 
ज्योतीषि कृएव्नवृकाणि यज्य॒वेऽव॑ सुकतुः सतेवा अपः संजत्‌॥।६॥ 

भा०--(स॒ः) वह (हि) निश्चय से (अवस्युः) यश प्राप्त करने की इच्छा 
से (इत्रिमा सदनानि) नाना शिल्पॉ द्वारा बनाये जाने वाले गृह, दुर्ग, रथ 
आदि (सुजत्‌) बनवावे और (अवस्थुः) अन्न को आस करने की इच्छा से 
(कृत्रिमा) कृत्रिम, नये २ (सदनानि) जलों, जलाशय, सेतु और नहरों 
को (सजत) बनवावे और (दमया) भूमि सम्पत्ति, जनपदवासी प्रजा के 
द्वारा (वृधानः) बढ्ता हुआ और (ओजसा) पराक्रम से शत्रुओं के (कृत्रिमा 
सदनानि) बनाये गृहों, दुरे और जलाशय सेतु, बन्ध आदि को (विनाशयन्‌) 
विनाश करता रहे । (ज्योर्तीपि अन्वकाणि इण्वन्‌) जैसे वायु अपने प्रबळ 
झोकों से आकाश में सूर्य, चन्द्र आदि को मेघ आदि के आवरण से रहित 
कर देता और आकाश को खच्छ कर देता है वैसे ही राजा भी राज्य में 
(अदृकाणि) चोरों से और सिंह आदि रात्रिचारी प्राणियों के भय से रहित 
(जयोतींषि) बड़े २ छे्पों, ज्योतिस्तम्मों को नगरों और मार्गों में (कृण्वन्‌). 
करता रहे । जैसे (यज्यवे) यज्ञ करने वाळे के लिये मेघ या सूयं. (सतव 
अपः अवसुजत्‌) नीचे बहने के ढिये जलों को नीचे बहाता है वैसे ही: राजा 
भी (सुक्रतुः) शिल्प या इंजिनीयरी के कार्यों के करने में कुशक होकर, 
(सत्त वे) राष्ट्र में बहने और एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के. छिये 
(अपः) जळो, नहरों और जल मागों को (अनसजत्‌) बनवावे । 


दानाय मन॑ः सोमपावन्नस्तु तेऽरचाङ्चा दरी वन्द्रनश्चुदा झंधि। 

यमिंछासः खार॑थयो य इन्द्र ते न त्वा केता आ दभ्नुवन्ति भूणेयः ७ 
भा०--हे (सोमपावन्‌) राष्ट्र और अभिषिक्त. राज्यपद के रक्षक 

राजन्‌ ! विद्वन्‌! (ते मनः) तेरा मन (दानाय अस्तु) सदा दान देने के 
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लिए हो और (ते मनः दानाय अस्तु) तेरा मन अर्थात्‌ स्तम्मनबळ, 
पराक्रम शब्ुओं के खण्डन, विनाश के लिए हो । हे (वन्दनश्रुत) स्तुति 
को आद्र से श्रवण करनेहारे ! तू अपने (हरी) दोनों अश्वों को (अ्वान्चौ) 
आगे, अपने अधीन चलनेहारा (कृषि) कर । हे (इन्द्र) राजन्‌ ! (ये) जो 
(यमिष्ठासः) नियन्त्रण करने में कुशल, (सारथय) रथियों के साथ 
बैठने वाळे सारथी लोग और उनके समान सहयोगी व्यवस्था के अधिकारी 
हैं, (ते) वे (केताः) ज्ञान वाळे और (भूणेय३) प्रजा के पोषण करने वाळे 
होकर (त्वा) तुझ को (न आदभ्चुवन्ति) विनष्ट न करें। 
अप्रेचितँ वछुं विभर्षि हस्त॑ययोरचांळूहं सह॑स्तन्वि थुतो दुधे । 
झावूतासो5वतालो न करदेभिंस्तनूपु ते क्रतव इन्द्र भूर॑यः ॥८॥२० 
भा०--हे (इन्द्र) शन्रुइन्तः राजन्‌ ! सेनापते ! समाध्यक्ष त्‌ 
(हस्तयोः) अपने हार्थो में (अप्रक्षितं वसु) अक्षय ऐश्वर्य को (बिपि) 
श्वारण कर और (श्रुतः) कीर्तिमान होकर (तन्वि) अपने, शरीर च विस्तृत 
राष्ट्र भें (अघाट्‌) शब्रुओं से कभी पराजित न होनेवाळे (सहः) बल को 
(दधे) धारण कर । (ते तनू पु) तेरे शरीरों के समान सुद राज्यतन्त्रों में 
(भूरथः) बहुत से (क्रतवः) क्रियाशील तथा मज्ञावाच्‌ पुष भी ऐसे हों 
जो (अवतासः न)रक्षाकारी, ज्ञानी पुरुषों या जळ से पूर्ण जीवनप्रद कूपो 
या छिपे खजानों के समान (कुभिः) अधीनस्थ वे कुशळ इरपों से 
(आदृतासः) घिरे हुए, सुरक्षित रहें । इति विंशो वर्ग: ॥ 
[५६] सब्य आज्ञिरस ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्द :-- १ रै निचृज्जगती । 
२ जगती । ४ विराड्जगती । ५ विष्डुप्‌। ६ सुरिक्‌ त्रिण्डुपू । पडचं दक्तम्‌॥ 
युष प्र पूर्वीरव तस्य॑ चन्निषोऽत्यो न योषामुर्दयंस्त भुवेणिः । ` 
६ दच महे पाययते दिरणययं रथावृत्या हरियो गस्ुस्वसम्‌ ॥१॥ 
१ ०--(अत्य: न) अश्र जैसे (योषास्‌) घोडी को (उत्‌ अयंस्त) मास 
डी स र न) डे स्वयम्बर में बल, शौर्य की प्रतिस्पद्धों में सबसे 
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अधिक बढ़ जाने. वाळा पुरुष ही (सु्वेणिः) भरण-पोपण करनेहारा पति. 
होकर (योपाम्‌) स्वयंवरा कन्या को (उत्‌ अयंस्त) विवाह छेता दै, वैसे 
ही (शुर्वणिः) राष्ट्र को धारण पोषण करने में समय (अव्यः) बळशौये की 
अतिस्पद्धो में सबसे अधिक बढ़ जाने हारा (एषः) यह वीर राजा भी 
(तस्य) उस राष्ट्र की (पूर्वीः) अग्रगण्य, (चन्निषः) पात्रो में रक्खी, (पूर्वी) 
अरी पूरी योग्य सम्पदाओं के समान (चन्निपः) सेनाओं में आशा पर 
-चळने वाळी, (पूर्वी) अग्रगण्य, बळ में परिपूर्ण सेनाओं को (डत अयंस्त) 
अपने अधीन करके नियम में चलाता है और वह (ऋभ्वसस्‌) बहुत दीसि 
के शाथ तीव्र वाण आदि अस्त्रां को फॅकने में समर्थ (इरियोगम्‌) अश्वों 
द्वारा जोते जाने वाळे (हिरण्ययं) लोह के बने (रथस्‌) रथ या तोप को 
(आदृत्य) प्रयोग करके (महे) वडे भारी विजय कार्य करने के लिए (दक्षं) 
अल या क्रिया सामथ्यै को (पाययते) सुरक्षित रखता है । 
तं गूर्तयो नेमानिषः परीणसः समुरं न संचर्रणे खनिष्यवः। 
पाति दत्तस्य विदथस्य नू सदै गिरिं न डेना अधि रोड तेज॑सा ॥२ 
भा०--(गूत्तेयः) उद्यमशील या उपदेशों से युक्त, (नेमच्निषः) ला 
से विनीत और हृदय से पति को चाहने वाली, (परि-नसः) झुभनासिका 
चाली सुन्दर स्त्रियां जैसे (पतिम्‌) पति को प्राप्त होती हैं और (न) जैसे 
(सनिष्यवः) उत्तम: रीति से भोगने योग्य ऐश्वर्य को चाहने वाळे धनाभि- 
आनी पुरुष (संचरणे) परदेश सें जाने के लिए (समुद्र) सञ्चत्न का आश्रय 
छेते हैं और (वेनाः) विद्वान पुरुप जैसे (गिरिं न) पर्वत के समान अचळ 
. और ज्ञानोपदेश करने वाळे मेघ के समान अचळ ज्ञानवर्ती शुरु को 
(तेजसा!) ब्रह्मचयै के तेज से युक्त होकर प्राप्त होते हैं और (वेनाः) 
कामनाशीळ खिया जैसे विवाह के अवसर पर (तेजसा) बड़े साहस से 
९गिरिं न) शिलालण्ड पर पैर रख देती हैं वेसे ही (गूचेय;) स्तुतिशीळ 
(नेमन-इषः) आदर से -झुकने और अपने स्वामी को चाहने वाळी तथा 
अपने नायक पति द्वारा प्राप्त होने चाहने योग्य (परीणसः) बहुत सी एवं 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


क 


२६४ ०09॥2०५ ०५ /५ऋष्नेद्भाष्ये-प्रधमो5 छक 515 [व्०७व०२ १४ 


बहुत से देशों में बसने वाली प्रजाएं अवथा आगे बढ्ने वाली सेनाएं 
(दक्षस्य) ज्ञान और वरु के और (विदथस्य) संग्राम और पेश्वयं के' (पतिस्‌) 
पालक (सहः) बलवान्‌ पुरुप को ग्रास कर अपने (तेजसा) तेज से उरू 
पर (अधिरोह) आरूढ हों, उस पर आश्रय करें | 

` ख तुर्वणिमेहा रेणु पास्ये गिरेभृष्िने आजते तुजा शवः 
येन शष्ण मायिनमायखो मदे दभ्र ्रांसूषु रामयन्नि दामनि ॥३॥ 


भा०--(सः) वह वीर पुरुष (तुर्वणिः) शीघ्र सुखजनक एवं ऐश्वर्य 
को प्राप्त करने और संगी जन को शीघ्र सुखी करने वाला (महान) गुणों 
से महा आदर योग्य, (दुभ्र:) समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, 
खत: बलों से पूर्ण, दुष्टों को अपने अधीन रखने में समर्थ और उनके वश 
` में न आने वाला (आयसः) कवच और शस्त्रास्त्र से युक्त सुरक्षित है, जो 
(पास्ये) पौरुष कमं और पुरुषत्व के योग्य यौवनकाल में (तुजा) सब 
दुःखों और विरोधियों का नाशक (अरेणु) निर्दोष बढ है (येन) जिए वळ 
से वह स्वयं (गिरेः गृष्टिः न) मेघ से गिरने वाढी तीब्र दृष्टि या विद्युत्‌ 
के समान प्रतापशाली, या ऊंचे शिखर के समान (आजते) चमकता है 
उस (शुष्ण) बलवान्‌ (मायिनस्‌) नाना अज्ञाओं से युक्त पुरुष को हे 
पतिंवरे कन्ये ! तू (दामनि) ददता से बांधने वाळे ग्रहस्थ बन्धन में (नि) 
अच्छी प्रकार बांध ळे और वह तुझे (आभूषु) सब प्रकार की विभूतियों 
या देशों में (मदे नि रामयत) इपं में अति प्रसन्न रक्खे। अथवा-- 
(तुजा शवः आसूषु रामयत्‌) उसका दुःखनाशक, सबको सुभूषित करने 
चाला आनन्दप्रद वळ है जिससे तू (दामनि नि) उसे गृहस्थ वन्धन में 
बांध और वह तुझे बांधे । 


देवो यदि तविषी त्वार्दुंघोतय इन्द्रं लिषक्त्युपसं न सये: । 
यो घुष्णुना शबंखा बाधते तम इयंति रेएु बृद्ददददेरिष्वरिः ॥४॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! सेनापते ! (यदि) यदि (तविषी) बलवती सेना 
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(ल्वाबृघा) तुझे अपने बलवीय॑ और पराक्रम को बढ़ाने वाली और (देवी) 
विजय की कामना. करने हारो होकर (देवी तविषी) कामनायुक्त महिला 
के समान (इन्द्रं सिपक्ति) ऐेश्वयंवान्‌ अपने पति को प्राप्त होती है, स्वामी 
का आश्रय लेती है तव (यः) जो वीर पुरुष (घुष्णुना) शत्रुओं को 
पराजित करने वाळे, प्रबळ (शवसा) वळू से (तमः) सूर्य जैसे अन्धकार 
का नाश करता है वैसे ही शत्रुवळ का (बाधते) नाश करता है और जो 
(भहेरिष्वणिः = अहे-रिपू-वनिः, अथवा अहरि-स्वनिः) पूज्य और 
चात्रुओ का विवेक करने हारा होकर (बृहत) बड़े उद्योग से (रणुम्‌) उत्तम 
रजो रेणु के समान शुणवती तुझको (इयति) प्राप्त हो । (सूयः उपसस्‌ न) 
सूर्य जैसे उपा के पीछे २ अनुगमन करता है वैसे ही सेनापति भी सेना 
के पीछे चलता है । १ 
वि यत्तिरा घरुणमच्युंतं रजोऽतिष्ठिपो दिव आतांसु बहेणा। ` 
स्वमीळ्हे यन्मद इन्द्र इष्यईिन्वृत्र निरपामोब्जो अणम्‌ ॥४॥ ` 
भा०--जैसे (यत) जो (औव्जः) सबको अपने अधीन रखने हारा 
सूर्य (आतासु) दिशाओं में (दिवः) अपने प्रकाश और आकपंण द्वारा 
(अच्युतम्‌) अविनाशी, अपने स्थान से न डिगने वाळे (धरुणम्‌) समस्त 
चराचर के आश्रय रूप पृथिवी आदि (रजः) लोक को भी (तिरः) अधर 
आकाश में (अतिष्ठिप:) स्थापित करता है और (यत्‌) जो (इनदरः) सूर्य 
(मदे) सवके हपंकारी (स्र्मीळहे) सुखों और जल वर्पाने वाळे अन्तरिक्ष 
में (इष्या) हर्षो के जनक, दृष्टि, विद्यत्‌ आदि कार्यों को उत्पन्न करता 
हुआ (अपां इत्रस्‌) जलों को रोकने वाळे मेघ को (भइन्‌) आघात करता 
है और (अर्णवम्‌ निः) जळ को नीचे गिरा देता है इसी प्रकार (औव्जः) 
सब शत्रुओं को अपने अधीन करने सें समथे सेनापति (धरुणम्‌) राष्ट्र के 
धारण करने वाळे आश्रयरूप (बहेणा रजः) वडे लोकसमूह या राजाराण 
को (आतासु) समस्त दिशा में (तिरः अतिष्ठिपः) अपने अधीन स्थापित 
करता है और यही (इन्द्रः) राजा (स्वर्मीढे मदे) सुखपूदेक आनन्द के 
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अवसर सें (इष्वा) प्रजाजनों को हर्षित करने वाळे शासन आदि कायौं 
"को करता हुआ (अपां अर्णवम्‌) जळ के सागर रूप मेघ को सूर्य के 
समान (अर्णवम्‌) शत्रु के अपार सैन्यबल को भी (निर-अहन्‌) मार 
'गिराता है। 


त्वं दिवो घरण घिष ओज॑खा पृथिव्या ईन्द्र सर्दनेषु माहिनः । 
त्वं सुतस्य मदे आरिणा झपो वि वृत्रस्यं खमयां पाष्या रजः६।२१। 


भा०-हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! राजन्‌! सभाध्यक्ष ! जैसे सूयं या 
मेघ (प्थिव्या: सदने) प्रथिवी के नाना प्रदेशों में (ओजसा) अपने बळ 
खे (द्विः घरणस्‌) आकाश से जल मदान करता है वैसे ही (माहिनः) 
तू महान्‌ शक्तिशाली होकर (ओजसा) अपने पराक्रम से (एथिव्या:) 
यृथिवी के (सदनेषु) प्रजाओं के रहने, बसने योग्य गृहों और नगरों में 
(दिवः) उत्तम प्रकाश और ज्ञान वाले विद्वजों से (घरुण धिषे) सब 
अजा को धारण करने वाले ज्ञान तथा न्याय व्यवस्थापन को धारण 
करता है । (त्व) तू (सुतस्य) अभिषेक द्वारा प्राप्त राज्याधिकार के (मदे) 
डुर और उत्साह में (अपः) आप्त प्रजाजनों को (अरिणाः) प्रास कर और 
(समया) समयाचुसार बीच बीच में यथावसर (पाध्या) शत्रुगणो को 
-चकनाचूर कर देने के उपाय से (बुत्रस्म) बढ़ते शद को विद्युत्‌ या वायु 
जैसे मेध को समय समय पर आघात करता है यैसे ही (वि आरुजः) 
विविध उपायों से आघात कर । इत्येकविशो वर्ग: ॥ 


[५७] सन्य चाञ्चिरस ऋषि: ॥ इनदरो देवता ॥ छन्दः-जगती ( ३ विराद्‌। 
* निचृत्‌ ) ५ सुरिक्‌, व्यूहेन स्वराट्‌ त्रिष्ुप्‌। विराड्‌ जगती वा । पड्चै सक्कम्‌ ॥ 


अ मंहिष्ठाय वृडते बृदददरये स॒त्यशुष्माय तवसे सर्ति भरे | 
अपामिव प्रवणे यस्य॑ द्रं राघो विश्वायु शर्वसे अपाच्तम्‌॥१॥ 
आ०--(प्रवणे अपास्‌ इव) नीचे प्रदेश में वेग से जाते हुए जो 
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के वेग को जैसे रोका नहीं जा सकता, वैसे ही (प्रवणे) अपने आगे विनय से 
रहने वाळे थ्रृत्य आदि जनों को प्राप्त होने वाला (यस्य) जिस बीर सभा 
और सेना आदि के अधिपति राजा का (विश्वायु) समस्त आयु भर 
(शवसे) बळ की बृद्धि के लिए (अपाडृतस्‌) खुळा हुआ, बरोक बहाता 
हुआ (राधः) धनैश्वये का प्रवाह भी (दुर्धरम्‌) ऐसा प्रवक हो, जिसको 
प्रतिपक्षी शत्रु रोक न सके । ऐसे (सहिष्ठाय) भारी दानशील, (इहते) 
शुणों में महान्‌, (बृहद्वये) आरी वेग वाळे, (सत्यझ्युषमाय) सत्य बल 
चाळे (तवसे) बळवान्‌ घुरुप के लिये मैं (मतिम्‌) ज्ञान, स्तुति और 
अधिकार (मरे) प्रदान करूं । 
अघं ते विश्वमउु दाखदिष्टय आपो निम्नेव सर्वना ह॒विष्म॑तः । 
यत्पर्षते न समशीत द्यत इन्द्र॑स्य वज्रः झर्थिता हिरण्ययं: ॥२॥ 
भा०--(आपः निन्ना इव) जैसे जळ अवाह नीचे स्थानों पर आप से 
आप बह आते हैं वैसे ही (हविष्मतः) ग्रहण करने योग्य असों और ऐश्वय से 
"सम्पन्न पुरुष के (सवना) ज्ञान और ऐश्रर्यो के वश सें (इये) अपनी 
“उत्तम कामनाओं को पूणे करने के लिये (विश्वस्‌ अनु असत्‌) समस्त जगत्‌ 
"रहे । (अघ) और (इन्द्रस्य) सूये का (हिरण्ययः वञ्रः) अन्धकार का 
नाश करने बाला ज्योतिर्मय, प्रकाश रूप वत्र (न) जैसे (ह्यतः) अति 
-कान्ति युक्त होकर (पर्वते सस्‌ अशीत) मेघ में उघापता और (भथिता) 
उसको छिन्न भिन्न कर देता है वैसे ही (इन्द्रस्य) पेश्वर्यवान्‌,, शहुहन्ता, 
'घीर सेनापति का (हिरण्ययः) ेखयैमय और लोह आदि घातु का वना 
(वज्रः) शास्त्रस्त्र बळ (हयेतः) अति वेगवान्‌, (दयते) पवेत के समान 
अचल और मेघ के समान अस्त्रवर्षी शत्रु पर भी. (सम्‌ अशीत) अच्छी 
अकार ब्यापे और (अयिता) उसे मार कर शियिल' करने वाळा हो । 


अस्मे भीमाय नर्मला सर्मध्वर उघो न शश्च आ भेदा पीयसे । 
यस्य घाम धर्वले नामेन्द्रियं ज्योतिरकारि हरितो नार्यसे ॥३। ` 
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भा०--जो (शश्रे उपः न) शोमा युक्त प्रकाश के करने में प्रभात के 
समान होकर (गुम्ने अध्वरे) सुखजनक, उत्तम हिंसारहित प्रजापालन के 
काये में सूर्य के समान, हुए पुरुषों के छळ कपट आदि को दूर करने हारा 
है और (यस्य घाम) जिसका धारण सामथ्ये, (नाम) ख्याति शत्रुओं को 
नमाने वाला वळ, (इन्द्रियं) ऐश्वर्य और राजपद (ज्योतिः) प्रकाश, न्याय 
और विज्ञान भी (इरितः न) दिशाओं के समान (अयसे अकारि) उत्तम 
ज्ञान प्राप्त करने के लिये किया जाता है (अस्मे) उस (भीमाय) बलों के 
लिये अति भयंकर, (पनीयसे) स्तुति योग्य एवं उत्तम कार्यकुशलू पुरुप 
के लिये (नमसा) आदरपूर्वक भरण पोषण कर । 


इभे त इन्द्र ते वयं पुरुष्ुत ये त्वारभ्य 'चरांमलि प्रभूवसो । 
न॒हि त्वदन्यो गिर्वणो गिरः सर्धत्ह्योणीरिंच प्रतिं नो हर्य तद्वच॑ः ४: 


भा०--हे (षुरुस्तुत) बहुत सी प्रजाओं से स्तुति किये जाने हारे ! 
हे (अभूवसो) सबको आश्रय देने हारे ! (ये) जो हम लोग (त्वा आरभ्य) 
तेरा आश्रय लेकर और प्रथम तेरा नाम लेकर (चरामसि) सव कार्य 
करते हैं । हे (इन्द्र) परमेश्वर (ते इमे) वे (व्य) हम सब (ते) तेरे ही 
हें। (क्षोणीः इव) जेसे पराक्रमी स्तुत्य, वीर पुरुष पराक्रम और यथार्थ 
सामथ्यं से समस्त भूमियों का (सघत) विजय करता है वैसे ही त. (गिरः) 
वेद्घाणियों को (सघत्‌ ) गास है । (त्वद अन्यः नहि सघत्‌) तेरे से दूसरा 
घुरुष कोई भी समस्त वेदवाणियों को यथार्थ रूप से पूर्णतया ग्रास नहीं 
करता । (तद्‌) वह तू (नः) हमारे (वचः) स्तुति वचनां को (प्रति हयं); 
स्वीकार कर । 


भूरिं त इन्द्र वीर्य श्तव॑ स्मस्य॒स्य स्तोतुमेधबन्काम्मा पंण। 
अल ते द्यौडंडती वीर्य मम इयं च॑ ते प्रथिवी नेम ओज॑खे ॥५॥ 


भा०--हे (इन्द्र) परमेश्वर ! हे राजन्‌! सेनाध्यत्त (ते) तेरा (वीर्यम )' 
सामथ्यै, सैन्यबळ भी (सूरि) बहुत अधिक है । इम (तव स्मसि) तेरे ही 
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अधीन हैं । हे (मघवन्‌) ऐश्वयंवन्‌ ! तू (स्तोतुः) स्तुति करने वाळे और 
. विद्वान्‌ प्रजाजन की (कामम्‌) अमिलापा को (आ पुण) पूर्ण कर । (ते 
हिवीर्यस्‌ अनु) तेरे महान्‌ साम्यं के अधीन ही (बृहती धौः) यह बडा भारी 
आकाश औरं सूर्यादि लोक समूह (ममे) रहता है और (इयं प्रथिवीच) 
थह एथिवी भी (ते ओजसे) तेरे पराक्रम के आगे (नेमे) झकती है। 


त्वं तमिंन्द्र पवत महासुरं वज्रेण वर्जिन्पवशब्यकातिथ । 
शर्वाखजो निवृताः सर्वदा अपः सत्रा विश्वं दधिषे केवलं सई; दे 


भा०-हे (इन्द्र) हे राजन्‌! सेनाध्यक्ष ! हे (वज्रिन्‌) बळ और 
झासत्रास्त्र के स्वामिन्‌ ! (वञ्रेण) विद्यत द्वारा जैसे प्रबल वायु (महान्‌) 
बडे भारी (उरस्‌) विस्तृत (पर्वंतस्‌) कन्धों वाळे, 'पवंताकार मेघ को 
(पवंशः) डकडे इकडे काट डाळता है, वैसे ही (त्व) तू. भी (तस्‌) उस 
(पवेतस्‌) पर्वत के समान: ऊंचे शिखर वाळे, अभेद्य, प्रबळ स्कन्धावारों 
से युक्त (महान्‌). बडे (उरुस) दूर तक फैले हुए शत्रु को भी (पर्वंश:) 
उसकी डुकडी डुकडी करके (चकत्तिथ) काट गिरा । जैसे वायु अपने प्रबळ 
आघात से (निवृताः) भीतर छिपे (अपः) मेघस्थ जळो को (सत्त वे) बहने 
के लिए (अव सजत्‌) नीचे गिरा देता है वैसे ही तू मी (निद्वताः) भय के 
कारण छुपी हुई या प्रबछता से निवारण कर दी गई (अपः) जळ-घाराओं 
के समान अस्थिर शत्रु सेनाओं को (सत्ते) भाग जाने के लिए ही 
(अवः असज:) नीचे दबा और उसी के निमित्त (सत्रा) सचसुच तू 
(विश्व) समस्त (सह:) शत्रु के पराजयकारी वळ को (केवलम्‌) केवळ, 
अद्वितीय होकर (दधिषे) धारण कर । इति द्वाविंशो वरः। इति 
दुशामोऽुवाकः ॥ 


[ ५८ ] चोषा गौतम ऋषिः ॥ अग्निर्देवता ॥ छन्दः--१, ५ जगती । २ 
विराड्‌ जगती । ४ निचृब्गगती । ३ त्रिष्टुप्‌ । ६, ७, & निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ८ 
विराड्‌ त्रिष्टुप्‌ । नवच सक्तस्‌ ॥ 
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नू चित्सहोजा अस्तो नि तुंन्दते होता यहूतो अभंवद्विवस्वंतः । 
वि साधिष्ठेभिः प॒थिमी रजों मग्न आ देवताता हविषां विवासति १ 
` भा०--(अद्धत:) कभी न मरने वाळा जीव, (सहोजा:) जीवन के 
बाधक कारणों को पराजित करने वाळे, सहनशील बळ को उत्पन्न करता 
है। वह ही (होता) कर्मी के फलों का भोक्ता और गृहीता होकर भी 
(दूतः) दूत के समान सूक्ष्म प्राण के अवयवों से बने लिंग शरीर तथा 
कर्म वासनाओं को जन्मान्तर में भी साथ छे जाने हारा है। वह (देव- 
` ताता) दिव्य पदार्थ सूक्ष्म पञ्चतन्मात्रा और उनसे बने इन्द्रियगणों के 
बीच खत; बल देने वाळा होकर (इविषा) अन्न द्वारा या प्राप्त कमं फलों 
दवारा (नि तुम्दते) ब्यवस्थित होता है । (साधिष्ठेभिः पथिभिः) एक हीं 
आश्रय, आकाश सें विद्यमान मार्गों सहित (रजः) लोकों के बनाने वाळे, 
(विवस्वतः) विविध वसु अर्थात्‌ जीवों के आश्रय, परमेश्वर के अधीन 
(अभवत्‌) रहता, (वि आं ममे) विविध कार्यों को करता, (आ विवासति) 
ईश्वर की उपासना करता और नाना ऐश्वर्यो का सेवन करता है । 
झा स्वमझ युवमा नो अजरस्तृष्व॑चिष्य न्नतसेषुं तिष्ठति। 
अत्याँ न पृष्ठं प्रीषतस्य रोचते दिवो न खालु स्तनय॑श्नाचकदत्‌॥२ 
भा०--(खम्‌ अझ) अपने भोग्य कर्मफल को भोग्य अन्न के समान 
(आ युवमानः) प्राप्त. करता हुआ (अजरः) जरा से रहित आत्मा (तृषु) 
शीघ्र ही (अतसेघु) काष्ठो के वीच अभि जैसे उनका भोग करता हुआ भी 
उनके ही आश्रय में रहता है, वैसे ही (अतसेषु) ब्यापक, आकाश, पृथ्वी 
आदि तत्वों के आश्रय पर ही और (दघ) शीघ्र ही पिपासित के समान 
उन ही पदार्थों का (अविध्यन्‌) भोग करता हुआ उनके ही बीच से 
(ततिति) रहता दै और (अत्यः न) जैसे वेगवान्‌ अश्व मार्ग को पार करता 
(रोते) अच्छा माझम होता है और जैसे (मुषितस्य) अति अधिक 
दाइकारी अभि का (एछ) उपर का भाग (रोचते) अति उज्वळ होता दै 
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वेते ही (मुषितस्य) पापों को भस्म कर देने हारे इस जीवात्मा का (पस्‌ ) 


आनन्द सेवन. करने वाला स्वरूप भी (रोचते) बहुत ही प्रिय अतीत होता 
है । (दिवः साजुम्‌ न) आकाश में स्थित मेघ के खण्ड के समान वह 
(दिवः) प्रकाश स्वरूप. परमेश्वर को भजन करने वाला जीव भी (स्तनयन्‌) 
गर्जते मेघ के समान ही (अचिक्रदत्‌) अन्तनोद करता है । 
क्राणा रद्रेसिर्वछ॑भिः पुरोदित्तो होता निष॑त्तो रयिषाळमरत्यः । 
रथो न दिदत्रंअलान आयुषु व्यांनुषग्वायो देव "ऋण्वति ॥३॥ 
भा०--(वसुमिः रुद्रेभिः पुरोहितः होता) जैसे वसु और रुद्र नामकः 
ब्रह्मचारी विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा वरा जाकर, पुरोहित हो, वैसे ही (सद्रेभिः) 
प्राणों द्वारा और (वसुभिः) देह में और ब्रह्माण्ड में वास के आश्रय प्रथिवी 
आदि तत्वों द्वारा (एुरः हितः) सबसे अथम अपने भीतर धारण किया 
जाकर, (होता) समस्त आह्य, भोग्य, रूप आदि विपयों का अहण करने 
हारा है और (अमत्ये:) कभी सत्यु द्वारा भी विनाश न होकर, (नि पत्तः). 
स्थिर रह कर (रयिपाडू) रथि अर्थात्‌ देहिक विभूतियों को अपने वशः 
करता है। वही जीव (रथः) एक देह से दूसरे देह में जाने वाळा और 
(रथः) अपने को प्रिय छगने वाला, (रथः) रस स्वरूप या स्वतः आनन्दः 
म्रद (विश्लु रथः न) ग्रजाओं में रथी के समान (ऋक्षसानः) सब कार्यों को 
सहज ही में साधता हुआ (आयुषु) वाल्य, यौवन, वाधक्य आदि आयु 
की नाना दशाओं में (आनुषक) अनुकूल या निरन्तर, एक समान परिवतेनः 
रहित रह कर (देवः) सुखप्रद, स्वथं द्रष्टा होकर (वार्या) नाना वरण 
योग्य ऐश्वयौ को स्वयं (वि ऋण्वति) विविध उपायों से आप करता है । 


'चि वात॑जूतो अतसेषु तिष्ठते बृथा जुद्डमिः सण्या तुबिष्बणिंः । 
तृषु यद॑ग्ने बनिनों बूघायसें कृष्णं त प रशदूमे अजर ॥४॥ 


भा०-(बावजूतः) वायु के देग से तीब्र कर अधि जैसे (अतसेषु) | 
तृणों और काष्टों में (वि तिष्ठते) विविध रूप स फैलता है वैसे ही यह 
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आत्मा सी (वातजूत:) प्राणों द्वारा गतिमान्‌ (अतसेपु) जर आदि तत्वों म 
(वे तिते) विविध देहों को घार कर विविध ख्यां में स्थित है और जैसे 
(भिः) उ्वालाओं द्वारा और (सण्या) अपने वेग से गमन करने की 
शक्ति से (तुविःस्वनिः) अभि चटचटा आदि बहुत भकार के शब्द करता है 
बैसे ही वह (लहूमिः) अपने भीतर आत्मा को धारण करने वाळे प्राणों 
और (ण्या) स्वयं सरण करने चाली वाणी द्वारा (डथा) अनायास ही 
(द॒वि-स्वनिः) बहुत से स्वन अर्थात्‌ वर्ण ध्वनियो को उत्पन्न करता है । 
आत्मा प्राणो और स्वयं देह सें देहान्तर में जाने वाळी क्रिया या (सुण्या) 
अरण पोषण करने वाली अन्न ग्रासि सें.(त॒विस-वनिं:) बहुत से. सुखों को 
भोगने में समथ होता दै। दे (अशे) जीवास्मन्‌ ! हे (अजर) जन्म मरण 
रहित ! हे (रुशदूमे) दीसि वाळी ज्वाळा से युक्त! (यत्‌ ) जैसे (वनिनः) 
चन में स्थित वृक्षों के प्रति तू (पायसे) महाबुपभ के समान उनको 
चरता या खा लेना चाहता है वैसे ही आत्मा भी (वनिनः) नाना सुखमद 
पदार्थों की (बृपायसे) अत्यन्त अधिक कामना करता है। (पुम क्ण) 
जैसे अञ्चि का मार्ग कृष्ण हे अथात्‌ जिस पर भझि चली जाय वह काला 
कोयला हो जाता हे वैसे ही हे जीवात्मन्‌.! (ते एम) तेरा मास करने 
योग्य परमपद भी (क्ष्णम्‌ ) अत्यन्त आकर्षण करने वाला है। 


तपुर्जम्भो वन आ वातचोदितो यूथे न लाह अव॑ वाति चंसंगः। 
अभिब्रजनचतँ पाज॑सा रज॑ः स्थातुश्चरथं भवते पतनिणंः।५।२३ 

सा०--(तपुञैम्मः) ज्वाला रूप सुख वाला अशि जैसे (वातचोदित.) 
वायु से प्रेरित होकर (बने आ वाति) जङ्ग में फैल जाता है वैसे ही यह 
जीव भी (बातचोदितः) वायु रूप माणों से प्रेरित होकर (तपुजेम्मः) संताप 
देने वाळे जाठर असि को अपना सुख या साधन बनाकर (वने) भोग्य 
विषय सें या संसार में (आवाति) गति करता है । उत्तम जीव (वातचो- 
दितः) ज्ञानवान्‌ पुरुष से अरित होकर (तपुजेस्म:) तपस्या द्वारा बाधके 
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कारणों को नाशः करता हुआ (वने) अरण्य में सेवनयोग्य परम बय भे 
(आ चाति) प्रवेश करता है। वह जीव: (बंसगः यूथे न) `बृषभ ` जैसे 
गो-ससूह में: (साह्वान्‌) प्रबळ प्रतिस्पद्धा वाळे वृषभ को पराजितं करने में 
समर्थं होकर (अव. वाति) गौओं के पीछे २ जाता है वेते ही (वंसगः) 
नाना भोग योग्य पदार्थों के पीछे जाने हारा, तृष्णा युक्त जीव (यूथे) 
इन्द्रिय गण में (साह्वान्‌ ) प्रतिस्पर्दी काम, क्रोध आदि आभ्यन्तर शन्नुओं 
को पराजित करने में समर्थ होकर भी (अव वाति) प्रायः इन्त्रियो के 
अधीन होकर नीचे गिर जाता है और जैसे (अभिन्नजन्‌) शब्रु पर आक्रमण 
करने वाळा वीर पुरुप (पाजसा) अपने बल वीर्य से (अक्षित) अक्षय 
(रजः) ऐश्र्य को (आवाति) प्राप्त करता है वैसे ही यह जीव भी (अमि- 
अजन्‌ ) संसार के बन्धनों को परित्याग कर साक्षात्‌ परमेश्वर को छक्ष्य 
कर उसी की तरफ चलता हुआ (पाजसा) अपने ज्ञान सामध्बै से 
(अक्षितम्‌ ) अक्षय (रजः) लोक, मोक्ष या परमेश्वर को (आवाति) आस 
होता है । जैले व्यापनशील अभि से स्थावर जंगम सभी भय करते हैं बैसे 
ही (पतत्रिण:) देहान्तर में जाने वाले उस जीवात्मा से सृत्यु के अवसर 
में (स्थातुः) स्थावर और (चरथम्‌ ) जंगम सभी प्राणी (भयते) “मय 
करते हैं । इति त्रयोविशो वर्ग: ॥ अ 
डघुष्टवा सुनो माइपेष्वा रायि न चारुँ सुहवं जनेभ्यः । पक 
होतारमग्ने अतिथि वरेयं भित्र न शेव दिव्याय जन्मने ॥६॥ 

भा०--हे (असे) काष्ठो में अभि के समान देहों में अव्यक्त रूप खे 
रहने दारे! जीवात्मन्‌ (मानुषेषु) सननशीळ ज्ञानी पुरुषों में से भी 
(गवः) परिप विज्ञान वाळे जन्‌ (जनेभ्यः) अपने से अधिक शान वाळे 
युरुजनों से शिक्षा प्राप्त करके (चारस्‌ ) उत्तम, (सुवं) सुखप्रद, (रयिस्‌ 
न) ऐश्वये के खजाने के समान (चारसू) विषयों के भोक्ता '(सुहवसू ) 
उत्तम सुख'दाता. और सुखपूरवक ज्ञान और सतति करने योग्य!” (रथम्‌ ) 
वीयं स्वरूप जोनकर (त्वा दः तुझे धारंण करते हे और (होतारस) संब 


१८ प्र, 
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- को सुख और विविध ऐश्वर्य के देने वाळे, (अतिथिस्‌ ) अतिथि के समान 
देहःरूप गृह में अकस्मात्‌ आने और चले जाने वाळे (वरेण्यस्‌ ) वरण 
योग्य, भिव और (मित्रं न शेवम्‌ ) मित्र के समान. सुखकारी, तुझको' 
(दिव्याय) तेजोमय, सात्विक जन्म छेने के लिये (त्वा दुः) धारणः 
करते हैं । 
दोर्तार सत्त जुहो यजिछँ यं बाघतों वृणते अध्वरे 
अधि विश्वेषामरतिं वसूनां सपर्यामि प्रय॑खा याम्रे रल॑म्‌ ॥७॥ 
भा०--(अध्वरेपु) यज्ञा में जैसे (सस) सात (वाघतः) ऋत्विक्‌ 
(बहन) आहुति देने हारे, (असिं) ज्ञानवान्‌ (यजिष्ठ) यज्ञ को सबसे 
उत्तम रीति ले करने वाले पुरुष को (होतार) होता रूप से वरण करते 
हं । उसी प्रकार (अध्वरेषु) हिंसा रहित प्राणों द्वारा शरीर के पालन 
आदि कार्यों मै (जह्वः) गन्धादि विपयों को अहण करने वाळे (सस) 
सातों प्राण (वाघतः) विद्वान्‌ ऋत्विजों के समाय. गतिमान होकर (थं) 
जिस (यजिष्ठम्‌) सबसे उत्तम, बल दाता आत्मा को ही अपने (होतारस्‌ )' 
सुखों के दाता रूप से (बृणते) वरण करते हैं, उसको प्रमुख कर उसके 
अधीन रहते हैं, मैं उसी (अभिम्‌) अझि के समान देह में अव्यक्त रूप से 
रहने वाळे (विशवेपा) समस्त (वसूनां) ग्राणियों के बीच में (अरतिं) 
विद्यमान, उस जीवात्मा को (अभि) प्रकाशखरूप जान कर (सपयाँसि) 
उसका नित्य अभ्यास करूं और उसी (रत्नम्‌ ) परम सुन्दर, सुखमद 
आत्मा को (यामि) प्राप्त होऊं । 


अच्छिद्रा सूनो सदसो नो अद्य स्वोठभ्यों मित्रमहः शमे यच्छ। 
=. el 0१ «५... । ५०७ छ 

अग्नं गणन्तमंदस उरुष्योजौं नपात्पूर्मिरायल्लीमिः ॥८॥ 
--आ०- है (सहसः सूनो) बळ के उत्पन्न करने हारे ! हे (मित्रमहः) 


सूर्य के समान तेजस्विन्‌ ! (अद्य) आज के समान सदा, (स्तोतृभ्यः) सत्य 
गुणों के वर्णन करने वाळे विद्वानों को तू (अच्छिद्रा) कमी विच्छिन्न न 
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होने वाळे (शर्म) सुखों को (यच्छ) प्रदान कर । हे (अमे) अभि के समान 
विद्या प्रकाश से पदायों को प्रकाशित करने हारे विद्वन्‌ ! आत्मन्‌ ! तू. 
(नपाद्‌ ) कभी भी शिष्ट मयोदा से न गिरता हुआ (शुणम्तस्‌ ) स्तुति 
करने वाळे की (आयसीमिः पूर्भिः) राजा प्रजाजन की जैसे लोह की बनी 
या शर्तों से सजी प्रकोटो से रक्षा करता है वैसे ही तू ज्ञान साधनों से 
यनी (पू्मिः) पालन, करने वाली साधनाओं से (अंहसः) पाप और पाप 
से उत्पन्न हुए दुःख से (उरुष्य) रक्षा कर । 


अवा वरूथं ग्रणते विंभावों अवा मघवन्म घर्वंदूभ्यः शमे । 
उरुष्याम्रे अंहंसो गृणन्तं प्रातमैत्त घियाव॑सुजंगस्थात्‌ ॥६॥२४: 

भा०--हे (विभावः) तेजस्विन्‌ ! हे (मघवन्‌) परमेश्वर | विद्वन्‌ !' 
आत्मन्‌ ! (ग्रणते) स्तुति करने हारे पुरुष के लिये (वरूथं भव) शत्रुओं के: 
वार सैन्य के समान विज्लों के दूर करने वाळा और ग्रह के समान 
शरणप्रद्‌ (भव) हो । त्‌:(मघवदुभ्यः) ऐश्वयंवान्‌; विद्वानों और घनाद्यों:, 
को भी (शर्म) सुख शान्तिदायक (भव) हो । तू ( अंसः ) पापाचरण 
करने हारे, दुष्ट पुरुष से भी हे ( अझे ) अतापिन्‌ ! इश्वर ! राजन्‌ ! 
( गृणन्तम्‌ ) स्तुतिशील पुरुप की (उरुष्य) रक्षा कर और (प्रातः) प्रातः . 
काल ही ( धियावसुः ) ज्ञान और कर्म से हृदय में बसाने योग्य अमो !' 
न्यायाचरण से ऐश्रय प्राप्त करने हारे राजन्‌ !- ज्ञान के धनी विह्वन्‌ ! 
और (धिया) मनोबछ से प्राणों के स्वामिन्‌ ! त्‌.शीघ्र ही (जगम्यात्‌) 
हमें प्राप्त हो । इति चतुवि शो वगः ॥ 


[ ५६ ] नोषा गौतम ऋषिः ॥ अझिवैश्वानरो देवत ॥ चन्दः -त्रिष्डुपू । १. 
निचत्‌ । २, ४ विराट्‌ । ३ पंक्ति: । सप्ते सक्तम्‌ ॥ 

बया इदे अश्नय॑स्ते अन्य त्वे विश्वे शृतां माद्यन्ते। . 

वैश्वांनर नाभिरसि चितीनां स्थूणेव जना उपमिद्ययन्थ ॥१॥ 
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"दाट हे ( अमे) सबको प्रकाशित करने हारे परमेश्वर ( अन्ये 
असय; ) तेरे अतिरिक्त सूय, नक्षत्र, विधत आदि तथा ज्ञानी, आचार, 
दवान्‌ जन भी (ते) तेरी (वयाः) शाखाओं के समान हैं। (विश्वे) सव 
(अस्ताः) अविनाशी आकाश आदि पदार्थ और (अगताः) कभी सत्यु को 
न भात होने वाळे जीवगण (त्वे) तेरे आश्रय पर स्थित होकर (मादयन्ते) 
आनन्द अनुभव करते हैं। हे (वैश्वनर) समस्त पदार्थों के संचालन करने 
हारे । त्‌ (क्षितीनां) समस्त मचुष्यों और एंथिवी आदि तत्वों का भी 
(नाभिः) आश्रय सबको अपने भीतर व्यवस्था में बांधने हारा (असि) दे । 
(स्थूणा इव) बीच का स्तम्भ जैसे समस्त गृह के अवयवों को थामे रहता 
है वैसे ही त भी (उपमित्‌) सबका आश्रय, सबका संचालक होकर 
(अनान्‌) सब जनों और जन्तुओं को (ययन्थ) नियम में रखता है। 


मधौ दिवो नाभिरझिः पंथिव्या अर्थामवदरती रोदस्योः । 
CS 
ते त्वा देवालों ऽजनयन्त देवे वैश्वानर ज्योतिरिदर्ी थ ॥२॥ 


भा०--चह (अञ्निः) सबका प्रकाशक परमेश्वर (दिवः) सूर्य आदि ` 


तेजस्री पदार्थो का भी सूर्य के समान (मूर्धा) शिर, सबसे उच, सबका 
अधिष्ठाता है । वही (प्रथिव्याः नाभिः) एथिवी के भी बीच में केन्द्रवत्‌ 
अभि या विद्यत्‌ के समान उसको धारण करने वाला (अथ) और 
(रोदस्योः) भूमि और सूर्य प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों अकार के 
खोको कां (अरतिः) स्वामी, उनको धारण करने हारा (अभवत) है । हे 


(वैश्वानर) समस्त लोकों के चलाने हारे ! (त) ` उस (त्वा) तुझ ` (देवं) 


सबके प्रकाशक परमेश्वर को ही (देवासः) विद्वान्न ज्ञानी पुरुष (आयोय) 
उत्तम गुण स्वभाव वाले पुरुषों के लिये (ज्योतिः इत्‌ ) सूर्य के समान 
ज्ञान प्रकाश देने वाळा (अजनयन्त) प्रकट करते हैं । हु 

आ से न रंश्मयों शुवासों-वैश्वानरे दैघिरु5या वसूनि। - 
या पर तेप्वोषधीष्व्सु या मारुषेप्वसि तस्यं राजा ॥३॥। 
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भा०--(सूय न) सूर्य, मै जैसे (र्‌इमयः) किरणे. (श्रवासः) स्थिर 
रूप से हैं वैसे ही (वैश्वानरे) विश्व के पढायो के संचालक (अझनौ) सबके 
आगे विद्यमान परमेश्वर में (अझौ) विद्यत में समस्त ऐश्वयोँ के” समान 
(वसूनि) अपने में ग्रजाओं के बसाने वाळे छोकगण और समस्त ऐश्वर्य 
(आदुघिरे) स्थित हैं । (या) जितने ऐेश्वयं (पवतेपु) मेघों, (ओपधीपु) 
ओपधियों, (अप्सु) जछों और (या) जितने ऐश्वय (मानुपेपु) मनुष्यों में 
विद्यमान हैं, हे परमेश्वर ! तू (तस्य) उस सबका (राजा असि) प्रकाशक 
राजा यां खामी है। 


बृह॒ती इंच सूनवे रोद॑खी गिरो दोता मज॒ष्योई न दर्चः । 
सुवते सत्यशुष्माय पूर्वीचिश्वननराय नृत॑माय यह्वीः॥४॥ 


[० (रोदसी) माता और पिता दोनों जैसे (सूनवे) अपने पुत्र के 
लिए (बृहती) बडे उपकारक और उसकी बृद्धि करने वाळे होते हैं ऐसे 
ही (रोदसी) आकाश और परथिवी दोनों ही (सूनवे) अपने उत्पादक. 
परमेश्वर के लिए (ब्रहती) बडी विशाळ होकर विद्यमान हें । वे दोनों ही 
उस परमेश्वर की महिमा को वतळाते हैं। (मनुष्यः न) जैसे साधारण 
सञुष्य (नृतमाय) पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के लिए (यह्वी!) बड़ी 
स्तुतियाँ गाता है वैसे ही (होता) ज्ञानी विद्वान्‌ (दक्षः) क्रियाकृशल पुरुष 
भी (खवंते) अनन्त सुख आकाश और प्रकाश के स्वामी (सत्यशुष्माय) 
सत्य के वळ से बलवान्‌ (वैश्वानराय) समस्त पदार्थों के सञ्चालक, सबके 
हितकारी, (तमाय) नायक, गुरु, आचार्य, राजा आदि में सबसे श्रेष्ठ, 
घुरुपोत्तम के वर्णन और उपासना के लिए (पूर्वीः) पूणे रूप से उसका 
वणन करने वाली (यह्वीः) बडी भारी, विशद अर्थो से युक्त (गिरः) 
वेदुवाणियों का पाउ करे । ; ७: 


दिवश्ित्ते बृडतो जांतबेदो वैश्वानर प्र रिरिचे महित्वम। ड 
राजां रष्टीनाम॑लि मानुषीणां यधा वेवेभ्यो वरिख्यकर्थ ॥४॥ 
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क णाय यमक न यमन ता 
.  आ०- है (वैश्वानर) समस्त छौको के नेता ! मलुष्यों में ब्यापक ! 
हे (जातवेदः) ऐश्वयौं के खामिन्‌ ! समस्त उत्पन्न पदार्थों मै सत्ता और 
लियामक रूप से विद्यमान ! (ते) तेरा (मदित्वस्‌ ) मदान्‌ सामर्थ्य (बृहतः 
चित्‌) बढ़े भारी (दिवः) सूयोदि लोकं से मण्डित आकाश से भी (प 


रिरिचे ) बहुत अधिक बड़ा है । हे परमेश्वर | व्‌ (मा्ुपीणास्‌ ) मननशील ` 


(इष्टीनास्‌ ) प्रजाओं का भी (राजा असि) राजा, स्वामी, उनमें ज्ञान 
अकाश का करने हारा है और त्‌ ही (देवेभ्यः) विद्वानों और विजय की 
कामना करने वाळे वीरों को (दुघा) युद्ध या परस्पर प्रबळ प्रहार करने 
के सामथ्य द्वारा (वरिवः) उत्तम २ धमैश्वयं (चकथे) प्रदान करता है। 


प्र नू मंहित्व॑ बुंषभर्स्य वोचं यं पूरो दृत्रद्दण खर्चन्ते । 
वैश्वानरो दर्स्युमशिजेघन्वॉ अधूनोत्काष्ठा अज स्वर भेत्‌ ॥६॥ 
| सा०--(यं) जिस (इत्रहणम्‌ ) विश्नकारी, बाधक शश्च के नाशक 


परमेश्वर का (प्रवः) समस्त-मलुष्य (सचन्ते) आश्रय छेते हैं उस 
(दृषभस्य) जलों के वेक, मेघ के समान सव सुखों के वर्षक परमेश्वर के 
.(महित्वस्‌ ) बडे भारी सामथ्यं का (जु) निरन्तर (प्र वोचम्‌ ) मैं उपदेश 
करता हुँ । (वैश्वानरः) समस्त विश्व का प्रणेता, सब मनुष्यों का हितकारी, 
(अञ्निः) सबका प्रकाशक प्रश्न (दस्यु) प्रजापीड़कों का (जघन्वाच्‌ ) नाश 
करे ।. (शस्बरस्‌ ) जळो के प्रदान करने वाळे मेघ को (अव भेत्‌) बिजुली 
के समान अज्ञान को नाश करना और (काष्टाः अधूनोत्‌) समस्त दिशाओं 
को कम्पा देता है। 


'ेश्वानरो मंहिम्ना विश्‍वसशिभरदजिषु यजतो विं । 
शातवनेये शतिनींभिरक्षिः पुरुणीथे ज॑रते सूचरर्तावान ॥७॥२५॥ 


आ०- (३) परमेश्वर या राजा अपने (महिका) महान साम्यं से 
९वेखानरः) सब मनुष्यों का हितकारी, और _ (विश्वकः) सनुष्यादि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सूः izgd by.Arya रनेदभाष्ये Faundation Chennai and eGangotri 
-अ०११।सू०६०२] ऋग्वेद २७९ 


अजाओं का खामी (भरद्वाजेषु) भरणपोषण करने वाळे और ज्ञानोपदेश 
करनेवाले पुरुषों में भी (यजतः) सबका उपास्य और (विभावा) विशेष 
दीप्ति से युक्त है। वह (शतिनीमिः) सैकड़ों उत्तम कार्योवाली शक्तियों 
सहित (अझिः) ज्ञानवान्‌ अग्रणी (सूनृतावान्‌) शुभ सत्यवाणी, तथा 
ज्ञान और अन्न सम्पदा से सम्पन्न होकर (पुरुनीये) बहुत से सहायको से 
चलाये जाने योग्य (शातवनेये) सैकड़ों ऐश्वर्यों के स्वामियों से पण राष्ट्र 
और जगत्‌ में (जरते) वही स्तुति किया जाता दै । इति पंचविशो वैः ॥ 


[ ६० ] १-५ नाधो गौतम ऋषिः ॥ अभिर्देवता ॥ छन्द: त्रिष्डुप्‌ । १ 
विराट्‌ । २, ४ विराट्‌ स्थाना । २, ४ सुरिक्‌ पंक्ति:। पंचर्च सक्तम्‌ ॥ 


चहि यशस विद्र्थस्य केतुं सुप्राव्य दृतं सद्योर्गर्थम्‌ । 
द्विजन्मानं रयिमिव प्रशस्तं राति .मंरदूसगवे मातारिश्वां॥१॥ 
भा०--(मातरिश्वा) वायु जैसे (वह्निम्‌) अभि को (गवे सरत्‌ ) 
अधिक ताप से भून देने या परिपाक करने के लिए उसको अधिक प्रबळ 
नकर देता है, वैसे ही (मातरिः) भूमि माता में शत्रु पर वळ से आक्रमण 
“करने चाला विजिगीषु राजा (वह्िम्‌ ) कार्यभार को उठा लेने में समर्थ 
(यशसम्‌ ) यशस्वी, (विदथस्य केतुम्‌ ) ज्ञान के जानने हारे और औरों को 
जनाने में कुशळ, (सु प्राच्यस्‌ ) उत्तम रक्षक (दूतस्‌ ) दूत के समान 
संदेशहर, (सयो अथैम्‌ ) शीघ्र ही स्थानान्तर में जाने सें समर्थ (द्विजन्मा- 
जम ) द्विज, माता पिता और आचाय से उत्पन्न, (रयिसू इब) ऐश्वर्य के 
समान (प्रशस्तम्‌ ) अति उत्तम, (रातिम्‌ ) दानशील विद्वान्‌ को भी 
(गवे) शत्रु को सन्तत करने के लिए (भरत्‌ ) पुष्ट करे । 


अस्य शासुरुभयासः सचन्ते हविष्मन्त उशिज्ञो ये च मतौः। 
दिवश्चित्पूरो ्य॑खादि दोतापच्छयों बिशपतिविश्लु वेधाः ॥२॥ 
आ०-(ये) जो (मत्तो:) मनुष्य (इविष्मन्तः) अन्नादि ऐया और 
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अधिकारों ते. सम्पन्न दे: और : (ये च) :जो.: मनुष्य (उशिजः) धन'की 
कामना करने. हारे : हे: (उभयास:):वे-दोनों;राजा और. अंजा' वर्ग (अस्त्र 
शासुः) इस. महान्‌ शासकः अधीरः की: (सचन्ते) शरण मास करते हैं । 
वह (होता) सब सुखों और पेयो का दाता, राष्ट्र का. वशीकर्ता (दिव 
चित्‌ पूवः) दिन के प्रारम्भ में सूर्य के समान (पूवः) सबसे सुख्य होकर 
(नि असादि) -सुख्य पद पर स्थापित किया जाता है । वही (विएपतिः) 
अजा पालक और (वेधाः) न्याय विधान का कत्ता मेधावी होकर (विश्च) 
अजाओं के बीच में (आएइच्छ्यः) निर्णय आदि पूछने योग्य है । 
तं नव्य॑सी हद्‌ आ जायंमानमर्मत्छुंकीतिंमं ुजिह्वमश्याः । 
यमृत्विजो वृजने मा्ुंषाखः प्रयस्वन्त झायचो जीजनन्त ॥३॥ 
भा०--(हृदः) हृदय के प्रिय, मित्रगण (ऋत्विजः) प्रति ऋतु में 
यज्ञ करने वाले, राष्ट्र में ऋतुओं के समान मुख्य पदों के अधिकारी और 
देह में प्राणो के समान प्रधान सभासद्‌, (मानुपास:) मननशील, 
(प्रयखन्तः) उत्तम कोटि के ज्ञानवान्‌, (आयवः) सब प्रकार से तत्वों को 
पृथक पृथक्‌ करके देखने वाळे और दीघोयु पुरुष (यम्‌) जिसको (बजने) 
शन्न और दुव्यंसनों के वारण करने के अवसर पर (जीजनन्त) झुख्य रूप 
से नियुक्त कर वेते हैं (तम्‌) उस (आजायमानस्‌) सब दिशाओं में उद्य 
को प्राप्त होने वाळे (सधुजिह्वस्‌ ) मधुरभापी पुरुष को (नव्यसी) नई नई 
स्तुति या नई राज्य लक्ष्मी प्रास हो और वह त्‌. (अस्मत्‌ सुकीत्तिः) 
इमारे बीच उत्तम ख्यातिमान होकर उस नह राज्यलक्ष्मी को (अथाः): 
भोग करे । 
उशिक्पाबको वसुमाँचुषेषु वरेण्यो होतांधायि बिछ। 
दर्सूना गृदर्पतिदेम आँ अभिर्जुवद्रयिपती रयीणाम्‌ ॥४॥ 
आ०--(डांशक ) प्रजाओं को हृदय से चाहने वारा, तेजस्वी 
- (पावक:) अभि केः समानः मलों, कण्टको और हुए पुरुषो को दूर: करने 
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हारा (माजुषेषु) मनुष्यों मेँ: सबको: समान: रूप:से (ब्रसुः) बसाने' घाला 
(वरेण्यः) सबको -व्रण करने , योग्य;,, सर्वश्रेष्ठ. .है.।.. वदी. (रयीणाम्‌) 
समस्त ऐश्व्यों, अधिकारों के स्वामी और प्रदान करने हारे के रूप में 
(धक्क) ` अजांओं के ऊपर (अधायि): स्थापितः किया: जायं और वही 
(दसूनाः) सबका दुसन करने वाला, स्वयं जितेन्द्रिय (गृहपतिः) गृहस्वामी 
के समान राष्ट्रावसी प्रजाओं को. अपनी सन्तान के समान पालन करने 
वाला (अभिः) दीपक या तेजस्वी सूयं के समान सबका अग्रणी हो । वही 
(रयिपतिः) ऐश्वर्या का. पालक भी (अ झुवत्‌) बनाया जावे । 


ते त्वा व॒यं पतिमे रयीणां प्र शैलामो सतिमिर्गोर्तमास ।: ` 
झाशुं न वाजम्भरं मर्जेयन्तः प्रातम चू -चियावखुजगम्यात्‌ ॥५॥२६॥ 

भा०-हे (अशे) विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! (रयीणास्‌ ) ऐखर्यी के (पतिम्‌ ) 
पाळक (तस्‌ ) उस (त्वास्‌ ) तेरी इम (गोतमासः) उत्तम स्तुति करने हारे 
विद्वान्‌ पुरुष (मतिभिः) ज्ञानशीछ पुरुषों से मिळकर (प्रशंसामः) तुझे 
उत्तम वचनां का उपदेश करें और स्तुति करै । (वाजम्भरं) संग्राम में 
अपने बलवान्‌ स्वामी के ळे जाने हारे (अश्‍वं न) अश्व को (मज॑यन्तः) 
जैसे झाड पोंछकर, थपक २ कर तैयार करते हैं पेसे ही (आशुम्‌ ) अति 
वेग से शन्न पर आक्रमण करने वाळे, (वाजम्भरं) युद्ध में जाने वाळे, 
युद्धाय सेनादछों का भरण पोषण करने हारे (स्वाम्‌ ) तुझ राजा को 
(मर्जयन्तः) शोधित और सुशोभित करते हुए हम तेरी प्रवासा करे । 
(मातः मक्षु) और जैसे ध्यानी पुरुष अपने कार्यों में प्रातःकाल ही फुर्ती 
से लग जाता है वैसे ही म्रातःकाळ ही, वह विद्वान्‌ , ध्यानी पुरुप (मक्कु) 
शीघ्र, सबसे प्रथम (धियावसुः) अपनी. धारणावती बुद्धियों से अपने 
भीतर बसने वाळा और उद्योगी होकर (जगम्यात्‌) कार्य में लग जावे । 
इति पडविंशो वगः ॥ 


[ ३१ ] नोधा गौतम ऋषिः ॥ न्द्रो देवता ॥ छत्दः--- १५१४, १६ विराट 
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निष्डुष्‌ । २, ७, ९ निचृत्‌ त्रिष्डुपू । ३, ४, ६, ८, १०, १२ पंक्तिः । ३, 
४, १५ विराट्‌ पंक्ति। ११ झुरिक्‌ पंक्ति: । १३ निचृत्पेक्रि: । पोडशर्च सक्तम्‌ ॥ 


झस्मा इदु प्र तवसे तुराय प्रयो न हसि स्तोसं माहिनाय । 
ऋचींषमायाधभिंगव ओहमिन्द्राय बह्माणि राततमा ॥१॥ 

भा०--(ग्रयः न) अति आदर और स्नेह से दिये जाने योग्य अन्न 
और ज्ञान या अघं पाद्य आदि[जळ जैसे योग्य पुरुष को दिया जाता है वैसे 
ही (तवसे) महान्‌ (तुराय) राउ्य-कायो को शीघ्रता से करने वाळे 
(महिनाय) सामथ्यों के कारण महान्‌ और (अरचीपमाय) स्तुति-वचनों के 
समान, यथार्थ स्तुत्य गुणों(के घारक (अध्रिगवे) शत्रु से न सहने योग्य, 
वीरों को धारण करने और भयंकर प्रयाण करने वाळे, (इन्द्राय) शत्नुहन्ता 
पुरुष को (इत्‌ उ) ही मैं -(ओहम्‌ ) शब्रुओं को पीड़ित करने वाळे 
(स्तोमम्‌ ) स्तुति वचन, अधिकार पद्‌ और वीरों का संघ और (ब्रह्माणि) 
वेदवचन, अन्न, धन और बड़े बडे बलशाली असादि, (राततमा) समस्त 
उत्तम उत्तम देने योग्य पदार्थ (अहमि). प्रदान करता हुँ । 


अस्मा इदु प्रय इच प्र यंसि भराम्याङ्गूषं बाधे खुचृक्कि । 
इन्द्राय हृदा मनला मर्नाषा प्रत्नाय पत्ये घियो मजे पन्त ॥२॥ 


भा०--हे मनुष्य ! तू जैसे (प्रयः) अन्न (ग्रथंसि) प्रदान करता है, 
बैसे ही मैं (अस्मा) इस उत्तम (इन्द्राय इत्‌ ) ऐश्वर्ययुक्त राजा की बुद्धि 
के (ये, ' वाधे) शत्रुओं की ताडना करने के लिए (सुडुक्ति) शत्रु का वर्जन 
करने वाळे यान आदि वाहन और (आँगूपं) स्तुति योग्य माच और आदर 
पद्‌ को (अ भरामि) प्रदान करू । हे विद्वान्‌ पुरुपो ! आप लोग (प्रत्ञाय) 
सबसे बृद्ध, आदरणीय, (पत्ये) प्रजा के स्वामी राजा के लिए (हदा) 
हृदय से (मनीषा) बुद्धि या ज्ञान से (धियः, अपनी बुद्धियों और कर्मों 
को (सर्जयन्त) झुद्ध और पाप रहित करो । 
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अस्मा इडु स्यसुंपमं स्वर्षा भराम्यांगुषमास्येन। 
मंदिष्ठमच्छोक्तिभिमतीनां खवृक्तिमिः सूरि चावृघध्ये ॥३॥ ` ` 
भा०--(अस्मै इत्‌ उ) इस राजा व समाध्यक्ष के उत्तम पद के लिये 
ही मैं ( त्यम्‌ ) उस ( उपमम्‌ ) सर्वोपमायोग्य, ( खर्पोस्‌ ) सुख और 
ज्ञानोपदेश् के दाता, ( आंगूपम्‌ ) उत्तम वचन के बोलने वाळे ( मंस ) 
अति पूजनीय, ( सूरिस्‌ ) शाखवेत्ता पुरुष को ( आस्येन ) सुख से ( सुइ 
क्तिभिः ) उत्तम रूप से अज्ञानों को दूर हटा देने वाळी ( अच्छोक्तिभिः ) 
उत्तम उक्तियों द्वारा ( मतीनाम्‌) मननशीछ पुरुषों को और अपनी 
चुदियो की भी (वाबुधष्ये) बढ़ोतरी के लिए (प्र भरामि) प्रास करू। 
अरमा इदु स्तोम खं हिंवोधि रथं न तष्टेव तत्सिनाय । 
गिरश्च गिवाद्ले सवृकीन्द्राय विश्वमिन्वं मेघिराय ॥४॥ 
आा०--(तर्सिनाय) रथ के निमित्त द्रब्य या अन्न से बांध छेने वाले 
खामी के उपयोग के लिए (तटा) शिल्पी जैसे (रथं न) रथ को बनाता है 
चैसे ही मै (अस्मा इत्‌ उ) इस ( तल्सिनाय ) स्तुति के साथ यथाथं अर्था 
से सम्बद्ध उसके प्रतिपाच उन नाना अकार की प्रजाओं को व्यवस्था में 
बांधने वाले ऐश्वर्यों तथा उपायों के स्वामी राजा के लिए (इत ड ) ही 
(स्तोमं ) स्तुति समूह तथा अधिकार और सैन्यद्ळ ( संहिनोमि ) प्रेरित 
करता हूँ । उसी ( गिवोहसे ) समस्त आज्ञाओं को धारण करने चाले 


, मुख्य अध्यक्ष को ही मैं ( गिरः च ) समस्त आज्ञाएं भी प्रदान करता हूँ 


और (मेधिराय) उस बुद्धिमान पुरुष को मैं ( सुबृक्ति ) दोषों को छुड़ाने, 
चिल्लो और शब्रुओं के वर्जन करने वाळा ( विश्वसिन्वस्‌ ) जगदुब्यापक 


अधिकार प्रदान करता हूँ.। 


अस्मा इदु सर्तिमिव ब्यवस्पेन्द्रायार्क जुहाई समजे । | 
चीर दानौकस वन्दध्यै. पुरा गृतेश्रेवसं दर्माणम्‌ ॥४५॥२७॥ 
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सा०--(ससिम्‌ इवं) रथ के; संचाळन के लिए जैसे: वेगवान्‌ घोड़े को 
छगाया जाता है.वैले ही (अस्मै) इस (इन्द्राय एव्‌ उ) परम ऐश्ये दाता, राष्ट्र 
पालक, या सेनापत्य पद को अच्छी प्रकार संचालन करने के लिए (जह्वा) 
अपनी वांणी या आज्ञा से (अक) स्तुति योग्य (वीरम्‌) शत्रुओं को 
उखाड़ देने में समथ, (दानौकसम्‌ ) दान देने योग्य ऐश्वर्यों के एकमात्र 
आश्रय स्थान (गूतेश्रवस्‌ ) गुरु के श्रवण करने योग्य ज्ञान को धारण 
करने वाळे या यशस्वी, (पुरा ) शत्रुओं के नगरों और दुर्गा के (दर्माणम्‌) 
तोड्ने हारे पुरुष को (बन्दध्ये) प्रस्तुत करने के लिये (श्रवस्या) अन्न और 
ऐश्वर्य की बृद्धि कामना से (सम्‌ अंजे) मैं सबके सामने प्रकट करूं 
और उसे मुख्य पद॒ पर स्थापित करू। इति ससविशो वग: ॥ 
अस्मा इदु त्वष्टा तक्तद्वजूं स्वप॑स्तमं स्वये रणाय । 
वृत्रस्य चिद्विद्धेन ममं तुजन्नीशांनस्तुजता किंयेघाः ॥९॥ 

भा०--(अस्मा इत्‌ उ) इस ऐेश्वयंवान रा की रक्षा और राष्ट्रपति के 
विजय क लिए ही (त्वश) शिल्पीगण (सु-अपस्तमस्‌ ) सूर्य जैसे अपने 
तेजस्वी किरण समूह को प्रकट करता है वेले ही उत्तम, अति अधिक 
क्रियासामध्य से युक्त, (स्वयं) अति तापजनक (वन्न) शब्॒वर्णन करने 
चाळे ऐसे शखाख्र समूह को (तक्षत्‌) गढ़ गढ़ कर वनावे, (येन) जिस 
(तुजता) घात करते हुए अयुक्त अख से (तुजन्‌ ) शत्रुओ का नाश करता 
हुआ (कियेधाः) कितने ही शन्नुदछो को थामने और कितने ही असंख्य 
बलों और शखाखों को धारण करने वाढा, (इंशानः) सेनापति (बृत्नस्य) 
आगे बढ्ते हुए शन्नु के (ममं चित्‌) मर्मो तक को (विदत्‌ ) पहुँच जाय। 
अस्येङ्‌ मातुः सवनेषु सदयो मद; पितुं प॑थिवा्चार्वन्नां । 
मुषायद्विष्ण; पच॒तं खहीयान्तिष्यंद्वराहं तिरो अद्रिमस्ता ॥७॥ 

भा०- (माहुः) अपना मुख्य पदाधिकारी नियत करने वाळे (अस्य॒ 
इत्‌ उ) इस. ऐश्वर्य युक्त राष्ट्र के ही (सवनेषु)'अभिषेकों के आश्रय पर 
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(विष्णुः) व्यापक अधिकार वाला: होकर सेनापति और राष्ट्रपति (स्यः) 
शीघ्र ही (पितुस्‌ ) पालक राज्यपद को और (चारु अन्ना) उत्तम २:अर्न्नो 
और ऐश्वर्यों को (पपिवान्‌ ) प्राप्त करे वह (सहीयान्‌ ) अब्रुओं को परास्त 
करने सें बढवान्‌ होकर (पचतं) परिपक्क राष्ट्र के ऐश्वय को (युपायद्‌) गुढ 
रूप से छेता हुआ (अस्ता वराहम्‌ ) वाणों के फेंकने में कुशछ धनुर्धर 
जैसे झूकर को एक ही प्रहार से वेध देता है और सूर्य जैसे मेघ को 


छिन्न भिन्न कर देता है वैसे ही (अस्ता) वह वीर सेनापति शत्रुओं पर 


शा प्रहार करने में चतुर होकर (वराहम्‌ ) अपने उत्तम खाद्य के 
समान सुगमता से जीत छेने योग्य झद्चु को (तिरः) मास, करके, (अद्रिम्‌) 
पर्वत को चञ्च के समान अथवा परवत के समान अभेद्य शत्रु को भी 
(विध्यत्‌ ) वेध डाळे | 
ऊस्मा इद झामिंदेवपंत्लीरिन्द्रयाकमंडिहत्यं. ऊद्ुः। 
परि द्यावापृथिवी जश्न उर्वी नास्य ते मह्टिमान परि छ ॥८)॥ ` 
भा० (झाः देवप्नीः इन्द्राय अकस्‌ उबुः) जैसे ऋतुकाळ में गमन 
करने वाळी, कमनीय पतियों की स्रिया! अपने २ ऐश्वर्य य! सौसाग्यावन्‌ 
पति की बृद्धि के लिये तेजस्वी पुत्र सन्तति को बढ़ाती हैं और (झा 
देवपत्नी : इन्द्राय अकम्‌ उलुः) जैसे ज्ञान करने योग्य ' विद्वानों के पालने 
योग्य वेदु-वाणियां परमेश्वर:की महिमा को प्रकाश करने के ल्यि स्तुति 
सूक्त को प्रकट करती हैं: वैसे ही ( झाः ) वेग से गमन करने वाली 
(देचपत्नी:) चीर पुरुषों का पाळन करने योग्य आज्ञाएं और सेनाएं (अस्मै 
इन्ब्राय) इस राष्ट्र और. राष्ट्रपति के दित के :लिये (अकम्‌ ) स्तुति. योग्य 
चीर पुरुष को :(अदिदंत्ये) अजु के नाश के कार्ये, संग्राम के अवसर भें 
(बुः) आश्रय बनाती हैं चद्द राजा या वीर सेनापति (द्यावापूथिवी)* 
आकाश और एथिवी को सूथै'के समान राजवर और प्रजावगे तथा विद्वान्‌ 
और अविद्वान्‌, दोनों वमौ को (परि जन्ने) संच प्रकार से अपने दशा कर] 
डेता दै । (ते) वे दोनों वर्ग (अस्य) उसके {महिसानस्‌ः) भारी सामथ्ये 
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को (:न परि स्तः ) कभी अतिक्रमण नहीं करते । [ मन्त्र संख्या सक 
शतानि ( ७०० ) ] 

अस्येदेव प्र रिरिचे महित्वं दिवस्पृथिव्याः प्येन्तरित्षात्‌ । 
स्वराळिन्यो दम आ विभ्वमूत स्वरिरमत्रो ववक्षे रणाय ॥९॥ 


आ०--(अस्थ इत्‌ एव) इस ऐसे सन्नादू का. ही (महित्वं) आदर 
और महान न ies (एथिब्या)) इथिवी और (अन्त- 
रिक्षात ) अन्तरिक्ष से भी (प्ररिरिचे) कहीं अंधिक बढ़ जाता दै । जो 
(स्वराद ) स्वयं अपने तेज से सूर्य के समान तेजस्वी, (इन्द्रः) ऐश्वयवान ५ 
(विखरगृत्तेः) समस्त ऐश्वर्यों को अपने वश कर लेने हारा होकर (स्वरिः) 
शत्रु को पराजय करने हारा अथवा उत्तम स्वामी, (अमत्रः) अपरिमित 
बलशाली होकर (रणाय) संग्राम के लिए (दमे) दमन करने के सामथ्य 
में (ववक्षे) झुल्य पद्‌ या राष्ट्रभार को धारण करता है । 


झस्येदेव शव॑सा शुघस्त वि चश्ङञ्ैण वृत्रमिन्द्रः । 
गा न त्राणा अवनीरमुञ्चदमि अवो दावने खर्चे गा; ॥१०॥२८॥ 


भा०-(इन्दरः) शदुहन्ता सेनापति (अस्य इत्‌ एव) इस वीर पुरुष 
या ससद राष्ट्र के ही (शवसा) पराक्रम द्वारा, विद्युत के मदार वळ से 
क्षीण होते हुए मेघ के समान (वजन ण) शर्राख बल से (छपन्तम्‌ ) क्षीण 
होते हुए शत्रु को (वि बृश्चत्‌ ) विविध भरकारों से छिन्न सि छरे । (गाः 
न) जैसे गवाळा बाडे में से गौओं को छुदा देता है वैसे ही वह वीर 
पुरुष, या राजा (ब्राणा:) घिरी हुई (अवनी:) भूमियों, भूमिवासिनी 
प्रजाओं को शत्रु बन्धन से (असुन्नव्‌ ) सुक्त करे । उसी प्रकार वह (दावने) 
कर और दान आदि देने वाळे प्रजाव्ग पर (सचेताः) प्रजा के सुख दुन्ख 
में समान चित्त होकर (अवः) अच्च आदि, पदार्थों को (असि असुज्ञद, ) 
प्रदान करे । इत्यष्टाबिशो दरें; ॥ 
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अस्ये तरेषां रन्त॒ सिन्धवः परि यद्वञ्जेण सीमय॑च्छ॒त्‌। 
इशानकृहीथुषे दशस्यन्तुवीतये गारं तुर्वणिः कः ॥११॥ ` 
भा०--(यद्‌) जब वह (वजने ण) अपने शत्रुओं के वारक राखाख 
समूह के बल से (सीस ) उन शत्रु सेनाओं के वीरों को (परि अयच्छत्‌ ) 
सब ओर से रोक लेता है तव (अस्य इत्‌ उ) इसके ही (त्वेपसा) सूर्य के 
समान चमचमाते प्रकाश और प्रताप से (सिन्धवः) वेगवान्‌ जल्रवाहों 
के समान अदम्य बळ वाळे झूरवीर (रन्त) रमण करते हें । वह (दाशुपे) 
दानशील प्रजाजन को (इशानकृत्‌ ) स्वामी वना देने हारा, (तुर्वणिः) 
इात्रुओं का नाशक और शीघ्रकारी सैनिकों और ख॒त्यो को अपने अघीनः 
रखकर (तुर्वीतये) अति शीघ्रता से राष्ट्र भर में फैल जाने के लिए (गाधं) 
अपना सुख्य प्रतिष्ठा स्थान, दुर्ग था राजधानी आदि (कः) बनाता है । 
स्मा इदु प्र भरा तूतुजानो वृत्राय बजूमीशानः कियेघाः । 
गोने पर्व वि रंदा तिरश्चष्य॒ञ्ञणास्यापां चरध्यें ॥१२॥ 


सा०--(तुतुजानः बृत्राय वञ्जम्‌ ) अति वेग से बहनेवाळा वायु 
जैसे मेघ को वेगवान्‌ आघात या विद्यत्‌ का अहार करता है और वह 
(इयानः कियेधाः) मेघ पर शक्तिशाली होकर वेग से बहता हुआ उसे 
धारण किये रहता है वैसे ही समा और सेना का अध्यक्ष भी (तूतुजानः) 
अति शीघ्रकारी शत्रु पर प्रहार करता हुआ, (इंशानः) शक्तिशाली, 
(कियेधाः) कितने ही ऐेश्वयो और बलों का धारक होकर (अस्मै) इस 
प्रत्यक्ष में आगे खडे, (बृत्राय इत उ) शक्ति और बल में बढ़ते हुए शत्रु 
के विनाश के लिए तू (वज्नम्‌ ) शखाखयुक्त सेनाबळ का (प्र भर) प्रयोग 
कर । सूर्य जैसे (अपां) सूक्ष्म जों के संयोग से (अर्णांसि चरध्यै) जळ 
प्रवाहों को बहा देने के 'ढिए अपने (तिरश्षा) तिरछे प्रकाश और वेग से 
मेघ के अंग २ को छिन्न भिन्न कर देता है और (हरता) तिरछी चाल 
से (गोः पर्व न) चमंकार तिरछे शंख से जैसे सत पञ्च का जोड़ जोड़ 
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काटता है और: वक्ता (तिरश्चा); जिह्व आदि के. तिरछे' आघात से. (गोः पव. 
न) वाणी के अत्येक अंग - अर्थात्‌. प्रत्येक वर्णो या.पर्वो को ज्ञानपूर्वकं 
विभक्त करता है वैसे ही (अपां अर्णासि चरध्यै) शत्रु की आस सेनाओं के 
अवाहो को भगा देने के लिए शन्न बळ के (पर्वे) पोर २ अंग प्रत्यंग को 
(इष्यन्‌ ) जानता हुआ (वि रद) विविध प्रकार से काट । 
अस्येद प्र्रहि पृच्याणिं तरस्य काणि नव्यं डक्येः। 
युधे. यदिष्णान आयुघान्य घायमाणो निरिणाति श्रन्‌ ॥१२॥ 

` भा०--हे विद्वान्‌ पुरुष ! (यः) जो वीर पुरुप (ऋघायमाण:) शत्रुओं 
'का नाश करने वाळे योद्धा के समान अभ्यासं करने वाला (नब्यः) नया 
'ही (आयुधानि इष्णानः) शर्खां और असों का अभ्यास करता हुआ (युधे) 
संग्राम विजय के लिए (शत्रून्‌ निरिणाति) शुओं के नाश का नित्य 
अभ्यास करे। तू (अस्य इत्‌ उ) उस (तुरस्य) अति शीघ्रकारी क्रिया- 
कुशळ पुरुप को (पूर्व्याणि) पूव पुरुषों के आविष्कार किये हुं (कर्माणि) 
युद्धोपयोगी कार्यों के (उक्थैः) प्रवचनों द्वारा (प्र ब्रहि) अच्छी प्रकार 
उपदेश कर, सिखा । 


अस्येदु भिया गिरयश्च दळूहा द्यावा च भूमा जचुष॑स्तुजेते। . 
उपो वेनस्य जोगुवान ओणिं खो सुंबद्वीयोय नोधाः ॥१७॥ 


सा०-जैते (दढा) दृढ (गिरयः) पर्वेत:भी विद्यत्‌ के उग्र बढ से 
कांप जाते हैं वेले ही (अस्य इत्‌ ) इस (वेनस्य) कान्तिमान्‌ ब्रिह्ठान्‌ 
सेनापति के (मिया) भय. से (दढा) इढ़ (गिरय;) पवत के समान अचळ 
शन्नुगण (च) भी काप और (यावा च भूमा) आकाश ओर. भूमि तथा 
उनके समान राजवर्ग और प्रजावग तथा (जचुपः) अन्य. जन भी (तुजेते)' 
कांप । (वेनस्य) ओणिस्‌ उपो जोगुवान; .नोधाः) तेजस्वी “विद्वान-आंचायें 
के जज्ञान. को . दूर .करने.चाला: ज्ञानघारी और ब्रंतघारी शिष्यः जिस 
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अकार (सथः वीयाय झुवत्‌) शीम्र ही. ब्रह्मचर्य, अ्तपाळन, और 
शारीरिक, मानसिक, आत्मिक बळ वीर्य को प्रास करने में समर्थ होता है 
वैसे ही उस (वेनस्य उपो ओणिम्‌ जोगुवानः) तेजस्वी सभापति, सेनापति 
के हुःखनाशक रक्षण के अधीन रहकर उसके साथ मन्त्रणा करता हुआ 
(नोधाः) नायकों का धारक, पेरक आज्ञाओं या उसकी वाणियों का 
धारक अजागण या अधीन उप अधिकारी भी (सदयः) शीघ्र ही (वीयोय) 
अपनी बल बृद्धि करने में (झुवत्‌ ) समर्थ होता है। ह 


अस्मा इदु त्यदजु दाय्येषामेको यद्वव्ने भूरेरीशानः । 
प्रैतश सूये परपृधानं सौवश्व्ये सुष्विमा बदिन्दर॑: ॥१५॥ 
सा०--(यत्‌ ) जो पुरुष (भूरेः) बड़े भारी ऐश्वर्य और संख्या में 
यहुत अधिक बछ का ( इशान: ) स्वामी है और जो ( एकः ) अकेला 
( एपास्‌ ) इन समस्त अजाओं और अधीनस्थ शत्यो का ( वग्ने ) भोग 
करता है, उन पर शासन करता है (त्यत्‌ इन्द्रः) वह ही परम ऐखर्यवान 
एरप है । (अस्मा इत्‌ उ) उसको ही (त्यत्‌ ) यह सर्वोच राष्ट्रपति का 
बडा पढ़ (अजु दायि) योग्य जान कर दिया जाता है । (सौवइब्ये) उत्तम 
व्यापक किरणों वाळे (सूये) सूर्य के साथ (पस्प्रधानं) स्पर्धा करने वाळे 
और (सुण्विस्‌ ) उत्तम अभिषेक योग्य, (एतशस्‌ ) अश्व के समान, 
निर्भीक, राष्ट्रपति पुरुष को ही वह राष्ट्र चक्र (आवत्‌ ) प्राप्त होता और 
उसकी रक्षा करता है। ज्ये 


एवा तै हारियोजना सुवृक्वीन्ठ्र ब्रह्माणि गोतमासो अक्रन्‌। 
पेएु दिश्वपंशसं धियँ घाः प्रातर्मचू चियावसु्जगम्यात्‌ १९२३७ 


भा०--हे (हारियोजन) रथ में अश्वों को जोड्ने वाळे. सारथी के 
समान | हे (दारियोजन) प्रजा के दुःखहारी विद्वानों को नियुक्ति और 
प्रबळ उपायों का प्रयोग करने चाळे राजन्‌! आझेयादि असनं के संचाळक 
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धीरे सेनापते ! (इन्द्र) विद्वन्‌, (शत्नुहन्त;) जैसे मेघ के वर पर कृषक-गण 
अन्नो को उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार (गोतमासः) बड़े वाणियों के घारक 
विद्वान्‌ पुरुष (ते) तेरे (एव) ही (ब्रह्माणि) बड़े सुखकारी, ज्ञानमय 
घेदसन्त्र के समान, उत्तम, वछप्रद अन्ना, ऐश्वयों और बलों को (अक्रन्‌ ) 
उत्तम.ख्प से सम्पादित करते हैं, प्राप्त करते हैं तथा औरों को प्राप्त कराते 
हैं? (चिया-बसु!) अपने ज्ञा और कमे के बल से राष्ट्र में स्वयं बसने, 
अजा को बसाने हारा तू (एघु) इन अधीनस्थ प्रजाजनों में (विश्वपेशसम्‌ ) 
सब प्रकार के सुवण आदि नाना धनों के देने वाळे (धियस्‌ ) शान और 
कर्म सामथ्यं का ( प्रातः मक्षू ) जैसे सूर्य ्रातःकाळ अपना प्रकाश और 
आचाय प्रातःकाल दिष्यों में अपना ज्ञान प्रदान करता है वैसे ही शीघ ही 
(धाः) प्रदान कर । जिससे वह प्रजाजन सब सुखों और विद्याओं को (आः 
ज्ञगम्यात्‌ ) प्राप्त हो । इति एकोनत्रिशद्‌ चर्गः.॥ इति चतुथोऽध्यायः ॥ 


पलल न शे 


| ग्रथ पंचमोऽध्यायः ` 


[ ६२ ] नोधा गौतम ऋषिः ॥ इनदरो देवता छन्दः-न्रिष्ड॒प्‌। १,४६ विराड्‌ ॥ 
२, ५, ९ निचद्‌। ३ विराड्रूपा । ७, ८ विराट्स्थाना (अथवा ३, ७, ८ 
झुरिगापीं पंक्तिः ) । त्रयोदशं सक्तस्‌ ॥ 


प्र मन्मदे शवसानाय शुषर्माजूब गिवेणले अङ्गिरस्वत्‌। 
सुबृक्किभिः स्तुव॒त चरेरिप्रयायाचाँमाक नरे विश्वुताय ॥१॥ 

,... सा०--हम लोग (शवसानाय) ज्ञानवळ से युक्त (गिवेणसे) स्तुति 
आर्थनाओं की स्वीकार करने वाले, (स्तुवते) सत्य ज्ञान को स्पष्ट रूप से 
संबकेः आगे अकट. करने वाळे, (ऋष्मियाय) ऋचाओं हारा अन्यों को 
उपदेश करने वाळे (विश्वताय) विविध गुणों के कारण नाना प्रकार से 
अवण-क्वरने योग्य, (नरे) सबके नायक, परमेश्वर के (शस्‌ ) बळ और 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अ०११।सु०६२।२] ऋग्वेद्‌भाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ २९१ 


यश बतलाने' वाळे, (आंगूषस्‌ ) समस्त. ज्ञानों के. उपदेशक (अकम्‌) 
अचना योग्य, (अंगिरस्वत्‌ ) शरीर भे भाणो के समान सर्वत्र स्थित ज्ञानी 
पुरुपो के स्तुत्य रूप को (सुबृक्तिभिः) अच्छी प्रकार सें दोषों और भीतरी 
मलों को दूर करने वाली साधनाओं, स्तुतियों से हम लोग ( अर्चाम ) 
स्तुति करें। ऐसे ही (शवसानाय) बळ से पराक्रमी स्तुति योग्य, सत्य 
ज्ञान के उपदेष्टा, विविध गुणों से प्रसिद्ध, वेद ऋचाओं के उपदेष्टा, पुरुषं 
के (झूपं आंगूषस्‌ ) बल्युक्त आघोपणा वचन कहें और देह में प्राण या 
बळ के समान पदाधिकारी की और (अके ) स्तुति योग्य तेजस्वी रूप की 
हम स्तुति करें। - टि ! 
प्र वो मर याहु नमो भरध्वमाळुष्ये शवसानाय सार्म । ; 
येना नः पूर्ण तरः पद॒श्चा अचंन्तो अङ्गिरसो गा अविन्दन्‌ ॥शा 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुपो-! (वः) आप 'लोगो में से भी.(पूर्व) पहले 
के, पु शिक्षित (पितरः) मा बाप के समान विद्या आदि देने वाळे व्रत- 
पालक युरुजन.(पदज्ञाः) धमं, अर्थ, काम और मोक्ष के ज्ञाता, (अंगिरसः). 
ज्ञानी और अशि-के तुल्य तेजस्वी पराक्रमी जन (येन) जिसके द्वारा 
(अचंन्तः) स्तुति. प्राथना और सत्कार करते हुए (गाः) उत्तम वाणियों को 
(अविन्दन ) प्रास करते, उनका ज्ञान और सत्य साक्षात्‌ करते हैं आप 
लोग उस ही (महि) बड़े (आंगूष्यम्‌ ) विज्ञान प्रवचन के लिए उत्तम 
(साम) प्रतिस्पर्धी अज्ञान के नाशक (नमः) नमस्कार रूप भक्ति भाव को 
(महे शवसानाय) बडे बलशाली विज्ञानमय. परमेश्वर के लिए (भ्र.भरध्वस्‌) 
उच्चारण करो। ऐसे ही (महे शवसानाय) बलवान्‌, राजा या सभाध्यक्ष 
के लिए (महि साम नमः अ भरध्वं) बडे भारी शबुनाशक,. शत्रुओं को 
नमाने वाला बल और पश्यं प्राप्त कराओ (येन) जिससे (नः पूर्वे. पितरः 
पद॒ज्ञाः अंगिरसः) हमारे पूव के परिपाछक ग्रा््य पदु के वेत्ता और 
तेजस्वी पुरुष (अचंन्तः) आदर सत्कार करते हुए ही (गाः अविन्दन्‌.) 
वाणियों के समान भूमियों और पञ सम्पदाओ को भी प्रास. करते हैं । 
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इन्द्रस्याक्षिरसां घे विदत्सरमा तम॑यायः घासिम्‌। 
बृहस्पतिर्मिनदर्दि डिइ गाः समुस्ियांभिवावशन्त नर॑ः ॥३॥ 
आ०--(सरमा) माता जैसे (तनयाय) पुत्र के लिए (घासिस्‌ ) 
पोषक अन्न (विदत) प्राप्त. करती दै वेसे दी (इन्द्रस्य) राजा या सभाध्यक्ष 
और (अंगिरसां च) बलवान, तेजस्वी पुरुषों के. (इष्टौ) इच्छानुकूळ संचा- 
लित नीति के युद्ध मार्ग में चळती हुईं (सरमा) वेग से आगे बढ्ने वाळी 
सेना और (तनयाय) अपने सन्तान के लिए (घासिस्‌ ) अन्न आदि 
शरीर धारक भोग्य पदार्थ को (विदत्‌) आप करे और (अद्रिम्‌ ) सूयं 
जैसे मेघ को (उस्रियाभिः) किरणों से छिन्न भिन्न करता दै (बहस्पतिः) 
अडे भारी बक और राष्ट्र का स्वामी वैसे ही (अद्विस्‌ ) पर्वत के समान 
अचल शत्रु को भी (उस्रियाभिः) उदय को प्राप्त होने वाळी, सहोत्यायी 
'वीर सेना द्वारा (भिनत्‌ ) तोड़ डाळे । (गाः विवृत्‌ ) जैसे सूर्य मेघ के 
'छिन्न भिन्न हो जाने पर अपनी किरण को पुनः तेजोरूप से प्रास करता है 
चसे ही वह राजा भी नाना भूमियों को आस करे और (नरः) नायक जन 
(सं वावशन्त) उसको एक साथ ही मिलकर प्रकाशित करें । 
.स सुष्टुझा ख स्तुभा सप्त विभेः स्वरेणाद स्वयो2 नवग्वेः। 
-सरण्युसिंः फलिगमिन्द्र शक्र वले रवेण द्रयो दशग्वैः ॥४॥ 
आा०-(ल्वर्यः) प्रकाश को उत्पन्न करने वाळा सूर्य जैसे (नवग्येः) 
'नये कोमळ २ ताप से प्रवेश करने वाळे और (दश्वेः) दशाँ दिशाओं में 
“फैलने चाळे, (सरण्युभिः) वेग से जाने वाले, (विप्रै) किरणों से और 
(स्ठुमा) स्थिर (स्वरेण) ताप से (फलिगस्‌ ) कण २ हुए जळो के दाता 
(अद्रिम्‌) अखण्डित पवताकार, (वळम्‌.) अपने भीतर जलों को और 
विस्तार से आकाश का आच्छादून करने वाळे मेघ को (द्रयः) छिन्न-मिन्न 
“करता है । हे (इन्द्र) ऐखर्यवन ! (शक्र) शक्ति शालिन्‌! तू भी (सः) वह 
(सुष्डुमा) उत्तम ' द्रव्य गुण क्रिया से स्थिर करने वाळे (स्तुभा) स्थायी 
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अबन्ध से और (सस विम्रेः) राष्ट्र को विविध. ऐश्वर्या से;पूरने. पाळे सात 
विद्वान, पुरुषों के द्वारा, (स्वरेण) बढ़े उपदेश ले, (नवग्यै:). नये-नये अदेशों 
,और ज्ञानमार्ग में जाने वाले, (दशग्वैः) दश दिशाओं में जाने वाळे राज- 
इरुपों और (सरण्युभिः) वेग से जाने. वाळे सैनिकों के द्वारा (अद्रिम्‌) 
पर्वत के समान अचल और मेघ के समान शखवर्षी (फलिगस्‌ ) फळ 
वाळे बाणों के फेंकने वाळे योद्धा और (वरस्‌ , वळ्स्‌ ) शख वर्षा द्वारा 
आकाश को रोक छेने वाळे बलवान शत्रु को (रवेण) दुन्दुमि आदि के 
घोर शब्द तथा (खर्येण रवेण) संतापजनक आश्या की घोर गजना से 
(दरयः) भयभीत कर । शी 


गृणानो अद्विरोभिदस्स वि वरुषला सुण गोभिरन्चः। 
वि भूस्या अप्रथय इन्द्र साल दिवो रज उर्परमस्तभाय: ॥५॥१॥ 


आ०- जैसे जीव (अंगिरोमिः अन्धः वि वः) प्राणों के द्वारा अन्न 
का परिपाक करता है और जैसे (उषसा) प्रभात द्वारा और सूर्य अपने 
अकाश से (अन्धः) अन्धकार को दूर कर देता है वैसे ही हे (दस्म) 
दर्शनीय ! हे (इन्द्र ) ऐेश्वयंवन्‌ ! तू (अंगिरोभिः) ज्ञानवान्‌ पुरुषों और 
बलवान्‌ प्रतापों और सैनिकों से उपदेश करता हुआ और स्तुति किया 
जाता हुआ (उपसा) शत्रु के संताप देने वाळे (सूर्यण) अपने तेज से और 
(गोभिः) आज्ञावाणियों,. भूमियों से (अन्धः) अन्न, ऐश्वयं को (विवः) 
विशेष रूप से प्रकट कर । हे राजन्‌! (भूम्याः) भूमि के (साज) उच्च 
भाग, उत्तम प्रदेश को (वि अप्रथयः) विस्तृत कर । (दिवः) आकाश और 
प्रकाश के समान (रजः) विद्वानों की बनी सभा को, (रजः) लोक समूह 
को और (उपरम्‌ ) मेघ के समान उन पर ज्ञानों और धनैश्वो के दाता 


_ विद्वानों और ससद्ध जनों को भी (अस्तमाय!) सिक्षक और पोषक रूप से 


स्थापित कर । इति प्रथमो वर्ग: ॥ go मिन 
तदु प्रयक्षतममस्य कमे द॒स्मस्य॒ चार्यतममस्ति दूखः। „ ८: 
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अजुपंहरें यडु्परा अपिन्चन्परध्व॑णँखो चद्य) स्तर IR 
१. .“भा०--जैसे (अस्य) इस (दस्मस्य) मेघ को छिज-मिन्न तथा दुःखों. के 
नाशक बिजली रूपं इन्द्र.का ( तत्‌ उ अस्यक्षतमस्‌ चारुतमम्‌ कमे. दंसः 
अस्ति ) यही सबसे अधिक भ्रशंसनीय और उत्तम कर्म है (यत्‌ उपरे) 
* कि आकाश में ही (चतस्रः उपराः) चारों मेघ युक्त दिशाएं (मध्वणेसः) 
* मधुर जळ.से युक्त होकरं (अपिन्बन्‌ ) तुस हो जाती हें और (मध्वणसः 
` नद्यः अपिन्वन्‌ ) मधुर जल से पूर्ण नदियां भी भर जाती हैं बैसे ही (अस्य 
दस्मस्य) शन्रुओं और प्रजापीड्कों के नाशक दशनीय सेनाध्यक्ष राजा का 
(तत्‌ उ) यह ही (प्रत्यक्षतमस्‌ ) अति आदर योग्य (कर्म) कार्य है और 
यही (चारुतमम्‌ दंसः अस्ति) सबसे श्रेष्ठ कमे है ( यत्‌) कि (उप- 
इरे) इस आश्रय योग्य भूमदेश पर (चतस््र: उपरा:) चारों दिशाओं की 
अजाएं (मध्वणेसा नः इव) मेघ बरसने पर मधुर जल से भरी नदियों 
' के समान (अपिन्वन्‌ ) वही पृज्यत्म खूब ऐश्वर्य से“ अरपूर हो सबको तृस 
करती हैं । 
'द्विता वि पत्रे लगजा सनींळे अयास्यः स्तब॑मानेभिरकैः । 
` अगो न मेने परमे व्योमज्नरधारयद्रोदसी सुदंसाः ॥७॥ 
` भ०--(अयास्य:) सुख्य प्राण जैसे (अकेंः) अन्नो दवारा (सनीडे) 
“एक आश्रय पर रहने वाले (सनजा) चिरकाल से विद्यमान, (द्विता) प्राण 
` और अपान दोनों को (वि वगरे) प्रकट करता है और अपने वश रखता है 
` और जैसे (अयास्यः) मुख्य स्थान पर स्थित सूर्य (अकेंः) किरणों से 
* (सनीडे) समान आश्रय वाली (सनजा) सदा से विद्यमान आकाश और 
' भूमि (दविता) दोनों को (वि बच्चे) विशेष रूप से व्यापता है वैसे ही 
` (अयास्यः) अनायास कार्यी को सिद्ध करने दवारा वीर सेनापति और 
सभापति (स्तवमानैः) सत्य ज्ञानों का उपदेश करने वाळे (अकः) सूये के 
समान तेजस्त्री अचेनीय ' विद्वानों और वीर पुरुषों द्वारा, उनकी सहायता 
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'से' (सनजा) शाश्वत काळ से 'चळी आईं (सनीडे) .एक.ही आश्रय; राष्ट्र 
आमि पर बसने वाळे (द्विता) राजा, औरं प्रजा दोनों वर्गों को (विःघन्रे) 
“विशेष रूप से पालन करता:और उन दोनों से स्वयंःवरण किया.जाता:है। 
(मगः न) सूर्य जैसे (सुदंसाः) वपो.आदि कार्यो को करता हुआ (व्योमन्‌) 
'आकाश में, (रोदसी) आकाश और पृथिवी दोनों को (अधारयत्‌ ) धारण 


और पोषण करता है वैसे ही (मगः) पेशर्यवाच्‌ (सुदंसाः) प्रजा के: लिए 
शुभ कार्यों का कत्ती पुरुप (मेने) मान योग्य, अपने आश्रय पर उठाये 
रखने योग्य (रोदसी) राजा अजावग को (परमे व्योमन्‌ ) रक्षा करने हारे 


. सर्वोच्च राजपद्‌ पर स्थित होकर (अधारयत्‌ ) घारण करे | 


सनादिवे परि भूमा विरूपे पुनर्जुवा युवती स्वेभिरेवें।। 
कुष्णेभिरक्तोषा दुशद्धिवपुर्खिरा च॑रतो अन्यान्या (प्या 


भा०-- (अक्ता) रात्रि (कृष्णमिः) काळे अन्धकार से बने (वपु्मिः) 
रूपों से और (उषाः) दिन वेला (रुशन्नि)) कान्तिमय (वपुमिः) रूपों से 
(अन्या अन्या ) एक दूसरे के पीछे क्रम से (आचरतः) आती जाती दै 
और वे दोनों (सनात्‌ ) अनादिकालछ से (विरूपे) एक दूसरे से भिन्न रूप 
या कान्तिः वाळी (पुनः-शुवा) पुनः पुनः उत्पन्न होने वाळे होकर (स्वेमिः 
गुबै;) अपने आगमो, व्यवहारों से (दिवं भूमा) सूर्य. और प्रृथ्वी:की 
(परिचरतः) सेवा या परिक्रमा करती अथात्‌ उन पर आश्रित हैं । ऐसे ही 
(युवती) एक दूसरे से सम्वद्ध होकर युवावस्था में स्थित खी पुरुष दोनों 
(सनात्‌) अनादि कारण से और अनादि काछ से (दिवं सूमा परि) सूये 
और एथ्वी के समान (स्वेभिः एवैः) अपने कार्यं .व्यवहारो सें (परि 
आचरतः) आचरण करें। वे दोनों (विरूपे) शरीर रचना में एक दूसरे से 
भिन्न आकृति, रुचि और चेष्टा वाळे (पुनः सुवा) बार २: एुकन्र:रहने वाळे 
तथा सन्तान रूप में पुनः उत्पन्न होने: वाळे हों:।'उन दोनों में से. खी; 
(अक्ता) रात्रि के समान (अक्ता) नाना गुणों को प्रकट करने. : वारी तथा 
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अभ्यंग औरः उज्वल आभूषणादि से कान्तिमती होकर (कृष्णेमिः) आकर्षण 
करने वाळे रूपों से युक्त हो और (उपा) दिन या सूर्यं के समान अति- 
पक्षियों को तापकारी और खी के अति कामनावान्‌ अभिलाषुक होकर 
पुरुष (सशद्भिः) उज्ज्वल कान्तिसय (वपुर्मिः) स्वख्पों से युक्त होकर रहे 
और वे दोनों (अन्या-अन्या) एक .दूसरे के प्रति (आचरतः) अनुकुल 
आचरण करे) '€ 

सर्नेमि सख्यं स्व॑पस्यमानः सूनुर्दाधार शवसा सुदाः । 
झ्ामाछं चिद्दधिषे पक्वमन्तः पर्यः कृष्णासु रुशद्रोहिणीषु ॥९॥ 


भा०--सूर्य जैसे (सुदंसा) उत्तम कर्मों को करने वाला, अपने 
(शवसा) बल से सवका (सूनुः) प्रेरक होकर आकाश और एथिवी को 
धारण करता है वेसे ही (सूचुः) पुत्र भी (सुदंसाः) उत्तम सदाचारी 
होकर (अवसा) अपने बळ और ज्ञान से साता पिता का (दाधार) अरण 
पोषण करे, वैसे ही राजा (सूचुः) सबका आज्ञापक होकर (शवसा) अपने 
बळ से (दाधार) राष्ट्र के शासकवर्ग और ग्रजावर्ग का पोपण करे और 
जैसे सूर्य (सु-अपस्यमानः) वर्ण आदि उत्तम कर्मा का आचरण करता है 
(सनेमि) सनातन से (सख्यं दाधार) लोकों पर प्रेम भावनाय रखता 
है वेसे ही राजा भी (सु-अपस्यमानः) उत्तम आदर योग्य उपकार करता हुआ 
(सनेमि) राजपरम्परा से चळे आये (सख्यं) प्रेमभाव को बनाये रक्खे। 
सूयं जैसे (अमासु रोहिणीपु अन्तः पक्कं पयः) कची कोमळ लताओं सें 
पकने योग्य रस को भरता है और (कृष्णासु रोहिणीषु) रसा को आकपंण 
कर लेने वाळी गहरे रंग की लताओं में (रशत्‌ पयः) दीसिकारक तीव्र 
रस देता है वैसे ही हे राजन्‌ ! तू भी (अमासु रोहिणीषु) अपक, सन्तति 
सन्तति से बढ़ने वाली प्रजाओं में से कची उमर की प्रजाओं में (पक्षस्‌ 
पयः) पकने योग्य, अन्न के समान अभ्यास हारा पका छेने योग्य बळ 
(दधिषे) धारण करा और (कृष्णासु रोहिणीषु) शत्रुओं का कर्षण अर्थात्‌ 
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विनाश करने में समथ अजाओं में (सत्‌ ) अति तेजखी उग्र बळ (दधिषे) 
घारण करा गाद डील रि ण [शाक को ला 
सनास्खनींळा अवनीरवाता घता र॑घन्ते असता ताः सद्दोमिः। ... 

पुरू सहखा जन॑यो न पक्लीदुबेस्यन्ति स्वसारो ऋहंयाणम्‌।१०॥२ 


भा०--(सनीडा:) एक ही आश्रय में रहने वाली (अवनीः) भूमि- 
वासिनी ग्रजाएं भी (अवनीः) अंगुलियों के समान रहकर (सहोमिः) शत्रु 
पराजयकारी बलों से युक्त होकर (अस्ताः) कमी नाझ को प्राप्त नहीं होतीं 
और वे (अवाताः) प्रबळ शद्यु रूप प्रचण्ड वायु से रदित होकर (जता) 
अपने २ कर्तव्यों, धर्मों का (रक्षन्ते). पाठन करती हैं। ऐसे दी (सद्दोमिः 
अझ्ताः) बलों से नाश को च ग्रास होने वाळे विद्वान्‌ और रक्षक भूपति 
गण (सनीडाः) एक ही देश में रहने वाळे (सनात्‌) सदा ही ( ब्रता 
रक्षन्ते ) आपस में स्थिर धर्मा, कछेब्यो का पालन करें। (जनयः) 
पुन्रोत्पादक, समर्थ पुरुष (पत्नीः न) जैसे अपनी खिर्यो की रक्षा करते हैं 
वेसे ही वे भूपति लोक (पुरु सहना अवनीः) सहस्तों भूमियों की रक्षा 
करें । (स्वसारः) बहिन जैसे (अट्गयाणम्‌ ) विना संकोच के आने जाने 
वाळे बन्धु भाई की (दूवस्यन्ति) सेवा करती हैं वेसे ही (स्वसारः) बहिनों 
के समान या धनों को आस करने वाळी वे (अवनयः) प्रजाएं भी 
(अह्याणम्‌ ) विना संकोच और भय के शत्रु पर आक्रमण करने वाळे वीर 
नुपति की (हुवस्यन्ति) परिचर्या करै । इति द्वितीयो वर्गः ॥ 


सनायुवो नम॑सा नव्या अर्कैवेसूयवों मतयों दस्म वदुः । 
पतिं न पल्लींरशतीरुशन्तं स्पृशन्ति त्वा शवसाचन्मन्ञीषाः ॥११॥ 


भा०-हे (दस्म) दशनीय ! हे अजा के दुःखों के नाशक! तू 
(नब्यः) स्तुतिं योग्य है । (उशतीः) कामना युक्त पत्नियां जैसे (उशन्तस्‌ 
पतिसू स्पृशन्ति) कामनायु्त अपने पति के पास जातीं और. उससे 
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'आछिंगन.करती हैं वैसे ही दे. (शवसावन.) बलव ! (सनीषाः) सननशील 
विज्ञान युक्त (सनायुवः) सनातन से चळे आये, अनादि वेद के; ज्ञान और 
कर्मों के कतो, (वसूयवः) ऐश्वर्य के इच्छुक, (मत्यः) मननशील, विद्वान्‌ 
(उदान्तं त्वा) काम्तिमान्‌, प्रजा के इच्छुक, तुझ (पतिम्‌ ) प्रजा के पालक 

* को. खयं (उद्दान्तीः) कामना युक्त होकर (ददरः) ग्रास हों और (स्प्रशन्ति) 
तुझे बळपूवंक पकडू ळें । 
स॒नादेव तब रायो गभस्तौ न क्षीय॑न्ते नोप॑ दस्यन्ति दस्म 
युमा अंसि कतुंमाँ इन्द्र घीर शिक्षां शचीबस्तवं नः शचीभिः १२ 

भा०--हे (इन्द्र) ` परमेश्वर एवं राजन्‌! ( दस्म) दुःखों और दु 

'शह्ुओं के नाशक ! (सनातू एव) अनादि काळ से (तव गभस्तौ) तेरे हाथ 
में, वश में विद्यमान (रायः) ऐश्वर्य (न क्षीयन्ते) कभी क्षीण नहीं होते 
(न उपदृस्यन्ति) वे कभी नाश को प्रास नहीं होते । तू ( यमान्‌ ) तेजखी 
{ कतुमान्‌ ) कर्म और ज्ञानवान्‌ , ( धीरः ) ध्यानवान्‌ (असि) हो। हे 
(शचीवः) उत्तम वाणी और उत्तम बुद्धि वाळे | हे (इन्द्र) विद्वन्‌ ! तू 
(तब शचीभिः) अपनी वाणियों, डुद्धियों और शक्तियों से (नः शिक्ष) 
इसे शिक्षा दे। 
सनायते गोत॑म इन्द्र नव्यमतक्त॒द्‌ ब्रह्म इरियोजनाय । 
सुनाथाय॑ नः शवलान नोधाः प्रातर्मक्ष घियावंखुर्जगंस्यात्‌ ॥१३३ 


भा०--( गोतमः हरियोजनाय नभ्यम्‌ ब्रह्म अतक्षत्‌ ) जैसे अति 
शीघ्र रमन करने की विद्या में : निषुण शिल्पी वेगवान्‌, दूर देश में छे 
जाने वाळे अश्व और अभि आदि साधनों के प्रयोग के लिये नये से नये 
बड़े (ब्रह्म) विज्ञान या रथ को बनाता है वैसे ही हे (इन्द्र) परमेश्वर (गोतमः) 
विद्वानों में श्रेष्ठ पुरुष. (हरियोजनाय) आणों को समाधि से एकाग्र करने 
के; लिये; । (-नव्यस्‌ ) ` स्तुति योग्य (ब्रह्म). आत्मज्ञान या वेद्‌-वचन को 
€ अतक्षत्‌ः) प्राप्त करे,और;(सनायते). [सनातन के समान यथापूव आच- 
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रण करता रहे । हे ( झवंसानं.); वंल्चन !' (:चियावसुः ) युद्धिबक और 
कमंबळ सें सबको बसाने;वाला ब्रिद्वान्‌ घामिक (नोघाः) ज्ञानी पुरुष (नः) 
:हमें (सुनीधाय) उत्तम, मा, में के जाने, के लिये: (आतः) प्रतिदिन, प्रातः 
-काळ ही, या प्रत्येक काये के प्रारम्स में हो: (:जगम्यात्‌-) भाप्त हो।॥ इति 
'तृतीयों वर्गः [| ६ का! १ ३ ` 
[६३९] नोधा गौतम ऋषिः ॥ नदं देवताः ॥ छन्‍्दः--१, ७, ९. सुरिगापीं 
“पंक्ति; । ३, ६ विराड्‌ त्रिष्डुपू । ५ सेरिगापी ग्रहतो । नवर्चं सक्तम्‌ ॥ 


त्वे महा ईन्द्र यो ड शुप्मैर्यावा जज्ञानः प्रथिवी अमे घार । . 
यदध ते विश्वां शिरय॑श्चिदस्वा मिया इळदाख॑ः किरणा नेजन ॥१॥ 
आ०- हे (इन्द्र) परमेश्वर ! ( स्वस्‌ महान्‌ ) त. मदान्‌ दै । (यः इ) 
-जो निश्चय से ( जज्ञानः ) शक्ति रूप से प्रकट होकर (शुष्मै: ) बलों से 
(दयावा एथिवी) सूर्य और भूमि को (अमे घाः) गति के आश्रय पर इस 
-आकाश्ञ में स्थापित करता है । - तू महान्‌ है जो (शुष्मः) नाना बलों से 
'(चावाएथिवी) सूर्य और परथिवी, दोनों के समान ज्ञानी और अज्ञानी, राज 
चर और प्रजा वर्ग दोनों को ( अमे ) एक गुह के समान अपने शरण में 
धारण कर । हे परमेश्वर ! (ते अम्वा ) तेरे महान्‌ सामथ्ये से ( विश्वा 
गिरयः ) समस्त पदत (किरणाः) प्रकाशो को दूर तक फेंकने घाले महान्‌ 
“सूर्य भी मानो (भिया) भय से.( न ऐजनू ) नहीं कापते, मयोदा से विच- 
-लित नहीं होते । ऐसे ही हे राजन ! ( विश्वा ) समस्त ( इढासः ) इद्‌ 
,( गिरयः ) पर्वत के समान अचळ राजा, ज्ञानोपदेशक विद्वान्‌ और 
(किरणाः) शत्रुओं पर चार्णो की वर्षो करने वाळे धचुधेर भी (मिया) 
मानो तेरे भय से ( न ऐजन ) नहीं विचछते, तेरी आज्ञा का उल्लंघन 
नहीं करते 1... : गई न ; ; 
आ यद्धरी इन्द्र विव्रता वेरा ते वज्र॑ जरिंता बाहोघोत्‌ |. : .. + 


-थेनांविहयंतक्रतो अमित्रान्पुर इष्णासि पुरुद्दत पूर्वीः ॥२॥ 
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आ०--३ (इन्द्र) राजन्‌ ! सभापते ! सेनापते ( यव!) जब तू (विज्नता) 
विविध प्रतों और झीलों के पालक. (हरी) उत्तम व्यवहारों के अवसक 
न्याय व्यवस्था और सेनाविभाग दोनों को (हरी) रथ में दो अ्थो के 
समान राष्ट्र के सञ्चालन के लिये (वेः) आस करे और उनको सब्बालित 
करे तभी (गिरवः) विद्वान्‌ पुरुष, (ते बाह्वोः) तेरी बाहुओं में ( वज्रम्‌ ) 
आसन दण्ड. को (घात. ) धारण करावे । (येन) जिस जिस अधिकार बल 
से हे (.अविद्द्येत क्रतो ) अविरुद्ध, सवके अति दितजनक उत्तम कार्यों 
और भरज्ञार्जो के खामिन्‌ ! हे (पुरुहुत) स्तृति योग्य ! तू ( अमित्रान ) 
शब्नुओं और (पूर्वी) अपने राज्यरोहण से पूर्वे के शत्रु राजाओं के (पुरः) 
नगरों पर (दृष्णाशि) चढ़ाई कर । | म 
त्वै सत्य इन्द्र घृष्णरेतान्त्वस्द सुच्चा नयेस्त्वं घाटू । 
त्वं शषणं वृजने पृत्त आणौ यून कुस्लाय चुमते सर्चाइन ॥शे॥ 

आ०--हे (इन्द्र) राजन्‌ ! सभा-सेनापते ! तू (सत्यः) सत्यव्यवहारी 
होकर (एतान्‌ घुष्णुः) इन समस्त शत्रुझो को पराजय करने में समथ हो । 
(ऋसुक्षाः) सत्य से भासित, विद्वानों, तेजस्वी वीरों और शिदिपयों के 
बीच में उनका खामी होकर रहने वाळा, सबसे महान्‌, (नयः) सब 
नरों में श्रेष्ठ, उत्तम नेता ( त्वं पाट) . तू सबको हराने वाला हो। तू. 
( बजने ) शत्रुओं को वर्जन करनेवाले, (पूछे ) मित्र शश्च सबको पुकळ 
मिला देने वाले, (आणौ) अतितुसु र युद्ध में (यूने) जवान, (कुत्साय) वञ्रघर 
श्नाख से युक्त (मते) तेजस्वी - सेना बळ को ( झुप्णस्‌ ) अपना बळ 
प्रदान कर और (सचा) संघशक्ति से आक्रमण करके ( अहन्‌) झन्ुओं 
का नाश कर । : 
त्वे ह त्यदिन्द्र चोदीः सखा चृ यद्धजिन्दुषकसेखुल्नाः । 
यद्ध शर दृषमणः पराचेविं दस्यूयोन्रावहुतो चुथाषाद्‌ ॥७॥ 

भा०--हे (इन्द्र) सेनापते ! (ह) निश्चय से ( स्वस्‌ ) तू ही (त्यद्‌) 
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उस दूरस्थ ( जन्म) मेघ के ससान उमड़ते हुए शत्रु को भी ( पराचैः 
चोदीः ) दूर से ही परास्त कर । हे ( उपकर्मन्‌ ) वर्षणशीळ मेघ के 
समान प्रजाओं पर सुखों की वपी करने हारे | ( वज्रिन्‌) उत्तम शाख 
अखों से युक्त ! तू ( सखा ) सबका मित्र है। हे ( शूर ) शूरवीर ! हे 
९ वृपमनः ) शूरवीरो के समान उदारचित्त वाळे ! ( यत्‌.ह ) जिससे तू 
९ दृथापाद्‌ ) अनायास ही शत्रु को पराजय करने में समथे होकर 
९ दस्यून्‌ ) प्रजा पीडको को ( योनो ) उनके घर में ही ( वि अकृतः ) 
विविध उपायों से छेदता भेदता दै, इसलिये तू आदर योग्य है। 
सव॑ ह त्यदिन्द्रारिंषणयन्दुळ्दर्य चिन्मतोनामजुंष्टौ । 
व्य्‌} स्मदा काष्ठा अदेते वनेव वज्रिञ नाथिह्यमित्रान्‌ ॥५॥४॥ 
सा०-दे (इन्द्र) राजन्‌! समाध्यक्ष ! ( त्वम्‌ ) तू ( त्यत्‌ ) उस 
(इढस््) प्रबळ शु को ( झरिपण्यन्‌ ) स्वयं न मारना चाहता हुआ भी 
( चित्‌ ) केवर (.मत्तोनस्‌ अचौ) प्रजा पुरुषों के अप्रीतिकारक होने से 
९ काष्टाः ) दिशाओं के विजय के ल्यि ( अस्मद्‌ अवते.) हमारे घोड़ों 
के लिये ( वि वः ) मार्ग खोळ, उनको विजय करने की आज्ञा दे। हे 
( चज्रिन्‌) बळ्शालिच्‌ ( घना इव ) जेते हतौडों से दद लोहे को मी कूट 
डाळा जाता है वैसे ही ( घना ) शघ्रुभों को हनन करने वाले नाना 
साधनों से ( अमित्रान्‌ ) शत्रुओं का (क्षयिहि) नाश कर । 
त्वां इ त्यदिन्द्राणँलातौ स्वर्भीळ्‌हे नर॑ आजा हंचग्ते। 
तव स्व घाव इयमा संमये ऊंतिर्वाजेष्वतलाय्या भूत्‌ ॥६॥ 
भा०--हे (इन्द्र) सेनापते ! परमेश्वर !. राजन्‌! (अणसातौ) जलों 
के प्रास कराने और (खर्मढि) जळ के वर्षण आदि अवसर. पर जैसे छोग 
विद्यत. और मेघों को छा बरसाने वाळे वाधुओं को चाहते हैं वैसे ही 
(नरः) वीर नायक पुरुष €णेसातौः) घन मास करने वाळे ( स्वर्मढे ) 
सुखा के वर्ण करने घाळे,(आजौ) युदुकाल में (त्यत्‌, त्वा इ) दशको ही 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३०२ 5ऋग्वेद्भाष्ये'अ्थमोऽ्टकः ` [अ०५ावR्णाटः 


(हवन्ते) पुकारते और स्मरण-करते हैं। हे (स्वघावः) स्वयं समस्त राष्ट्र 
के घारक, सामध्ये से युक्त ! हे वञ्रवन्‌! हे जलों कें. धारक, मेघ के 
समान अन्ना, जीवों.के: खामिन्‌'!: (समर्ये) संग्राम में, (वाजेषु) ऐश्व्य 
और अन्नादि के प्रात करने के अवसरों में ( तव ) तेरा ( इयन्‌ ) यहद 
(डतिः) अजा के रक्षा का ,काय ( अतसाय्या भूत्‌ ) बराबर चलता रहे । 


स्वं इं त्यदिन्द्र सस युध्यन्पुरो वॉजिन्पुरुकुत्सांय दर्दः । 
बिनै यत्सुदासे दथा वगैद्दो राजन्वरिवः पूरवें कः ॥७॥ 


भा०--हे (इन्द्र) सेनापते ! हे ( वज़न ) अख संसूह के स्वामिन्‌ ! 
हे ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! ( त्वं ह ) त्‌ निश्चय से ( युद्धयन्‌ ) युद्ध करता हुआ 
९ पुरूकृत्साय ) बहुत से शखाखों के स्वामी, वीर राजा के लिए और 
(सुदासे) उत्तम २ ऐश्वर्यों के देने वाळे, ( अंहः ) विजय करने 
और प्राप्त करने योग्य राष्ट्र के (पूरवे) समस्त प्रजाजन को पाठन करने 
बाळे, जनपदवासी राज अजावगे की रक्षा के लिए (सस) सभा, सभापद, 
सभापति, सेना, सेनापति, मृत्य और प्रजागण: इन सातों अथवा सहायक- 
गण, साधन और साम, दान, भेद और दण्ड और देश विभाग और काळ 
विभाग इन सातौं के द्वारा अथवा स्वामी, अमात्य, सुहृत्‌ , कोप, राष्ट्र, 
दुग और सेनाबळ इन सातों के द्वारा शत्रु के इन सातों को और उसके 
(धुरः) नगरियों, गढ़ों और किछों को (ददं) तोड़ फोड़ डाळ । 
त्वं त्यां ने इन्द्र देव चित्रामिषमापो न पीपयः परिज्मन्‌। 
यथां शूर प्रत्यस्मभ्यं येसि त्मनमूज्ञे न विश्वघ चरध्यै ॥८॥ 


भा०--हे ( इन्द्र) राजन्‌! वीर सेना-समाध्यक्ष ! जैसे मेघ या 
विद्यत्‌ ( परिञ्मन्‌ ) इस प्रथ्वी के उपर (आपः) जलो को वर्षाता, सब- 
को बढ़ाता है । (त्मनं उजे क्षरध्यै यंसि) जळ के रूप सें सब तरफ बहने 
के लिए अपने को त्याग देता है वैसे दी हे (देव) दानशीळ-राजन्‌ ! (त्व) 
तू. भी ( परिज्मत,) इस प॒थिवी परः( आपः न ) जछों के समान (त्यां) 
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उस उस, नाना प्रकार की ( चित्राम्‌ ) अछुत २ (.इपम्‌ ) अन्न, समृद्धि 
तथा सेनाओं को ( पीपय: ) बढ़ा । हे (शर ) शूरवीर ! (यया) जिसके- 
द्वारा तू (.अस्मभ्यस्‌.) हमारे उपकार और रक्षा के लिए ( त्मनस्‌ ) 
अपने को (जै न) अन्न के समान (प्रति यंसि) दूसरों के उपकाराये: 
समर्पित करता है अर्थात्‌, जैसे अन्न अपनी सत्ता को खोकर अन्य प्राणियों 
के देहों को पुष्ट करता है यैसे ही हे राजन्‌! तू हम प्रजाओं की रक्षा 
और पुष्टि के लिए युद्धादि में अपने आप को वरि कर । हे ( विश्वध ) 
समस्त राष्ट्र के धारक ! तू (ऊज॑ न) अन्न और जळ के समान ही (क्षर'्ये). 
सर्वत्र पराक्रम और त्याग द्वारा बरसने के लिए तैयार रह । 


अकारि त इन्द्र गोत॑मेमि्रह्माययोक्ता नमला इरिंभ्याम्‌। 
सुपेशसं वाजमा भरा नः ग्रातर्मत्त घियाबंखुजेगम्यात्‌ ॥६॥४॥ 

भा०--हे (इन्द्र ) राजन्‌ ! ( गोतमेभिः ) उत्तम किरणों से जैसे 
( नमसा ) अञ्न की बृद्धि के साथ ( ब्रह्माणि ) पेय और नाना सुख भीः 
उत्पन्न होते हैं वैसे ही (गोतमेभिः) विद्वान्‌गण ( ते हरिभ्याम्‌ ) तेरे 
हरणशीळ अश्वो के समान आगे बढ़ने वाले बल और पराक्रम दोनों की 
बृद्धि के लिए (नमसा) आदर और अन्नादि के साथ साथ (ब्रह्माणि) स्तुतिः 
ज्ञानोपदेश और नाना धन भी (अकारि) अस्तुत करते हें । तू (नः) हमारे 
लिए (वियावसुः) कर्म, शक्ति. और .अज्ञा के बल से खंयं प्रजा में रहने 
और राष्ट्र में सुख से प्रजा के बसाने वाला होकर;(प्रातः) अपने राज्य केः 
आरम्भ काळ में ही (सुपेशसस ) उत्तम सुवणं आदि धर्नो और गौ आदि 
पञुओं से सम्पन्न (वाजम्‌ ) ऐखयं को (भामर)' प्रात करा और (मक्षू), 
शीघ्र ही (जगम्यात्‌ ) हमें पुनः २ प्रात हो । इति पंचमो वर्ग: ॥ 


[ ६३ ] नोधा गौतम ऋषिः ॥ अग्निमरुतश्व देवताः ॥ छन्दः--१ द्चरिक्‌ः 
त्रिष्ठप्‌ । -५, ६) ६) १४ विराड्‌ जगती 1२, ३, ७, १०, ११, १३ निचु- 
ज्जगती । ८, १२ जगती । १५ निचृतत्रिष्दप्‌ । पंचदराच  सक्वैम्‌ ॥ . 
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वृष्णे शघौय सुमखाय वेघले नोध॑ः सुवृक्कि प्र भ॑रा मरुद्धयः । 
अपो न घीरो मनंखा सुहस्त्यो गिरः सर्मञ्जे बिदथेष्डासुचंः ॥१॥ 
भा०--हे (नोधः) सत्यज्ञान के उपदेश और प्रवचन को धारण 
करने हारे विद्वन्‌ ! तू (दृष्णे) जळ वर्षक मेघ और (हर्धाय) घोर गर्जन करने 
चाळे विद्युत्‌ , (सुमखाय) पृथ्वी से सूर्य की किरणों द्वारा जल का वायु में 
आना और फिर बृष्टि द्वारा वरसना, अन्न का उत्पन्न होना, पुनः प्राणियों 
द्वारा खाया जाकर सन्तति रूप से उत्पन्न होना आदि उत्तम यज्ञ के लिये 
और (वेधसे) विविध जळ आदि पदार्थों के धारण करने के लिये 
(मरुद्भ्यः) वायुओं की (सुद्क्तिस्‌ ) उत्तम रीति से अज्ञान को दूर करने 
चाली स्तुति या वर्णन (प्र भर) कर । ऐसे ही (द्ृष्णे) सब सुखों के वेक 
राजा की बृद्धि के लिये, (शाय) राष्ट्र बल बृद्धि के लिये, (सुमखाय) राष्ट्र 
सें उत्तम यज्ञों, धामिक कार्यों के सम्पादन के छिये और (वेधसे) राष्ट्र में 
विविध ऐश्वर्यों और «्यवस्थाओं के धारण के लिये (मरुद्भ्यः) विद्वान्‌ 
ओर वायु के समान बलशाली वीर पुरुषों के (सुद्रक्तिम्‌ ) उत्तम, दोप 
निवारक गुण स्तुति को (प्र भर) प्रकट कर। (धीरः) बुद्धिमान्‌ छुरुप 
जैसे (मनसा) मन से विचार कर (गिरः) ज्ञान वाणियों को प्रकट करता 
है और (सुहरत्यः) उत्तम इस्त क्रियाओं में कुशल पुरुष जैसे (अपः न) 
नाना कर्मा, विज्ञानों तथा हाथों द्वारा बनाये जाने योग्य उत्तम शिठ्पों को 
प्रकट करता है वैसे ही में (सुहस्त्यः) सिद्धहस्त होकर (विदथेषु) संग्राम 
आदि कार्यों में (आभुवः) सब वरफ सामथ्यं प्रकट करने वाळे, (अपः) 
कर्म कोशलों और अख संचालन, सेना संचालन आदि क्रियाओं को (सस्‌ 
अन्जे) प्रकट करू और मैं ही ( धीरः) धीर होकर ( मनसा ) ज्ञानपूर्वक 
( आभुवः ):सब प्रकार से सफल होने वाली (गिरः) आज्ञाओ का (सस्‌ 
अन्जे) प्रकाश कडं |, .. रः भं | 
ते जंशिरे दिव ऋष्वाल उक्षणो रुद्रस्य मर्या भर्खुरा अरेपसः । 
पावकासई शुचयः सुयो इव सत्वानो द्रश्‍्तिनो घोरबपेसः ॥२॥ 
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भा०--(ते) वे वायुओं के समान वीर और विद्वान्‌ (दिवः) सूर्य के 
अकाश से प्रेरित होकर जैसे वायुएँ प्रबल हो जाती हैं पैसे ही ज्ञान प्रकाश 
से युक्त आचार्य, राजा या सेनापति से मेरित होकर (कृष्यास;) अन्यो को 
ज्ञान देने वाळे, विद्वान्‌ तथा शत्रुओं को मारने वाळे.अति उग्र हो जाते हैं 
और (रुद्रस्य) समधि प्राण के अधीन रह कर ज्ञानोपदेष्टा के शिष्य भी 
(उक्षणः) ज्ञानसुखों के वर्षक एवं वीर्यवान्‌ बूपभों के समान विशालकाय 
चाळे और (रुद्रस्य उक्षणः) वीर जन शत्रुओं को रुळाने वाले सेनापति के 
अधीन मेघ के समान शख्राखों के वषण करने वाळे हों । वे (मयाः) मदं, 
जवान ( असुराः ) बलवान , प्राणो में रमण करने वाळे, प्राणायाम के 
अभ्यासी और (असुराः) शत्रु सेनाओं को उखाड़ फॅकने वाळे, (अरेपसः) 
पापरहित, स्वच्छचित्त, (पावकासः) अभि के समान तेजस्वी, (शुचयः) 
सन, वाणी, काय, तीनों में छड, (सूर्याः इव) सूर्य की किरणों के समान 
तेजस्वी (सत्वानः न) हस्ती आदि बलवान्‌ प्राणियों के समान बलवान्‌ 
और सात्विक गुणों वाळे, ( द्वप्सिनं: ) वीर्यवान्‌, मेघों के समान ज्ञान 
जों के वर्षक ( घोरवपंसः ) भयानक, या शान्तिदायक स्वरूप वाळे, 
(जज्ञिरे) बन कर रहें । 


युवानो रदा अजरां असोग्धनों वघरचु्धिंगावः पर्वेता इव . 
इळूहा चिद्विश्‍वा सुर्वनानि पार्थिवा प्रच्यांवयान्ति दिव्यानि मज्मन हे 


भा०--( युवानः ) युवा, बलशाली, (रुद्राः) दुष्टों को रुछाने द्वारे, 
(अजर) कमी जीणे न होने हारे (अभोग्धनः) किसी के अधीन होकर 
दण्डनीय न होने वाळे (अधिगावः) शत्रु्भो से असह्य वेगवान्‌, (पता: 
इव) पर्वेतों के समान अचल घीरग्रण (विश्वा) समस्त (देब्यानि) आका- 
शस्य (पार्थिवा) अथवा राजसभा और साधारण प्रजागण के (इढा) इद्‌ 
( अुवनानि ) समस्त जनों को ( यत्‌ ) भी (मउमना) अपने बल से (अर 
ध्यावयन्ति) विचळित कर देने वाले हों । $ 

२० प्र, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


"गक by Arya 5००.६ थिः ०७०१५८५] च्‌ ० ६७, 


-चिज्रेरजिभिवेपुदे व्यंञ्जते वच्छम्छ रकमा अथि येतिरे शुभे । 
ऋषय॑ लोक जकिरे स्वघर्या दिवो नर्रः ॥७॥ 


भा०--(दिवः) वेजखी राजा के (नरः) नायक, वीरगण, . (चित्रैः) 
नाना प्रकार के (अंजिमिः) अपने को प्रकट करने वाले चिह्लां, अङ्कां या 
पोशाकों और बैजो द्वारा (वघुपे) अपने शरीर को (वि अन्जते) विविध 
रूप से प्रकट करते या सजावै और (शमे) शोभा के निमित्त वे अपने 
(वक्षःसु) छातियों पर (रुक्मान्‌ ) स्वरणेपदकों को (येतिरे) लगावे और 
(एपां अंसेषु) इनके कन्धों पर (ऋष्यः) शत्रुनाशक हथियार, दण्ड, भाळे 
आदि (नि मिरक्षः) शोमा देवं । वे पेसे (स्वधया) पुथिवी के विजय और 
पालन की शक्ति के साथ (साकम्‌ ) एक साथ (जजिरे) प्रकट दों । 


इशानकतो घुन॑यो रिशाद॑खो वातान्विद्यतस्तविष/निरक्रत | 
दुहन्तयूधंदिंब्यानि घूतंयो भूमि पिन्वस्ति पय॑खा परिज्यः ॥४॥६॥; 


भा०--वीर सैनिकगण (इंशानकृतः) राजा को राष्ट्र का शासक वन 
देने हारे, (नयः) शह्युओं को कम्पा देने हारे, (रिशादसः) हिंसकों को 
उखाड़ फेंकने वाले होकर ( तविपीमिः ) अपने बलों या अखशखं से 
(वातान्‌ ) प्रचण्ड वायु के झकोरों और ( विद्युतः ) विद्युत्‌ के समान 
आघातकारी अखं का भी (अक्रत) प्रयोग करें । (ऊधः) दुग्ध रस का 
इच्छुक पुरुप जैसे गाय के थनों को दोहता है वैसे ही वे (धूतयः) शत्रुओं 
को कंपाने हारे वीर पुरुप (भूमिम्‌ ) भूमि रूप गौ से (दिव्यानि) नाना 
“दिव्य पदार्थौ, शक्तियों और सारयुक्त ओपधियों को (दुइन्ति) प्राप्त करें । 
चे (परिज्रयः) सबं देशों और स्थानों में जाने हारे विद्वान्‌ वीरजन (पयसा) 
दूध से जैसे बाळक को पुष्ट किया जाता है वैसे ही और जळ जेसे क्षेत्र को 
सींचता है वैसे ही (भूमि) भूमि को (पयसा) पुष्टिकारक अन्नाद पदार्थों 
और ऐखर्य से (पिन्वन्ति) सेचनं करते हैं, उसे पुट करते हैं 1 - 
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पिन्वन्त्यपो मरतः सुदार्नवः पयो घ्रतर्वद्विदर्थेष्वासुर्चः । 
अत्यं न मिहे वि न॑यन्ति वाजिनसुरसं दुहन्ति स्तनयन्तमर्चितम्‌।६ 
आ०--जैसे (मरुतः) वायुगण (अपः) जछों को (पिन्वन्ति) मेघो मै 
पूर्ण करते और भूमियों पर सेचन करते हैं और (सुदानवः) उत्तम जकप्रद 
और (आसुव:) सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। वैसे ही उत्तम, वीर जन भी 
(विदयेषु) थज्ञादि उत्तम कार्यों में और युद्धों में (आभुवः) सब मकार से. 
सामर्थ्यवान्‌ और (सुदानवः) उत्तम रीति से शत्रुओं के खण्डन और प्रजा 
के पालन करने वाले, दानशील ( मरुतः ) और वायुवत्‌ वेगवान्‌ होकर 
(बृतवत्‌ पयः) घृत से युक्त दुग्ध और अन्न का और (अपः) जलों का 
(पिन्वन्ति) सेवन करते हें । (न) जैसे (वाजिनस्‌ ) वलवान्‌ (अस्यस्‌ ). 
वेगवान्‌ अश्व को (मिहे) वीर्यं सेचन के कार्य के लिए (वि नयन्ति) घोड़ी 
के पास छे जाते हैं और जैसे वायुगण (वाजिनम्‌ ) वेग से जाने वाळे या 
अन्न के उत्पादक मेघ को अश के समान (मिहे) बृष्टि करने के लि (वि 
नयन्ति) विविध दिशाओं में ले जाते हैं वैसे ही वीर पुरुष भी (वाजिनस्‌). 
अन्नादि ऐश्व्यवाच्‌ राजा, सेनापति को भी (मिहे) शत्रु पर अखों और 
प्रजा पर सुखों की वर्षों करने के लिए (वि नयन्ति) प्राप्त करें । (उत्सं) जैसे 
मनुष्य कूप से जल को प्राप्त करते हैं और जैसे वायुगण ( स्तनयन्तम्‌ ). 
गर्जना करते हुए या आकाश रूप गोमाता के स्तनों के समान विद्यमान 
(अक्षितम्‌ ) अक्षय सेघ से जो को दोहते हैं वैसे ही वीर प्रजाजन भी: 
(उत्सं) उत्तम ऐश्वर्या और पदों को प्राप्त करने वाळे ( रतनयन्तस्‌ ) 
सिंहनाद करर इए (अक्षितम्‌ ) अक्षय कोष के समान अक्षय बल वाळे. 
पुरुप से (हु इन्ति) पेश्वयं और सामर्थ्यं को दोइते या प्रास करते हैं । 


सहिषाजों मांयिनश्चिन्रप्रानचो गिरयो न स्वत॑वसो रघुष्यदूर 
मृगा ईब हस्तिन॑ः खादथा वना यदारुणीषु तविषीरयुग्ध्वम्‌ ॥७॥ 
अआ०- हे वीर पुरुषो ! आप ढोग (महिपासः) बलवान, (मायिनः) 
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बुढिचातुरी से युक्त, (चित्रभानवः) अछुत कान्तिमान्‌ (गिरयः न) पतों 
और मेघो के समान (स्वतवसः) अपने पराक्रम पर खड़े होने वाले (रघु- 
व्यद:):अति वेग से - जाने वाले हों। (यत्‌) जब 'आप-लोग (अदणीपु) 
छाल वर्ण वाली, तेजखिनी सेनाओं में (तवीषीः) समस्त बलों या सैन्य- 
दलों को (अयुग्ध्वस्‌) जोड दै तब भी (हस्तिनः) हाथी (गाः) पछ जेसे 
(वनानि) जंगळो को खा जाते, उपभोग करते हैं वैसे ही तुम भी (इस्तिनः) 
सिद्धहस्त बनकर ( मगाः ) शन्रुओं को खोजनेवाळे होकर ( वना ) इन्च 
सेनासमूद्दो का ( खादथ ) विनाश करो और ( वना ) भोग्य ऐेश्वयो का 
( खादथ ) भोग करो । त 

'सिह्दा इब नानदति प्रचेतसः पिशा इंच सुपिशों विश्ववेंद्सः । 
ज्ञपो जिन्वन्तः पूर्षतीभित्रराशिमिः समित्सबाघः शवलाहिंमन्यवभ८ 

भा०--(प्रचेतसः) उत्कृष्ट विद्वान्‌ , वीर पुरुष (शाः इव) शेरो के 
समान बलवान्‌ होकर (नानदति) गर्जना करें और वे (विश्ववेदसः) समस्त 
ऐश्वर्यों के खामी और समस्त विद्याओं के जाननेहारे, (सुपिशः) सुच्द 
अंगों वाळे होकर ( पिशाः इव ) बलवान शरीरों वाळे गजों के समान 
'गम्भीर वेदी हों । (क्षपः) रात्रियां जैसे (इपतीमिः) सेचनेवाली जलविन्दु- 
पंक्तियों से भूमि को छा देती हैं वैसे ही ये वीर भी (क्षपः) शब्रुओं के 
'नाशक होकर (ऋष्मि:) आयुधों से ( जिन्वन्तः ) थ्वी का विजय करते 
हुए (सबाधः) एक साथ शब्रुओं को पीडन करनेवाले, (अहिमन्यवः) सपे 
के क्रोध के समान शत्रु के एक ही वार में प्राण हरण करनेवाले कोप से 
युक्त होकर (सम्‌ इत्‌ ) एक साथ ही युद्ध में (वसा) बळ से जावे । 
रोवसी आ वंदता गणश्रियो चर्षाचः शूराः शव॒साहिमन्यचः। 
“आ बन्घुरेंब्बमतिने दशंता बिद्युन्न तस्थो मर्तो रथेषु वः ॥९॥ 
भा०-हे (मरुतः) विद्वान्‌ पुरषो और वीर पुरुषो ! हे (गणश्रियः) 

सेन्यगणों को अपने आश्रय या अधीन रखनेवाढे, सेना समूहों से शोमा 
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देनेवाछे.हे (चुपाचः) वीर नायकों के. अधीन, , संगठन बनाकर रइनेवाळे 
(शूराः): श्चरवीरः(अहिमन्यवः) सपं के समान शम्रु के प्राणहारी क्रोधवाळे: 
घुरुष | आप -लोग-( रोदसी.) सूयं और भूमि के समान. राजा और -प्रजा 
दोनों वर्गों को (शवसा) अपने बर भौर ज्ञान, सामथ्यं से (आ वदत) 
सवन्नः उपदेश करो, हे विद्वानो | और वीरो ! आप सब लोग. (असतिःब) 
सुन्द्र रूप के समान दृशनीय, और ( विद्युत्‌ न ). विद्युत्‌ के समान. अपनी 
कान्ति से स्वतः देखने योग्य, होकर .(बन्घुरेपु) इद्‌ बन्धना से . बंधे (रथेषु) 
रथो. पर ( वः )- तुम्हारा पराक्रम ( तस्थौ ) स्थिर हो ।, विद्वानों का ज्ञान: 
(रथेषु) रमण योग्य आत्मानन्द रूप रसों में विद्युत्‌ के समान मनोहर और 
दीसि रूप से विराजे, | 
विश्ववेंद्खो रयिभिः खमोकसः खंमिश्लासस्तविंषीमिर्विराष्शिनः। 
अस्तांर इपुं दधिरे गमभस्त्योरनन्तशुष्मा वृषखादयो नरः ॥१०।७॥' 
आ०--(विश्रवेदसः). समस्त ऐश्वर्य और ज्ञानों के खामी, विश्व.को 
जानने, उसे धन रूप में आप्त करने वाळे, (रयिभिः) अपने पराक्रमो और 
ऐश्वयों से ( समोकसः ) एक समान या उत्तम. स्थान के. रहने वाळे, 
( संमिश्छासः ) अच्छी प्रकार सम्मिलित, ( तविषीभिः ) बलों ,और्‌ 
सेनाओं के द्वारा (विरप्शिनः) युणों और कार्यों में महा, (अस्तारः) 
अर्खो के चलाने हारे, ( बृपज़ादयः ) वीर्यवर्धक अन्न और जळ के खाने 
वाळे, ( नर: ) वीर पुरुष ( अनन्तशुष्माः ) अनन्त बळ से युक्त होकर 
(गभस्त्योः) बाहुओ में (इषुं दधिरे) बाण आदि अर्खो को धारण कर। | 


हिरण्ययेभिः पविभिः पयोत्चघ उद्चिष्नन्त आपथ्यो न पर्वेतान्‌। 
म॒खा अयास॑; स्वसुतं धुवच्युतो दुधळतो मरुतो भ्राजदष्टयः।११ 


आ०--(आपथ्य; न) जैसे मारो में चळने वाळा रथ ( हिरण्ययेभिः 
पविभिः उत्‌ जिप्नते ) लोहे के बने या उससे मढ़े हुए चक्रों से उत्तम. 
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रीति सें चछता है वैसे ही (-आपथ्यः ) वीर पुरुष सब तरफ के मांगों के 
जानने और वश करने हारे होकर ( हिरण्ययेभिः ) लोहे के “बने ' हुए. 
(वविभिः) जह और शाखाको से (पर्वताचे) पवत कें समान अचळ होकर 
इत्नु राजाओं और पतिपक्षी वीरों को (उत्‌ जिशन्ते) उत्तम या अधिक 
बळ से विनाश कर दे । वे (पर्योद्रथ:) वर वर्धक (मखाः) पूजा योग्य 
(खसतः) अपने बळ से आगे बढ्ने वाळे, ( भुवच्युतः ) स्थिर राज्यों को 
भी डावांडोळ करने वाळे; ( दुधकृतः ) घारण योग्य या अंसह्य पराक्रमी 
के करने वाडे; (आ्राजदूऋष्टय:) चमचमाते शो वाळे होकर (मर्तः) वीर ४ 
अरुष (अयासः) सर्वत्र रण में जाने वाळे हों । 


चृ पावकं बनिन विर्चषोण रुद्रस्य सुखुँ हवसा ग्रणीमसि । 
रजस्तुरे तवसं मारुतं गणस्दज्ञीषिणं वृषण लश्चत्त श्रिये ॥१२॥ 


भा०--हम लोग ( घृषुस्‌ ) झद्ुओं के वळ के नाशक ( पावकस्‌ ) 
अभि के समान तेजस्वी, (वनिनस्‌ ) ऐश्वय या वेतन को प्राप्त करने वाले, 
(विचर्षैणिम्‌ ) विविध मनुष्यों से वने हुए, (रुद्रस्य) शहु-द्ल को इलाने 
चाळे, संग्राम के अथवा वीर सेनापति के (सूचुस्‌ ) पुत्र के समान, उनके 
अधीन, (रजस्तुरम्‌ ) राजस भाव, ऐश्वर्य की मासि से शीघ्र कार्यकारी, 
( तवसम्‌ ) बलवान्‌ , ( ऋजीषिणम्‌ ) ऋतु अथात्‌ धमे और न्याय के 
मार्ग पर चलने वाळे, ( डृपणं ) बलवान्‌ , दुष्टो पर शर बुडि करने वाले, 
९ मारत गणस्‌ ) वायु के समान तीब्र वेगवान्‌ शत्रुओं के मारने वाढे 
सैनिकों के गण को हम ( हवसा ) देने योग्य वेतन, उपहार तथा अक्ष्य 
आदि द्वारा (ग्रणीमसि) शिक्षित करें या उनका आदर करें। हे प्रजाजनो ! 


जुस उनको ( थिये) ऐखर्य और शरण प्राप्त करने के लिये ( सश्चत ) 


आप करो) ` ` 
अ नू स मतेः शव॑सा जना. अति तस्थौ च॑ ऊती मरतो यमार्वंत । 
'अवैद्धिर्वाज भरते धना चसिरापच्छयं कत॒मा चेति पुष्यंति ॥१३॥ 
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सा०-हे (मरतः ) वायु के समान वेग:से जाने हारे वीर एवं" 
विद्वान्‌ पुरुषो | (वः) आप' लोग (ऊती) रक्षा के लिये (यम्‌ ) जिस पुरुष 
की (आवत) रक्षां करते और जो (अवेक्धिं)) अश्वारोही वीर (पुरुषों के द्वारा 
(वाजं) संग्राम को (भरते) विजय करतां है,” (नुभि) नायक पुरुषों के 
साथ मिलकर.जो (घना) ऐश्वर्य को: प्रास करता है और जो (आपच्छयस. ) 
परस्पर पूछकर जिज्ञासा को प्राप्त करने योग्य (क्रतुस्‌ ) ज्ञान को. (आ 
क्षेति) ग्रास करता है (सः मतेः) वह मनुष्य (शवसा) बळ और ज्ञान से 
(छु) शीघ्र (जनात्‌ अति) समस्त जनों से बढ़ कर (तस्य) उच्च आसन 
पर विराजता है। : 
चहीत्य मरुतः पृत्सु दु एर चुमन्तं शष्मं मघव॑त्छुः-धत्तन। '- 
घनसुपृतंमुकथ्य विश्व च॑षेणि तोकं पुष्येम तन॑यं शतं हिर्माः ॥१४॥ 


भा०- हे (मरुतः) वीर पुरुषो ! आप लोग (चङ त्य) समस्त करने 
योग्य कार्यों में कुशल (पत्सु दुस्तरं) संग्रामो भें शत्रुओं से पराजित न 
होने वाले, ( युमन्तस्‌ ) सूर्य के समान तेजस्वी, ( झुष्मस्‌ ) ` बळवाच्‌ 
(घनस्ट्ृतस्‌ ) ऐश्वयौं को कमाने वाळे (विश्वचर्षणिम्‌ ) समस्त राष्ट्र के द्रष्टा, 
(लोकस्‌ ) शत्रु के नाशक (तनयस्‌ ) राष्ट्र के विस्तार करने वाळे पुरुष को 
(मघवत्सु) घन सम्पन्न पुरुषों के उपर (धत्तन) स्थापित करो। अपने पुत्र 
और पौत्र के समान प्रिय, ऐसे (उक्थ्यस्‌ ) प्रशंसनीय जन को हम (शर्त 
हिमाः) सौ बरसों तक (पुष्येम) पुष्ट करें । 
नू छिरं म॑रुतो चीरवन्तस््तीषाहं रयिमस्माछ घत्त। 
ष्ठिरं शतिन्नं शशुबांस प्रातर्मक्ष घियावसुजेगस्यात्‌ ॥१५८1११॥ 


भा०- है (मरुतः) वीर जनो ! आप लोग (नु) शीघ्र ही (स्पिरसू ) 
चिरस्थायी (वीरवन्तम्‌ ) चीर पुरुषों से युक्त (ऋतीषाहम्‌ ) युद्ध के विजय 
करने . वाळे, (रयिम्‌ ) पेय को (अस्माहु) हम. सें (धत्त): घारण करो 
और (सहत्तिणम्‌ः) हजारों के स्वामी और' (शतिवं) सैकदा के ` खामी, 
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शतदळपति;सइज्दुळपति,; (ऽद्भुवांसं ) समस्त सुखों के; दाता महाएुरप 
को भी इसमें! (घत्त) स्थापित ; करो! :और (धियावसुः) प्रज्ञा और कमे के; 
घनी पुरुष (सश्च) शीघ्र ही. (आतः) दिन के ्ारम्मःससय.में (जगस्यात्‌) 
प्राप्त हों.। इत्यष्टमो वग: ॥ इति एकादशोऽनुवाकः ॥ 


[- ६] परारारः शाक्त्य ऋषिः ॥ अधिदेवता ॥ चन्दः--१ पंक्ति (२, ३, 
५ निचृत्‌ । ४ विराट्‌) अथवा १-१० द्विपदा, विराट्‌ । (३, ६) ७, ८, ६ 
निचृत्‌ ) पंचदशार्च सक्तम्‌ ॥ ही 


प॒श्वा न तायुं गुष्टा चतन्तं नमो युज्ञाने नमो बहन्तम्‌। 
सजोषा धीरं; पदेरचुग्मन्लुंप त्वा खीडन्विश्वे यर्जन्नाः ॥१॥ 

।5 भा०--(धीराः) बुद्धिमान्‌ पुरुष जैसे (गुहा चतन्तस्‌ )- गुफा में छिपे 
हुए ( पश्चा ) पश्च के साथ वि्यमान,(-तायुस्‌ ) चोर को ( पदैः ) उसके 
चरणचिह्णों से ( अनुग्मच ) पीछा करते हैं, वैसे ही परमेश्वर ! ( पश्वा ) 
सबके ह्रष्टा रूप से ( गुहा चतन्तं ) ब्रह्माण्ड रूप गुहा या हदय रूप गुहा 
में ब्यापक, (तायुम्‌ ) सबके पालक (नमः) ऐश्वर्य या सवं वशकारी बल 
को (युजानं) अपने में धारण करने वाळे (नमः वहन्तम्‌ ) सबके पोषक अन्न 
और सबके भक्तिभाव को धारण अर्थांत स्वीकार करते हुए (त्वा) तुझको 
(सजोषाः ) समान प्रेम से तेरा सेवन करने हारे, ( धीराः ) ध्यानवान्‌, 
( विवे ) समस्त ( यजत्राः ) उपासक पुरुष ( पदैः ) ज्ञान साधनों से 
(अचुग्मन्‌ ) तुझे आप होते हैं और (विशवे) वे सब (त्वा उपसीदन ) तेरे 
ही आश्रय पर रहते हैं । 


ऋतस्य॑ देवा अर्ल ता गुसुबसपरिष्टियोर्न भूमं । 
चर्धन्तीमाप; पन्वा खुशिश्विस्दतस्थ योना गर्भ खुर्जातम्‌ ॥२॥ 


भा०--( देवाः ) अञ्चि आदि तेजस्वी पदार्थ, भूमि आदि सुखप्रद 
छोक तथा समस्त प्राकृतिक शक्तियां, विद्वान्‌ और वीरगण (ऋतस्व) सत्य 
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or — 


स्वरूप, परमेश्वर के तथा. (; तस्यं );सस्य ज्ञानमय, ` वेद्‌; औरः (:भूतस्य ) 


सबके संचाळक.सत्यव्यबहार' वाले, शासनब्यवस्था केः(त्रता) उपदेश किये 
कर्तव्यों का (अचुणुः):अचुसरण:करते हैं || उनकी (परिषिः) परीक्षा करना 
और जशानदर्शन:भी (थौः न) सूर्य के: समान : स्पष्टः और! (भूम) प्रथ्वी' के 
ससान इद्‌ आशय * हैः।.(आपः) गर्भेस्य जळ या आप पुरुष जैसे.(सुरि- 
खिस्‌ );उत्तम रीति से-; पुष्टि - पाने. वाळे (सुजातस्‌ ):उत्तम बालकः को 
(वर्धन्ति) बाते और पुष्ट करते हैं,-चैसे ही (आपः) आस:पुरुष (नतस्य) 
सत्य; न्याय; शासनः कार्य के (गर्भ) समस्त प्रजा,को :चश करनेवाले 
राजपद परः (सुजातम्‌) उत्तम गुणों से असिद्ध इणः (इम) इस राजा को 
(पन्वा) उत्तम ब्यवहार: सद्‌. उपदेश और स्तुति युक्त. वाणी से :(वर्धन्ति) 
बढाव । : . . PP tte 
पुष्टिव रणवा क्षितिनं पृथ्वी गिरिनं सुज्म क्षादो न. शंसु । . 
अस्यो नाज्मन्त्सगैप्रतङ्कः लिन्घुने कोदः क ई वराते ॥३॥ 

` भा०--ज्ञान करने योग्य परमेश्वर, अभि, राजा वा सभाध्यक्ष (पुष्टि 
न रण्वा) शरीर, इन्द्रिय, मन और आत्मा के सुख को बढानेवाली पुष्टि 
के समान अभि, विद॒त्‌, राजा और परमेश्वर तीनों में से प्रत्येक सुख देने 
वाला है । वह (क्षितिः न प्रथ्वी) भूमि के समान सबको अपने में आश्रय 
देने वाळा है। (गिरिः न झुज्म) पर्वंत के समान सबको पालने वाळा 
है । (अज्मच अत्य: न) वेग में, शत्रुओं के उखाड़ फंकने में अश्व के समान 
(सगैप्रतक्त;) छूटते ही चाहनु के पास पहुँचने और पहुँचाने वाला है। 
(क्षोदः) जळ समूह जैसे (सिन्धुः) वेग से बहता है, वह रोके नहीं सकता 
चेते ही ईश्वर भी ( सर्ग-प्रतक्तः ) सधि द्वारा जाना जाकर ( सिन्धु: न ) 
अगाध सागर के समान सर्जनशक्ति का आश्रय भण्डार है । (इ) इन सबको 
(कः) कौन (वराते) घारण कर सकता है । 
जामि सिन्धूनां आतेंव स्वस्रामिअ्यान्न राजा वर्नान्यत्ति। , 


यद्वातजूतो बना व्यवस्था दाति रोमा पृथिच्या: ॥४॥. “ 
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“ झॉ०--(अभिः) अभि' (वातनूतः) जैसे वायु से मचण्ड होकर (वना) 

जलो मेः(वि.अत्यात. ):विविध' रूपों ले फैलता है तब वद (वनानि) 
जंगलों को ( अत्ति) .खा जाता है, जळा डालता है. तभी मानो वह 
९ पंथिष्यां: ) परथिवी के ( रोमां) छोमों के समान उत्पन्न ओषधि आदि 
वंनस्पतियो को (दाति) कुठार के समानं काट डालता है, वैसे ही (अझिः) 
अग्रणी नेता पुरुष जो (:चातजूतः ) वायु के समान चण्ड वेगवाले वीर 
पुरुषों के वळ से.' प्रचण्ड होकर ( वना ) सन्न के सैनिक दलों पर ( वि 
अस्थात्‌ ) विविध दिशाओं से जा चढता है, (ह) वह निश्चय से (प्रथिव्याः 
-रोमा) एथिवी .पर': स्थित लोमों के समान, उसको छा लेने वाळे या 
(रोमा) मार काटकर गिरा देने योग्य शंत्रुसेन्य को (दाति) काट गिराता 
है । वह राजा (वनानि) नाना पेश्वयौँ का (अत्ति) भोग करता है । वह 
(सिन्धूनां जामिः) बहती नदियों के समान वेगवाळा होने से उसका बन्छु 
है । वह (स्वख्ास्‌ आता इव) बहिनों की रक्षा करने वाडे भाई के समान 
स्वयं अपने वळ से. रणक्षेत्र में शत्रु पर घावा बोलने वाली सेनाओं का 
(आता) पोषण करनेवाला रक्षक है । (इभ्यान्‌ न राजा) हाथियों को वश 
करने वाळे ऐश्वर्यवान्‌ पुरषों का राजा के समान वश करने हारा है। 
श्यखित्यप्सु हसो न सीदन्‌ क्त्वा चेतिंछो बिशाखुषर्जुत्‌। 
सोमो न देघा ऋतप्रजातः पशुने शिश्वा विभ्रुदुर्भाः ॥१॥६॥ 

. भा०--(अप्सु हंसः न) हंस जैसे जलो में (श्वसिति) डबकी छगाकर 
भी श्वास छेता रहता है, वैसे ही राजा (-अप्सु ) आस प्रजाजनों के बीच 
(सीदन्‌ ) विराजता हुआ (श्वसिति) प्राण लेता, जीता जागता रहे। वह 
(र्वा) यज्ञादि से. अभि के समान उत्तम ज्ञान और कम के द्वारा 
(चेतिष्ठः) अति ज्ञानवांन्‌ होकर (विशाम्‌ ) ग्रजाओं के बीच में (उपसुंद ) 
प्रातः चेतने वाळे अभ्नि के समान ही सबको (उपर्भुत्‌ ) जीवन के आरम्भ 
के वयस्‌ सें ही बोध कराने वाळा हो । (सोमः न वेधाः) ओषधि आदिं 
जैसे शरीर का पोषक है. वैसे ही वह. राजा भी राष्ट्र का पोषक हों । वद 
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(ऋतप्रंजातः) सत्यं ब्यवहार, न्यायशासन. ज्ञान में कुशळ और प्रसिद्ध 
होकर (शिश्वा) छोटे. बछडे से युक्त (पशु: न)” गौ आदि पशु के समान 
प्रजा के प्रति भ्रेमवान्‌, कृपाळ होकर रहें और (विसुः) विशेष सांमध्येवान्‌ 
दोकर भी अशि के समान (दूरेभा> दूर दूर तक अपने तेज को 'फैछाने 
चाळे सूय के संमान तेजस्वी हो । इति नवमो वंग: ॥ dcr 
[६६] पराशरः शाक्त्य ऋषिः ॥ अभ्निदेवता । छन्द:-- पंक्तिः । ४; ५; विराट्‌ 
अथवा १-१० द्विपदा .विराट्‌:('७, दृथूना, ६, १० एकोना ) पंचचं:सक्तम्‌॥ 


उयिने चित्रा सरो न खंडगायुनं प्राणो बित्यो न सुचु ` 
तक्वा न भूर्णिबेनां सिषक्ति पयो न धेनुः शचिविभावा ॥१॥ 

सां०--( रयिः न) जैसे ऐश्वयंसय द्रव्य ( चित्रा ) नाना अकार के 
संग्रह योग्य पदार्थो से पूर्ण होता है वैसे ही नायक सी (चित्नः) आश्रये- 
जनक गुणों वाळा हो । वह ( सूरः न ) विद्वान्‌ पुरुष या सूर्य के समान 
(संडक्‌) सम्यक दृष्टि वाला तत्वज्ञानी और अन्यो को अच्छे प्रकार 
दीखने और दीखाने वाळा हो । ( आयुः न ्राणः ) वह प्राण के समान 
राष्ट्र में आयु का वर्धक हो । (सूनुः न नित्यः) वह पुन्न के समान सबका 
स्थिर दायभागी, सबकी जायदाद का स्वामी है और (भूणिः) हिंसाकारी 
(हक्का) चोर पुरुप जैसे ( वना सिपक्ति ) प्रजा को छूटकर जंगलों हल जा 
'छिपता है वैसे ही वह भी (तक्ता) दंबुओ को कठोर दण्ड देने वाला और 
(भूर्णि:) प्रजापालक होकर (वना) संविभाग करने और देने योग्य ऐश्वर्यों 
'को (सिंपक्ति) प्रदान करे । वह ( घेलुः न ) हुद्दार गाय के समान (पयः) 
अजा को पुष्टिकारक अन्न प्रदान करे । (शुचिः) वह इमानदार होकर 
(विभावा) अझ्ि के समान विशेष दीछि से चमके । 


दाधार चेममोंको न रणवो यचो न प॒क्वो जेता जनानाम्‌। 
ऋषिन स्तुस्वो वित प्रशस्तो बाजी न प्रीतो वयो दधाति ॥२॥ 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samgj Foun ये मयम ennai and eG [अ ri 
ऋणग्वदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः ; | अ०५।इ२१०।४ 


आ०--जो नायक,. सेनापति ( जनानास्‌ जेता ).. सब. सजुष्यों का 
विजय करने हारा. (.ओकः,न्‌ ) घर के समान -(रण्वः) सुखदायी. होकर 
(क्षेमम्‌ दाधार) प्राप्त धन के रक्षा का. उपाय करता है, जो (यवः न. पक्वः) 
पके जौ के समान स्वयं परिपक्क अनुभव-से युक्त होकर: प्रजा को पुष्ट 
करता है और जो ( ऋषि: न स्तुम्वा.). ज्ञानी ऋषि: के समान यथाथ-का 
वर्णन करता है वह ( विक्लुः प्रशस्तः) अजाओं के बीच सबसे श्रेष्ठ (वाजी 
न) वेगवान्‌ अश्व के समान घुरन्धर, ( ग्रीतः ) अन्न ऐेश्वयं से प्रसन्न, ठ 
किया जाकर (वयः) राष्ट्र में बल. को (दधाति) घारण कराता है । / 7 


दुरोकशोचिः क्रतुने नित्यो. जाये योनावरं विश्व॑स्यै । _ 7 
चित्रो यद्भ्नांद शवेतो न विक्ष रशो न डकमी त्वेषः लमत्खु ॥३॥ 


- भा०--अभि जैसे (हुरोकशोचिः) दूर २:स्थानों तक अपनी दीसि को 
फैछाता है और. उसकी ज्वाळा को कोई पकड़ नहीं सकता वैसे ही नेता 
भी ( दुरोकशोचिः.) दूर दूर स्थानों, देशों तक अपने असह्य तेज को 
फैलाने वाळा हो । वह (क्रतुः न) कर्मो और अज्ञाओं के कच के समान 
(नित्यः) स्थायी होकर अपने कर्मों के फलों का भोक्ता हो । वह ( योनौ 
जाया इव ) घर में खी के समान, राष्ट्र सबका अन्न वरू से पोषक और 
सुखदायक हो । वह ( विश्वस्मै ) सम्पूर्ण राष्ट्र की व्यवस्था के लिये (अरं) 
अति अधिक हो । वह ( चित्रः ) आश्चर्यजनक कमो का कत्ती (यत्‌) जो 
(विश्च) प्रजाओं के बीच (श्वेतः न) तीब्र तेजस्वी सूर्य के समान (अञ्जादू) 
अन्यो से प्रकाशित न होने वाला, (रथः न रकमी) रथ या सूर्य के समान 
ढीसिमान्‌, . उज्ज्वल कर्मों का करने वांछा और ( ससत्सु ) संग्रामो में 


(त्वेषः) दीसिमान्‌ हो । 
सने सृष्टामं दघात्यस्तुने दिदयुत्वेषम्रचीका॥ 


यमो द जातो यमो जनित्वं जारः कनीनां पतिजैवीनाम्‌ ॥४॥ 
भा०--राजा (सृष्टा) युद्ध के लिये सेजी या तैयार हुईं ( सेना इव) 
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सेना के समान शत्रु के. हृदय में. (अम दुघाति) भय को उत्पन्न करे और 
राष्ट्र में बळ और सुख को बृद्धि करे (अमं दधाति) और निबॅल राष्ट्रवासी 
जन की रक्षा करे । ( अस्तुः ) बाणों के फेंकने वाले वीर पुरुप की 
(ल्वेपप्रतीका) दीसि के अभाग में रखने वाळे, तेज सुख वाळे (दिद्यत्‌ 
न) खूब गहरे छेइने वाळे बाण के समान शज्नुओं को छेदन भेदन करने 
वाला हो । वह (यमः) राष्ट्र का नियन्ता होकर (जातः) जो प्रकट वते- 
मान उसका स्वामी और . (यमः) अपने समान बलशाली पुरुप के, साथ 
मिलकर युगळ पति पत्ती के समान (जनित्वम्‌) उत्पन्न होने वाळे सब 
पदार्थो' को वश करने वाळा हो । वह ही (कनीनाम्‌) कन्याओं के समान 
नव कान्ति से युक्त, उपाओं के (जारः) प्रथम वयस की समष्टि करके 
गरौदृता में आने वाळे सूर्य के समान तेजस्वी और (कनीनास्‌ ) विवाहित 
पत्नियों के (पतिः) पति के समान सब दृशाओं में प्रजाओं का सब प्रकार 
से भरण पोषण करने वाला हो । 
तं बंश्चराथां चयं व॑खत्यास्तं न गावो नक्षन्त इद्धम्‌। 
सिन्धुं चोदः प्र नीचीर्ज्चोच्व॑न्त गावः स्व! देशीके ॥५॥१०॥ 
भा०--(गावः) गौप्‌ (न) जैसे (अस्त) घर को (नक्षन्ते) आ जाती 
हैं वैसे ही (त) उस (इदम्‌ ) अभि के समान तेजखी पुरुप की शरण को 
(वः) तुम लोग और (वर्य) इम लोग भी (चराथा) चर सम्पत्ति, पश्च 
गण भौर (वसत्या) बसने योग्य गृह आदि स्थिर सम्पत्ति के सहित (नक्षन्ते) 
आत हों । (सिन्धुः क्षोदः न) जैसे बहने वाळा जळ (नीचीः) नीचे जाने 
चाली धाराओं को (प्र एनोद्‌) प्रबळ वेग से बहाता है वैसे ही (सिन्धु;) 
सिन्धु के समान प्रबळ सेनापति समस्त सेबागणों को नियम में बांध कर 
(क्षोदः) आज्ञा द्वारा मरणा किये जाने वाळे सेना बल या सत्य वरै को 
(नीचीः) नीचे अदेशो, पदों या अधीन रहने वाळी अजाओं के अति ( अ 
युनोत्‌ ) भेजे । (गाचः) किरण जैसे (इशीके) दर्शनीय (स्वः) सूर्य से 
(नवन्त) प्राप्त हैं वैसे ही (गावः) विद्वान्‌ पुरुष और बलवान पुरुप पुंगव 
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भी (सीके) दर्शनीय, (स्वः) प्रतापी, तेजस्वी राजा को (नवन्त) प्रा 

हो । इति दशमो वरः ॥ 

[ ६७ ] पराशर: शाक्त्य ऋषिः ॥ अभिदेंवता ॥ चन्दः-र पंक्ति। १, २, 

४ निचृत्‌ । ५ विराट्‌ । अथवा--द्विपदा विराट्‌ ( २, ३, ८-१० निचृत्‌। 
५ सुरिक्‌ ) पंचर्च सक्तम्‌ ॥ 


चनेंघु जायुमैतँघु मित्रो णीते शरुष्टिं राजेबाजुर्यम्‌। 
क्षेप्रो खाचः करतुने अद्रो सुवैत्स्वाघीहोतां इव्यवाट्‌ ॥१॥ 


आ०- जो वीर (वनेपु) बनों में अस्म कर देने वाळे अभि के समान, 
भोग्य ऐेश्वयों और सैनिक दरको के बीच (जायुः) शब्रुओं का विजय 
करने वाळा हो, सो (मर्तेपु) मनुष्यों के बीच उनका (मित्रः) आण के 
समान जेही (शिम) अन्नादि भोग्य पदाथ को एवं शीक्रकारी कुशल 
पुरुप को (बृणीते) वरण करता है और जो (राजा इव) राजा के समान 
(अजुर्य॑म्‌) जरा रहित, जवान मद को अपने काये के लिये चुन लेता है 
वह (क्षेमः न साः) रक्षक पुरुष के समान सब कार्यों का साधक ओर 
सज्न पुरुष के समान कल्याणकारी (कतुः न) क्रिया कुशल, अजावान्‌ 
पुरुष के समान (भदः) सबको सुख देने और कल्याण करने घाला, 
(स्वाधीः) उत्तम आचरण करने चाळे प्रजाओ का पालक पोपक, (होता) 
सबको उचित ऐश्वर्यों का दाता तथा (इच्यवाट्‌) आहा और देने योग्य 
ऐश्वय को धारण करने वाळा (सुवच) हो । 
हस्ते दघांनो नृम्णा विश्वान्यमे देवान्धाद्‌ गुदा निषीदन। 
विदन्तीमत्र नरो घियन्धा हुदा यत्तष्टान्मन्त्राँ असन्‌ ॥२॥ 


` भा०--(युहा) गुफा या उत्तम ज्ञान में स्थित विद्वान्‌, आचार्य 
(देवान्‌) अन्य ज्ञानेच्छु पुरुषों को ( अमे घात्‌ ) अपने ज्ञान में धारण 
करता है और - जैसे ( शुद्दा निषीदुन्‌ ) सुरक्षित स्थान में स्थित राजा 
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(देवान्‌). विजयी पुरुषों को (अमे घात!) अपनी शरण में रखता है वैसे ही 
परमेश्वर (विश्वानि चुग्णा) समस्त ऐश्वर्यी को (हस्ते दधानः) अपने हाथों 
में या वश में रखता हुआ (गुहा निपीदन्‌) ब्रह्मांड आकाश या बुद्धिर्प 
गुहा में विराजता हुआ (अमे) अपने ज्ञान और बळ के अधीन (देवान्‌) 
पृथिवी सूये आदि समस्त दिव्य लोकों, विद्वान्‌ पुरुषों और प्राणों को 
(धात्‌) स्वयं धारण करता है और (अत्र) इसी चुद्धिरूप गुद्दा में (इस्‌) 
इसको वे (धियं थाः) ज्ञान, उत्तम अज्ञा' और श्रेष्ठ कर्मों के घारक योगी 
जन. (विदन्ति) साक्षात्‌ करते हैं । (यत्‌) जब वे (हृदा) हृदय से (तष्टान्‌) 
अति तीण किये हुए, अति सूक्ष्म रीति से विवेचित किये इए (सन्त्रान्‌) 
विचारों. और वेदमन्त्रा का (अशंसन्‌) उपदेश करते हैं। 


झजो न क्षां दाघार पृथिवीं तस्तम्भ द्यां मन्त्रेभिः सत्यैः । 
प्रिया प॒दानें पश्वो नि पाहि विश्वायुरञे गुहा गुहं गा; ॥३॥ 


सा०—(अजः) गतिमान और अन्यों को गति देने वाला सूर्य (न) 
जैसे (परथिवी) परथिवी को धारण करता है (या तस्तम्भ) और आकाश 
या उसमें स्थित पिण्डों को भी आकर्षण द्वारा स्थिरं करता है और (अज) 
जैसे अजन्मा परमेश्वर - (सस्यैः मन्त्रेभिः) सत्य ज्ञानों और सत्य वैज्ञानिक 
नियमों के द्वारा (प्थिवीं द्या) सब लोको के निवास योग्य भूमि और 
आकाश को भी (दाधार, तस्तस्भ) धारण करता है वैसे ही विद्वान्‌ राजा 
भी (सस्यैः मन्त्रेभिः) सत्य विचारों,और ज्ञानों से. स्वयं (अञः) ज्ञानवान्‌ 
ओर शत्रुओं का पराजेता होकर (क्षां). प्रजा सें बसी (व्रथिवीं)' एथिवी 
और (दास्‌) . ज्ञान प्रकाश से युक्त विद्वत:सभां को (दाधार) घारण करे 
और ( तस्तम्भ ) विजयशालिनी सेना को भी थामे ।: हे परमेश्वर और 
"राजन !. हे (अभ) विद्न | (विश्वायुः) समस्त प्रजाजनो का स्वामी होकर 
(प्रिया): हृदय को संतुष्ट करने वाळे (पदानि) प्राप्त करने योग्य पेय 
और पदाधिकारों को प्रदान कर और (पश्वः). पञ्चओं अर्थात्‌ अज्ञान के 
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बन्धन से हमें (निपाहि) यचा । (अभे गुहा गुहं गाः) हे विदन्‌ ! त्‌ बुद्धि 
में स्थिर होकर गूढ॒ विज्ञान को प्रास कर । ॥ : 
य है चिकेत गुडा अवन्तमा यः खखांदे घारामृतरुये। 

चि ये चुतत्त्यृता सर्पन्त आदिङस्देति प्र व॑धाचास्मै ॥४॥ 


भा०--(यः) जो मनुष्य ( गुहा भवन्तन्‌ ) शुद्धि या हृदय सें विद्य- 
मान परमेश्वर को (चिकेत) जान टेता है और (यः) जो ( ऋतस्थ ) सत्य 
ज्ञानमय वेदूवि्ा की (धाराम्‌) वाणी को या सत्य व्यवहार को धारण 
करने वाली विद्या, झाखन्यवस्था को (आ ससाद) प्राप्त कर लेता, अपने 
वश कर लेता है और (ये) जो विद्वान्‌ पुरुष (सपन्तः) परस्पर एक स्थान 
पर संगत होकर (कता) सत्य तथा सत्य ज्ञानों को ( विचुतन्ति ) विशेष 
रूप से और विविध म्रकारों से खोलते, उनको प्रकट करते हैं। ( आत 
इत्‌ ) वह पूर्वोक्त शासक पुरुष (अस्मै) उस विद्वान्‌ जन के लिए (वसूनि) 
नाना ज्ञानों को प्रास करने का (प्रववाच) प्रवचन करे । 


वि यो वीरुत्सु रोघ॑न्मडित्वोत प्रजा उत प्रसुष्वन्तः । 
चित्तिर॒पां दमै विश्वायुः सदव धीराः संमायं न्नुः ॥४॥११॥ . 
आ०--(य:) जो परमेश्वर ( चीरस्सु ) विविध रूपों से छुपे कार्यो 
को प्रकट करने वाळे कारणों में से (महित्वा) अपने महान्‌ सामथ्यं से 
(अजाः) आगे उत्पन्न होने वाळे कार्यो को (वि रोधत्‌ ) विविध ख्पो से 
प्रकट करता है और (यः वीरुत्सु अजाः वि रोधत्‌) जो छताओं में विविध 
पुष्प फलों को भी विशेष रूपों से प्रकट करता है, (उत्‌) और ( प्रसूपु 
अन्तः ) माताओं के गमे में जो प्रजाओ को (वि रोधत्‌) विविध मकारो 
से उत्पन्न करता दै, वह (वित्तिः) ज्ञानवान्‌ , सबसे चेतना का देने वाळा 
(विश्वायु:) सबका जीवनाधार होकर (अपां दमे) प्राणों और जलों के बीच 
में समस्त प्रजाओं को उत्पन्न. करता है। ( धीराः ) बुडिमान्‌ पुरुष 
(संमाय) निर्माण करके जैसे (सद्य इव) अपना घर खडा कर छेते हैं वैसे 
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ही विद्वान्‌ पुरुष जिसे (संमाय) अच्छी प्रकार जान कर (सञ्च इव चक्र ) 
अपंना परम आश्रय या शरण बना लेते हैं । इत्येकादशो वर्ग: ॥ : 7 


[ ६८ ] परारारः राक्त्य ऋषिः ॥ अदेवता ॥ छन्द:--पंक्रि। १, ४ निचत्‌ । 
अथवा--द्विपदा विराट्‌ ( १, ६ निचत्‌) । पंचर्च सक्तम्‌ ॥ 


श्रीणन्नुप स्थाद्दिब भुरण्युः स्थातुञ्चरथंम॒त्तन्वयूणत्‌ 
परि यदेषामेको विश्वेषां सुवदेवो देवाना महित्वा ॥१॥ 


आ०--जैसे सूर्य (सुरण्युः) सवका पालक होकर (श्रीणन्‌ ) ओप- 
घियों को पकाता है, ऐसे ही परमेश्वर ( श्रीणन्‌ ) समस्त ब्रह्माण्ड का 
कालाझि द्वारा परिपाक करता हुआ (दिवस्‌) ज्योतिर्मय प्रकाश को तथा 
सहान्‌ आकाश और समस्त तेजोमय सूर्य आदि को (उप स्थात्‌) व्यापता 
है। वह (सुरण्यु;) सवका पालक पोपक मझ ( स्थातुः चरथम्‌ ) स्थावर 
और. जंगम संसार को और ( अच्त्‌) जगत्‌ को प्रकाशित करने वाळे 
'किरणों या रात्रियों को ( वि ऊर्णोत्‌ ) विविध प्रकार से प्रकट करता है 
उनके अन्धकारों के आवरणों: को दूर करता है ।. ( यत्‌ं.) जो (एकः) 
अकेला ही (एपां विश्वपां) इन सव.( देवानाम्‌ ) प्रकाशक और सुखप्रद 
झोकों और पदार्थों के बीच ( सहित्वा ) अपने महान्‌ सामथ्य से (देवः) 
सबसे बड़ा प्रकाशक और सुखदाता ( परिसुवत्‌ ) होकर सर्वत्र विद्यमान 
है। विद्वान्‌ और राजा .( दिवं श्रीणन्‌ ) ज्ञान और विह्॒त-सभा को दृढ़ 
करता हुआ स्थावर और जंगम को पोषण करे । 


आदित्ते विश्व कतुं जुषन्त शुष्काददेव जीवो जनिंछाः। . _ 
अजन्त विश्वे, देवत्वं नाम॑ ऋतं. सपन्तो अस्तमेवेः ॥२१ , . : 
आ०-(-यत्‌) ज़ो तू हे ' जीवात्मन्‌ ! (जीवः) जीव! ( शुषंकात्‌ः) 
सूखे काष्ट से प्रज्वलित अझ्नि के समान (: झुष्कात्‌) कायै आदि के शोषण 
रप तुपःसे ` (जनिष्ठाः) विशेष रूप से अकाशित होता दै ( आंत. इत 
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:तब.ही (विश्व); समस्त मण आदिःऔर मनुष्य, (ते) तेरे ( कतु ) ज्ञाक 
और कमै का (जपन्त) प्रेस से सेवन करते हैं और (एवैः) ज्ञान मार्गों से 
( अमुवस्‌ ) अविनाशी ( ऋतस्‌ ).मोक्षमय परम सत्य को ( सपन्तः ) 
आए होते इए (विश्वे ) सभी वे विद्वान्‌ ( देवत्वं ) दिव्य गुण से युक्त. 
(नाम) स्वरूप को (भजन्त) प्रास करते हैं । 


० 9९०. |] 
क्रातस्य प्रेषा ऋतस्यं घीतिर्विश्वायुर्विश्ये अ्रपोलि चक्नु:। 
ड ह ००, ४ ह ~ ००. | 
यस्तुभ्यं दाशाद्यो वा ठे शिक्षात्तस्मे चिकित्वानूयि द्यश्च ॥३॥ 


, _.आ०--हे परमेश्वर ! (रतस्य) सत्य स्वरूप ! तेरी ही ( भेपाः ) ये 
_उत्तम.परेरणापं हैं और (घीतिः) ध्यान और उस द्वारा आनन्द रस का 
,पान-भी (कतस्य) सत्य स्वरूप तेरे ही जळू के पान-समान शान्तिदायक 
और जीवन के वर्धक हैं। इसी से तू (विश्वायुः) ससस लोको और 
आणियों का जीवन स्वरूप है । (ब्रिववे) समस्त जन (अपसि) तेरे उपदिष्ट 
सत्य कर्मी को ही (चुः) करे । (यः) जो (तुस्यस्‌ ) तेरे ,निमित्त अपने 
आपको (दाशात्‌ ) समर्पण करें और (यः वा) जो कोई (ते) तेरे प्रिय 
की ( शिक्षात्‌ ) अन्यों को शिक्षा दे त. ('चिकित्वान्‌') सब कुछ :जानता 
हुआ (तस्मे) उसको (रयिम्‌ ) पेश्वथं प्रदान कर । 
होता निष॑च्ञो मन्नोरप॑त्ये ख ।चिन्न्वाखां पतीं रयीणां । 
इच्छन्त रेतों मिथस्तनूषु खं जान॑त स्वैदंचैरमूराः ॥४॥ 

भा०--(दोता) सब्र सुखों.का दाता परमेश्वर ( मनो; ) मननशील 

पुरुष के (अपत्ये) होने वाळे सन्तान में भी (निषत्तः) अधिष्ठातं रूप से 
है। ( स चित्‌ चु ) वह ही ( आसा रयीणास्‌ ) इन रमण करने हारी 
शाक्तिं का (प्रति: ) पालक है ॥ इसी कारण ( अमूराः ) सूता रहित, 
ज्ञातवान, अजाजन ( इच्छत्त ) सुन्न आस करने की चाड करते हैं और 
. (सिथः) परस्पर मिलकर ९ स्वैः दहतः `) अपने प्राण बर्लो से (तनूत्र) एक 
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दूसरे कःशरीर में ( रेत: ) ;सन्तान;उत्पादुक वीय॑ को सुत्रखूप से उत्पन्न 
हुआ (जानत) जात्ततेहं॥ ` ` 


पितुने पुत्राः रतुं जुषन्त थोपन्ये अस्य शाखं तरास: | 
वि राय झऔणहुर; पुरुचुः पिपेश नाकं स्तभिदेसुंना: ॥५॥१२॥ 


भा०--((पुत्राः पितुः न) पुत्रगण जैसे प्रेम से पिता के (क्रतुः) ज्ञानमय 
उपदेश को (जपन्त) प्रास करते हैं वैसे डी (ये) जो विद्वान्‌ पुरुप (तुरासः) अति 
शीघ्रकारी आलस्य रहित होकर (अस्य) इस परमेश्वर, आचार्य या नायक 
के (शास) शासन-को प्रेम और आद्र से अवण करते और पालन करते 
हैं, (दमूनाः) दमन करने वाळा वह विद्वान्‌ या परमेश्वर ( पुरुक्ष: ) बहुतः 
से कमफलों का स्वामी दोकर ( रायः ) ऐश्वर्यों और ( परः ) द्वारों को 
(वि और्णोत्‌ ) खोळ देता है ( स्तृभिः नाकम्‌ ) नक्षत्रों से आकाश के. 
समान उनके इुःखरदित सुख को ( स्तृभिः ) उत्तम २ गुणों से (पिपेश) 
जड़ देता है । इति द्वादशो वर्ग: ॥ 


[ ६६ ] पराशर: शाक्तिपुव ऋषिः ॥ अभिर्देववा ॥ छुन्द:--पंकि::। .२, २ 
निचृत्‌। ४ सुरिक्‌ । ५ एकोना विराट्‌ । अथवा--द्विपदा विराट्‌. ४.३, .९. 
निचृत्‌। ८ सुरिक्‌ । १० विराट्‌ ) पंचचे दराचे वा सकलम्‌ ॥ 

शुक्रः शुशकाँ उषो न जारः प॒प्रा खंमीची दिवो न ज्योतिः। 
परि प्रजातः क्रत्वां बभूथ सुवों देवानाँ पिता पुत्रः सन्‌॥१॥ 
भा०--(शक्रः) कान्तिमान्‌, (उषः जारः न) प्रभात ब्रेछा को अपने 
उदय और प्रवेश से ससाप्त झरने हारे सूयै के समान (झशुक्कान्‌ ) तेजस्वी 
और ( दिव: ज्योति; न ) सूर्य का प्रकाश जैसे (,ससीची ) परस्पर संगत 
भूमि और आकाश दोनों को अकाशित करता है बैसे झी:(दिवः ज्योतिः) 
ज्ञान का पकाशक, -सूये के शुल्प्र विद्वान (पुरुष ;( समीती.) परस्पर सिळे. 
हुए एरप बोलों को (पमा ) लः से पणे करने हारा हो हे विद] त. 
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«क्रत्वा) विज्ञान औरं उन्नत कमो : हारा हीः (परि); उपर (जातः) उत्तम 
रीति से विराजमान (वभूथ) हो और च्‌ (देवानां) विद्वान उत्तम पुरुषों का 
(हुन्रः सन्‌) शुत्र, शिष्य होकर ही ( देवानां ) अन्य विद्या के अभिलापी 


शोष्यो का भी ( पिता ) पिता के समान आचार्य, गुरु ( सुव: ) हो। 
चचचा अडतो अभिविँजानन्नूघने गोलां स्वादं पितूनाम्‌ 
'जजे न शेव आइये सन्मध्ये निष॑त्तो इण्वो दुरोश्‌ ॥२॥ 


. _ भा०--(वेधाः) मेधावी, उत्तम कचैन्यौं का उपदेशक (अभि) ज्ञानी 
पुरुष (विजानन्‌ ) विशेष रूप से और विविध विद्याओं का ज्ञाता होकर 
.भी ( अद्सः ) गवे रहित हो । ( गोनां ऊधः न ) वह गौओं के थन के 
“समान उत्तम ज्ञान रसों का देने वाडा और (पिठनाम्‌ स्वाद्या ) पुष्टिकारक 
अन्नों का खाने वाळा और अभ्यों को दिलाने बातो । वह (जने शायः 
ज) जनों के बीच में सबको सुखकारी सर्वेश्रिय के “समान ( आइ: ) 
आदर से छुछाने योग्य हो । ( सच्‌) वह आप्त होकर ( मध्ये ) समस्त 
सभाजनों के बीच में'( निपततः ) विराजमान ' हो और ( दुरोणे ) घर में 
(रण्वः) सबको आनन्द देने हारा हो। NF 
पुत्रो न जातो रण्वो डुसेणे बाजी न प्रीतो विशो बि वारीत्‌। 

विशो यवदधे दि: खनींळा अझिदबःवा विश्वान्यश्याः ॥३॥ . 

:: „ आ०--(जातः पुत्र: न) उत्पन्न:हुएं पुत्र फें समान (दुरोणे) घर मे 
(रण्वः) सबको सुखी करने हारा; (अतः) स्वयं प्रसन्न रह कर (वाजी 
ज) अ के समान वेगवान, जञानेवान्‌ होकर (विशः) अजाओों को विद्वान्‌ 
संभापति या राजा: (वि तारीत) विविध संआमो ' औरं कों सें पारं कर 
देता है। वह (अनिः) पुरुष असि के समान तेजस्वी होकर (अहे) राष्ट्र के 
यापक; दितकारी काय में (सनीडा) एक हीं देश में रहने वाळी (विशः) 
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प्रजाओं को (नभिः) अपने नायक-पुरुषो ,द्वारा वंश करे आर. (विश्वानि> 
सब (देवत्वा) विद्वानों के योग्य पदों औरःउत्तम २: कार्यो को (अश्याः) 
आन्यों को प्राप्त करावे और स्वयं प्राप्त करे । 


नकिंए एता बता मिंचन्ति उभ्यों यदेभ्यः छुटि चकथे। . 
तत्त ते दंसो'यदद॑न्त्समानेनुभि्यदयक्तो विवे रपाँखि ॥४॥ : 


सा०- हे राजन्‌! सभाध्यक्ष ! (ते) तेरे नियतःकिये हुए एवे 
उपदिष्ट ( एता ) इन ( प्रता ) कतंब्यों और धमो का (नकिः) कोई भी 
( मिनन्ति ) नाश नहीं करे ( यत्‌ ) जिससे तू ( एभ्यः ) इन ( लुस्यः); 
मचुष्यों के हित के लिये (-श्रष्टिम्‌ ) अति शीघ्र सुख जनक कार्य, अन्नादि 
भोग्य पदाथ ( चकथ ) प्रदान करता है. और ( यत्‌) जिस कारण से पू 
( समाने ) अपने समान आदर और बल से युक्त विद्वान्‌ ( लुमिः ) नेता. 
पुरुषों के साथ ( युक्तः ) मिलकर ( रपांसि ) आज्ञा वचनों को (विवेः) 
प्रकट करता है और उनसे मिलकर ( यद्‌ ) जब (ते) तेरा ( यत्‌ ) जो 
भी कार्य होता है ( तत्‌) उसको भो ( नकिः अहन्‌) कोई नाश. 
नहीं करे । 2 


उषो न आरो विभावोस््रः संज्ञांतरूपश्चिकेतद्स्मै । 
[100 8 ॥ विश्वे इंशीके 
स्मना ईन्तो दुरो व्युएवन्नवन्त विश्वे स्व}ईशीके ॥५॥१३॥ 


भा०--( उपः जारः न ) प्रभात को अपने उद्य से जीण कर देने 
वाळे सूये के समान ( विभावा ) विशेष प्रभा से युक्त तेजस्वी राजा और 
विद्वान्‌ को ( उस्रः ) समस्त प्रजाओं को ( संज्ञातरूपः ) समस्त रूपों, 
प्रजाजनों को जानने वाला होकर ( अस्मै ) उस प्रजाजन को (निकेतत्‌ ):- 
जाने, उसके अभिमत फळ प्रदान करे और (विशवे) समस्त जन (त्मना) 
स्वयं ( दशीके ) उस दशनीय पुरुष के अधीन रहकर ( स्वः ) सुखजनकः 
ऐश्वय को ( वहन्तः ) धारण करते हुए ( नवन्त) उसके आगे आदर से.; 
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rrr 
झुक औं (कुर: ) द्वारोः कोः( क्रि णवन्‌) उसळे खालत' के: : लिये! 
खोूदेः। इति त्रयोदशो वरः १ शिडे ( ४ 
[७० ] पराशरः शाक्त्य ऋषिः ॥ अदेवता ॥ बन्द पक 1१, ४ 
विराट: ।। ३: निखृत॥£ ६: यांजुपी 1 पडेचे एकादशर्च वा सुक्तम्‌,॥ 
चने पूर्वीरयों मनीचा अभि: सुशोको विभ्वॉन्यश्या:।' 
अर वैज्यानि-व्रता चिकित्वाना माहुषस्थ जमेस्ख- जन्म॑ ॥१॥ 
आँ८--(अभिः)' अभि जैसे (सुशोक:). उत्तम कान्ति, ज्वालाः और 
दीसिं सें युक्त होकर ( विश्वानि) समस्त पदार्थो को ( अश्याः ) ब्यापता 
हैं या भस्म कर देता हैं वैसे ही ( मनीषा ) इध और विज्ञान कें बळ से 
९ अर्थः ) संबका' खामी ( अः ) ` ज्ञानवान्‌ राजा ( सुशोकः )' तेजस्वी 
होकर ( प्वी')'ऐशयं'से सरद, घनधान्य से पूण प्रजाओं और (विश्वानि) 
समस्त राष्ट्र कें ऐशर्यों को ( अश्याः ) व्यापता और उनका भोग करता 
हैं। बह( दैब्यानि ) विद्वानों के बताये ( प्रता ) प्रजा के हितकारी 
कर्तव्यों: को और (“माचुषख ) मननशील ( जनस्य ) जनों के (जन्म) 
जन्म को भी ( आ अष्याः ) पालन करे, उसको सफल करे । हम सव 
उसकी ही (,चनेस) शरण -जावें। 
आरी यो अपां गी चनांनां गर्म स्थातां गमेश्वरथांम्‌। 
अक्रौ. चिदस्मा अन्तरढुंखेण बिशां न विश्वों अस्त: स्वाधीः ॥२॥ 
। | भा०ः (यः) जो परमें्रर (अपां गभः) व्यापक अक्ति के परमाणुओं 
और कोको ;केःबीचः गर्भ के: समान छुपा है; जो (बनानां) किरणों के बीच 
सूखाके समान सेवनःकरने योग्य ऐश्वर्यों को ( गर्भैः ): वश करता है; जो 
(#यातास्‌ गमं!) स्थावरं पदार्थो के भीतर व्यापक है; जो (चरथास्‌ गभः) 


'कषरकेघाठे जंगम: पदार्थों: के बीच' व्यापक और उनका सी: वक्षीकत्तो है" 
ऑर जो (अग्नी: चितः अन्त): पयते के! समान असेद्य, कठिन: पदार्थ के बीन 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


itized,b क: मध्य अथम मर Chennai and eGangotri _ _ 
अ०१२।सू२७०४] ऋष्वदभाए ३२७४ 


सें'और' (दुरोणे) गृहः के समान/द्वारवांच्‌, सच्छिद्र पदाथों में भी? व्यॉपक 
है, जो'( विशासूः) प्रजाओं को (विश्वः न) सुख'से” बसाने'वाे राजा कें 
समान (विश्वः) समस्त पदार्थों में विद्यमान): (अस्तः) अस्तमय (खांघी:)" 
और संसार: को उत्तम रीति से: घारण' करने हारा दै, ( अस्मै चित आ! 
चनेम ) हम उसी परमेश्वर कोःभजन करें। [ मन्त्र संख्या अष्टौ शतानि ] 


सं हि चंपाथी अगी रयीणां दाशयो अस्मा अर सत्ते: । 
पता चिकित्वो भूसों नि पाहि देवानां जन्म मताश्च विद्वान्‌ ॥३॥ 


भा०-- (यः) जो परमेश्वर और ज्ञानी पुरुष (.अस्मे ) इस मचुष्योः 
आणी को (सुक्तः) उत्तम उपदेश वचनों से ( अरम्‌ ) बहुत अधिक ज्ञान 
(दाशत्‌ ) देता है वह ही (अझिः) अभि जैसे रात्रि के अन्धकार को नाप”. 
करने से रात्रि का स्वामी . कहाता है, वैसे ही ( कषपावान ) अज्ञानमय 
सोहरात्रि का नाशक ( अभ्निः ) ज्ञानमय परमेश्वर ( रयीणां ) ऐश्वर्या को 
९ अरं दात.) बहुत अधिक देता है ।: हे ( चिकित्वः) विद्वन्‌ ! और 
परमेश्वर ! ( देवानां जन्म ) विद्वानों: और उत्तम गुणों की उत्पक्ति' 
और (मत्तां च) सब मनुष्य को भी उनके विषय में ( विद्वान्‌) अच्छीं' 
अकार जानते हुए ( एता ) इन समस्त ( भूमा ) झूमिंवासी जीवों और 
पदार्थो की (:नि पाहि ) रक्षा कर। 


वर्धान्यं पूर्वाः क्षपो विरूपाः स्थातुश्चरथंशुतप्रंबीतम्‌। | 
अरांधि होता र्व;र्निषत्तः कुरवन्विश्‍वान्यपासि सत्या ॥४॥ 
भा०-(क्षयः) अंधेरी रात्रिये जैसे उगते सूर्य या प्रकाशमान अभि 
को (वधाद्‌) बढ़ाती हैं, उसके महान्‌ सामथ्य को प्रकट करती हैं वैसे ही: 
(यस्‌). जिसं अग्रणी, नायक को (विरूपां:) विविश्न रूपों: वाली (पूर्वी 
क्षपः) पूर्व से!ही।विंद्यमांन ,.या' पूर्व" शिक्षित; सिद्ध हस्त): नाना साधनों सरे? 
पूणः नादाकारिणी: सेनाएं: (बघाच) बदाम औरः(।ऋतमभंवीतम) जः 
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से.युक्त वा सूये से भेरित ( स्थातुः चरथस्‌ ): स्थावर वृक्ष से बने रथ केः* 
तुल्य स्थिर पार्थिव जड़ पदार्थ से ही जगत्‌ के रमण के योग्य भूमण्डल . 
को रथवत्‌ बनाता है । वैसे ही जो राजा (ऋत-पवीतस्‌ ) सत्य न्याय और: 
ज्ञान से उज्वळ हुए ( स्थातुः चरथम्‌.) स्थावर पदार्थो से रथ के तुल्य,” 
रमणीय स्थिर राजा के लिये उत्तम आनन्दप्रद राज्य का निर्माण करता ` 
है, वह (विश्वा) समस्त ( अपांसि ) कमो को ( सत्या ) सर्च हितकारी, 
सत्य, न्यायानुकूल, ठीक ठीक ( इण्वन्‌ ) करता हुआ ( स्वः निंपत्तः ) 
अजा का सुखकारी, तेजस्वी राज-पद्‌ पर विराज कर ( होता ) विद्वान्‌ के 
समान ऐेश्वयों का दाता होकर ( अराधि ) सेवित और आश्रय कियह 
जाता है । र र 
गोपु प्रशस्त वनेषु चिषे भर्॑त विश्वे बलि स्वर्णः । 

वि त्वा नर॑: पुरुत्रा संपर्यन्पितुने जिव्रेबि वेदों भरुन्त ॥५॥ 

- भा०--हे परमेश्वर ! तू (गोषु) प्रथिवी आदि लोकों, ज्ञान: वाणिर्यो 
में, (वनेषु) सेवन योग्य किरणों और जळो में सूर्य के समान (मशस्तिस्‌ ) ' 
उत्तम कथत्र करने योग्य गुण को ( धिषे ) धारण कराता है । (विशवे). : 
सब ही ( नः ) हममें से ( स्वः ) आदित्य के समान तेजस्वी ( बलिम्‌ ) : 
बळवान्‌ तुझको (भरन्त) प्राप्त होते हें । (पुरुत्रा). बहुत से (नरः) मनुष्य ' 
(त्वा) तेरी (वि सपर्यन्‌ ) विविध प्रकार से उपासना करते हैं। ( जिने: 
पितुः न ) बूढ़े पिता के घन को जैसे पुत्र छे ढेते हैं वैसे ही (जित्ने) अति 
घुराण, सनातन पाळक तुझसे (वेदः) परम ज्ञान और ऐश्वय को सव मजुज्य 
(नि अरन्त) मास करें। . पु 52 * 
खाघुने गृध्चुरस्तेच शरो यातेव भीमस्त्वेषः समत्छुं ॥६॥१४॥ 

: भा०--यह परमेश्वर (साधुः न) साधना करने वाळे भक्त के समान ' 
ही ६ गरंप्चुः ) उसकी उन्नति करने का अभिलाषी होता है । वह ( अस्ता * 
इवः) श्रा की वपो करने वाळे शूरवीर. के संमानं दुःखा को दूर फेंक '- 
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देने, वाळा यां परथिवी) आदि लोकों'का' संचालक और (शूरः सर्वत्र 
ब्यापक है । वह (याता. इव): चदाह करने वाळे 'राजा:के समान त्वेपः ) 
सदाः अन्धकार पर,विजय पाने वारा: अति कान्तिमय होकर ( संमत्सु ) 
आत्मा का परमात्मा के साथ मिलकर प्रास करने योग्य! आनन्द लाभ के 
अवसरों पर अनुभव करने योग्य. है १ इति चतुदेशो' वगः ॥ 


[७१] परशः रक्त ऋषिः ॥ अभिदेवता छन्दः--तरिष्ट्पू । २, ५ निचृत्‌ | 
३, ४, ८, १० विराट्‌ । & एकोना विराड्‌ । त्रिष्टुप्‌ सुरिक्पक्तिवोँ॥ . 


उप प्र जिन्वन्डुशतीरुशन्त पति म नित्यं जन॑य॒ः खनीळाः 
स्वसारः श्यावीमरूषीमजुपञ्चिचमछन्तीमुषसं न गावः ॥१॥ 

भा०-- (उञन्तीः) कामनाशील खिय (उशन्तं पति न) अपने कामना. 
युक्त पति को जैसे (उप प्र जिन्वन्‌ ) आए होकर उसे प्रसन्न करती है 
चैसे ही (सनीळाः) एक ही देश में रहने वाळी (जनयः) प्रजाएँ (उशतीः) 
्रेमपूर्वक (उशन्ते पतिस्‌ ) अपने प्रति भेम करने वाळे पालक राजा को 
( उप प्र जिन्वन ) प्रास होकर उसे अच्छी प्रकार सरद करें । ( गावः ) 
किरण जैसे ( उच्छन्तीस्‌ ) अन्धकार के आवरण को दूर करती हुई 
(इयावीस्‌ ) कुछ कुछ अन्धकार से अन्धियारी, (अरुषीस्‌ ) कुछ २ उलाइँ 
लिए इए ( उपसम्‌ न ) उपःकाळ को प्रास होती हैं वैसे ही ( स्वसारः ) 
स्वयं अपने बळ से आगे बढ्ने वाली ( गावः ) भूमिये, उनके निवासी 
अजागण या विद्वान्‌ जन (बयावीस्‌ ) ज्ञान से सम्पन्न, आगे बढ़ने वाळे 
(अरुंपीस्‌ ) तेजस्वी (चित्रम्‌ ) संग्र योग्य अद्नुत ऐश्वर्य को (उच्छन्तीस्‌ ) 
प्रकट करने वाळे ( उपसस्‌ ) शत्रुओं को जळा डालने वाळे, राजा या 
विहृत्सभा को (झन्चपन्‌ ) प्रास हों । 


बीळू चिंडूळदा पितरों न. डक्यैराद्रि सज्ञन्नङ्गिरसो रवेण । 
वक्कुरविवो-ईंडतो.शातुमरस्मे अहः; स्वर्विविदुः, केतुमुस्राः ॥२॥ 
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भा०:-९परितरः) विश्वः क पालन: करने :वाछे (अगिरेसः) वायु, गर्णेः 
जैसे: (.वीडुचित:) बंडे: बवन, (इत्य): इद (अद्विस्‌ः); सेघ' को (सुजय)? 
'ठिन्न-मिन्न कर देते हैं:औरः (अंगिरेसः); अभ्निसि बलवान विद्युतः याः घारूदुः 


की नारू जैसे: (रवेण) बड़े गजना: सहितः इडे पर्वत को तोडफोड: देती है 
-चैले ही (पितरः) जापारक'(अंगिरसः):ज्ञानीः पुरषः और: (अंगिरस): देहः 
में प्राणों के समान देश क रक्षक वीर.जन (उक्यैः) ज्ञानोपदेशों से (वीइ 
इदाचित्‌ ) बडे वर्छवान्‌ ,.इढ ( अद्रिम्‌) अभेद्य अज्ञान अन्धकारः को 
और श्नु गंढ कों ( रंवेण ) बड़े भारी वेदमय शं-द और घोर ग्ना से 
(रुजन्‌ ) तोड़े विनाशः करेः।:( उखाः: ) किरणं जैसे (. केतुम्‌ अहः ) सब 
“पदार्थों के ज्ञान कराने वाळे प्रकाश को उत्पन्न करते हैं और (स्वः विविदुः) 
आदित्य को प्राप्त होते हैं वैसे ही (अंगिरसः) विद्वान्‌ पुरुष (बृहतः दिवः) 
बड़े भारी ज्ञानस्वरूप पंरमेश्वर को ग्रा होने के लिये (अस्मे) हमें (गातुस्‌ 
चक्रः) मार्ग का उपदेश करें और (उस्राः) अधीन होकर वास करने वाळे 
शिष्यगण (केतुम्‌) ज्ञानंवान्‌ गुरु को (विविहुः) आस हों। 


'दृघन्नुतं घनयन्ञस्य घीतिमादिदयों दिंचिष्बो2 चिश्ुाः । 
अंतृप्यन्तीरपसों यन्त्यच्छ देवाजन्म प्र्यंला वर्धयन्तीः ॥३॥ 


सा०--(अयंः) वैद्यगण जैसे ( धनयन्‌ ) धन का संग्रह करते हैं, 
उसकी बृद्धि करते'हे और स्वयं उसका भोग न करके साधु. सजना और 
-सन्तानों पर व्यय कर देते हैं . वैसे ही ( अर्यः ) विद्याभिलाषिणी कन्याएं 
-(. दिधिष्व:-) ज्ञान ऐश्वयं औरः पति को धारण करने वाली, ( विश्वत्राः ) 
"विविधः उपायों ले:-प्रजाओं का. भरण पोषण करने में कुशल होकर 
(तस्‌ ) वेद ज्ञान को (दघन्‌ ) धारण करें । (धनयन्‌) धन का लाम 


करें या उसे धन के समान सञ्चय. कर और ( आत्‌ इत ) बाद में भी. 


(घीतिस्‌ )' उसका अध्ययन, चिन्तन, स्मरण और पोषण करें।* वे (अते. 
'च्यन्ती!) छोलुपता से घन का लोम नः करती हुई (अच्छ). अच्छी मकार: 
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देवान); विद्वान्‌ पुरुषों को- और (ज्ञन्म)-अपने सेः उत्पन्न: हुए; पुरुषों को 
(प्रयसा)-उत्तम- ज्ञान. और" अच्-से (चर्घयन्ती:): बढाती , इङ्गः (अपसः) 
उत्तम: कर्मा. को (यन्ति); प्राप्त: हों; ॥ ः 


मथीयंदी बिखतों मातरिंश्वां गदगद शयेतो जन्यो भूत । ` 
आदीं राज्ञे न सहदीयसे, सचा खन्ना दूत्यं? खुगवाणो विवाय ॥४॥ 


भा०--- यत्‌ ) जैसे (विगतः) विशेष वल को धारण करने वाला 
(मातरिश्वा) वायु (इम्‌) इस अशि को (मथीत्‌ ) मथता है, नाना प्रकार” 
से तेज करता है, तय वह ( गृहे शुदे )' घरं २ में ( इयेतः ) शुञ्जवणे' का 
होकर (जेन्यः) प्रकट होता, प्रकाशित होता हैं । तभी वह ( खगवाण: ) 
भूनने चाला तीब्र अझि के रूप में होकर (दूत्यं आविंवाय) ताप क्रिया को 
अकट करता है । वैसे हीं ( विग्टत:') विशेष रूप से धारित और पोषितं 
(मातरिश्वा) एथिवी पर वेग से प्रयाण करने' वाला राजा (इस्‌ ) इस 
नायक को ( मथोत्‌') मथे' अथात्‌ संघर्ष या ्रतिस्पद्ध द्वारा जो सबसे 
अधिक उत्तम सिद्धि हो'उसको अग्रणी सेनापति बनावे । वह (गृहे गृहे) 
प्रत्येक स्वीकार करने; प्रजा और देश को अपने वश करने के अधिकार 
पर (इयेतः) प्रवर और सम्पन्न होकर (जेन्यः) विजयशील (सूत्‌ ) हो.। 
(आत्‌ इम्‌ ) अनन्तर (ग्गवाग:) सव पदार्थों को भून देने वाळे अशि 
के समान शत्रुओं को. पीडित करने सें: समर्थ होकर राजा ( इस ) उस 
नायक को (सचा सन्‌) समवाय वल से आप्त होकर (सहीयसे राज्ञ न) 
राजा के समान प्रबळ राष्ट्र के. विजय के. (.दृत्यम्‌,) दूत अर्थात्‌ अपने 
अतिनिघि के कार्य पर (आ विवाय) स्थापित करे । 


यत्पित्र ई रख दिवे करव त्खंरपूशन्य श्मिकित्वान्‌। ` ` 
सूजंदस्ता श्रूयता देद्यमस्मे स्तयां देवो दुहितरि त्विषि घांत ५१४५ 
आा०--मनुष्यः(सत्‌,):जब (देः पित्रे) सबसे. बडे पकः परमेशः; 
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के (दिवे) ज्ञान. प्रकाश को ग्रासं करने के लिए! ( इस) आंस करने योग्य 


साक्षात्‌ (रसम्‌ ) रसं रूप आत्मानन्द का (कः) संम्पादन करता है तवे 


वह (चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर ( प॒शन्य: 9 परमेश्वर को. स्पश करता 
हुआ योगाभ्यास, द्वारा.आनन्द लेता हुआ ( अव॒त्सरत्‌.) बन्धन:से सुक्त. 
हो जाता है । (अस्ता) धनुर्धर जैसे (षपता) अगल्मता से वाण फेंकता है 
चैते ही (अस्ता) कमंबन्धनों को दूर फंकने हारा (शपता) बाधक कारणों 


को पराजित करने वाळे सामथ्यं.से (अस्मे) साधक के इस हित के लिए 
(दिययम्‌ ) अज्ञान नाशक प्रकाश को (सुजन ) प्रदान करता है, (देवः) 
सूर्य. जैसे ( दुहितरि ) अपनी कन्या के समान उपा में ,(त्विषिम्‌ धातु ) 


कान्ति को धारण कराता है और (देवः दुहितरि) कामनावान्‌ पति अपने. 


समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली अपनी आयो में (त्विषि घात्‌ ) तेज 
अर्थात्‌ वीयं को. धारण कराता है वैसे ही ( देवः ) दानशील ज्ञानों का 
प्रकाशक परमेश्वर या प्रकाश का द्वष्टा आत्मा (स्वायाम्‌ ) अपनी (दुदि- 


तरि) कन्या के .समान अपने ही से, उत्पन्न होने वाळी चिति शक्ति में. 


(स्विपिम्‌ ) दीसि को (घाव. ) धारण कराता है । इति पन्चदशो वरैः ॥ 


स्व आ यस्तुभ्यं दम आ विभाति नमों चा दाशांडुशतो अनु चून्‌। 


वर्धों अझे घर्यो अस्य द्विव याल॑द्राया सरथ यं जुनालि ॥६॥ 
भा०--हे परमेश्वर ! हे आचाये ! ( तुभ्यम्‌ ) तुझे प्रसन्न करने के 


लिये (यः) जो पुरुष (स्वे दमे) अपने घर में या अपने इन्द्रियों के दमन: 


काये में (आ विभाति) सब प्रकार से विशेष तेजस्वी होकर सूर्य समान 


चमकता है, ( अनु यन्‌ ) प्रति दिन ( उपतः ) देव और आचार्य के लिये ` 


(नमः) आदर और अन्नादि पदार्थ (वा) भी (दाशात्‌ ) देता है हे (अभे) 
ज्ञानवन्‌ ! आचायं ! परमेश्वर ! तू (द्विबद्दो:);विज्ञा और शिक्षा से बढ़ाने 


हारा होकर (अस्य) इस शिष्य या साधक के (वयः) ज्ञान, बल और | 


आयु. को (वधेः) बढ़ा और' तू (यं) जिसे (सरयस्‌ ).रथवाच्‌, देहवान्‌, 
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आत्मवान्‌ या. आनन्द: रस .से..: युक्तः पुरुपं :को.( जुनासि) सन्मार्ग पर 
चलाता है वह (राया यासद्‌ ) ऐश्वर्य से युक्त हो जाता है। 


झाझिं विश्वा आमि पृष्तः खचन्ते समंद्रं न स्र॒वतः सप्त यही: | 

न ज़ामिसिर्वि चिकिते वयो नो विदा देवेपु प्रमति चिकित्वान्‌ ॥७ 
: भा०--(जवतः) रने .त्राळी (सस) देशों में सपेण करने वाली, 
“बहती (यह्वीः) बड़ी २ नदियां (ससुदम्‌ न):जैसे 'समुत्र को प्रास होती 
हैं वैसे दी (विश्वाः) समस्त (एक्षः) विद्यामिळाषी जन (अझ्िम्‌ ) ज्ञानवान्‌ 
आचार्य को ( अभि सचन्ते ) प्राप्त करते हैं और ( विश्वा पक्षः ) परस्पर 
सहयोग से मिलकर एक हुई ससस्त्र सेनाएं और संगठित प्रजाएं (अशि) 
“नायक और सेनापति का (अभि संचन्त) आश्रय लेती हैं । (नः) हमारा 
(वयः) सेना बल और 'अन्नांदि पेयं (जामिभिः) बन्धुओं द्वारा (न): नहीं 
(विचिकिते) जाना जाय ( चिकित्वान्‌ ) वानवाच पुरुष ( देवेषु ) विद्वानों 
और विजयी पुरुपों के. हारा (उनके बल पर (नः) हमें (प्रमतिम्‌ ) उत्तम 
-ज्ञान और स्तम्भन बंछ (विदाः) प्राः करावें: । हु 


"आ यदिषे नपति वज आनर्‌ छुचि रेतो निविक्त द्योरमीक! 
आस शधमनवर्य युवानं स्वाध्यं जत्नयत्सूदर्यव्च ॥८॥ 


भा०--(यत्‌_तेज;) जो. तेज सपः ओज, आशय. तत्व, ( नुपतिम्‌ ) 


'* शरीर सें जीवन के रक्षा करनेवाले यां प्राणों के पालन करनेवाले पुरुष 


को (इपे) अर्चःखाने पत्राने तथा काममा भौर संकल्प करने के सये (आ 


आनद) प्रास होता. हैः वही ( झवि.) अति दध (रेतः) वीयः ( अभीके 3) 


सीन्पुरष के? परस्पर संग कोल! में (।निषिक्तम्‌) ग़म में: स्थापित किया 
(जाता है । तमी (थीं) सूये के संमान-(अंशिः) अभि के समान :कामंना' से 
युक्त पुरुष (स्‌ ) वीर्यवान्‌ ( अनवद्यम्‌ )धोष॑ रहित ( युवानं) युवा 
(होने बाले (स्राध्येस्‌ )' उत्तभ गुणों और कर्मो को' आरण करने वाळे-पुत्र 
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को (ञ्चनप्रत्‌ ) :डत्पक्ष क्ररता है :औरः(:सूदंयतः). सबकी उत्तम- मांगें 
प्रेरित करता है) : : ४४ 


मलो. न योऽष्ईनः सद्य एंत्येक सजा शरो वरुण ईशे 
राजांना सिज्ञावरुणा झुणणी गोषु थियन रच्चसाणा ॥६॥ 


भा०--( यः ) जो:रांजा:और विद्वान्‌ { सनः `) मन:के ससान तीन 
(होकर (एकः) अकेला (सद्यः) 'शीघ.ही,(अध्वन्नः) युद्ध के मार्ग के समान 
इसःसंसार के आवागमन के मागे .को भी (एति) पार :कर जाता है और 
जो दूसरा. (सूरः) सूयं के समान तेज्ञखी झुरुप'(सत्रा) एक ही सांथ सत्य 
,गुणों और:( वसः ) ऐेश्वयौ का (-इेक्रे ) स्वामी हो जाता हे, वे दोनों 
९ मित्रावरुणा ) शरीर सें (प्राण और अपान के समान राष्ट्र में रहते हुए 
ज्ञानवान्‌ ब्राह्मण और दुष्टों क़ा वारक क्षत्रिय दोनों ( राजाना ) गुणो से 
अकाशमान मन्त्री और राजा, ( सुपाणी ) उत्तम बलवान्‌ बाहुओं घाळे 
(गोष्ट) गौओं से (प्रियस्‌ असतस्‌ )-तुसिकारी दुग्ध रस के समान (गोपु) 
विद्वानों और प्राणो में प्रिय, आत्मज्ञान स्सा आत्सतत्व क्रे. समान (गोपु ) 
भूमियो.. और मज़ाओं में (प्रियस्‌ ) सबको तृप्त करने वाळे (अगतम्‌ ) 
जल'और अन्न की (रक्षमाणा) रक्षा करते हुए रहें । 


मा नों अझ स॒ख्या पिज्याणि प्र मर्षि्ठा अभि विदुष्कविः सन्‌। 
नभो न रूपं जँरिमा मिनाति पुरा तस्यां अभिशस्तेरधीहि ॥१०।१६१ 


भा०८-हे (अग्ने) राजन्‌ः! अभो ! त (तः) “हमारे ( पिन्याणि ) 
,पितामह आंदिःसे चले आये:(-सख्या ) मैत्री :साधो को।(सा :पसर्भिडा:) 
-सष्ट मत्तः्दीने दे 4 व्र(कविः) नक्रान्‌ और :(व्रिहठः) सत्र पदार्थों घ्या लाता 
'दोक़र (अभिसत्र्‌ ):सदा हमारे :सन्सुख :रह 1-(जरिसा) चक्रापा ( रूप ) 
[हस रूप को (नभः ज) जळ के सख्त सा ओप्नलास्ड के. ससान (मिमाति) 
जा कर चा है ;(उस्या -अमितरासतेः) संकर या >सत्यु के (पुरा) पहले ही 
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(तुः सें ( अधि-इहि' ) ज्ञान अदानं "कर ,अथौत्‌ › जीत्रनुक्त कर इतिः 
पोडशो वर्गः ॥ 

[७२] परारारः शाक्त्य ऋषिः ॥ झभिदेवता ॥ चन्दः --त्िष्डुप्‌ । १, २,४, 
६, & विराट्‌ । :७ नित्ृत्‌ ३, ८-एकोना विराट 'निष्ठुप्‌ । सुरिक्पेक्ियाँ । 


(नि काव्यां घसः शश्व॑तस्कहस्तेःदघानो नयाँ पुरूणि । 
अभिर्मुवद्वयिपर्ती रयीणां छत्रा चक्राणो अडुतानि विश्वां ॥१॥ 


भा०--जो घुरुप .( इतरतः ).अनादि ( वेधसः ) सनातन जगत्‌ केः 
विधाता परमेश्वर .के,( काव्या) विज्ञान और कर्म के अतिपादक वेदमन्त्र 
का (-नि कः) अच्छी प्रकार अभ्यास करता है वह ( नया ) मलुष्यों केः 
हितकारी (घुरूणि).ब्रहुत से ज्ञानों को ।(हस्ते)-अपने वश में (दधानः) 
रखता हुआ (अझिः) ज्ञानी पुरुष (:विश्वा ) समस्त ( भख्तानिः) जलों केः 
समान जीवन प्रद, अच्चों के समान. सुखप्रद अस्त, आत्म ज्ञानों को और 


. ( सत्रा ) नित्य सत्यां प्रतिपादन करने वाळे वेद ज्ञानो को ( चक्राणः ) 


अपने आत्मा में प्रकाशित करता. हुआ (-रयीणास्‌ )-सब ऐश्र्या का 
(रयिपतिः) . खसी (सुचत. ) हो जाताः हे 1 


:डास्मेःवत्सं परि षन्तं न विंन्दन्निच्छन्ता विश्वे अग्रता अमूराः । 
' असयुव: पदच्या धियंधास्तस्थुः पदे पदम चाईंझेः ॥२॥ 


भा?--र्मे) सम जे (त्सं) सों व्यापक होकर रसने आळे 
( परि सन्ते) सवके छपर 'बरिइस्मात्त असु क्रो ( छुछन्त: `) : राहते हुए भी 


( (निह) सब , कोइ: उसे (न विच्कत ) नहीं: पत्ते । अर्त्‌ .(समूसाः) मोह 
. सहित (मदुयः) कक्षीछ (पदक) परराम पद क्रो आस “कराने जाळे 
, (वियेना3) ज्ञान सौर फसे के आारक (वहा) कमर जील, सा उजळू - 


जैसे सूये के किरणों डाल जाच ते. नरे आते हे-वेसे ही (सर) अस 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


-३३६ ८ ऋरवेदुराधयेपर्रमोऽष्टकः | : [अ०५व९१०४ 


ज्ञानमय प्रभु के. (परमे पदेः) परम प्रार्‍व्य.:स्वख्प मोक्ष में ( तस्थु 3) 
'चिराजते दैं। ए गक पर्ण? 
तिस्नो यदे शरबस्त्वामिच्छुचि: घृतेन, शुचयः खपर्यान 1. 

: नामानि चिद्दविरे यज्षियान्यर्खदयन्त तन्वः} छुजांताः ॥३॥' 


भा०--हे (अभे) ज्ञानवान्‌ !'आचायं ! राजन्‌ ! (यत! ) जो (चयः) 
-छुद्ध पवित्र होकर](छुचिम्‌ ) शुद्ध पवित्र (वास्‌ ) तुझको (तिस: शरदः) 
.तीन वर्षौ तक (सपर्यान्‌) सेवन करे, तेरा ही सत्संग करे वे (सुजाता:) 
-उत्तम क्रिया कुशळ:और आवरणीय, उत्तम चरित्रवान्‌ पुरुष (यज्ञियानि) 
यज्ञ. अर्थात्‌ [परमेश्वर की उपासना, आना तथा. उत्तम श्रेष्ठ कर्मों के 
अनुसार-ही समस्त व्यवहारों -औरः (“नामानि ) उत्तम . नामों को भी 
८ दधिरे) धारण करें और वे:( छंतेनं ): जळ से (-तम्बः ) अपने देहों को 
:( असूदयन्त) खान करावे, गुरुओं के पास विशेष योग्यता मास करने के 
(लिये तीन वषे उनका सत्संग करके निष्णात हों ॥ ४ (४ : ' 
'आ सेद॑ली बढती.वेविंदानाः भःइद्गिया जसिरे य॒कषियांखः। : 


9१. 


-विदन्मतो नेमधिता चिकित्वानभि: पदे परभे 'तस्थिवांखम्‌॥४॥ 
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——— 


खंजानाना उप॑ सीदन्नभिज्ञ पर्लीबन्तो नमस्यं नमस्यन्‌। 
~ el प 
ररिरिकांसस्तन्; कृण्वत स्वाः लखा सख्युर्निमिषि रच॑माणाः ५१७ 


भा०--हे आचायं ! विद्वन्‌! ( संजानानाः ) अच्छी अकार परस्पर 
जानने हारे जैसे (अभिज्ञ) गोडे समेट करके सभ्यता से बैठते हैं वैसे ही 
शिष्यगण गुरुजन के समीप (उपसीदन्‌ ) बै और साधन जन भी वैसे 
ही आसन रगा कर इंश्वरोपासना के लिए बेटें । (पच्नीवन्तः) गृहपत्नियों 
से युक्त गृहस्थजन भी (नमस्यं) नमस्कार और आदर सत्कार योग्य पुरुष 
को ( नमस्यन्‌) नमस्कार और आदर सत्कार कर । ( सख्युः ) मित्र के 
लिये जैसे (सखा) मित्र (निमिपि) उसके देखते ही अपने शरीर तक को 
आलिंगन आदि द्वारा त्याग देता है वैसे ही ( रक्षमाण; ) परस्पर एक 
दूसरे की रक्षा करते हुए आप लोग (निमिपि) स्पद्धा पूर्वक एक दूसरे के 
ज्ञान और वल की बृद्धि सें (स्वा) अपने (तन्वः) शरीरों तक को भी 
(रिरिक्ांसः) परित्याग कर दो । इति सप्तदशो वर्ग: ॥ 


~ ~ ~ 


चिः सत्त यदूग॒ह्यानि त्वे इत्पदाविंदन्निहिंता यज्ञियांखः। 
तेभी रन्ते अतं खजोषांः पशुं स्थातुश्चरथं च पाहि ॥६॥ 


भा०( यज्ञियासः ) परमेश्वर की उपासना में कुशळ पुरुप ( यत्‌ ) 
जिन (त्रि; सस) २१ (पदा) ज्ञान करने थोग्य (गुझानि) गुहा अर्थात्‌, 
शुद्धि से साक्षात्‌ करने योग्य तत्वों का (अविदन्‌ ) साक्षात्‌ ज्ञान करते 
हैं वे सब (स्वे इत्‌ निहिता) तुझमें ही स्थित हैं । (तेभिः) उच इक्ीसों के 
द्वारा (सजोपाः) समान आश्रय पर स्थित, समान रूप से एक हो को 
सेवन या प्रेम करने वाले मित्र के समान प्रेम से (अमतं) अस्त, आत्म- 
च्व की ( रक्षन्ते ) रक्षा करते हैं। हे प्रभो ! तू विद्वान्‌ जन ( प्यून) 
पशुओं के समान मुखे जनों को और (स्थातन्‌.) स्थावर इक्ष और भूमि 
आदि लोको को और ( चरथम्‌ च ) अन्य समस्त जंगम आणिसमूह को 

२२ प्र, 
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( पाहि ) पाऊन कर । पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कमेन्द्रिय, पांच माण, सन, 
बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा और परमात्मा ये २१ तकव है । 


सिद्व अझ वयुनानि चितीनां व्यांनुषक्‌ शुरुधो जीवें घाः। 
अन्तार्विद्धों अध्व॑नो देवयानानतन्द्रो दूतो अभवो इबिर्वाद्‌ ॥७॥ 


भा०--(अभ्ते) राजन्‌ ! ईश्वर ! तू (वयुनानि) समस्त जानने योग्य 
पदार्थों और ज्ञानों को ( विद्वान्‌) जानता हुआ ( क्षितीनां ) प्रजाओ के 
(जीवसे) जीवन घारण करने के लिए (शुरुधः) हुःखदायी, अज्ञान, क्षधा, 
पीड़ा आदि रोकने वाळे अन्नादि ओपधियों और उपायों को ( आनुपकू ) 
निरन्तर उनके स्वभाव के अनुकूल (विधाः) विविध प्रकार से रचता और 
प्रदान करता है और (अन्तः) आत्मा के भीतर समस्त तत्त्वों को (विद्वान्‌ ) 
जानता हुआ तू ( अतन्द्रः ) आलस्य रहित होकर ( देवयानान्‌ अध्वनः ) 
विद्वान्‌ पुरुषों से जाने योग्य मोक्ष मार्गों को ( विधाः ) नाना प्रकार से 
विधान या उपदेश कर । तू (इविवीट्‌ ) ग्राह्य ज्ञानों को प्राप्त कराने 
हारा, (दूतः) सबको ज्ञानवाणी का संदेश सुनाने हारा (अभवः) हो। 


स्वाध्यो दिव आ सप्त यही रायो दुरो व्युतज्ञा अंजानन्‌। 
विदद्वव्य सरमा दृढमूर्वे येना चु कं मार्युंपी भोजते बिट्‌ ॥८॥ 


_ _ आ०--(स्वाध्य:) उत्तम रीति से आत्मचिंतन करने वाले (ऋतज्ञाः) 
वेदवेत्ता पुरुष, (सप्त यह्वीः) सातों इन बढे प्राणों को (दिवः) सूघो स्थान 
के या ज्ञान प्रकाशक (रायः) ज्ञानैश्वय के (द्वारः) सात द्वार ही (वि 
अजानन्‌) जानते हैं । ( सरमा ) बोध कराने वाली शुद्धि ( गब्यस्‌ ) 
इन्द्रियों में होने वाळे (इढस्‌ ) इद़ (उव) वळ को (विद॒त्‌ ) प्रास करती 
है जिससे (माजुषी विदू) मालुप प्रजा ( कं चु भोजते ) सुख रात करती 
है। राष्ट्रप्ष में--(यह्वीः सप्त दुरः) स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुगे, सुहत , 
कोप और बळ इन सातों को विद्वान्‌ जन ऐश्वर्य का द्वार जाने । (सरमा) 
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अपने आक्रमण से शत्रु का नाश करने वाली सेना (गब्यम्‌ दढस्‌ उस्‌ ) 
पृथ्वी के शासन करने वाळे प्रवल शत्रु नाशक बळ को प्राप्त करती है और 
(येन) जिससे माचुप प्रजा भी सुख और अज्ञेश्रय का भोग करती हैं । 
अथवा--( सप्त यह्वीः ) पूर्वोक्त ७ अथवा वेद्‌ और उनके ६ अंग इनं 
सातों को वेदज्ञ पुरुष ऐश्वर्या का द्वार जानते हैं । 


आ ये विश्वां स्वपत्यानिं तस्थुः कूएवानालों अम्तत्वार्य गातुम्‌। 
महा मददद्धिः पाथची वि तस्थे माता पुजैरद्दितिर्धायले वेश ॥६॥ 


भा०--(ये) जो विद्वान्‌ ( सु-अपत्यानि ) अपनी उत्तम सन्तानों को 
( इण्वानासः ) उत्पन्न कर सुशिक्षित कर चुकते हैं वे ( अमृतत्वाय ) 
अमरपद्‌ बझ को प्राप्त करने के लिए (गातुम्‌ ) मोक्षमार्ग का (आतस्थुः) 
आश्रय ळेवें । ( माता पुत्रैः ) माता जैसे अपने थुन्नों सहित विराजती है 
वैसे ही (एयिवी) समस्त प्रथिवी (अदितिः) अखण्ड ऐश्वर्य वाली होकर 
(मरुद्वि;) अपने सामथ्यो से (वेः) क्मफलों के भोक्ता या देह ते देहान्तर 
सें जाने वाळे आत्मा, जीवगण के (धायसे) धारण पोषण के लिए (मद्वा). 
अपने महान्‌ साम्यं से ( वितस्थे ) विविध रूपों से स्थित होती है 
अथवा ( प्रथिवी अदितिः ) वह विस्तृत अखण्ड परमेश्वरी शक्ति ( वे; ) 
तेजस्वी सूर्य के समान झुझुक्ष को ( मह्या धायसे ) महान्‌ सामथ्ये और 
आनन्द रस से धारण पोषण के लिए ( महन्निः पुत्रै माता इव ) बड़े बड़े 
पुत्रों से माता के समान (वितस्थे) विशेष रूप से स्थित रहती है । 


अधि थियं नि दृघुश्चाद॑मस्मिन्दिवो यदक्षी अता अकूृएवन। 
अध चरन्ति सिन्ध॑वो न सृष्टाः प्र तीचीरझे भर॑षीरजानन्‌ (१०1१८ 


भा०- (ये) जो (अस्ताः) मरणभय से रहित, झझुक्ष या युक्त जन 
(अक्षी) बाह्य और आम्यम्तर दोनों चश्चु या इन्द्रियों को (दिवः) सूयं के. 
समान ज्ञान प्रकाश से युक्त (अकृण्वन्‌ ) कर लेते हैं चे (अस्मिन्‌ ) इस 
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परमेश्वर के आश्रय सें (चारुम्‌ श्रियस्‌ ) उत्तम शोभा को (अघि निदधुः) 
भारण करते हैं । ( सष्टाः सिन्धवः ) मेघ से गिरती जळधाराएं जैसे 
( नीचीः ) नीचे की ओर बह आती हैं हे (अभे) विद ! हे इंश्वर ! (अध) 
चैसे ही साधकों की पूर्वोक्त दशा में मी (सिन्धवः ) रसधाराएं (नीचीः ) 
साक्षात्‌ (क्षरन्ति) जवित हों। (अरुपी:) ज्योतिष्मती, प्रजाओं को (प्र 
अजानन्‌ ) जान या साक्षाद्‌ कर । 


[७३ ] पराशर शाक्त्य ऋषिः ॥ अशिदेंवता ॥ छन्द --त्रिण्ट्प्‌। १, २) ४५ 
५, ७, ३, १० निचृत्‌ । ८ एकोना विराट्‌ । दशच सक्तम्‌ ॥ 


रयिर्न यः पितृवित्तो ब॑योधाः सुप्रणीतिश्चिडितुषो न शाः ! 
स्योनशीरतिथिर्न परीणानो होतेच सर्म विधतो घि सांरील्‌ ।१॥ 


भा०--(पितृवित्तः) पिता से प्राप्त (रयिः न) घन जैसे (बयो धाः) 
सन्तान को सुखमय जीवन देता है वैसे ही विद्वान्‌ और राजा भी (पितृवित्तः) 
आचार्यादि पालक जनों से सुशिक्षित, उत्तम शासकों द्वारा स्वीकृत होकर 
( वयोधाः ) बल तथा दीर्घायु धारण करे । ( चिफितुषः ) वह ज्ञानवान्‌ 
शासक के (सुप्रणीतिः शासु: न) उत्तम रीति से प्रयोग किये यये शासन 
आदेश के समान (सुप्रणीति:) उत्तम माग पर छे जाने वाडा और (शासुः) 
सर्च शास्त्रों का उपदेश हो । वह ( स्योनशीः ) सुख से शयन करनेहारे 
(अतिथिः न) अतिथि के समान (स्योन-शीः) सुखजनक पुरुषायों में स्थित 
हो । वह ( होता इव ) दाता के समान ( प्रीणानः ) प्रसज्ञ और सबको 
सुखी करनेहारा हो। वह विद्वान्‌, राजा ( विधतः ) विशेष काम या 
: राजसेवा करनेवाले पुरुष को (सद्य) आश्रय व रहने का घर (वितारीत्‌ ) 
देवे । 
देवो न यः सबिता लत्यमन्मा ऋत्वा निपाति घजनांनि विश्वा । 
पुरुप्रशस्तो अमतिनं सत्य ात्मेब शेवों दिघिषाय्यों सूत्‌ ॥२॥ 
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भा०--(यः) जो (सविता ) सबका आज्ञापक ( देवः न ) सूर्य के 
समान सत्य का प्रकाशक (.सत्यसन्मा ) -यथाथे ज्ञान का: दाता और 
सज्जनों का हितचिन्तक होकर ( क्रस्वा ) अपने कमै और ज्ञान द्वारा 
( विश्वा ) समस्त ( जनानि ) शत्रु और वाधक विज्ञो के वर्जन करने से 
समर्थे सैन्य-वलों को ( निपाति ) सब प्रकार से सुखी.रखता दै, वह. 
राजा और विद्वान्‌ पुरुष ही ( धुर प्रशस्त: ) बहुत सी अजा द्वारा प्रशंसा 
योग्य ( असतिः च ) तेजस्वी, दीपक थादि के समान ( सत्यः ). तत्व का 
दृशानेदाल्ा और ( आत्मा इच ) आत्मा के समान ( होव: ) सुखप्रद एवं. 
सेवा योग्य और (दिधिपाय्यः) राष्ट्र के समस्त अंगों और प्रजाओं को 
घारण पोषण करये में समर्थं (भूत्‌ ) हो । 
देवो व यः पंथिदी विश्वाया उपक्षेति डितर्मित्रो न राजा! _ . 
पुरःसदः शर्सेखदो न चीरा अनचच्या पर्तिजुडेब नारी ॥३॥ 
भा०--( यः ) जो ( देवः ) सवंम्रकाशक, नेघ और सूर्य के समान 
(विश्वधायाः) समस्त विश्व और जीवगण का धारण पोषण करनेहारा है, 
जो (हितमिन्नः) जलांशों को अपने भीतर धारण करनेवाले सूर्य के समान 
हितकारी मित्रों से युक्त राजा ( एथिवीस्‌ उपक्षेति ) भूमि पर सुख से 
निवास करता है । (शर्मसदः) एक ही शरण या आश्रय स्थान में रहने 
वाले (वीराः न) बीरगण जैसे प्रेम से रहते हैं वैसे ही जिस राजा के 
अधीन (इरः सद॒ः) घुरों में रहने वाळे प्रजागण तथा (धुरः सदु;) आगे 
बढ़कर शद्यु पर टूर पड्नेवाळे या उच्च पढौँ पर स्थित नायकगण भी 
( शमेसदः ) एक बृत्तिदाता के आश्रय रहते हुए ( वीराः ) शत्रुओं को 
विविध रीति से उखाड्नेहारे हों । (नारी) स्री जैसे (अनवचा) बुरे लक्षणों 
और पापों से रहित'( पतिजुष्टा इव ) पति के प्रति प्रेम से बढ़ होकर 
रहती हुईं कभी उसके विपरीत नहीं होती वैसे ही ( नारी ) नायकंगणों 
से बनी हुई अजा यां सेना भी (पतिजुश) अपने पाठक राजा या सेनापतिं 
को प्रेम करनेहारी होकर (अनक्या): पापाचारों से रहित हो। 0 ” 2 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३४२ ऋहग्वदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०५च०१९५ 
वतच अल क tt 
खै त्वा नरो दम आ नित्यसिद्धमझने सच॑न्त क्षितिषु च्ुबाछ। 
अधिं द्युस्ने नि दंघुूयेस्मिन्मर्वा विश्वायुर्घरुणों रयीणास्‌ ॥४॥ 
आ०--हे (असे) परमेश्वर ! (नरः) छोग जैसे (दमे) अपने शासन 
कार्य या देहरूप गृह में (नित्यम्‌ इदम्‌ सचन्ते) नित्य प्रज्वलित अग्नि को 
पाक आदि कार्यों में सेवन करते, उसको प्रयोग में छाते हैं और जैसे 
(नरः) प्राणणण ( नित्यस्‌ ) नित्य आत्मा को ( दमे ) अपने शासन काये 
या देहख्प गृह में (इद्धम्‌ सचन्ते) जीवित जागृत आत्मा का आश्रय [छप 
रहते हैं और जैसे ( नरः ) लोग (दमे) अपने गुहां में ( नित्य ) निरन्तर 
९ इस्‌ ) ज्ञान से दीस विद्वान्‌ पुरुप की सेवा करते हैं वैसे ही ( श्रवासु 
क्षितिषु) इन अचल सूमियों में (नरः) नायकगण (दमे) दमन या शासन 
कार्य में नियुक्त होकर (नित्यस्‌ ) चिरस्थायी (इस्‌ ) मज्वलित अधि के 
समान तेजस्वी राजा को ( सचन्त ) प्राप्त हों, उसका आश्रय लें और 
९ अस्मिन्‌) इस अपने राजा में उसके अधीन ही ( भूरि ) बहुत अधिक 
(दुन) यश, तेज और ज्ञान (निदः) प्राप्त करें । हे राजन्‌! इधर ! तृ. 
(विश्वायुः) सबको जीवन देनेवाळा, सब प्रजागण का खामी, सबको भेम 
से ग्राप्त होने वाळा और ( धरुणः ) सबका पालक होकर ( रणीणाम्‌ ) 
ऐश्वयौं का दाता (मव) हो। 


र| || ce भ दद॑तो विश्वम 
वि पृच्तो शन्ते मघवानो अश्युर्वि लूरयो ददो विश्‍्डमार्युः । 
सनेम वाजे लमिथेष्वर्या भागं देवेषु अवसे दघाना: ॥५॥१६॥ . 


भा०-हे ( अभे ) परमेश्वर ! राजन्‌ | ( मघवानः ) धनाच्य लोग 
९ ददतः ) दान करते हुए दी ( पुक्ष: ) खूब जढादि से परिसेचित और 
परिवर्धित बळ और वीयं के देने वाळे अन्ना को और ( विश्वस्‌ आयुः ) 
समस्त आयु को ( वि अश्युः ) विविध प्रकारो से भोग करं । (सूरयः) 
सूयं-किरणों के समान ज्ञानवान्‌, विद्वानजन ( रक्षः ) सुख को सेचन 
करने वाळे ज्ञानों को ( ददतः ) देते हुए ही ( विश्वम्‌. आयुः वि अश्युः ) 
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यूण आयु का विशेष रूप से भोग करें और ( रुमियेषु ) ज्ञान प्राप्ति के 
निमित्त एकत्र होने के अवसरों पर ( अर्थः ) खामी या ज्ञानी के ( भागं 
चाजे ) सेवने योग्य ज्ञान को ग्राप्त करें और (समिथेषु) संग्रामों में (अयः 
-भागं वाजे) शब्रुगण के भोग योग्य ऐश्वर्यों को (देदेपु) विद्वानों और वीर 
युरुपों में (अवसे) उनकी रक्षा के लिए परितोषिक रूप में (भागं) उनके 
भाग को ( दधानाः ) देते हुए ( सनेम ) हम उन वीरों और विद्वानों को 
आस करें। 


आतस्य हि घेनवों वावशानाः स्मदूध्नीः पीपयन्त दुभैक्काः। 
'पराबतः खुमातं भिक्षमाणा वि सिन्धः समय खस्नुरद्रिम्‌॥६॥ 


भा०--( वावशानाः ) बछड़ों को प्रेम से चाहती हुईं ( स्मदृध्नी: ) 
चढ़े स्तनमण्डळों वाली (द्मक्ताः) स्वच्छ अन्न खाने वाली (धेनवः) गौएं 
जैसे (ऋतस्य) दूध का (पीपयन्त) पान कराती हैं वैसे ही (द्यभक्ताः) ज्ञान 
अकाश का सेवन कराने वाळे (घेनवः) ज्ञानरस का पान कराने में कुशल, 
( वावशानाः ) उपदेश करते हुए विद्वान्‌ लोगों को (रतस्य) सत्यज्ञान, 
भसत्‌ व्यवस्था शासन का (पीपयन्त) पान करावे । जैसे (सिन्धवः) नदिय 
और जळधाराएं (अद्रिम्‌ समया) मेघ या पर्वत से निकल कर (परावतः) 
दूर दूर देशों तक ( वि सखुः ) विविध दिशाओं में बह जाती हैं वैसे ही 
( सिन्धवः ) ज्ञान के सागर एवं ग्रजाओं को प्रेमसून्न में बांधने वाळे 
जायकगण ( भद्विम्‌ समया ) कभी भी खण्डित न होने वाळे परमेश्वर; 
राजा का आश्रय ठेकर ( सुमतिम्‌ ) उत्तम ज्ञान और ( भिक्षमाणाः ). 
अन्नमात्र की याचना या आ्राप्ति करते हुए ( परावतः ) दूर २ देशों तक 
(वि सखः) जावं और (सुमतिम्‌ ) उत्तम ज्ञान को विस्तृत करें। 


तवे अहन सुमति भितत॑माणा दिवि भवो दधिरे युक्षियालः। .. .. 


- नक्का च चक्कुरुषसा विरूपे कृष्णं वणैमरुणं च सं घुः 9 ¦ . 
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: -भा०--हे ( अन्ने ) परमेश्वर ! (त्वे) तेरे अधीन ही ( यज्ञियासः.) 
अध्यनाध्यापन या ज्ञान-का आदान प्रदान करने हारे ! गुरु, शिप्यजन, 
अथवा ईश्वर के उपासक ( दिवि ) सूर्य के समान तेजस्त्री तुझ गुरु के 
अधीन. रहकर ( सुमतिम्‌ ) उत्तम ज्ञान ओऑर॒.अन्न की ( भिक्षमाणाः ) 
याचना करते हुए (श्रवः) उत्तम श्रवण योग्य ज्ञान और अन्न फो (दधिरे) 
धारण, करें और वे (नका च उपसा च). रात और दिन उनके समान ही: 
(विख्ये) विपरीत खर्प वाळे (क्ृष्णं असणं च वर्णस्‌ ) कृष्ण और अरुण 
चर्ण को धारण करें अर्थात्‌ रात और दिन जैसे फ्रम से अन्धकार और 
प्रकाश को धारण करते हैं वैसे ही शिष्य और गुरुजन भी कृष्ण 
सुगछाला और “अरुण” कापाय वस्र धारण कर । 


यानूये मर्तान्स्सुपूंदो अजञे ते स्यांम स॒घयानि बुं ल । 
छायेन विशय भुजन सिसच्यापप्रिदानरोदूसी अन्तरिक्षस्‌ ॥८॥ 


भा०--हे (अग्ने) राजन्‌! ईश्वर ! (याच्‌ ) जिन (सुखूदः) उत्तम बद्‌, 


नश्वर देहों से युक्त (मत्तान्‌) पुरुषों को (राये) ऐेश्वयं आए करने के लिए 
(सिसक्षि) एकत्र कर उनको संघटित करता है (ते) वे और (वयर्‌ ) हम 
अजाजम भी (ते) तेरे अधीन रहकर (मघवानः) ऐश्वयवान्‌ (स्याम) हाँ । 
तू (विश्वस्‌ सुदनस्‌ ) समस्त संसार (रोदसी) आकाश ओर भूमि तथा 
(अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष को भी ( आपप्रिवानू ) सब तरह ले पूण करता 
हुआ (छाया इव) छाया के समान उनके भीतर ध्याप्त है । 


अंवेद्धिरसे अवेतो नुभिनुन्वीरेबीराम्व चुयाम्रा त्वोताः । 
ईशानासः पिठडित्तस्य रायो चि सूरयः शतहिमा नो अश्युः ॥ ६ 


1०--हे (अज्ञ) परमेश्वर ! सेनापते ! राजन्‌ ! (त्वा उताः) तेरे से 
सुरक्षित हम (अवंद्धिः) अशो, अश्वारोहिया से (अवंतः) अश्वों, अश्वारोहियों 
को, (नुभि! नुन्‌) नायकों;से: नायको, को- और: (वी रेः वीरान्‌ ) वोरो छे 
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वीरो को ( आं वहुयाम ) प्राप्त हों औरं युद्ध में भशारोही, नायक और 
पैदल वीरो से शब्रु के अश्वारोहियों, नायको और पैदल बीरों का 
(वनुयाम) विनाश करें । हम (पिशवित्तस्थ) अपने पिता, :प्ितामह औरः 
गुरुजनो द्वारा प्राप्त (रायः) पेश्वयै के (ईशानासः) स्वामी हों और (नः ) 
हमारे (सूरयः) विद्वाच्‌ (शतदिंमाः) सौ वर्षों तक दीर्घजीवी होकर उस. 
ऐश्वय का (वि अश्युः) विविध प्रकार से भोग कर । छु 


>. प ~ || € 
पता तें अझ उचथांनि येधो जुष्टानि सन्तु मनखे दृदे च । 
शकेम रयः सुधुरो यसं तेऽधि श्रवों देव॑ द्घाना; १०२०1१९ 


२७ ०, 


भा०- हे ( वेधः ) समस्त शासन-विधानों के विधातः विद्वन्‌ और 
परमेश्वर ! हे ( अग्ने ) नायक ! ज्ञानवन्‌ ! ( ते ) तेरे ( एता ) ये नावा 
(उचथानि) ज्ञानमय वचन (मनसे). सन और (हदे) हृदय या आत्मा को 
(शानि) ग्रिय लगे । हम लोग (सुरः) धुरा के समान उत्तम रीति से 
कार्यभार को उठाने में समर्थ होकर (ते) तेरे अधीन ( देवभक्तं ) विद्वानों 
और वीरों से सेवन योग्य (अवः) ज्ञान, अन्न और ऐश्वय फो (दधानाः) 
धारण करते हुए ( रायः ) राज्य आदि ऐश्वर्यों का (यमं) संयमन अर्थात 
प्रवन्ध करने में (अधिशकेम) अच्छी प्रकार समथ हों । इति विशो बग: ॥ 
इति द्वादशोऽनुवाकः ॥ र 


[ ७४ ] गोतमो राहूगण ऋषि: ॥"आअश्निदेवता ॥ छन्दः--गायत्री। १, २, ४, 
& निचृत्‌। १ पिपीलिकामध्या । ७ विराट्‌ । ८ दृयूना विराट्‌। व्यूहेन वा गायत्री ॥ 
नवर्च सकम्‌ ॥ .... Sp 
उपप्रयन्तो अध्वरं मन्तरं बोचेमाझयें। आरे अस्मे च शुणवते ॥१॥ 
भा०--हम लोग (उप अंथन्तः) समीप प्राप्त होते हुए अर्थात प्र 
की उपासना करते हुए (आरे) दूर (च) और समीप (इणवते) हमारी 
ग्राथैनाओं को श्रवण: करने वाले; (अप्नये) परमेश्वर की. स्तुति के! छिः 
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(अध्वरम्‌ ) हिंसा या पीडा से रहित (मन्त्रम्‌ ) वेदमन्त्रों का (वोचेम) 
उच्चारण और मनन कर । 


यः स्ीहितीघु पूर्व्यः संजग्मानारई कृष्टिषु । अरचद्दाश्षे गय॑म्‌ ॥२ 


भा०--(य:) जो ईश्वर (न्रीदितीपु) स्नेह करने वाली (संजग्मानासु) 
अतएव परस्पर प्रेमभाव से सत्संग करने वाली ( कृष्षु ) प्रजाओं में 
(प्यः) सदा पूर्व उत्पन्न शिक्षित विद्वानों द्वारा अपने आगे आने वालों के 
आति साक्षात्‌ उपदेश करने योग्य है और जो ( दाशुषे ) अन्यां को विद्या 
आदि को देने वाळे तथा अपने आपको ईश्वर के प्रति समर्पण करने वाळे 
उपासक के ( गयस्‌ ) धनेश्वर्य और प्राण जीवन की भी ( अरक्षत्‌ ) रक्षा 
करता दै उसी की उपासना की जाय। 


उत बुवन्तु जतन्व उदभझिद्ेत्रददाजनि | घनञ्जयो रणेरणे ॥३॥ 


भा०--(उत) और (जन्तवः) समस्त प्राणी (ब्रवन्तु) उसकी स्तुति 
और प्रवचन करें कि (धनंजयः) ऐश्वर्य के लिए विजय प्रास करने वाळा 
(अक्षिः) ज्ञानवान्‌ परमेश्वर और राजा (बत्रा) विन्नों का और वदते हुए 
शब्ुओं का नाशक होकर (रणेरणे) प्रत्येक युद्ध तथा प्रत्येक रमण योग्य 
आनन्दप्रद अवसरों में (उत्‌ अजनि) सबले उत्तम पद पर विराजे । 


1 ~ 4९. 
यस्य दूतो असि चाये बेषिं इव्यानिं वीतये। दस्प्रत्कृणोष्य॑ध्वरम्‌ ४ 


भा०--हे विद्वन्‌ ! दू ( यस्य क्षये ) जिसके घर में ( दूतः असि ) 
मागदुशंक होकर ज्ञान का संदेश अवण कराने हारा होता हे और 
(हब्यानि) अन्नों को ( वीतये ) खाने के लिए ( वेपि ) जावे वह तू उसके 
'छिए ( दस्मत्‌ ) सब हुःखों के नाश करने वाले ( अध्वरम्‌ ) सुखदायी, 
ज्ञानोपदेश और यज्ञोपासना (कृणोपि) कर । 


तमित्डुंडव्यम॑द्विरः खुदेवं संदसो यहो। जनां आह: खुबर्दिषम्‌५ २१ 
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भा०--हे ( अङ्गिरः ) समस्त देह के अवयर्वो में प्राण के समान 
समस्त ग्रहमण्ड में शक्तिख्प में ब्यापक ! हे (सहसः यहो) शक्ति कें रूप 
मं प्रकट होने वाळे प्रभो ! (जनाः) विद्वान्‌ लोग (तम्‌ इत्‌) उस तुझको 
ही (सुहब्यस्‌ ) उत्तम स्तुति योग्य (सुदेवस्‌ ) उत्तम दानी, ज्ञानमकाशक) 
दृश तथा ( सुबर्दिपम्‌ ) उत्तम ज्ञान, वळ और आश्रय वाला ( आहुः ) 
:वतलाते हैं । इत्येकविशो वः ॥ 


~ छुट [| 
आ च बहि तं इद देवाँ उप प्रशंस्तये। डब्या छन्त चीतये ॥६ 


भा०--हे ( सुश्न्द्र) उत्तम रीति से सबको आह्वादित करने हारे ! 
“तू (इह) इस राष्ट्र या गृह पर (तान्‌ ) उन नाना (देवान्‌) ज्ञान के प्रा 
be 2 पुरुषों को (प्रशस्त्यें) उत्तम रीति से ज्ञानोपदेश करने और 
(इच्या) ग्रहण करने योग्य ज्ञानों के (वीतये) प्रकाश करने अन्नो की रक्षा 
और खाने के लिये (उप आवह) ग्रास करा । 


न योसंपब्द्रिश्व्यः गुरवे स्थस्य कच्चन। यदे यासि दृर्स्यम्‌ ॥७ 


भा०-हे ( अग्ने ) असो ! ( यत्‌.) जब त (दूत्यम्‌ ) उपासना के 
'कमै को (यासि) प्राप्त होता है अथात. उपासना किया जाता हे तब (योः) 
सय दुःखों के दूर करने वाळे (रथस्य) रस स्वरूप तेरा (उपब्दिः) अति 
समीप होकर प्राप्त करने योग्य अज्ञान का नाशक और भक्तों का पालक 
(अइव्यः) भोक्ता आत्मा का हितकारी शब्द (कचन) क्या (न शण्वे) नहीं 
सुनाई देता है? हे ( अग्ने ) नायक ! ( यत्‌ दूत्यम्‌ यासि ) जब तू इस 
अर्थात्‌ शत्रु के पीडन काये षर-( उपब्दि: ) उनको प्रास होकर उनका 
भेदन करने हारा और (अंदष्यः) अश्ववळ में कुषळ होकर (यासि) प्रयाण 
करता है तब (यो: रथस्य) जाते हुए रथ का (कत्‌, चित्‌ ) क्या (न अण्वे) 
शब्द नहीं सुनाई देता है १ देता ही है । 


रोतो बाज्यहूयोऽभि पूर्वेस्सादपर; । प्र दाश्वाँ अग्रे अस्थात्‌ ॥८॥ 
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भा०--हे (अग्ने) नायक ! (त्वा-उतः) तेरे से संगत और सुरक्षित 
होकर (वाजी) वेग से जाने हारा (अहयः) रजा. और संकोच से रहित 
(दाधान्‌ ) झखादि फेंकने में कुशल होकरः (पूर्वस्मात्‌ ) पवे अर्थात्‌ सुख्य 
पद्‌ से (अपरः) दूसरा होकर भी (अभि ग्र अस्थात्‌ ) आगे वढे । 
उत दयुमत्लुवीर्य वृश्च विवाति । देवेभ्यो देव दाशुषे ॥६॥२२॥ 
सा०- दै (अग्ने) ज्ञानवन्‌ ! हे (देव) ब्रष्टः ! दातः ! तू (दाछुपे) 
दान देने हारे या अपने को त्याग देने वाळे उपासक और ( देवेभ्य: ) 
विद्वान्‌" पुरुपो.के हित के लिये ( इत्‌ ) बहुत वडा ( चसत्‌ ) उत्तम 
अझाश्चयुक्त (शुवीर्यस्‌ ) उत्तम बळ या बलवान्‌ वीर पुरुषों से यु ऐश्वर्य 
(विवाससि) प्रदान कर । इति द्वाविशो वगेः ॥ 
[ ७५ ] गोतमो राहूगण ऋषिः ॥ अग्निदेंवता । छन्दः--आपीं गायत्री । २, 
५ निचृद्‌। ३ विराड्‌ । ४ एकोना विराड्‌ । पंचर्च सक्तम्‌ ॥ 
1 1 (1 क 
जुपस्व सप्रथस्तमं वचो देवप्लरस्तनस्‌। डब्या जुद्दांन शासि ॥१ 
“भा०- हे विद्वन्‌ ! तू ( आसनि ) सुख में ( हव्या ) उत्तम भोजन 
करने योग्य अन्नों को ( शुद्वानः ) खाता हुआ ( देवप्सरस्तमस्‌ ) विद्वानों 
को बहुत अधिक प्रसन्न करने वाले (सप्रथस्तमस्‌ ) अति विस्तृत (वचः) 
वाणी का (जुपख) सेवन कर । 
अर्था ते अड्विरस्तमाझें घेघस्तम मिस । बोचेस ब्रह सानखि ॥२ 
_ अ०- हे (अंगिरस्तम) तेजस्वी पुरुपो में सर्वश्रेष्ट (अग्ने) ज्ञानवन ! 
(ेषस्त्स) बुद्धिमान ! (अथ) तेरी अनन्तर जिज्ञासा के निमित्त (ते) 
बु -हम,(मियम्‌ ) प्रिय (सानसि) सनातन से. चळे आये एवं सबको 
सेवने योग्य (बरहम) वेद ज्ञान और ऐखय प्राप्ति का (वोचेम) उपदेश करें । 
कस्त 'ज्ञामिजनान ८] मे च. कको कंस्मिर्ना र ४: शितं 
` कस्ते ज्ञामिजनानामझे को दाश्वध्यरः । को ह करिंमललसि शरितः ॥३ 
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सा० शिष्य बनाने के पूर्व आचाय शिष्य से पूछे-हे ( अग्ने ) 
तेजस्विन्‌ ! शिष्य ! (ते जामिः कः) तेरा कौन बन्धु है ? (कः दाश्वध्वरः) 
तुझे अन्न वख देने वाला और तेरा रक्षक कौन है ? (कः ह) तू निश्चय 
से कह, दू कौन है ? ( कर्मिन्‌ ) किसके आश्रय पर ( श्रितः असि ) 
स्थित है ९ 


रे ज्ञामिजेनांनामञ्े मित्रो अखि ग्रियः। संखा खखिभ्य ईड्य॑ः ॥४॥ 
आर--हे (अग्ने) विजन्‌ ! परमेश्वर ! (त्वं) तू ही (जनानां जामिः) 
समस्त जनों का बन्छु है। तू ही (प्रियः मित्रः असि) प्रिय मित्र है । तू 
(सलिभ्यः) हित मित्र जनों का (इंड्यः) स्तुति योग्य (सखा) सखा है। 
यजा नो मिन्चावर्णा यर्जा देवा क्त बृहत्‌। उदे यच्षि स्व दर्मर£ २३ 
भा०--हे (अग्ने) विद्वन्‌ ! तू (स्वं दमस्‌ ) अपने ग्रह के और उसके 
समान इन्द्रियों के दमन काय का ( यक्षि ) अभ्यास कर । (नः) हमारे 
(मित्रावरुणा) प्राण और अपान को (यज) सुसंगत कर । ( बहत ऋतम्‌ 
यज्ञ ) बड़े भारी वेद: ज्ञान को प्राप्त कर । इति त्रयोविशो वर्ग; ॥ 
[ ७६ ] १-५ गोतमो राहूगण ऋषि: ॥ अग्निदेवता । छन्दः न्रिष्टुपू । 
१, ३, ४, ५ निचृत्‌। २ विराट्‌ । पंचचं सकलम्‌ ॥ 


०1०७ ७ | 


का त उपेतिर्मनंसो वराय सुबंदे शंत॑मा का संनीषा। 
को वां यज्ञैः परि द्दा त आप केन॑ वा ते मनला दाशेम ॥१॥ 


सा०--हे विद्वन्‌! (मनसः वराय) संकल्प विकल्प वाले चित्त और 
ज्ञान को वरण करने, प्राप्त करने या श्रेष्ठ बनाने के लिये (ते) तुझे ( का 
उपेतिः ) क्या भेंट उचित है १ हे परमेश्वर, ज्ञान-प्रासि और चित्त को 
उत्तम बनाने के लिए (ते) तेरी (का उपेतिः) किस प्रकार की प्राप्ति या 
उपासना आवश्यक है १ हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! प्रभो ! तेरी (का मनीषा) 
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कौनसी स्तुति या अभिलाषा (शंतमा) अति सुखकारिणी (सुवत्‌ ) दै? 
(ते) तेरे (दक्ष) ज्ञान और कमै सामर्थ्यं को (यहः) अध्ययनाध्यापनादि 
कर्मी, दानयोग्य पदार्थों तथा उपासनाओं दवारा ( कः ) कौन (परि आप) 
पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकता है ? ( केन या मनसा ) किस चित्त से हम 
अपने को (ते) तुझे (दाशेम) अर्पण करें १ 


एह इइ होता नि घीदाद॑ब्घः खु पुरएता सचा नः। 
अवतां स्वा रोद॑सी विश्वमिन्वे यजामहे सोमनलायं देवान्‌ ॥२॥ 


आ०- हे परमेश्वर ! हे विद्वन्‌ ! है ( अग्ने ) सबके पूर्व विद्यमान, 
आप (होता) सब सुखों और ज्ञान के दाता होकर (इह) यहां (निपीद) 
` विराजमान हों । आप (अदुव्ध:) कभी तिरस्कार और वध पीडा आदि न 
प्राप्त करके (नः) हमारे (पुर: एता) आगे २ नायक के समान पथप्रदशक 
होकर (भव) रहो । (विश्वमिन्वे) समस्त संसार को अज्ञ और प्रकाश ले 
पूर देने वाळे ( रोदसी ) सूये और भूमि दोनों के समान रजवर्ग और 
प्रजावर्ग ( स्वा अवतां ) तेरा ज्ञान करें | हे राजन्‌! वे दोनों तेरी रक्षा 
करे । हम लोग ( सौमनसाय ) मन को पवित्र भेमयुक्त वनाये रखने के 
लिये (देवान्‌ ) विद्वानों का (यजामहे) सत्संग करे । 


प्र सु विश्वात्रक्षलो घर्च्यय्ने भवां यज्ञानांमभिशस्तिपारवा । 
अथा बंड लोर्मपति हरिंभ्यामातिथ्यम॑स्मै चक्मा सुदाचे ॥३॥ 


आ०--हे (अग्ने) विद्वन्‌! राजन्‌! परमेश्वर ! तू (विश्वान्‌ रक्षसः) 
समस्त दुष्ट मनुष्यों और दोषों को (अ सु घक्षि) अच्छी प्रकार अस्म कर 
और (यज्ञानास्‌ ) दानशील पुरुषों, उत्तम कमो और परस्पर के सत्संगों 
को ( अभिशस्तिपावा ) धात-ग्रतिघात या विनष्ट होने से बचाने वाळा 
(अव) हो और (इरिभ्यास्‌ ) घारण और आकर्षण से युक्त (सोमपतिम्‌ ) 
सूर्य के समान दो अश्वों से युक्त या दो अद्युख विद्वानों सहित ( सोम- 
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पतिस्‌ ) ऐश्वय युक्त राष्ट्रपति को (वह) प्राप्त कर । (सुदाब्ने) सुखों और 
ऐश्व्यों के दाता का हम (आतिथ्यम्‌ ) आतिथ्य (चकम) करें। 


प्रज्ञा्वता वर्चला वह्िराला चं हुवे नि च॑ सत्सीह देवः । 
वेषि होत्रमुत पोच यजत्र बोधि प्यन्तर्जनित॒वेलुनाम्‌ ॥४॥ 


सा०--हे ( प्रयन्तः ) उत्तम नियन्त्रण करने हारे! हे ( वसूनाम्‌ 
जनितः ) बसने वाली प्रजाओं के पालक ! हे ( यजत्र ) पूजने योग्य | तू 


- (इह) इस राष्ट्र में इस मुख्य पद पर (दैवेः) विद्वानों और वीरों के साथः 


और (प्रजावता वचसा) प्रजा की संगति से युक्त वाणी, ब्यवस्था शास्र सेः 
हमें (योधि) ज्ञानवान्‌ कर (वह्नि) और समस्त शासनभार को अपने कंधों: 
पर उठाकर ( निसस्सि ) नियमपूर्वक राज्यासन पर विराजमान हो । मैं 
(आसा) सख से ( हुवे ) तेरी स्तुति और तुझे राजा स्वीकार करता हूँ । 
हे विन्‌ ! राजन्‌ ! तू (होत्रम्‌ ) प्रजा से त्याग की हुईं कर आदि सामग्री 
(उत) और (पोत्नस्‌ ) दुष्टों को दमन करके राष्ट्र को बुरे पुरुषों से खच्छ: 
पवित्र करने के कार्य को (वेपि) प्राप्त कर । 


यथा विप्रस्य मनुषो डविभिंदेवॉ अय॑जः कविभिंः कविः सन्‌। 
एवा ददतः सत्यतर स्वमद्याझें न्द्रयं जुह्णं यजस्व ॥५॥२४॥ 
भा०--(यथा) जैसे कोई ( कविः ) उत्तम विद्वान्‌ (कविः ) अन्य 
ज्ञानी पुरुषों के साथ मिलकर (विप्रस्य) विविध घर्ना से पूण (मषः). 
मनुष्य के घर में (हबिमिः) उत्तम वचनों द्वारा (देवाच्‌ अयजः) उत्तम २ 
व्यवहारों का उपदेश करता और (हविर्भिः) उत्तम अन्न आदि इवियों से 
(देवान्‌ अयजः) अपने प्राणों को तृस करता और (देवान भयज:) विद्वानों 
का आदर सस्कार करता और कराता है (एवा) वैसे ही हे (होतः) सब 
सुखो के दातः ! विद्वन्‌! हे ( सत्यतर ) सज्ञनो के बहुत अधिक हित- 
कारिन्‌ ! (अग्ने) नायक ! (त्वस्‌ ) तू ( अद्य) आज के समान दिन या 
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दे, उनको संगठित कर । इति चतुविशों बगः ॥ 


[ ७७ ] गोतमो राहूगण ऋषि: ॥ अश्िदेवता ॥ छन्दः त्रिष्डपू । १ विराट्‌ 
स्थाना । २ निचृत्‌। ३, ५ विराट्‌ । पचच सक्लस्‌ ॥ 


कथा दाशिमाझये कास्मै देवजुष्टोच्यते सामिने गी; 
यो मर्त्येष्वस़्त॑ ऋतावा होता यजिष्ठ इत्क्णोति देवान ॥१॥ 


भा०--(यः) जो (सत्येषु) प्राणियों में (अतः) स्वयं कभी न मरने 
चाळा, (ऋतावा) सत्य ज्ञानों से युक्त, (होता) सुखों का दाता, (यजिएः) 
सबसे अधिक पूजनीय है । जो ( देवास्‌) दिव्य सूये आदि लोकों को 
बनाता है ( अस्मै अझये ) उस सब प्रकाशक परमेश्वर के लिये ( कथं ) 
किस प्रकार से और क्योकर हम ( दाशेस ) प्रदान करें अर्थात्‌ उसको 
क्योंकर हम आत्म समपंण करे १ और (देव जुष्टा) विद्वानों के हृदय को 
प्रिय छूगने वाली (का) कौनसी (गीः) वाणी (भासिने) दुष्टों के प्रति 
कोप करने वाळे इस प्रभु के लिये (उच्यते) कही जाय ९ 


यो श्रंध्वरेषु शंत॑म ऋतावा होता तसू नमोभिरा छरुध्यम्‌। 
आद्चिर्यद्वेसतोय देचान्त्ल चा वोधाति मनसा यजाति ॥२॥ 


भा०--पूर्त मन्त्र में कहे 'कथं' का उत्तर इस सम्त्र में बतलाते हैं । 
(यः) जो (अध्वरेषु) हिंसा रहित, न नाश करने योग्य श्रेष्ठ कमा ओर 
श्रेष्ठ पुरुषों में भी (शंतमः) अत्यन्त शान्तिदायक, (ऋतावा) सत्य गुण 
कर्म स्वभाव वाला, ( होता ) सब सुखों का दाता है (तम्‌ उ) उसको ही 
. (नमोभिः) नमर्कारों द्वारा ( आङ्कुध्वस्‌ ) अपने अभिसुख करो, उसको 
आस करो और (या) जो स्वयं (असिः) ज्ञान-प्रकाशक (मताय) मनुष्य 
के हित के लिये (देवान्‌ ) दिव्य ज्ञानों, प्रकाश की किरणों तथा उत्तम 
विद्वानों को (वेः) प्रकाशित करता और स्वयं धारण करता है (सः च) 
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चही (बोधाति) सबको ज्ञान प्रदान करता और (मनसा) ज्ञान से (चजाति) 
सबको युक्त करता है । इससे यइ सबके पूजा के योग्य है । 
स हि क्रतुः स मर्यः ख साधुमिँचरो न भूदद्भुतस्य रथीः । 
तं मेघेषु प्रथमं देवयन्तीर्विश उप॑ ब्रवते दस्ममारीः ॥३॥ 
सा०--(स हि) वह ही ( क्रतुः ) उत्तम कर्मों का क्तो भौर उत्तम 
ज्ञानों का प्रकाशक, ( सः म्यः ) वह मनुष्य, शत्रुओं का मारने वाला, 
(सः साधुः ) वही परोपकार, सन्मार्ग में स्थित. सब कार्यों का साधक, 
शत्रु को वश करने में समथ, (मित्रः न) सूर्य के समान तेजस्वी, (अद्भुतर्य) 
आश्चयंजनक युद्ध करने वाळे सैन्यबळ का (रथीः) महारथी (भूत्‌ ) दो ॥ 
(तस्‌) उस (दस्मम्‌ ) शत्रुओं के नाशक पुरुष को ( देवयन्तीः ) चाहती 
हुईं ( आरीः विशः ) ज्ञानयुक्त प्रजाप ( मेधेषु ) यज्ञों, श्रेष्ठ कार्यों और 
संग्राम के अवसरों में भी ( ग्रथमम्‌ ) सबसे प्रथम ( उपन्रवते ) प्रस्तुत 
करती हैं। 


स नों नृणां चुत॑मो रिशादा अझिगिरोऽवंखा वेतु घीतिम्‌। 
तनां च॒ ये मघवानः शर्विष्ठा वाज॑प्रसूता इषयन्त मन्म॑ ॥४॥ 


भा०--जो ( रिशादाः ) हिंसक पुरुषों और शाद्रुओं का नाशक 
९ अझिः ) तेजस्वी है ( सः ) वह ही (नः) हमारे ( लुणां ) नायकों सें से 
९ नृतमः ) सबसे श्रेष्ठ पुरुष होकर ( अवसा ) अपने ज्ञान और पालन 
सामथ्यं से (धीतिस्‌ ) राष्ट्र को धारण करने वाळी शक्ति, (गिरः) उपदेश 
युक्त वाणी और झासनकारिणी भाज्चाओ को ( वेतु ) भास कर। (ये च) 
और जो (शविष्ठा) अति बलवान्‌ , (बाजप्रसूतः) ज्ञान और ऐश्वर्यो से 
उत्तम पदों को प्राप्त (मघवानः) पेश्वयं सम्पन्न पुरुष हैं, वे (तना) नाना 
“घन और ( सन्म ) मनन योग्य ज्ञान को ( इपयन्त ) आस करें। वे भी 
( अवसा घीतिम्‌ गिरः यन्तु ) अपने ज्ञान और रक्षण सामथ्यं से उत्तम 
चाणिये प्रकाशित करें । 
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०.1 To 
दा झिमोंतमेमिऋँताबा बिग्रेमिरस्तोष्ट जातवेंदाः । ख प चुन्न 
पीपयत्स वाज ख पुष्टि याति जोषमा चिकित्वान्‌ ॥५।२५॥ 

भा०--(एव) निश्चय से वही (असिः) ज्ञानवान्‌ १. नायक (बतावा), 
सत्य न्यायवान्‌ (जातवेदाः) ऐश्वर्यो का स्वामी, (विग्रेभिः) विद्याओं के 
चेत्ता विद्वान्‌ (गोतमेभिः) उत्तम स्तुतिकत्तो, वाग्मी रुपा द्वारा (अस्तोष्ट) | 
अस्तुत किया जावे, (सः) वह ही ( एषु ) इन धार्मिक विद्वान्‌ पुरुषा केः 
बीच ( द्यम्ने ) धन (पीपयत्‌ ) माक्ष कराता है ( सः वाजम्‌ ) वही ज्ञान 
और बछ को प्राप्त करांता और (सः पुष्टि पीपयत्‌ ) वह अननादि समृद्धि और 
गौ आदि पछ सम्पत्ति की दृद्धि करता हैं, वही ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान््‌ 
पुरुष ( आ जोचस्‌ याति) सबके सेवन योग्य हो जाता है। इति 
पन्नविशो वैः ॥ 4 क 
[ ७८ ] गोतमो राहृगण ऋषिः ॥ अभिदेंवता ॥ चन्दः--अपी गायत्री ॥ , 
अभि त्वा गोत॑मा गिरा जातवेदो विचंषेणे। चुसेरमि प्र खोलुमः१ 

आ०- हे ( विचर्पणे ) सबके देखने हारे ! दे,( जातवेदुः ) समस्त 
धर्नो और ज्ञानों के उत्पादक परमेश्वर ! (गोतमा) ज्ञान-वाणियों के उत्तम 
ब्िद्वान, सतुतिकत्ता जन (स्वा अभि) तुझे ही रक्ष्य कर (गिरा) वेदवाणी से 
स्तुति करते हें । हम भी ( युम्नैः ) तेरे गुणों और ऐश्वर्या से सुग्ध होकर 
(ह्वा अभि) तुझे (प्र नो्ुमः). सदा नमस्कार करें । र 
तुं त्वा गोत॑मो गिरा रायस्कामो दुयस्यति। दुज्ञेरभि भ रोनुसः२ 
४.  आ०--हे परमेश्वर ! विद्वन्‌ ! ( रायः कामः ) ज्ञान और ऐश्वय का 
इच्छुक (गोतमः) विद्वान्‌ स्तृतिकत्ती जन (वम्‌ उ त्वा) उस स्तुति योग्य 
तुंसको,ही (गिरा) वाणी से (दुवस्यात) भजन करता है । हम भी (युम्नैः) 
'युणो के प्रकाशक स्तुति वचना और" यश कीतेनों से ( त्वा अभि ) तुझे 
रक्ष्य करके (प्र नोनुमः) अच्छी प्रकार स्तुति करें।' 
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तमु त्वा बाजसातममङ्गिरस्वर्डचामदे । द्ुख्लेरसि पर णोंचुमः ॥३॥ 


भा०--( वाजसातमम्‌ ) अञ्रों और ऐश्वयौं के उत्तम दाता ( अंगिर- 
स्वत्‌) शरीर में प्राणों के समान सबको चेतना देने वाळे (तस्‌ त्वा उ) उस 
तेरी ही हम (हवामहे) स्तुति करते हैं (यम्नैः अभि प्र नोनुमः) उत्तम 
संकीतंनों से हम तुझे वार २ नमस्ते करते हैं । 


तसु त्वा झुत्॒हन्तमं यो दस्यूरवधूनुषे। दुस्लैरभि प्र णोः ॥४॥ 
भा०--( यः ) जो तू ( दस्यून ) प्रजा नाशक दुष्ट पुरुषों को ( अवं 
धूचुपे ) दश्डो से भयभीत कर देता है (तम्‌ उ त्वा) डस ( बुत्रहन्तमम्‌ ) 
अन्धकार के समान शत्रु को सूयं के समान छिन्न भिन्न करने वाळे तुझको 
हस ( युम्नेः ) धनों और चमचमाते शस्त्र अखों से सुसजित होकर (प्र 
नोजुमः ) अच्छी प्रकार स्तुति करें 
अवोंचास रहुंगणा असयें मधुमद्धचः । ययुज्ञैरभि प्र णामः ४२६ - 
भा०--(रहूगणा:) अधमं को त्यागने वाळे और शत्रु से अपने देश 
को छुड़ा छेने वाळे हम सदा ( अप्नये ) वीर नायक के आदर के लिये 
(मधुमत्‌ ) मधुर और मनन योग्य, विचार पूर्ण, (वचः) वचन (अवोचाम) 
कहा करें और (दम्नेः) उत्तम गुण प्रकाशक स्तुति-दचनों से ( अभि प्र 
नोनुम ) उसके गुणों को सर्वन्न प्रकाशित करै । इति षड़बिंशो वर्ग: ॥ 
[ ७६ ] गोतमो रहूगण “ऋषि: ॥ अम्निदेबता ॥ छन्दः--१-१ त्रिष्डु्‌ ॥ 
( १ विराट्‌ । २-३ निचत्‌) । ४-६ आष्युष्णिक्‌ । ( ५, ६ निचुद्‌) । ७-१२ 
गायत्री ।:( ७,८,१०,१२ निचृत्‌ । ८ पिपीलिका मध्या )॥ द्राद्राचं सक्तस्‌ ॥ 
हिरंएयफेशो रज॑सो बिसारेऽडिइँजिचौतं इब अजीमान्‌। 
गुचिचाजा उषसो नवेदा यशस्वतीरपस्युवो ल सत्याः ॥१॥ | 
भा०-पुरुप कैसा हो ? (-रजसः ) अन्धकार और राजस आवरण 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

३५६ न्ग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०५।व०२७२ 
MR मट पसन 

को दूर करने के कार्ये में और ( बिसारे ) विविध दिशाओं में फैलने या 
आक्रमण करने में ( हिरण्यकेशः ) सुवणे के समान तेज से युक्त हो और 
(विसारे ) विविध सार अर्थात्‌ बलों के आप्त करने के काये में ( अहिः ) 
मेघ के समान निष्पक्षपात भाव से सब पर सुखों का वंक हो । ( वातः 
इव ) प्रचण्ड वायु के समान ( भ्रजीमान्‌ ) वेगवान्‌ होकर ( धुनिः) 
शत्रुओं को भय से कंपा देने वाला हो । खिय केसी बने ? खियं और 
कुमारी कन्याएं ( छुचिःञ्राजाः ) छचि, निष्कलङ्क आचार के प्रकाश या 
कान्ति से सुशोभित, ( उषसः न) नव प्रभात के समान हृदय को 
आह्वादित तथा पवित्र करने वाली ( नवेदाः ) लौकिक कुटिल, अधामिक 
कुसंग और दुराचारो से सवंथा अनभिज्ञ, निष्पाप ( 777०००० 24 
Jn०ःan ) भौर ( यशस्वतीः ) उत्तम यश वाळी, ( उपस्युवः ) नित्य 
उत्तम कसे और ज्ञानों को प्रास करने की इच्छा वाली, ( नः ) और 
९ सत्याः ) सत्य व्यवहार करने वाली हों । 


आ तै खुपणो अमिनन्तँ पवे कृष्णे नोनाव इपओो यदीदम्‌। 
शिवाभिर्न स्मर्यमानाभिरागात्पर्तन्ति मिः स्तनयत्न्यस्रा ॥२॥ 


भा०--(सुपणो) किरण गण जैसे (एवैः) गति देने वाले वायुगण 
से मिलकर ( यदि इदस्‌ ) जब मेघ पर ( आ अमिनन्त ) सब तरफ से 
आघात करते हैं तब (कृष्ण:) इयाम रंग का (जुपभ:) बरसने वाला बादल 
(नोनाव) गर्जन करता है और वह ( शिवाभिः ) शान्तिदायक (स्मयसा- 
चामिः) सुस्कराती हुईं विद्युतों से ( आगात्‌ ) युक्त हो जाता है तब 
( मिहः ) जळ बृष्टियां (पतन्ति) गिरती हैं और ( अन्ना स्तब्यन्ति ) मेघ 
गरजते हैं। (न) ऐसे ही ( ते ) वे ( सुपणीः ) उत्तम पालन और ज्ञान 
सामथ्यं वाळे विद्वान पुरुष ( एवैः ) अपने प्रकाशक ज्ञानों से ( आं 
अभिनन्त ) सब तरफ ज्यापते हैं । ( कृष्ण: ) अज्ञान अंधकार को काटने 
चाळा, विद्वान्‌ पुरुष मेघ के समान ( बृषसः ) ज्ञानों और सुखों की वर्षो 
करने वाला होकर (यदि इदम्‌ ) जैसे वह बृष्टि का काय होता है वैसे ही 
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( नोनाव ) उत्तम उपदेश करे और ( शिवाभिः ) कल्याण करने वाली, 
( स्मयमानामिः ) किन्चित हास से खिळे सुख वाली सुन्द्रियों के समान 
सवका उपकार करने वाली, विकसित भावों वाली वाणियों से वह ( आ 
अगात्‌ ) सबको प्राप्त हो और (मिहः) जल बृष्टियों के समान ज्ञानवषोएं 
(पतन्ति) हों और (अभ्ना;) ज्ञानों के देने वाळे गुरुजन मेघों के समान 
गम्भीरता से (स्तनयन्ति) उपदेश करें । 
यदीमृतस्य पर्यला पियानो नयन्नुतस्यं पथिभी रजिप्ठेः। 
अर्यमा मित्रो वरणः परिंज्मा त्वचं पृञ्चन्त्युपरस्य योनॉ ॥३॥ 

सा०--(यत्‌ ) जैसे (नतस्य पयसा पियानः) आकाश को पूर देने 
वाळे जळ के वापपमय रूप से खूब भरपूर, तृस होकर वायु (इम्‌ ) इस 
मेघ या जल को (नतस्य) अन्तरिक्ष के (रजिः) झूछिकणों से युक्त मार्गा 
से (नयन्‌) ळे जाता है तब (अयैमा) सूर्य (मित्रः) वादु, (वर्णः) जल 
(परिज्मा) स्त्र व्यापक भूमि के अंश धूलि आदि ये सब पदार्थ (उपरस्य 
योनौ) मेघ के उत्पन्न होने के स्थान में (त्यं) जळ की त्वचा को अथात्‌, 
जल के बाह्यांश को (वृश्चन्ति) संयुक्त करते हैं और तब वह मिलकर जळ 
का दून्द तैयार हो जाता है । वैसे ही (ऋतस्य) अन्न के (पयसा) परिपोषक 
सूक्ष्म अंश शुक्र से ( पियानः ) परिपुष्ट होकर पुरुष ( ऋतस्य ) सूळ 
सत्कारण के (ईम्‌ ) उस वीर्याश को (रजिः पिभिः) रजो युक्त मार्गों 
से (नयन) प्रास कराता है और ( अयंमा ) सूये का तेज, (भिन्नः) प्राण, 
(वरुणः) उदान और (परिज्मा) सर्वश्रगामी जीव ये सब (योनौ) गर्भाशय 
के उत्पत्ति कमळ में (स्वच) स्वगू को (पचन्ति) सम्पर्क करते हैँ तब उस 
स्थान में जीव की उत्पत्ति होती है। इसी ्रकार--(अयेमा) सूर्य, (मित्रः) 
वायु, ( वरुणः ) जळ और भूमि ये जब (स्वचं पचन्ति) भूमि की त्वचा 
पृष्ठ पर संयुक्त होते हैं । 
` अशे वाजस्य गोर्मत ईशान; सहसो यदो। 

अस्मे घेंहि जातवेदो माहि अवः ॥४॥ 
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भा०--हे ( जातवेदः ) समस्त पदार्थों के जानने हारे परमेश्वर ! 
विज्ञानों से युक्त विद्वन ! ऐेर्यवन्‌ ! ( सहसः यहो ) शक्ति के पुकमान्न 
आश्रय ममो ! विद्वन्‌ ! ( असे ) सर्वश्रकाशक ! त्‌ ( गोमतः ) गौ आदि 
पशुओं से युक्त (वाजस्य) ऐश्व् का (ईशानः) स्वामी है । तू (अस्मे) हमें ` 
(महि अवः) बढ़ा भारी धन ( धेहि ) प्रदान कर । हे विद्वन्‌ ! तू (गोमतः 
वाजस्य) वेद वाणियों से युक्त ज्ञान का (इशानः) स्वामी है। तू ( महिः 
अवः ) बडा भारी श्रवण योग्य ज्ञानोपदेश (अस्मे घेहि) हमें दे । 


स इंघानो वसुष्कविरझनिरीळेन्यों गिरा। रेवदस्मभ्यं पुर्वणीक दीदिहि 
सा०--( सः ) वह परमेश्वर, विद्वान्‌ और राजा ( अझिः ) तेजस्वी, 
प्रकाशक और प्रतापी ( इधानः ) दीस होकर ( वसुः ) सबको सुख से 
बसाने हारा ( गिरा ) वाणी से ( ईडेन्यः ) स्तुति करने योग्य है। हे 
९ पुर्वणीक ) बहुत सी सेनाओं से युक्त, बहुत से बलों और ज्ञानोपदेशक 
सुखों या वचनों से युक्त (कविः) परम मेधावी, ज्ञानी होकर तू ( अस्म- 
भ्यस्‌ ) हमारे हित के लिये (रेवत्‌ ) उत्तम ऐश्वर्या से युक्त (अवः) ज्ञान 
का (दीदिहि) प्रकाश कर । 
क्षपो राजचुत स्मनाझे वस्तोरुतोषसं:। ख तिंग्मजस्भ रक्तसो दड रति 
भा०--है (राजन्‌ ) राजन ! (अग्ने) विद्वन्‌ ! परमेश्वर ! तू (रक्षसः) 
हुए पुरुषों और वि्नकारी दुष्टभावो का (क्षपः) विनाश कर (उत) और 
डे ( तिग्मजम्भ ) अभि के समान तीक्ष्ण शख्रा्रों वाळे ! ( सः ) वह तू 
(तमना) अपने बल और साम्यं से ( वस्तो उत्त उपस: ) दिन और रात 
(रक्षसः) दुष्ट पुरुषों को ( प्रति दृह ) कारों को आग के समान अस्स कर 
डाल । इति ससविशो वर्ग: ॥ 
अर्वा नो अझ ऊतिभिर्गायत्रस्य प्र भमेणि। विश्वा धीषु बन्य ॥७॥ 
भा०--हे ( वन्य ) स्तुति योग्य ( अग्ने ) परमेश्वर ! तू (नः) हमें 
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{ गायनस्य ) गान करने वाळे पुरुप की रक्षा करने में समर्थ वेद ज्ञान के 
( अभर्मणि ) अच्छी प्रकार धारण करने कें काये में और ( गायननस्य 
्रभर्मणि ) इस प्रथिवी लोक के उत्तम रीति से भरण पोषण के काय में 
(नः) हमारा (इतिभिः) ज्ञानां और रक्षा साधनों द्वारा (अव) पाउन कर 
और (विश्वासु घीसु) समस्त ज्ञानों और कर्मो के प्राप्त करने के अवसरों 
में हमारी रक्षा कर । 


o ml {| पट 
आ नों झन रवि भ॑र सत्रासाई वरेंएयम। विश्वां पृत्छ दुष्टरम्‌ ८ 


भा०-हे (अग्ने) नायक ! हे ऐश्वयेवन्‌ ! तू (नः) हमें (सत्रासाहस्‌ ) 

` शुक ही साथ विद्यमान समस्त शब्नुओं और कर्टो को पराजित कर देने 

-वाळे (वरेण्यस्‌ ) उत्तम मार्ग में ळे जाने वाळे (विश्वासु ) समस्त (सखु) 

सेनाओं और संग्रामों में भी ( दुस्तरम्‌ ) न समाप्त होने वाळे, अक्षय 
(रयिम्‌ आ भर) ऐश्वय को प्राप्त करा। 


आने अन्ने खुचेतुर्नाराये बिश्वायुपोषछम्‌। माडीकं येहि जीवले ४२७ 


भा०--हे (अग्ने) ज्ञानवच्‌ विद्वन! हे प्रभो! त (नः) हमें (जीवसे) 
दीर्घजीवन को प्राप्त करने के लिए ( सुचेतुना) उत्तम ज्ञान विज्ञान के 
साथ २ ( विश्वायुपोषसम्‌ ) समस्त ग्राणियों के , जीवनं और आयु की 
बुद्धि और पुष्टि करने वाळे ( मार्डीकस्‌ ) सुखों के देने वाळे ( रयिस्‌ आ 
येहि ) ऐश्वय का प्रदान कर । - ! 


प्र पूतास्तिग्मशोचिथे वाचो गोतमाझयें। भरस्व छुस्नयुरगिर;॥१०॥ 


भा०--है (गोतम) ज्ञानवाणियों के उत्तम विदन्‌ ! तू (तिग्मशोचिपे) 
सीदण ज्वाळा या दीसि वाळे ( अझये ) अभि के समान तेजस्वी, परमेश्वर, 
विद्वान, और राजा के वर्णन करने के लिए स्वयं (सुस्नयुः) सुख की इच्छा 
करता हुआ (पूताः) आचारादि में पवित्र, मभश्वजनक (वाचः) वाणियों 
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को और ( गिरं: ) ज्ञानोपदेश युक्त वेदवाणियो को ( प्र भरख ) अच्छी 
प्रकार धारण कर और अन्यो.को धारण करा । 


यो नों अप्नेडमिदासत्यन्ति दूरे पदीष्ट खः। अस्माकामिदूच सब (११ 


भा०- हे (अग्ने) वेजखिन्‌ ! अग्रणी नायक ! ज्ञानवन्‌ ! (यः) जो 
(नः) हमें (दूरे अन्ति) दूर और पास सवंत्र ही (अभिदासति) सब प्रकार 
(से देना चाहते हों और ( पदीए ) आए होना चाहते हों (सः) वह आए 
(अस्मान्‌ ) हमारे (दृधे भव) दृद्धि के लिए हूजिये । 

सडस्नाको विचंषेणिरी रचाँसि खेचति। होतां ग्रणीत उक्थ्य;१२।२८ 

भा०--(सहस्राक्षः) हजारों देखने वाळे साधनों वाला, (विचपंणिः) 
विशेष रूप से द्र (अः) ज्ञानवान्‌ परमेश्वर, विद्वान्‌ और तेजस्वी राजा 
(रक्षांसि) समस्त विश्नकारी दुष्ट पुरुषों को (सेघति) दूर दरे और (होता) 
वह ज्ञान का दाता, (उक्थ्यः) स्तुति योग्य एवं वेदज्ञान का विद्वान्‌ होकर 
(गृणीते) उपदेश करे । इत्यशविशो वर्ग: ॥ 


[८० ] गोतमो राइगण ऋषिः॥ इन्द्रो देवता॥ छन्द:--पथ्यापंक्ति (पंचपदा) $ 
२, ११ निचत्‌ । ५, ६, ६, १०, १३, १४ विराट्‌ । २-४, ७, १२, १५ 
एकोना विराट्‌ । ८, १६ द्वभूना विराट्‌ । पोडराच सक्तम्‌ ॥ 


इत्था दवि सोम इन्मदे व्रह्मा च॒कार वर्षनम्‌ । 

शर्विष्ठ बञ्चिन्नोजसा पृथिव्या निः शंशा 'अडिमर्च नु स्वराज्यम्‌ १ 
भा०--(मदे) ह्षेजनक (सोमे) राज्यशासन के ब्यवस्थित हो जाने 

पर (बहा) महान्‌ ज्ञानवान्‌ एवं बड़े भारी ब्रह्म, आचाथं या पुरोहित पर 

विराजमान विद्वान्‌ ( इत्‌ ) ही (इत्था) इस प्रकार से ( वर्धनम्‌ ) राज्य- 

शासन बढ़ाने का उपदेश (चकार) करे । हे (वञ्रिन्‌ ) शखरा सेना बल 

के खामिन्‌ ! हे (शविछ) सबसे अधिक शक्ति वाळे ! तू (स्वराज्यम्‌ अनु 
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अर्थन्‌) अपने राज्य की निरन्तर बृद्धि और मान आदर करता हुआ (ओजसा) 
अपने पराक्रम से (प्रथिन्याः) इस परथिवी में (अहिम्‌ ) सूर्य जैसे मेघ को 
छिन्न-मिन्न कर देता है वैसे ही सपै के समान कुटिछाचारी और मेघ के. 
समान शखवर्पी शत्रु को (निः शशाः) सवंथा दण्डित कर, परास्त कर । 
स त्वांम्रददूषा मदः सोम: श्येनाभृतः सुतः । 
येना नृतं बिरक्षयो जघन्थ वजून्नोजञसाचंत्नर्छ स्वराज्यम्‌ ॥२॥ 
आ०--हे (वज्रिन्‌ ) सेनावळ के स्वामिन्‌ ! (सः) वह (दपा) सब 
सुखों का वपक ( इथेनाण्टतः ) बाज के समान आक्रमण द्वारा बलपूर्वक 
प्राप्त किया हुआ (सुतः) अभिषेक द्वारा प्राप्त ऐश्वर्ययुक्त (सोमः) राष्ट्र वैभव 
(स्वा) तुझे ( अमदद्‌ ) हर्षित करे । (येन) जिसके वळ पर तू (स्वराज्यस्‌ 
अनु अर्चन्‌) अपने राज्यशासन को निरन्तर आदर देता हुआ, (ओजसा) 
पराक्रम से (अद्भवः दृत्र) जछों से मेघ को सूर्य के समान (अन्नथः) आस 
प्रजाओं के बीच में से (बृत्नस्‌ ) बढ़ते हुए या नाना चाल चलते हुए शशु 
को (निजघन्थ) सर्वेधा निकाल बाहर कर । 
प्रद्यमीदि ध्ृष्ण॒द्दि न ते वजो नि यंसते। 
इन्द्र॑ नृस्ं नि ते शबरो नों वृत्रं जया अपो्डच चल स्वराज्यम्‌॥३॥ः 
` आ०--हे राजन्‌! त्‌,( खराज्यम्‌ अनु अचन्‌ ) अपने राज्यपद की 
ही प्रतिष्ठा करता हुआ (प्र इहि) आगे बढ़, ( अभि-इहि ) अमिसुख श्र 
को लक्ष्य करके उनके सामने जा और ( छव्णुहि ) उनको परास्त कर । 
(ते) तेरा (बन्न:) श्रा बल सूय की किरणों के समान (न नियंसते). 
कभी रोका नहीं जा सकता, क्योंकि हे (इन्द्र) शबुहन्तः ! (ते शवः) तेरा 
बर ( चुर्ण हि ) ही परम धन है। वह सब मनुष्यों और नायकों को 
अपने अधीन दबाकर रखने में समथे है । तू (इन्रे इनः) मेघ के समानः 
कैलते हुए शत्रु को (इनः) मार । (अपः जय) समस्त राष्ट्रवासिनी प्रजाओं 
को विजय कर । 
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निरिन्द्र भूम्या आधिं वृत्त जंघन्ध निर्दिवः । न 
-्लुजा मरत्वतीरव॑ जीवर्धन्या इमा अपोर्डर्च रु. स्वराज्यंम्‌ ॥४॥ 


भा०--हे (इन्दर) राजन्‌! तू ( स्वराज्यम्‌ अजु अचेन्‌ ) नित्य अपने 
-ही राज्य या राजशासन के महत्व को बढ़ाता हुआ, ( इत्तर) मेघ को जैसे 
सूर्य (निजघन्थ) अपनी किरणों से छिन्न भिन्न करता है और (मरुत्वतीः) 
-वायुओं में विद्यमान (जीवधन्याः ) जीवों को दृप्त करने वाली ( इमाः 
अपः ) इन जळघाराओं को (दिवः अव) आकाश से नीचे गिराता है वैसे 
ही हे (इन्द्र) राजन्‌ | तू भी (भूम्या अधि) भूमि पर अधिकार करने के 
“लिये (बुन्न निर्‌ जघन्थ) अपने बढ़ते हुए शत्नु को मार और (मरत्वती:) 
अजाओं को या वीरों की वनी (इमाः) इन (जीवधन्याः) जीवन को ही 
अन के समान जानने वाली ( अपः ) प्रजाओं को ( अव सज ) अपने 
अधीन कर । 


इन्द्र वृत्रस्य दोघतः लालु चञ्जेण दीळितः। 
-अभिक्रम्याबं जिघ्नतेऽपः समोय चोदयन्नर्च्ञजुं स्वराज्यस 1५९६ 


भा०-(इन्द्रः) सूयं या विद्वत्‌ जैसे (दोधतः दृत्नस्य) वायु वेग से 
` कापते हुए मेघ के (साचुस्‌ ) उन्नत भाग को (बब्रेण) विद्युत्‌ के आघात 
"से (अभिक्रम्य) आक्रमण करके (अपः समीय) जलो के वह जाने के लिये ' 
श्रेरित करता है, वैसे ही ( खराज्यम अनु अचेन्‌ ) अपने राजस्व पद की 
“बृद्धि और प्रतिष्ठा करता हुआ ( दोधतः दृत्रख ) क्रोध करते हुए शत्रु के 
(साजुस्‌) एक २ अंग को ( हीळितः ) स्वयं क्रद्ध होकर ( इन्द्रः ) राजा 
( अभिक्रम्य ) सव ओर से आक्रमण करके और (अपः) जळघाराओं के 
“समान सेनाओं को ( समाय ) भाग निकलने के लिये प्रेरित करता हुआ 
(अव जिघ्नते) उसे मार गिरावे । 


अधि सानौ नि जिघ्रते वर्जेण शतप॑बेणा।. 
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मन्दान इम्द्रो अन्ध॑सः सखिभ्यो गातुमिंच्छुत्यर्चत्नच स्वराज्यंम्‌। ६ 


भा०--(खराज्यस्‌ अचु अर्चन्‌ ) अपने राजत्वपद की प्रतिष्ठा करता 
हुआ ( इन्द्रः ) राजा, सूर्य के समान तेजस्वी होकर ( झतपर्वणा वज्रेण ) 
सैकड़ों अंगों वाले शाख बढ से ( जिन्नते ) प्रहार करने वाळे शत्रु के 
(सानौ अधि) प्रत्येक अंग पर (नि) अच्छी प्रकार प्रहार करे और स्वयं 
(अन्धसः) अन्नादि ऐश्वयै का (इन्द्रः) स्वामी होकर (मन्दानः) सबको 
असन्न करता हुआ (सखिभ्यः) मिन्न राजाओं के हित के लिये (गातुस्‌ ) 
भूमि को (इच्छति) चाहे । 
इन्द्र तुभ्यसिदंद्ियोऽदुत्तं बज्चिन्वीयैस्‌ । 
यद्ध त्यै सायिन मुं तु स्वं माययावधीरचचऊु स्वराज्यंस्‌ ॥७॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ (वञ्रिन्‌) वीर्यवन्‌ (अङ्विवः) अखण्ड 
राज्य शासन के स्वामिन्‌! ( यत्‌) जिस बल से तू ( स्वराज्यम्‌ अनु 
अर्चन्‌ ) अपने राज्यपद की प्रतिष्ठा करता हुआ ( त्यं ) उस ( मायिनं ) 
मायावी (छग) इधर उधर भागते या आक्रमण करते इए शश्चु को (त्वं) 
तू ( मायया ) अपने बुद्धि कौशळ से ( अवधीः ) विनाश करता है, वह 
९ अनुत्तं ) अपराजित ( चीर्यम्‌ ) बळ ( तुभ्यम्‌ इत्‌ ) तेरे ही बुद्धि के 
ख्ये है । 
चि ते वज्रासो ऽअस्थिरञव॒ति नाव्या अठे। 
महत्त इन्द्र वीय बाहवस्ते वलँ ितमर्चञडु स्वराज्यस्‌ ॥=॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐशयेवन्‌ ! (ते) तेरे ( वञ्रासः ) शक्न अख बळ 
(नवति नाव्याः रा से खेये जाने वाली ९० नदियों को भी ( वि 
अस्थिरन्‌ ) अपने शासन में रखने में समथ हों । (ते ) तेरा ( वीयंस्‌ ) 
सैन्य-वल (महत्‌ ) बहुत बडा हो । और तेरी ( बाह्वोः ) बाहुओं में और 
झवु को पीडन करने वाली सेना के दोनों बाजुओं में भी ( सदत्‌ बलं 
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हितम्‌ ) बडा बल हो । उससे तू ( खराज्यस्‌ अनु अर्चच्‌ ) अपने राज्य 
शासन की बृद्धि करता रह । 
सहस्ने साकमर्चत परि शोभत विशतिः। 
शतेनमरस्बनोन बुरिन्द्राय बरह्मोद॑तमर्चन्जं स्बराज्यस ॥६॥ 
भा०--जो राजा (खराज्यस्‌ ) अपने राज्यपद दा ( अनु ) प्रतिदिन 
( अर्चन्‌ ) आदर और बृद्धि करता रहे उस ( सहखं ) बढूवान्‌, असंख्य 
ऐेश्रयो और राष्ट्र कार्यों के आश्रय स्वरूप पुरुष का आप सव लोग 
(साकम्‌ ) एक साथ सिक कर (अंत) सत्कार करो । (विंशतिः) बीसों 
अमात्यं मिलकर ( परिस्तोभत ) सब प्रकार से राज्य काये को संभाळ । 
(पनम्‌ ) इस राज्य का (शता) सैकड़ों सेना के पुरुष (अनु अनोनशुः) 
सत्कार करें । ( ब्रह्म ) यह महान्‌ राष्ट्र और ज्ञानसय वेद ( इन्द्राय ) 
ऐश्वर्यवान्‌ राजा की बृद्धि के लिये ( उद्यतस्‌ ) उत्तम रीति से ब्यवस्था 
पूवक स्थिर हो । 
इन्द्रो वृत्रस्य तविषीं निरंडन्त्सहसा खह॑ः। 
महत्तदस्य पौंस्यं वृतं जघन्वाँ भसृजद्ःचंन्नजु स्व॒राज्य॑म्‌ ॥१०।३०॥ 
भा०--९ इन्द्रः ) विद्युत्‌ या वायु सूर्य के समान तेजस्वी राजा 
(बन्नस्य) मेघ के समान उमड़ते हुए शत्रु की ( तविषीम्‌ ) वळ्वती सेना 
को और उसके (सहः) सामर्थ्यं को (सहसा) अपने बळ से (निर्‌ अहन्‌) 
सब प्रकार से नए करे। जो वह ( बुन्न जघन्वान्‌ ) बढ़ते हुए शत्रु का 
नाश कर (असजत्‌ ) जळ धाराओं के समान अजाओं को आनन्द से युक्त 
सुखी कर देता है ( तत्‌ ) वह ही ( अस्य ) उसका ( महत्‌ ) बड़ा भारी 
(पौंस्यम्‌ ) पौरुप है । वह (स्वराज्यम्‌ अनु अडंच ) अपनी राज्यशक्ति को 
नित्य बढ़ाता रहे । 
इमे चित्तवं मन्यवे वेपेते भियां मही । 
यदिन्द्र वंजिन्नोजस । चत्र मरुत्वाँ अवंघीरचंज्ननु स्व॒राज्य॑म्‌ ॥११॥ 
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भा०-हे (इन्द्र) राजन्‌ ! (यत्‌) जब द्‌ (खराज्यस्‌ अनु अचन ) 
अपनी राज्य शक्ति को बराबर बढ़ाता हुआ ( मरुत्वान्‌ ) वायु के वेग से 
युक्त विद्यत्‌ के समान शत्रु के मारने में समे वीर सेनागण या स्वामी 
होकर (ओजसा) पराक्रम से (इतर) मेघ के समान उसङ्ते हुए शत्रु का 
(अवधीः) विनाश करता है तब जैसे (मही) वडी विशाल आकाश और 
पृथिवी दोनों सूये या विदयुत के प्रकोप से कांपते हैं वैसे ही (तव मन्यवे) 
तेरे क्रोध के (मियसा) भय से (इमे) ये राजवर्ग और प्रजावर्ग, स्वसेना 
भौर परसेना दोनों (वेपेते) कांपे । 


न वेप॑खा न तन्यतेन्द्रै दुरो चि बीभयत्‌ 
ज्येने वज्र आयखः सहस्त॑भ्ृष्टरायताचच्षर्ज स्वराज्यम ॥१२॥ 
भा०--जैसे (दत्रः) मेघ (इन्दर) सूयं या विद्युत्‌ को (न वेपसा) न 
वेग से और (न तन्यता) न रजेन से ही (वि बीभयत्‌ ) विशेष रूप से 
भयभीत कर सकता है अत्युत (आयसः) तेजोमय, (सहस्-भ्ृष्टि) बळप्वेक 
गिरने वाळा (वज्रः) विद्युत्‌ ही (एनस्‌ अभि आयत) उसको छिन्न भिन्न 
कर देता है, वैसे ही ( खराज्यस्‌ अनु अचंच्‌) अपने राज्य को वदाता 
हुआ राजा (एनस्‌ अभि) उस छात्रु को लक्ष्य करके (आयसः) छोहमय 
बाखाखों से सुसज्जित और ( सदिः ) सहा दाहों को उत्पन्न करने 
चाल्य ( वज्रः ) साक्षात्‌ ङ्ग के समान नाशकारी होकर ( आयत ) सब 
तरफ से उनका नाश करे । वह (शत्रः) शश्च (इन्द्रस्‌ ) उस राजा को (न 
चेपसा ) न अपने वेग से और (न तन्यता) न गर्जनासात्र से (बीभयत्‌) 
डरा सकता है। 
यद्भुअ तव॑ चाशर्नि वज्रेण समयोंघयः। 
अद्दिंमिन्द्र जिघांसतो दिवि तें बद्धे शवो<चलले स्वराज्य॑म्‌॥१३॥ 
भा०-हे (इन्दर) सेनापते ! ( यत्‌ ) जैसे ( अशनिस्‌ ) विद्वत को 
प्रेरित करके वायु ( इत्रम्‌ ) मेघ को छिन्न मिच करता है वैसे ही त्‌ भी 
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(तब) अपने (बद्रेण) शत्रु के वारक सैन्य बळ या शस्र से (अशनिस्‌ ) 
शत्रु सैन्य को खा जाने वाले, व्यापक शक्ति वाळे अख का प्रहार करके 
(वृत्रम्‌ सम्‌ अयोधयः) युद्ध करते हुए शत्रु से युद्ध कर और (दिवि) जैसे 
आकाश में ( अहिम्‌ ) सत्र फैला मेघ छिन्न भिन्न हो जाता है वैसे ही 
( अहिस्‌ ) आगे ते प्रहार करने वाले शत्रु को ( जिघांसता ) नाश करते 
हुए (ते) तेरा ( शवः ) बल शत्रु का (बद्धे) नाश करे । तू ( स्वराज्यमू 
अचु अचंन्‌ ) इस प्रकार अपनी राज्य फी खूब बृद्धि करता रह । 
भ्िष्टने तें अद्विवो यत्स्था जगच्च रेजते । 
त्वष्टा चित्तवं मन्यच इन्द्र॑ वेविज्यते सियार्चननु स्वराज्यं ॥१४॥ 
भा०--हे (अद्रिवः) अखण्ड बल के खामिन्‌ ! सेनापते ! हे (इन्द्र) 
राजन्‌ ! (यत्‌ ) जब (ते) तेरे (अभिस्तने) गर्जना और आज्ञा में (स्थाः) 
स्थावर और (जगत्‌ च) जंगम समी (रेजते) कापता है । (तव मन्यवे) 
तेरे क्रोध के (भिया).भय से (ववष्टा चित्‌) सूये के समान तेजस्वी तथा 
छेदन भेदून करने वाला सैन्य गण और शिल्पीगण भी (वेविज्यते) भय ते 
कापा करे । तू इस प्रकार ( स्वराज्यम्‌ अनु अर्चन्‌ ) अपनी राजसत्ता की 
निरन्तर वृद्धि करता रह । 


नाहि नु यादधीमसीन्द्रं का दीयों एरः। 
21 | ~ © 
तस्मिच्चुस्णमुत ऋतुं देवा ओजांसि खं देधुरचेत्ननु स्वराज्यंस्‌ ॥१४ 


भा०--(क नहि जु इन्त्रं यात्‌ ) कोई क्यों नहीं राजा की शरण में 


' जावे १ ( अधि इमसि इन्द्र ) हम राजा फो ही शरण रूप से प्राप्त कर । 


हम विचार करें कि (वीर्या) बळ वीय में (परः कः) राजा से बढ़ कर 
दूसरा कौन है जो. (स्वराज्यस्‌ अचैन्‌ अनु) अपने राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ाता 
रहे (तस्मिन्‌ ) उसका आश्रय लेकर (देवा;) ज्ञानी और ऐेश्वय के इच्छुक 
पुरूष (नम्णस्‌ ) मलुष्यों के अभिलाषा योग्य, मन चाहे धन, (उत ऋतुम्‌ ) 
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ज्ञान और कर्म साम्यं और ( ओजांसि) समस्त बल पराक्रमों को 
(संदधुः) अच्छी प्रकार स्वयं धारण करते हैं और उस ही में वे सब ऐश्वर्यों, 
सामथ्यों और पराक्रमों को (संदघुः) स्थापित करते,हैं॥ 
यामथा मनुष्पिता दध्यङ्‌, घियमल्ष॑त। तस्मिन्‍्त्रह्म॑णि । 
पूवथेन्द्रं उक्था खमंग्मतार्चन्ननु स्वराज्य॑म्‌ ॥१६॥३१॥५॥ 
भा०--( अथर्वा ) प्रजा का पीडन न होने देने वाळा ( मबुः )” 
ज्ञानवान्‌ (पिता) सवका पालक गुरु (दध्यङ्‌) अजाओं का धारण पोषण 
करने वाळे समस्त उपायों और गुणों को प्रास करने और अन्यों को प्रास 
कराने वाला होकर ( याम्‌ ) जिस ( घियम्‌ ) ज्ञान या कमं को करता,. 
उसी कर्म को तुम लोग भी (अल्लत) करो और (तस्मिन्‌) उस (इन्द्रे)' 
ऐश्र्यचान्‌ वीर पुरुष के आश्रय रहकर (पुवेथा) पूर्व पुरुषों के (ब्रह्माणि): 
समस्त ऐश्वर्य और ( उक्या ) स्तुति योग्य गुणों को (सम्‌ अग्मत) प्रास. 
करो | वह (स्वराज्यम्‌ अजु अचैन्‌ ) अपने राज्य को सदा वदावे 
यह समस्त सूक्त परमेश्वरोपासना परक भी है। 'स्वराज्य' अपने 
आत्मा के प्रकाशस्वरूप का साक्षात्कार या स्वतः प्रकाशक परमेश्वर परम 
स्वरूप ही स्वराज्य है । उसकी प्रासि उसकी अर्चना है । इन्द्र यह आत्मा 
है । (५) 'सोम' परमानन्द रस. है. । उसमें मझ आत्मा इधर की स्तुति 
अपनी बृद्धि के लिये करे, अज्ञान का नाश करे (२) “वञ्रिन' जञानवान. 
पुरुष है, न्न? अज्ञान है। (३) न-इन्त्रिया । उनको दबाने घाला सामर्थ्य, 
प्नुस्ण' है । 'अपः? प्राणणण । 'वज्” ज्ञान है। (४) 'भूमि! चित्तमूमि ॥. 
“्मरुत्वती. अपः? प्राणमय वृत्तियां (६) “अंधसः, आनन्द रस । 'सखायः?' 
प्राण गण, (७) “मायी? खत मन दै: (८) “नवतिः नाच्या’ ९० दपं है । 
(९) 'विशतिः दश २.बाह्य और आम्यन्तर प्राणगण, 'शत' सौ बष। (११). 
“मही?, भाण और अपान (१४) 'त्वष्टा-म्राण । (१ ६) “दध्यङ्‌'-भ्यानीः 
पुरुष । 'बह्माणि! उत्तम स्तृतियां । इतिदिक्‌। इप्येकत्रिशो चग; ॥ इति, 


"पञ्चमोध्यायः ॥ ˆ ` - 
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झथ षष्ठोऽध्यायः 


|[ ८१ ] गोतमो राहूगण ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः-पंचपदा पंक्तिः । 
विराट्‌ पंक्तिः। १, २, ७-६ विराट्‌ । ३, ५ निचृद्‌ ॥ नवर्च सक्तम्‌ ॥ 


इन्द्रो मदाय वादे शर्वसे च॒त्रहा चुर्मिः । 
तमिन्मदत्स्वाजिषूतेमभै हवामहे स वाजेु प्र नोऽविषत्‌ ॥१॥ 
भा०--( बृत्नहा ) मेघों को छिन्न भिन्न करने वाळे सूर्य के समान 
सेजस्वी, बढ़ते हुए शत्रु का नाश करने वाला (इन्द्रः) ऐश्वयैचान्‌, राजा 
(भिः) अपने नायक पुरुषों के साथ ही (मदाय) प्रजागण के हप और 
९ शवसे ) बल की बृद्धि करने के लिये ( वाबृथे ) बढे और ऐश्वर्य ग्रा 
करे । (महत्सु आजिषु) बडे २ संग्रामो (उत अभे ) और छोटे २ संग्राम में 
भी. ( तम इत हवामहे ) इम उसको ही शरण रूप से प्रात करें। (सः) 
चह ( वाजेषु ) संआम-कार्यों में ( नः प्र अविपत्‌ ) हमारी अच्छी प्रकार 
रक्षा करे । 
अलि हि वीर सेन्योऽसि भूरिं पराददिः । 
आलें दञ्रस्य॑ चिदुधो यज॑मानाय शिक्षसि सुन्बते भूरि ते वख ॥२॥ 
भा०--है (वीर) शत्रु को उखाड़ फॅकने हारे शूर राजन्‌ ! सेना- 
पते ! तू ( सेन्यः असि ) सेनाओं में सबसे श्रेष्ठ और उनका हितकारी है, 
तूसेना द्वारा संग्राम कुशल (असि) हो । तू (भूरि) बहुत से उपायों से 
(पराददिः) शत्रुओं को पराजित करने हारा (असि) हो । (द्रस्य चित्‌ ) 
छोटे, अल्प बल वाले को भी तू ( बृधः भव ) बढ़ाने वाला हो और 
(सुन्वते यजमानाय) अन्यो के लिये सुख उत्पन्न करने वाळे धर्मात्मा की 
बृद्धि के लिये तू (ते) अपना (भूरि वसु) बहुत सा पेयं (शिक्षित) प्रदान कर। 
यबुदीरत आजयों घृष्णवें धीयते घना । 
युदवा मंदच्युता रीं कं हनः क॑ बसों दघो5स्मा इन्द्र वसो दघः ३ 
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भा०--हे (इन्द्र) सेनापते ! राजन्‌ !. (यत्‌ः) जब (आजयः) नाना 
संग्राम (उत्‌ ईरते) उठ खड़े होते हैं तब (बृष्णवे) घाहुओं का पराजय 
करने वाळे बल को इद करने के. लिये ( घना धीयते ) नाना प्रकार के 
नों को धारण किया जाता है । उसी समय (मदच्युता) अति इषं से, 
आवेग को प्राप्त होने वाळे, शत्रुओं का गवं ढीला कर देने वाळे ( हरी) 
रथ में दो घोड़ों के समान राज्य के भार को उठाने के लिये दो मुख्य 
विद्वानों को भी (युद्व) नियुक्त कर । तू ( क॑ इनः ) किसी शत्रु को मार 
और (कं) किसी को ( वसौ ) ऐश्वर्य या राष्ट्र के उपर अधिकारी रूप से 
(दधः) स्थापित कर । हे ( इन्द्र ) पेश्वयंचन्‌ ! ( अस्मान्‌ ) हमें ( वसौ ) 
बसने योग्य राष्ट्र में या ऐश्वर्य के बल पर (दधः) पालन पोषण कर । 


कत्वां महा अंनुष्व्॒च भीम आ वांबूधे शचः | थिय ऋष्ध। 
उंपाकयोनिं शिप्री इर्विन्दघे इस्त॑योर्वज्रमायसस्‌ ॥४॥ 

भा०--( कत्वा ) कमे और बुद्धि में ( महान्‌) बढ़ा पाचिशाली, 
(भीमः) भयङ्कर (कण्वः) शत्रुओं का नाशक (शिप्री) तेजस्वी (इरिवान्‌ ) . 
वेगवान अश्वो, अश्वारोियों और वीरों विद्वानों का स्वामी, सेनापति या 
राजा ( अनुस्वघस्‌ ) अपने अन्न आदि धारण पोषण के सामर्थ्य के 
अनुसार ही (शवः) सैन्य-घछ की बृद्धि करे और (थिये) राज्यलक्ष्मी की 
विजय के रिये ( हस्तयो; ) हाथों में ( आयसम्‌ वञ्रम्‌ ) लोह के खङ्ग के 
समान ही ( उपाकयोः ) पादवंवर्त्ती, वाजुओं सें स्थित सेनाओं में भी 
(आयसम्‌ ) वेग से जानने वाले बळ वीर्य को (निदधे) धारण करावे । 


आ पंप्री पार्थिबे रजों बद्बधे रोचना दिवि। 

न त्वावौं इन्द्र कश्चन न ज्ञातो न ज॑निष्य्रतेऽति विश्वं ववक्षिथा १॥ 
भा०--हे परमेश्वर !' तू ( पार्थिवं रजः ) थिवी और अन्तरिक्ष में 

स्थित परमाणु आदि वस्तुओं और समस्तः लोक समूह को ( आ पमौ ) 
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सब: भकार से पणे कर रहा है। ठ उनमें भी व्यापक है । त्‌ ( दिवि ) सूर्य 
सें( रोचना ) प्रकाशमय दीलि को तथा आकाश में ( रोचना ) चमकते 
सहख्रों सूर्यो को ( बद्बधे ) थाम रहा है। हे ( इन्दर) ऐश्वयेवन ! 
(त्वावान्‌ ) तेरे जैसा (कः चन) कोई भी ( न जातः ) न पैदा हुआ और 
(न जनिष्यते) न पैदा होगा । तू. (विश्व) समस्त विश्व को (अति ववक्षिथ) 
बहुत अच्छी प्रकार से धारण करने में समर्थं है । 
यो.झर्यो म॑र्तभोजन पराददाति दाञ्चषे। 
इन्द्रों अस्मभ्यं शिक्षतु वि भंज्ञा भूरिं ते बु भक्षीय तव राघ॑खः।६ 
भा०--(य;) जो परमेश्वर और राजा ( अर्थः ) स्वयं सबका स्वामी 
होकर (दाझुपे) दान देने हारे (मतेभोजनस्‌ ) मनुष्यों को पालन करने और 
भोग योग्य ऐश्रयं (पराददाति) प्रदान करता है वह (इन्द्रः) परमेश्वर और 
राजा (अस्मभ्यम्‌ ) इम भी (सूरि) बहुत सा ऐश्वयं (शिक्षतु) प्रदान करे । 
हे प्रभो ! तू (ते) एकत्रित अपने (भूरिवसु) राष्ट्र मै ऐेश्वयं का ( विभज ) 
विविध रूपों में प्रजाओं मै विभक्त कर । हम राष्ट्रवासी, ( तव राधसः ) 
ऐश्वर्य का (भक्षीय) सेवन कर आनम्द लाभ करें । 


मदेमदे हि मों ददियंथा गर्वास्रजुक्रठः ! 
सं यभाय पुरू शतोभ॑याइस्त्या वर्ख शिशीदि राय आ भर ॥७॥ 


भा०--हे परमेश्वर ! तू ( ऋजुक्रतुः ) अति ऋण, सुखद और 
सामर्थ्यवान्‌ दै । तू (नः) हमें (मदेमदे) प्रत्येक हषं के अवसर सें ( गर्व 
यूथा ) सूर्य जैसे किरणों को प्रदान करता है वैसे ही (गवांयूथा) ज्ञानमय 
किरणों, ज्ञानवाणियों, छोकसमूहों, विद्वानों तथा पछ आदि समूहों को 
और इन्द्रियों को ( नः ददिः ) हमें अदान करता है । ( उभया हस्त्या ) 
दोनों हाथों से देने वाळे मदादानी के समान ( पुरू शता ) बहुत सैकड़ों 
(वसु) ऐश्वर्यों को या बसने वाळे जीवों और लोकों को (संगुभाय) अच्छी 
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मकार धारण करता है और एकत्र किये हुए ( रायः ) ऐश्वर्यों को तू 
( शिशीहि ) मदान कर और ( आ भर ) हमारा सब प्रकार भरण पोषण 
कर । 
मादय॑एव सुते खचा शवले शर राघसे | 

1 ८ 
विद्या हि स्वा पुञ्चसुखुप कामान्त्सलुज्मद्देञ्था नोऽविता भव ॥८॥ 


भा०-हे (शर) शब्रुओों के नाशक राजन्‌ ! तू (सुते) अभिषेक द्वारा 
मास, एवं ऐश्वयंसय राष्ट्र में ( शवसे राधसे ) बल और पेश्वयै की आसि, 
बृद्धि और उसके उपभोग के लिये ( मादयस्व ) सबको तृप्त कर, उनको 
भरपूर धन दे । (त्वा पुख्वसुस्‌ ) नाना ऐश्वर्यो के स्वामी तुझको ( उप- 
विद्या हि ) इस आशय छे और (कामान्‌ ससज्महे) समस्त अभिलापाओं 
को प्राप्त करे । (अथ) तू (नः) हमारा (अविता) रक्षक (भव) हो । 
एते त॑ इन्द्र जन्तचो विश्वं पुष्यन्ति वार्यंम्‌। 
अन्तदि ख्यो जनांचामयों वेदो अदाश॒षां तेषाँ नो येद आ मर शर. 
भा०--हे (इन्द) राजन्‌ ! ( एते जन्तघः ) चे समस्त जीवगण तथा 
पछ आदि (ते) तेरे (विषय वार्य) सब वरण योग्य ऐश्वयै की (पुष्यन्ति) 
बढि करते हें । तू (अय) सबका स्वामी (जनानास्‌ अन्तः ख्य: हि) जनों 
के भीतर देखता और उनको ज्ञान उपदेश करता है, (वेदः) उनके भीतर 
ज्ञान को प्रदान कर । (अदाश्चुपा) दान न देने वाळे (तेपां) उनका (वेद: ) 
धन (नः, आमर) हमें प्रदान कर । 
[ ८२ ] गोतमो राहूगण ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--पंचपदा पंक्ति: । १, 
४ निचत्‌ । २, ३, ५:विराड्‌ । ६ विराड्‌ जगती ॥ षड्च सक्तम्‌ ॥ 


उपो ष॒ शुणुद्दी गिरो मचबन्मारतथा न्हव । 
यदा न॑: लूच॒तावतः कर आदर्थयांल इद्योज न्विन्द्र ते हरी ॥१॥ ` 
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.. भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! हे (मघवन्‌ ) घनो के स्वामिन्‌ ! 
त्‌. (अतथाः इव) प्रतिकूल पुरुष के समान अन्यथा भाव होकर (सा) सत 
रह और (उपो) अति समीप सावधान होकर (सु) उत्तम रीति से (शिरः) 
चाणियो अर्थात्‌ प्रजा की पुकार का श्रवण कर । (आत्‌ भर्थयासे) अनन्तर 
तुझसे यही प्रार्थना है कि (नः) हमें (सूनृतावतः) उत्तम सत्य वाणी तथा 
अन्नादि से युक्त (करः) कर। (इरी) तथा रथ में दो अशों के समान दुःखों के 
इरने वाळे दो मुख्य विद्वानों को (योज चु) नियुक्त कर । 


अन्षज्नमीमदन्त हाव॑ प्रिया अधूंषत । 


अस्तोषत स्वर्भानचो विप्रा नविष्ठया मती योजान्थिन्द्र ते हरी ॥२ 


भा०--( स्वभानवः ) अपने तेज से चमकने वाळे सूर्य के समान 
तेजस्वी होकर (विः) ज्ञानी पुरुष (नविष्ठया) नूतन इद्धि से युक्त होकर 
(अस्तोषत) ईश्वर की स्तुति करें तथा नाना विद्याओं का उपदेश करे । चे 
(अक्षन्‌ ) सब उत्तम गुणों को प्राप्त करें और सब ऐश्वर्यों का भोग करें । 
चे (अमीमदन्त) निरन्तर प्रसन्न रहें और (ग्रियाः) सवके ग्रति प्रेम भाच से 
युक्त होकर (अव अधूषत) अपने दुव्येसनों, दोषों और इरे पुरुषों का त्याग 
करें। हे (इन्द्र ) राजन्‌ ! तू (ते) अपने ( हरी ) प्राण और अपान के 
समान और ज्ञानी और कर्मनिष्ठ विद्वानों को रथ में अश्वों के समान 
(योज उ) नियुक्त कर । वे राष्ट्र की व्यवस्था करै । 


सुखंदशं त्वा व॒यं मघ॑दन्वन्दिषीमहिं। 

अ नूनं पूर्णंबन्धुरः स्तुतो यांहि वशाँ अनु योजान्विन्द ते हरी ॥३॥ 
- भा०--है (मघवन्‌ ) राजन्‌ ! विदन्‌ ! इंश्वर ! (सुसंदशं) राष्ट्र कायो, 

ज्ञानों और जगत्‌ के समस्त व्यवद्दारों को उत्तम रीति से देखने हारे 

(स्वा) तक्षको इम (वन्दिषीमदि) नमस्कार करें। तू (पूणीबन्धुरः) पूर्ण 

रीति से स्नेइबन्धन से बंधकर ( नूनं ) निश्चय से ( स्तुतः ) स्तुति किया 
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जाकर (अ याहि) आगे बढ़ (अनु वशान्‌ ) और शत्रुओं को वश कर । 


स घा तं वृषणं रथमघिं तिष्ठाति गोविद॑म्‌। 
यः पातनं हारियोजनं पूर्णमिन्द्र चिकेतति योजान्विन्द ते हरीं ॥४॥ 


भा०--हे (इन्द्र) | क्षु नाशक ! राजन्‌ ! (यः) जो (हारियोजनस्‌ ) 
वेगवाशू अशं और अश्वारोहियों और विद्वानों को अपने अधीन नियुक्त 
करने वाळे, (पूण) पण (पात्र) सबझे पालक रक्षक सेनावळ को (चिकेतति) 
अच्छी प्रकार वश करता है (सः घ) वह॒ ही (त) उस (इपणं) प्रजा पर 
सुखों और शत्रुओं पर बाणों की धर्षा करने वाळे (गोविदम्‌ ) भूमि राज्य 
को म्रा्त करने वाळे विजयी ( रथस्‌ अधितिशाति ) रथ पर विराजे । वैसा 
सामथ्यवान्‌ होकर (ते) त. अपने (हरी) अश्वो और दोनों बाजू के सेना 
दुलों को (योजन) नियुक्त कर, संचारित कर । 


युऊस्ते अर्ल दक्षिण उत खब्यः शतक्रतो । 
"तेन॑ जञायासुप प्रियां मन्दानो याह्यन्धसो योजान्विम्द्र ते हरी ॥शा 


सा०--हे ( शतक्रतो ) सैकड़ों प्रकार के कमे और प्रज्ञानों के ज्ञाता 
बिन्‌ ! (ते) तू अपने (हरी) दोनों अश्वों को (योज जु) रथ में जोड़ । 
(हे) तेरे (दक्षिणः) दाय पारवे का (उत) और (सव्य:) बाय पाइव का 
अश्व भी (युक्त: अस्तु) अच्छी. प्रकार से जुडे । (तेन) उस रथ से (मिं 
जायां मन्दानः) पुत्रों की उत्पादक प्रिय खी को और ऐश्वर्यों की उत्पादक 
मिय भूमि को (मन्दानः) हर्षित करता हुआ (अन्धसः उप याहि) ऐश्व्यो 
को प्राप्त कर । 


यलजिस ते ब्रह्म॑णा केशिना हरी उप प्र याहि दधिषे गभस्त्योः । 
उर्स्वा सुताखों रझा अमन्दिषुः पूषणवान्बंजिन्त्समु पत्न्यामद्‌) ६।३े 
भा०--हे ( वद्रिन्‌ ) उत्तम झखा्न सेनाबरू से युक्त सेनापते! 
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राजन ! विद्वन्‌ ! (ते) तेरे (केशिना) उत्तम केशों वाळे (हरी) रथ कोले 
जाने वाळे बलवान अइवों को मैं सारथि (ब्ह्मणा) अन्न घन के निमित्त 
या ज्ञान के साथ, रथ संचालन की कला के ज्ञान सहित ( उपयुनज्मि ) 
रथ में जोडूं ( गभस्त्योः ) अपने बाहुओं के अधीन उन दोनों अश्चों को 
तथा अपने अधीन राज्य-शफट के संचालक दोनों झुख्य पुरुषों को (दघिपे) 
रख । (उप अ याहि) इस प्रकार तू विजय के लिए प्रयाण कर । (स्वा) 
तुझे (रभसाः) अति वेगवान्‌ (सुतासः) दीक्षा प्राप्त सुभट (उत्‌ अमन्दिषु ) 
खूब प्रसन्न करै और तू (पूपण्बान्‌ ) राष्ट्र पोपक वीर पुरुषा और भूमि का 
स्वामी होकर ( पत्न्या ) अपनी खी, राजसभा, उत्तम नीति तथा पालक 
राजशक्ति के साथ ( सस्‌ अमदः ) अच्छी प्रकार आनन्द छाभ कर । हात 
तृतीयो वग: ॥ 


[ ८३ ] १-६ गोतमो राहूगण ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१) ३, ४, 
५ निकृञ्जगतो । २ जगतो । ६ त्रिष्टुप । व्यृहेन जगती वा ॥ पडचं सक्तम्‌ ॥ 


इश्चांचति प्रथमो गोष गच्छति खुप्राबीरिन्द्र मत्यस्तचो दिस; । 
तमित्पणक्षि बुना भवीयला सिन्धुमापो यथामितो विचेतसः ॥१ 
भा०--हे (इन्द्र) सेनापते ! राजन्‌ ! (अश्वावति) अश्व से युक्त रथ 
या रथारोहियों के सेनादर में (प्रथमः) सबसे सुड्य (सत्यैः) पुरुष (तव 
ङतिंभिः) तेरे रक्षा साधनों से स्वयं (सुआवी:) सुख से समस्त प्रजनो 
की अच्छी प्रकार रक्षा करने में समर्थ होकर (गोधु) भूमियों, पशुओं के 
विजय द्वारा लाभ के (निमित्त ( गच्छति) जावे अथवा उत्तम अजारक्षक 
पुरुष तेरे किये रक्षाथ विधानों द्वारा (अइवावति) रथ पर बैठ कर ( गोषु 
गच्छति ) भूमियों पर विचरण करें । तू (तस्‌ इत्‌ ) उसको ही (भवीयसा 
'बसुना ) बहुत ऐववयं से ऐसे (प्रणासि) एणं कर (यथा) जैसे ( विचेतसः 
आपः ) चेतना रहित जरधाराएं अनायास (अभितः) सब तरफ से आ २ 
. कर (सन्धुस्‌ ) मदान्‌ सागर को पर देती हैं। 
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आपो न देवीरुपं यन्तिं-होजरियंसवः पश्यन्ति वित॑तं यथा रज॑$। 
भ्राचेदैवासः प्र णयन्ति देवयु ब्रहाप्रियै जोषयन्ते वरा इंच ॥२॥ 
भा०--( आपः न ) जैसे जलधाराएं स्वयं नीचे स्थल को प्राप्त हो 


जाती हैं वैसे ही ( देवी: ) विदुषी खयं ( होत्रियम्‌ ) प्रेस पूर्वक स्वीकार 


करने वाळे विद्वान्‌ पुरुष को (उप यन्ति ) प्राप्त हों । ( यथा ) जैसे लोग 
(रजः) सूर्य को (विततम्‌ ) विस्तृत रूप में देखते हैं वैसे ही वे खिय तथा 
विद्वान्‌ ( अवः ) रक्षा-स्थान तथा ज्ञान का भी साक्षात्‌ कर । ( देवासः.) 
विद्वान्‌, ज्ञान की कामना करने हारे पुरुष (प्राचे:) अपने आगे २ या अपने 


'उत्तम;रीति से आगे २ चलने वाळे उत्तम विद्वानों सहित (देवयुम्‌ ) योग्य 


शिष्यों के स्वामी पुरुपों को ( प्र नयन्ति ) प्रमुख स्थान पर स्थापित करते 
हैं और वे सव मिलकर ( वराः इव ) वरण योग्य या श्रेष्ठ पुरुष जैले 
कन्या के स्वयंवर में आकर कन्या की अमिठापा करते हैं वैसे ही ( ब्रह्म 


, 'प्रियम्‌ ) वेद छान, परमेश्‍वर और ऐरवयं से पूर्ण उनके प्रिय विद्वान्‌ 


पुरुप को (ज्ञोपयन्ते) प्रेमपूवक आप करते हैं । 

अधि दृयोरद्धा उवेध्य॑! बचों यतस्रंचा मिथना या ल॑पर्यंतः। 

कलयत चते ते क्षति पुष्यति भद्र शक्किर्येजमानाय खुन्वते ॥३॥ 
सा०--हे विद्वन्‌ ! परमेश्वर ! ( या ) जो दोनों ( सिथुना ) परस्पर 

'सम्मिलित खरी पुरुष, गुरु, शिष्य, राजा प्रजा आदि ( यत्चा ) सन, 

वाणी, प्राणी और इन्द्रिय गण पर वशी होकर (समर्थंतः) तेरी सेवा या 

आज्ञा पालन करते हैं तू (द्योः) उन दोनों के हित के लिये (उक्थ्यं वचः) 


उपंदेश योग्य वचन (अदधाः) प्रदान कर । हे परमेश्वर ! जो (असंयत्त;) 
संयम वा जितेन्द्रियता से न रहने वाळा पुरुष भी (ते ब्रते) तेरे उपदेश 


{किये नियम में (क्षेति ) रहता है उस ( सुन्वते यज्ञमानाय ) ऐश्वय के 


अमिलापी, अपने आपको अधीन शिष्य रूप से अपण करने वाळे दानशीळ 
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घुरुप की (भद्रा ) कल्याण . करने वाली (शक्ति) शक्ति (पुष्यति) इष्ट हो. 
जाती है । 

आदङ्गिराः प्रथमं द॑धिरे दय इद्वास॑यः शम्या ये छुकृत्यया । 

सबै परोः लर्मविन्दन्त भोज॑नमश्वायन्तं गोमन्तमा पुं नरः ॥७॥ 


भा०--(थे) जो (अङ्गिराः) अहते अंगारों के समान तेजस्मी, कानी 
पुरुप ( इदाझय: ) बाइर की यज्ञाजियों और भीतर की आणशशियों को 
प्रवलित करके (सुकृत्यया) उत्तम करण्य एसो से युक्त (शम्या) शान्ति- 
ननक साधना से ( प्रथमं ) प्रथम ( वयः.) अवस्या को अह्यदय पूवक 
(दधिरे) धारण करते हैं ( अङ्गिरा: पुस्‌ ) वछदा जैसे अपनी साता कोः 
प्राप्त होता है और दूध आदि भोजन वा सुख पाता है वैसे ही चे ( भरः ). 
मनुष्य (पणेः) स्तुति योग्य उत्तम व्यवहार और उपदेश योग्य वेद-ज्ञान 
के (भोजनम्‌ ) पाऊन साम्यं और (अश्यावन्तं) अश्वो और (गोसन्तस्‌ ). ' 
गौओं से युक्त पेयं को (सम्‌ अविन्दन्त) प्राप्त करते हे । 


यज्ञेरथं्चा प्रथमः पथस्तंते ततः सूयो तपा वेच आशि । 
आ गा आजिदुशद काव्यः सचां यरर्य॑ जातमरूते यजामहे ॥॥ 


भा०--( अथवा ) प्रजाओं को पीड़ा न देने हारा, अजाप/छक पुरष 
(यज्ञः) उत्तम परस्पर के सङ्गति कराने वाले विद्या, विज्ञान, अचार तथा 
अन्य अन्य उत्तम साधनों से .(प्रथमः) सबसे झुख्य पढ़ पर स्थित होकर 
( पथः ) नाना मार्गों, विधानों को ( तते ) बना छेता है, ( ततः ) उसके 
पश्चात्‌ जैसे (सूयः) सूये उद्य होकर (गा आ आजत्‌ ) अपनी किरणों को 
सब तरफ फेकता है वैसे ही (वेनः) तेजस्वी (व्रतपा) घ्रतों, धर्म नियमों. 
का पालक पुरुष संसार में (आ अजनि) प्रकट होता है। (काब्य:) विद्वान्‌ 
'युरुप संसार का पुत्र या शिष्य, सुशिक्षित, (उशना) प्रजा की हित कामनाः 
वाला पुरुष (गाः आजत्‌ ) समस्त वेदवाणियो को सर्वत्र प्रकाश करता हैः 
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और (काव्य: उशना) तेजस्वी, राज्यलक्ष्मी का इच्छुक राजा (गाः आजव्‌ ) 
भूमियों को प्रास करता है। (सचा) तब सवे मिलकर हम (यमस्य) यम 
नियम में निष्ठ, सर्वनियन्ता परमेश्वर के ( जातम्‌ ) प्रसिद्ध या प्रकाशित 


: (अस्ट्तस्‌ ) सब दुःखो से रहित, अख्ृतमय मोक्षसुख को सूये द्वारा बटि 


जल के समान शान्तिदायक रूप में ( यजामहे ) आप्त करते हें । उत्तम 
विद्वान्‌ के भूमियां प्राप्त कर लेने पर ( सचा ) हम सब परस्पर संगठित 
होकर (यसस्य) सवेनियन्ता राजा के (जातस्‌ ) प्रकट रूप से (असतम ) 
स्थिर शासन फे सुख को (यजामहे) सुब्यवस्थित करते हैं । सूर्य के समान 
ज्ञानी आचार्य नच वाणियों का उपदेश करता है तब ( यमस्य ) यम 
निग्रम पालन खप ऋह्मचये के प्रकट ( अस्टतस्‌ ) अविनाशी वीर्य को हम 
आए करते हैं । 
बहिर्षा यत्स्व॑प॒त्याय॑ वुज्यते5कौँ वा श्लोबंमाघोष॑ते द्विवि । 
ग्राचा यज्ञ बदति कासरुक्थ्य; स्तस्येदिन्दों अभिपित्वेषु रण्याति६४: 
भा०--(वा) जैसे (खपस्याय) नीचे न गिरने देने वाले, श्रेष्ठ यज्ञ 
कमं या उत्तम फल के मास करने के लिये (बहिः) छुशा-घास (बज्यते) 
काट ली जाती है वैसे ही ( यत्‌) जिस राज्य में ( सु-अपत्याथ ) उत्तम 
सन्तान के लिये ( बहिः ) यह समस्त भूलोक और उसमें रहने वाळे 
प्रजाजन (बज्यते) त्यागे जाते हैं और जहां (देवि) आकाश में ( अकः ) 
सूयं के समान ( दिवि अर्केः ) ज्ञान प्रकाश में अचना योग्य पुरुष 
(इलोकम्‌ ) वेदवाणी का (आघोपते) सवत्र उपदेश करता है और (यत्र) 
जिस देश में ( उकध्यः ) उत्तम उपदेश करने योग्य वचनों में कुशल 
(कारुः) ज्ञानोपदेश पुरुष (गावा) मेघ कें समान गम्भीर ध्वनि से उपदेश 
करता हुआ (बदति) उपदेश करता है ( तस्य इत्‌ ) उस प्रजाजन के हित 
के लिये ( अभिपित्वेषु ) सब प्रकार के प्राप्त करने योग्य ब्यवहारों में 
(इन्द्रः) उत्तम ऐश्वर्यों का दाता पुरुष (रण्यति) उपदेश करता है । इतिः 
चतुर्था वर्ग: ॥ 
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[८७ ].गोतमो राइगण ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता | अन्दः १, ५ निचृदनुष्टुप्‌ । 
२, ४ विराइतुष्डुप्‌ । ६ सुरिगुष्णिक्र । ७-६ उष्णिक । १०, १२ विराट्‌ 
यथ्यापंक्लिः । ११ निचृत्‌ पथ्यापंक्तिः । १३-१५ निचृद्गायत्री । १६, १८ 
ननिष्डुष्‌ । १७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌। १८ निष्टुपू। (अगार्थः =) । १९ एकोना विराद्‌ 
पथ्या बृहती । २० निचृत्‌ सतो बृहती पंक्तिः ॥ विशत्युत्रं सक्तम्‌ ॥ 


झर्लाबि सोम इन्द्र ते शाविष्ठ ध्ष्णवा गहि 
आ त्वा पुणकित्वत्द्रियं रज: सूर्या न रश्मिभिः ॥१॥ 


भा०--हे (घऽणो) शत्रुओं का धर्षण करने हारे ! हे (शविष्ठ) अति 
-शक्तिशालिन्‌ ! हे (इन्त्र ) राजन्‌ ! सभाध्यक्ष विद्वन्‌ ! त्‌ ( आगहि ) इस 
प्राप्त हो । (ते) तेरे छिये ही (सोमः) यह ओपधि रस, अन्न और ऐश्वय 
और अध्यात्म में परमानन्द रस (असावि) उत्पन्न होता है । (रश्मिभिः) 
< “किरणों से (सूर्य: न) सूर्य जैसे (रजः) समस्त अन्तरिक्ष को व्यापरेडेता दै 
वैसे ही (इन्द्रियम्‌ ) ऐश्वये, आत्मिक बल और साम्यं (त्वा आइणच) 
-तुझे सव प्रकार से पूर्ण करे। 


इन्द्रमिद्धरी बहुतोऽप्रतिश्ठएशवसम्‌। 

ऋषीणां च स्तुतीरुप चज्ञं च साञुषाणाम्‌ ।२॥ 

भा०--(हरी) वेगवान्‌ अश्व ( अ्रतिष्टशवसस्‌ ) जिसके दर को 
कोई परास्त नहीं कर सके ऐसे ( इन्द्रम्‌ ) राजा को ( इत्‌ ) ही ( हरी ) 
"वेगवान्‌ दोनों अश्व तथा दो ज्ञानवान्‌ पुरुप ( ऋषीणां च ) घेदमन्ब्राथों के 
ज्ञाता विद्वानों की स्तुतियों और (माडुपाणां यज्ञं च) मनुष्यों के यज्ञ को 
“भी (बहतः) प्रास कराते हैं । 

आ तिष्ठ वृजर्र्थ युक्ता ते ब्रह्मणा हरी । 

अर्वाचीनं खु ते मनो ग्रावां कृणोतु चुन ॥३॥ 
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भा०--हे ( बृत्रहन्‌ ) सूर्य के समान शत्रु दळ को छिन्न भिन्न करने 
हारे ! (ते हरी) तेरे अधीन. कार्य निवोहक दो विद्वान्‌, दो अश्वों के समान 
'(र्थम्‌ ) रथ रूप राज्य-कार्य-भार में (युक्ता) नियुक्त हों। तू उस कायं पर 
( आतिष्ठ ) अधिष्ठाता रूप से विराज । ( आवा )-उत्तम वचनोपदेशों का 
देने वाळा वाग्मी पुरुष (वग्नुना) उत्तम ज्ञानोपदेश से (ते मनः) तरे चित्त 
'को ( सुते ) अभिषेक द्वारा प्राप्त राज्य की ओर ( अर्वाचीनस्‌ कृणोतु ) 
आकर्षित करे । 

इममिंन्द्र सुतं पिंच ज्येष्ठममत्य मदम्‌। 

शुक्रस्य स्वास्य॑क्षरन्घारां ऋतस्य खदने ॥४॥ 

भा०--हे (इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! तू ( इमम्‌ ) इस ( ज्येशस्‌ ) सबसे 
उत्तम ( अमर्त्यस्‌ ) साधारण मनुष्यों झो ग्रास न होने वाळे ( सदस्‌ ) 
सवको सन्तुष्ट करने वाळे, (सुत) उत्तम ओषधि रस के समान (सुतस्‌ ) 
अभिपेक द्वारा प्राप्त राज्यपद को (पिब) प्राप्त कर, उसका उपभोग कर | 
९ त्वा ) तुझे ( शुक्रस्य ऋतस्य घाराः ) छद जल की धाराओं के समान 
(छक्रस्य) छुद्ध, (नतस्य) सत्य ज्ञान की व्यवस्थापुस्तक वेद की (धाराः) 
ज्ञानचाणियां ( अभि अक्षरन्‌ ) सब प्रकार से तेरा अभिपेक करें, तुझे 
माघ होकर ज्ञान प्रदान करें। 

इन्द्राय नुनम॑चंतोक्थानिं ज ब्रवीतन । 

सुता अंमत्सुरिम्दंबो ज्येछ नमस्यता सई: ॥५॥४॥ 

भा०- हे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप लोग (इन्द्राय) ऐश्वर्यवान राजा का 
(नूनम्‌ ) अवश्य ( अचेत ) आदर करो और उसके छिये ( उक्थानि च ) 
झाखोपदेशों का भी (ब्रवीतन) उपदेश करो । (सुताः) अभिषेक को प्राप्त 
होकर ( इन्दवः ) पेशयंवान्‌ पुरुष ( अमत्सुः ) इषे को मास हों। हे 
म्रजाजनो ! आप लोग ( ज्येष्ठ सह: ) सबसे उत्तम बली का ( नमस्यत ) 
आदर किया करो । 
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नकिष्ट्वद्रथीतरो हरी यदिन्द्र य 


नकिष्ट्वाजु मज्मना नकिः स्वश्च आनख ॥६॥ 


भा०- हे (इन्द्र ) राजन्‌! ( यत्‌ हरी यच्छसे ) जब तू अशों को 
जोडता है तब क्या ( त्वत्‌ रथीतरः नकिः) तुझसे वढ्कर उत्तम रथारोही 
कोई नहीं होता १ और (त्वा अलु) तेरे बराबर क्या (मञ्चा) बळ में सी 
( नकिः ) कोई दूसरा नहीं होता १ और क्या ( स्वश्वः नकिः आने ) 
उत्तम अश्वारोही भी तुझसे दूसरा नहीं होता ? होता है । तब त्‌ अति 
गर्व में मत भूछ । सावधान होकर राज्य शासन कर । (त्वा अछु सज्सना 
नकिः) तेरे जैसा बल में दूसरा नहीं । (खश्वः नकिः आनशे) और च ही 
तुझसे दूसरा उत्तम अश्वारोही कोड राष्ट्र को भोग सकता है । 


य एक इह्विद्यते यसु मताथ दाशुष । 

ईशानो अप्रतिष्कुत इन्ड्री अङ्ग ॥७॥ । 

भा०--( यः) जो ( एकः इत्‌ ) अकेला ही ( दाशुषे ) दानशील 
(मत्ताय) भचुष्य को (विद्यते) ऐश्वय भी नाना मकार से देला है (अंग) 
हे विद्वान्‌ लोगो ! वह ही (अप्रतिष्कुतः) भतिळूळ शब्द अर्थात्‌ निण्दा से 
रहित अथवा जिसके समान पद पर दूसरे किसी को प्रस्तुत न किया जा 
सके ऐसा अद्वितीय अधवा किसी से पराजित न होने वाला ( हेशानः ) 
राष्ट्र का स्वामी हो। 


कदा मतैमराघले पदा क्तुम्पमिच स्कुरत्‌। 
कदा न॑ः शु्रबदूगिर इन्द्रो अङ्ग ८ 
आ०- (अंग) हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (इन्द्र) ऐेश्वयंवान्‌ राजा ( कदा ) 


न जाने कब ( अराधसं सत्त॑स्‌ ) वश न आने वाळे धनहीन या वळहीन - 


शत्रु को (पदा क्लुस्पम्‌ इव) पैर से अहिच्छत्र के समान (स्फुरत्‌) उछाळ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


=-= POS 


०१ शसू०८७४१४] वेदभाष्ये थमे भरडिलिे and ००१1७०१६८९ 


कॅक दे, नष्ट कर दे और वह (नः गिरः) हमारी वाणियां (कदा झुश्रवत्‌ ) 
न जाने कब सुन छे। 'श्लुस्पस्‌'-अहिच्छत्रकं भवति । इति यास्कः । 
अहिच्छन्रक को भाषा में 'पद्बहेडा' कहते हैं जो बरसात में पड़े काठ पर 
गोळ २ छतरी सी पैदा हो जाती है जिसे “सांप की छतरी” या पंजाबी में 
“खुस्बी? कहते हैं ( क्षुम्प = खुस्ब ) । 

यश्चिद्धि त्वा बहुभ्य आ सुतावाँ आविर्वासति । 

उद्यं तत्पत्यते शव इन्द्रो अङ्ग ॥६॥ 

भा०--(अंग) हे राजन्‌! (यः चित्‌) जो पुरुष (हि) भी (बहुभ्यः) 
अहुतों सें से ( सुतावान्‌ ) ऐखये का. स्वामी होकर ( व्वा ) तेरे अधीन 
(आविवासति) रद्द कर तेरी सेवा करता है ( तद्‌) उसको ( इन्द्र ) तुझ 
राजा का (उग्रं शवः) भयकारी बढ (पत्यते) प्राप्त होता है । 


स्वादोरित्था विंपूवतो मध्व॑ः पिवन्ति गौयै। 
र्‍या इन्द्रेण लयावंरवुष्णा मद॑न्ति शोभसे वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ १०६ 


आ०--( गौर्यः ) दीसिये, किरणे जैसे (वृषणा) दृष्टि के कारणस्वरूप 
(इन्द्रेण) सूर्य के साथ २ (सयावरीः) रहने वाली (शोमसे) उसी की 
शोभा बढ़ाने के लिये (मदन्ति) प्रकाशित होती हैं और वे (स्वादोः) 
स्वादयुक्त (विपू-वतः) व्यासि से युक्त, सुक्ष्म होकर फैल जाने वाळे, 
वाण्पमय (मधोः) जळ को (पिबल्ति) पान कर ळेती हैं (इत्था) वैसे ही 
(याः) जो ( गौर्यः ) अपने|सेनापति की आज्ञा में रहने वाढी या राष्ट्र में 
आनम्द से रमण करने वाळी उत्तम वीर प्रजाएं और सेनायं ( इन्द्रेण ) 
अपने शब्रुहन्ता सेनापति के ( सयावरीः ) साथ २ रह कर चरती हैं वे 
.(स्वादोः) आनम्दप्रद, (विघुवतः) व्यापक (मध्वः) अन्न और ऐश्वय का 
.( पिबन्ति ) भोग करती हैं और ( स्वराज्यम्‌ अनु ) स्वराज्य प्रास करके _ 
५ दृष्णा वखीः ) इषम के साथ गौओं के समान ( वखीः ) राष्ट्र में रहने 
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वाली प्रजाएं (शोभसे) राष्ट्र की शोमा को बढ़ाने और नायक की तेजोइडि 
के लिये उसके साथ ही (मदन्ति) हर्षित होती हैं । 


ता अंस्य पृशनायुवाः लोम श्रीणन्ति पृश्षयः 
प्रिया इन्द्र॑स्य चेनवो दर्ज हिन्वन्ति साय॑कं णस्वीरशुं स्वराज्यम्‌ १६ 


सा०- (धेनवः वखीः) हुधार गौएं जैसे (अस्य एशनायुवः) अपने 
बच्चे से मिलना चाहती हुई उसके लिये (सोमं श्रीणन्ति) दुग्ध रस 
प्रदान करती हैं बैले ही (खराज्यम्‌ अनु) अपने ही राज्य की बुद्धि के 
छिये (वस्वी:) राष्ट्रवासिनी मजाएं (इन्द्रस्य धेनवः) ऐश्व५वान्‌ राजा को 
धारण और पोपण करने वाली और (इन्द्रस्य प्रियाः) उस राजा की प्रिय 
होकर उसके (सायकं) शत्रु का अन्त कर देने वाळे (व्रं) शखाखयु'कत 
सैन्यबळ की (हिन्पन्ति) वृद्धि करें और (ताः) वे (एशनायुवः) आपस का 
स्पश अर्थात्‌ एक दूसरे के साथ दृढ़ संगति, मेम रखती हुईं (-पूक्षय ) 
किरणों के समान परस्पर मिश्रित होकर ( सोमं ) ऐश्वय को (श्रीणन्ति) 
परिपक्क झरें । 


ता अस्य नमसा लई: सपयोग्ति प्रचेतलः । 
तान्य॑स्य सश्रचिरे पुरूणिं पूर्वोचत्तये वस्चीरनु स्वराज्य॑म्‌ ॥१२॥ 


भा०--(ता:) वे (प्रचेतसः) उत्तम ज्ञान से युक्त, विदुषी (वस्वीः) 
प्रजाएं, ( अस्य ) इस नायक के ( सहः ) श्लु पराजयकारी बल की 
( नमसा ) अपने शत्रु को नमाने वाळे शखाख बल, सत्कार और अज्ञादि 
से ( सपर्यन्ति ) आराधना करती हैं, उसकी बृद्धि करती हैं। ( स्वराज्यस्‌ 
अनु ) अपने राज्यैश्वय की वृद्धि के लिये, (पूवचित्तये) अपने वं पुरुषों के 
अनुभवों का ज्ञान प्राप्त करने के छिग्रे ( अस्य ) अपने राजा के ( पुरूणि 
तानि ) बहुत नियमों, विधानां और कहव्यों को (सश्चिरे) धारण करें, 
उनका पाल्न और रक्षण करें। 
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इन्द्रो दधीचो अस्थभिंबत्राणयप्रतिष्कुतः। जघानं नवतीनंव॑ ॥१३॥ 


- भा०--(इन्द्रः) सूय जैते (दधीचः) समस्त पदार्थों को धारण करने 
वाले वायु आदि पदार्थो सें भी व्यापक प्रकाश के ( अस्थभिः ) आघातः 
करने वाळे, इधर उधर गति देने वाळे किरणों से (दत्राणि) मेघस्थ जलो 
को ( जघान ) आघात करता है, उनको छिन्न भिन्न करता है वैसे ही” 
(अप्रतिष्कुतः) सुकाबढे के प्रतिस्पर्धी शत्रु सेना से पराजित न होने वाला 
(इन्द्रः) अखों को छिन्न भिन्न करने वाला राजा (दधीचः) बल धारण या: 
असरों को धारण करने वाळे वीरों को अपने वश में रखने वाळे वीर 
सेनापति के ( अस्थभिः ) बाण फेंकने में कुशळ वीर सैनिकों से ( नवतीं:- 
नव ) नवगुण नव्ये [ ८१० ] वृत्राणि बढ़ते शत्नुसैन्यां को ( जघान ). 
पराजित करे । “नवतिः नव ८१० वुत्राणि-१८१० दावुसैल्य केले ? शत्रु, 
मित्र और उदासीन भेद से तीन हुए, उनके मित्र और मित्रों के मित्र इस: 
प्रकार प्रत्येक के तीन तीन होकर ९ भेद हुए । उत्तम, अधम और मध्यम 
सेद से प्रत्येक के २७ हुए । इनमें भी प्रत्येक प्रभाव, उत्साह और संत्र. 
इन तीन शक्तियों के भेद से ८१ हुए । दश दिशा भेद में ८१० हुए । 
इच्छुन्नश्वस्य यच्छिरः पवेतेष्वपंश्रितम्‌। त्डिंदच्छ्येणावति ॥१४॥ 

भा०--(अश्वस्य) शीघ्रगामी मेघ का ( शिरः ) सुख्य भाग, जलांश 
(यत्‌ ) जो (शर्यणावति) आकाश में और (पर्वेतेषु) मेघों के खण्ड २ में 
व्यापक है उसको जैसे सूये अपनी किरणों से व्याप लेता है और छिन्न. 
मित्र करता है वैसे ही ( इच्छन्‌) विजय की कामना करता हुआ पुरुष 
( अश्वस्य ) तुरग बल या व्यापक राष्ट्र का ( यत्‌ शिरः ) जो सुख्य भाग 
( पर्वतेषु ) प्त अर्थात्‌ पालक वल से सुरक्षित भागों में या पर्वत के. 
समान उन्नत और प्रजापाळक पुरुषों पर (अपश्रितस्‌ ) आश्रित है (तत्‌): 
चह उसको (शर्यणावति) हिंसा वाळे, संग्राम या सैन्यबळ के आश्रय परः 
(विदत्‌). प्राप्त. करे । 
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अत्राह गारमत्यत ताम.त्वष्टरपाच्यस्‌ । इत्था चन्द्रमा गुह! १५।७ 


1०--(अन्न) इस संसार में विद्वान्‌ जन ( त्वष्ट!) सूय के ( गोः ) 

किरणों के जैसे (अपीच्यम्‌ ) उत्तम, अकट, उज्ज्वळ (नाम) सरूप को 

[( अमन्वत ) जानते हैं (इत्था) ऐसे ही स्वरूप को चे ( चन्द्रमसः गृहे ) 

[चन्द्रमा के भीतर भी जाने अर्थात्‌ वहां भी वही सूर्य रश्मियों का 
प्रकाश है । 


को अद्य युङ्क्ते घरि गा ऋतस्य शिमीवंतो आमिनों ढुट्ेणायून्‌। 
आसन्िपू्रत्स्वसों मग्रोभून्य एंषां भृत्यामृणधत्स जींचात्‌ ॥१६॥ 


1०--[प्रश्न] (अद्य) आज के समान सदा (कः) कौन समर्थ पुरुष 
९ ऋतम्य धुरि गाः ) गतिशील रथ सें जैसे बेलो या वेगवान्‌ अश्वां को 
जोडा जाता है वैसे ही ( ऋतस्य धुरि ) सत्य न्याय प्रकाशन, वेद ज्ञान 
अध्ययनाभ्यापनादि कार्यों के धुरा उठाने के कार्यों में (शिमीधतः) उत्तम 
कर्मों वाळे (भामिनः) विरोधियों पर असह्य क्रोध करने वाळे (दुहणायून्‌) 
विरोधियों से असहा, पराक्रम और कोप करने वाळे ( आसन इपून्‌ ) 
झुज्य लक्ष्य पर वाण फेंकने वाळे, लक्ष्यवेधी ( हृत्स्वसः ) शु के हृदय 
आदि समंस्थानों पर निशाना लगाने वाळे, ( मयोभून्‌ ) प्रजा को शान्ति 
देने वाळे वीर, मर्मच्छेदी सुखप्रद पुरुषों को ( युङ्क्ते ) कार्य में लगाये 
रखता है १ [उत्तर] ( कः ) वह प्रजापति, राजा ही इनको राष्ट्र के उचित 
कर्म में नियुक्त करे । ( यः ) जो राजा ( एषाम्‌ ) इन उक्त लोगों की 
(द्याम्‌ ) भरण पोषण या जोविका पर ठगी सेना को, (क्रणघव ) खूब 
अबछ, सुखद कर लेता है (सः) वही राजा ( जीवात्‌ ) जीया करता है 
उसका राज्य चिरस्थायी रहता है । 


क इषते तुज्यते को बिंभाय को मंसते सन्तमिन्द्रं को आन्ति। 
कस्तोकाय क इभायोत रायेऽधि अवत्तन्वेई को जनाय ॥१७॥ 
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` भा०--(कः इेषते) कौन युद्ध में आगे बढ्ता, शब्रुओं को-मारता-या 
सब अजा और हैना पर: निरीक्षण या शासन:करता.है ? ( करः तुउ़यतेः) 
कौन मारा जाता है १ (कः विभाय ).कौन:डरता या शत्रु को डराता है. 
९ कः मंसते ) कौन मान आदर करता है? ( सन्तस्‌ इन्द्रमू ) विद्यमान 
राजा के ( कः ) कौन ( अन्ति ) समीप रहता है ? (कः) कौन (तोकाय) 
अजा के सन्तानों की रक्षा के लिये योग्य है ? ( कः इभाय ) हाथी आदि 
युद्धोपयोगी पशुओं की रक्षा के लिये कौन उपयोगी है १ ( उत ) और 
९ राये अधि ) धन या कोश की रक्षा के लिये, ( तन्वे ) विस्तृत राष्ट्र:या 
{ जनाय तन्वे कः ) प्रजाजनों की शारीरिक उन्नति के लिये ( कः ) कौन 
( त्रवत्‌ ) शिक्षा देता है १ इत्यादि बातों का राजा: विचार कर यथायोग्य 
श्रुरुषों को नियुक्त करे । | र 
को आझिमीडे हविष घतेन स्रुचा य॑जाता चऋतुभिशुवेभिः। 
कस्में देवा आ बंहानाश होम को मंसते चीतिहोंत्रः खुदेवः ॥१८॥ 
सा०--( अधिस्‌ इविषा इतेन ) अग्नि को जैसे इविष्य आहुति और 
चरत से यज्ञ में बढाया जाता है और जैसे अन्न और घत के भोजन से 
(अझिस्‌ ) जाउराझि या जीवन को पुष्ट किया जाता. है वैसे ही ( हविषा ) 
सबके खीकारने योग्य धन, विज्ञान और ( घृतेन ) तेजोयुक्त पराक्रम से 
( अझ्निस्‌ ) युद्ध के बीच आझेयाख और राष्ट्र के बीच में स्थित तेजस्वी 
राजा को घुष्ट करता है और (धरुवेमिः) स्थिर, नियम से अवश्य आने वाळे 
(कतुभिः) ऋतुओं से (लचा) खच्‌ नाम यज्ञप्रात्र से ( कः यजातै ) कौन 
यज्ञ करता है ? और (वै: ऋतुभिः) स्थिर राजसभा के सदस्यों द्वारा या 
खचा) ज्ञानयुक्त वाणी द्वारा (कः यजातै) कौन सत्संग करने और परस्पर 
चादाचुवाद करने में निपुण है ? (देवाः) विद्वान और वीर पुरुष (कस्मै) 
किसके. हिताथ (आ) शीघ्र ही.(होम) आहा, एवं स्त्रीकाय पदाथौं को 
( आव्द्दान्‌ ) छाते और किसके बचनों को आदर से भारते हैं ? ( कः ) 
कौन (वीतिहोत्रः) नाना -विज्ञानों को प्रास करने वाला, (सुदेवः) उत्त 
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दट, तेजस्वी और युद्धकशल है! (कः मंसते) कौन.सव .कुछ जानता है 
कौर सब पर ध्यान रखने और चलाने में समथ हैः ९ राजा कमंचारियों को 
नियुक्त करने के पूव ही विचार ळे । 


त्वमड्ग प्र शंसिषो देवः शविष्ठ मत्त्यम्‌ । 
~ "४ 


- _न त्वद॒न्यो मघवन्नस्ति मर्डितेन्द्र अरवीमि ते वचः ॥१६॥ 
भा०--(अङ्ग) हे राजन्‌! (शविष्ठ) शक्तिशालिन्‌ ! ( त्वम्‌ देवः ) त. 
विजग्रेच्छु और सब कार्यदर्शी होकर ही (मत्येम्‌:) मचुष्यों को (प्र शंसिषः) 
उत्तम मार्ग का : उपदेश कर । हें (मघवन्‌ ) ऐश्वयेवच्‌ ! हे (इन्द्र) शु 
नाशक ! ( स्वद्‌ अन्य) तेरे अतिरिक्त. दूसरा कोई ( मिता न अस्ति ) 
ग्रजाओं को सुख देने हारा नहीं है । (ते वचः) तेरे लिये मैं घमेयुफ्त वाणी 
(ब्रवीमि) उपदेश करूं । 


माते राधासिः मा त ऊतयो वसोऽस्मान्कदा चन डयन्‌। 
विश्वा च न उपमिमीहि साचुघ वसेनि चर्षणिभ्य आ ॥२०॥८॥१३॥ 


भा०- है (वसो) समस्त प्रजाजनों को राष्ट्र में सुख से घसाने हारे ! 
(ते राधांसि) तेरे ऐश्वंये, सर्दियों या समध होने के सांधन ( अस्मान ) 
इम प्रजाजनों को ( कदाचन ) और कमी भी ( मा दुन्‌) विनाश न 
करें । ( ते ऊतयः ) तेरे राष्ट्र की रक्षा करने के उपाय और शत्रुओं को 
कपा देने, वाली सेना, चतुरंग आदि भी ( अस्मान्‌ कदाचन मा दभन्‌ ) 
कभी हमारा नाश न कर । हे ( माचुप ) मननशील पुरुष! ( विश्वा च 
वसूनि) समस्त पेये ( नः) हमारे ( चंषणिम्य: ) दोघंदर्शी अजा पुरुषों 
के उपकार के लिये (आ उप मिमीहि) प्रास कर। . 


[८] गोतमो राहूगण.शरयपेः ॥. मरतो देवता चन्द:--१, २, ६, जगती ? 
इ, ७; ८ विचृज्जगती । ४, १० विराड्जगती । ५ विराट्‌ त्रिष्ठप्‌। ३ सुरिक्‌ 
४८५३४ त्रिष्टुप्‌} व्यूहेन जगती । १२ त्रिष्टुप्‌ ॥ द्वादशचे सक्तम्‌ ॥ 
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प्र ये शुम्भन्ते जन॑यो ष खप्तयों याम॑न्‌ रुद्रस्य सूनवः सदँसल। 
रोदसी दि मरुतश्चक्रिरे बघे मदन्ति बीरा विदथेषु घृष्क्यः ॥१॥ 


भा०--( यामन्‌ ) जाने के” अवसर: पर ( जनयः न ) जैसे खि 
(शम्मन्से) अपने को सजाती हैं और (यामन्‌ ) जाने योग्य मार्ग में जिस 
मकार (सयः) वेग से जाने वाळे अश्व (शुम्भन्ते) शोभा आस करते हैं 
वैसे ही ( रुद्रस्य सूनवः ) शत्रुओं को रुलाने वाळे राजा और उपदेश 
आचार्य के ( सूनवः ) पुत्र के समान पदाभिषिक्त शासक वीर सैनिक और 
शिष्य गण (सुदंससः) उत्तम कर्म और आचरण वाळे (मरुतः). विद्वान्‌, 
वायु के समान तीव्र गति से जाने वाले (बष्वयः) पर-पक्ष वालों से संघष 
करने वाळे ( वीराः ) वीरगण, ( रोदसी ) सूर्य और एथिवी के समान 
राजवरे.आौर प्रजाबग या स्वपक्ष और परपक्ष दोनों की (-इघे ) वृद्धि के 
लिये, ( चक्रिरे ).काये करते हैं और ( विदथेषु ) संगामों और ज्ञान लाभ. 
के अवसरों पर (मदुन्ति) हर्षित होते हैं । 


तं उक्षितालों मद्विमान॑माशत दिवि रुद्रा्ो आचि चाकिरे सद॑ः । 
अचेन्तो अर्क जनयन्त इन्द्रियमधि थियो द्घिरे पश्चिमातरः ॥२॥ 


भा०-जैसे (उक्षितासं:) जलों को वरसाने वाळे (सग्रास ) वायुगण 
(दिवि सदः चक्रिरे) आकाश में स्थान प्रास करते या सूर्य के प्रकाश से 
आश्रय छेते हैं और ( महिमानस्‌ आशत ) महान्‌ बळ को प्राप्त करते हैं ॥ 
( भक अर्चन्तः इन्द्रियं जनयन्तः ) सूर्य का आश्रय लेते हुए चे बरू भौर 
विद्यत. को उत्पन्न.करते- हें. । वेः (.एसिमातरः श्रियो दधिरे ) आदित्य से 
उत्पन्न होने वाळे या मेघ के उत्पादक वायुगंण शोमा को धारण करते हैं 
चैसे ही (ते) वे (उक्षितासः) अपने २ पदों पर नांयक रूप से अभिषिक्त 
इए (रुप्रास:).शहुओं को रुछाने हारे; वीर मायकयण (महिमानस्‌) अपने 
महान सामथ्यं को (आशत) प्राप्त करें और (दिवि) सूर्य क॑ समान तेजस्वी 
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यद्‌ पर (सदः चक्रिरे) अपना उत्तम स्थान बनवावे । : वे (अकंस्‌ अ्ेन्तः) 
सूर्य के समान तेजस्वी, आद्र योग्य प्रधान राजा का आदर करते हुए 
(इन्ब्रियस्‌ ) ऐेश्वय को (जनयन्तः) उत्पन्न करते हुए (एक्षिमातर:) भूमि को 
अपनी माता मानते हुए (श्रियः) राज्यवासियों पर (अधिदधिरे) अपना 
पूणं अधिकार करे । 

गोमांतरो यच्छुभय॑न्ते अखिभिंस्तनूषं शुजा दधिरे विरुक्म॑तः। 
बार्घन्त विश्वमभिमातिनमप वत्मान्येघामनु रीयते घृतम्‌॥३॥ 


भा०--जैसे ( गोमातरः ) सूयं, थिवी या वायुगण ( अल्ञिमिः ) 
विध्वतों से सुशोमित होते हैं और अपने में ( विदक्मतः ) विविध कान्ति 
चाडे मेघों को धारण करते हें, ( विश्वस्‌ अभिमातिनम्‌ बाधन्ते ) विविध 
__ 'विशाओ में फैलने वाळे मेघ को पीड़ित करते हैं तब ( एपां वत्मोनि इतस्‌ 
रीयते ) उनके मार्गों पर ही मेघ का जळ भी जाता है अथोर्द ज़िधर वायु 
बहता है मेघ की दृष्टि उधर ही जाती है। ठीक ऐसे ही ( गोमातरः ) 
यथिवी माता के पुत्र (यत्‌ ) जब (अञ्जिमिः) नाना पदों और मान अतिष्ठा 
से ( शुभयन्ते ) अपने को, सुशोभित करते हैं और (श्रा) छड होकर 
(तन घु) शरीरों पर (विरुक्मतः) दीसि वाळे आशूषणों, वरो और शाखो 
को ( दधिरे ) घारते हैं और ( विश्वम्‌ ) सब.प्रकार के ( अमिमातिनस्‌ ) 
गवींले शन्नु को ( बाधन्ते ) पीडित अथात्‌ परास्त करते हैं तब ( एपां 
चत्मॉनि ) इन मागो पर ही ( इतस्‌ ) तेजस्वी शखाख बल, राज्यपद 

` ( रीयते ) चलता है । 


विये राजन्ते सुम॑खास ऋषि: प्रच्यावयन्तो अच्युता चिदोज॑खा 
म॒ नोजुबो यन्म॑रुतो रथेष्वा बूष्॑रातासः पृषती रयुरध्वम्‌॥४॥ 


भा०--जैसे (मरुतः) वायुगण (सुमखासः) सूये प्रकाश को धारण 
करने वाळे होकर ( ऋषि: ) आघात करने वाली विद्यतों से चमकते हैं 
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और (ओजसा) बळ से ( अच्युता प्रच्यावयन्तः ) न गिरने वाळे जछों को 
बरसाते हुए (मनोजवः) मन के समान तीब्र वेग वाळे तथा (बृषन्नातासः) 
वर्षणशीळ मेघ से युक्त होकर (प्ृषतीः) वर्षणशीळ मेघमालाओं को. एकत्र 
करते हैं, वैसे ही (ये) जो (सुमखासः) संग्राम सें कुशछ होकर (ऋषिभिः) 
शाहुबळ नाशक शाखो से ( राजन्ते ) चमचमाते और अपने ( अच्युता 
ओजसा ) अक्षय पराक्रम से ( प्रच्यावयन्तः ) प्रबळ शत्रुओं को पदग्रष्ट 
और रण से विसुख करते हुए ( यत्‌) जब ( मनोजुवः ) मन के समान 
अति तीव्र वेग वाळे होकर (रथेषु) रथों पर विराजते: हो तब हे (मरुतः) 
वीर पुरुषो ! आप लोग ( वृपत्रातासः ) शब्रुओं पर शखाखों के वपेण 
करने वाळे वीर पुरुषों के गणों को साथ लिये हुए (पषती;) अबर सेनाओं 
को ( अयुरध्वम्‌ ) अपने अधीन नियुक्त करो, ( ओजसा अच्युता प्रच्याव- 
यन्तः ) पराक्रम से ्रबळ शत्रुओं को गिराते हुए ( रथेषु ) अपने रथों में 
( एपतीः ) हृष्ट पु घोड़ियों के समान ( रथेषु एपतीः ) रथों के अधीन 
शख्रवर्घी अगल बगल में पदातिं सेनाओं का संचालन करो। 


प्र यद्रथेषु पूषतीरयुरष्वं वाजे अद्रि मरुतो बंहय॑न्तः। 
उतारुषस्य वि ष्यन्ति घाराश्रमेबोद भिव्युन्द्‌न्ति भूमं ॥५॥ 


सा०--(मरुतः) वाथुएं जैसे (वाजे) प्रथ्वी पर अन्नादि की उत्पत्ति 
के लिये (अद्रि रंहयन्तः) मेघ को लात व (पपतीः) जळ सेचन करने वाळी 
मेघमालाओं को एकत्र करते हैं, ( अरुपस्य ) चमचमाते सूये के बळ से 
(धाराः) जलधाराओं को (वि स्यन्ति ) विविध दिशाओं में बरसा देते हैं 
और (उदभिः भूम व्युन्दन्ति) जो से समस्त भूमि को (चमे इव) चमड़े 
के समान तरबतर करते हैं, वैसे ही (मरुतः) हे विद्वान्‌, जनो ! आप छोग 
(यत्‌) जब २ और जिन २ यन्त्र आदि में ( पुषती: ) जळ सेचन करते 
वाली यन्त्रःकलाओं को'( अयुरध्वस्‌ ) जोड़ कर बनाओ तब (वाजे) घेग 
उत्पन्न करने के लिये (अद्रिम्‌ ) स्थिर मेघ के समान जल-वर्षक यन्त्र को 
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९ रंहयन्तः ) चंलाते रहो ( उत ) और ( अर्पस्य ) दीस अशि के बल से 
(चारा नाना जरू-घाराएं (वि स्यन्ति) विविध दिज्ञाओं में छुटै औरं वे 
(उदभिः) जों से (चर्म इव भूम ब्युन्दन्ति) थोडी सी भूमि के समान ही 
बहुत. बड़ी भूमिं को तरबतरःकर द्‌ । i 

आं बॉ वहन्त सप्तयो रघुष्यदो रघपत्वांनः प्र जिंगात बाइमिः । 
खीदता बर्हिरुरु वः सर्दस्कतं सार्दयध्वं मरतो मध्वो अन्ध॑सः ॥६ 


भा०--(मरुतः) जैसे वायुगण के (संय रघुष्यदः) वेगवान्‌ क्षकोरे 
वीघ्रगांमी होते हैं; (बहिः) अन्तरिक्ष में व्यापते (मध्वः) जछों और 
(अन्धसः) अन्नो से. सबको तृप्त करते हैं: वैसे ही हे (मरतः) विद्वान्‌ 
और चीर पुरुषो ! ( वः ) आप लोगों को ( रघुष्यदः ) वेग से मागों मे 
आागने वाळे, (रघुपत्वानः): अति स्वल्प काछ:मे बहुत सा साग चले जाने 
वाळे (स्तः) अश्व गण (वहन्तु) घारण-करें। आप वेगवाच्‌ : अशो पर 
सवारी करें । आप लोग (बाहुभिः) अपने बाडुबलो से (प्र जिगात) अच्छी 
अकार आगे बढो । (बर्हिः सीदत) इन भूमिवासी प्रजाओं पर शासक रूप 
से विराजमान होवो । ( वः सद॒ः ) आप लोगों का गृह, सभास्थान आदि 
(उरकृतम्‌ ) विशाल रूप. सँ. बनाया जावे । आप. (मध्वः) मधुर जल और 
( अन्धसः ) अन्न आदि रसा का ( मादयध्वम्‌ ) उपभोग करके स्वयं तृप्त 
और आनन्दित हो । इति नवमो वर्ग: ॥ 


तेऽवर्धन्त स्वतर्षसो महित्वना नाकं तस्थुरुरु चक्रिरे खद्‌ः। 
'चिष्णुयेद्धाबद्व्षरं मदच्युतं वयो न सीदन्नधि घर्दिषि प्रिये ॥७। 


सा०-_वांयुगण जैसे (स्वतवसः ) अपने बल से युक्त होकर (नाकं 
तस्थुः ) आकाश सें स्थित हैं वैसे ही (ते) वे वीर जन भी ( स्वतवसः ) 
अपने बछ से बलशाली होकर (महित्वना) आरी सामथ्यं से (अवन्त) 
“डांड को ग्रास होते हैं। और (उर) विशाळ (नावं सदः) सुखग्रद गृह को 
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€ चक्रिरे ) बनावे, और '(-तस्थु; ) उसंमें.रहे ।- (बर्हिषि), आकाश में जैसे 
{ मदच्युतं ) जक के गिराने वाले ( जपणं ) वृष्टिकारक.. मेघ को -(विष्णु 
आवत्‌ ) व्यापक: या भीतर २ तक प्रविष्ट होने वाला प्रकाशक सूय 
९ आवत्‌.). प्राप्त होता है और उसमें ब्यापता है और उसके ऊपर के 
आकाश में (वय: न) पक्षी के समान ऊपर २ रहता है. वैसे ही (विष्णुः) 
व्यापक शक्ति और ज्ञान वाला विद्वान्‌ (मद॒च्युतं बूषणम्‌.) शत्रुओं के मद॒ 
को नाश करने और, प्रजा के. हर्ष को - बढ़ाने वाळे सैन्य गण की ( आ 
आवत्‌ ) सब अकार से रक्षा करे ( प्रिये ) ऐश्वय से तसि कर ने: वाळे और 
मिय ( बर्हिषि अधि ) अन्तरिक्ष के समान उच्चासन या भूमि-शासक:के 
पद पर ( वयः ) आकाश में सूये समान तेजस्वी . होकर ( अघिसीदन्‌ ) 
अधिष्ठित होकर रहे । 


4 


शुरं इवेद्युयुंघयो न जग्म॑यः अवस्यवो न पूर्तनासु येतिरे 
अयन्ते विश्‍वा-सुर्वना मंरुद्धयो राजान इच त्वेषसंदशो नरः [८ 


भा०--जैसे धायुगण ( प्रतनासु ) समस्त मनुष्यों में प्राण रूप से 
सव. प्रकार के प्रयत्ना और चेष्टाओं को करते हैं बैले ही वे ( युयुधयः न.) 
युद्ध करने वाळे ( शूरा इव ) शूरवीर पुरुषों के समान विद्वान्‌ सदा 
सावधान होकर ( जग्मयः ) अपने कार्यों पर जाने वाळे ('अवस्यवः न) 
ज्ञानों के धत्त और यशो. के अभिलाषी होकर, (एतनासु) प्रजाओ और 
संग्रामों के बीच (येतिरे) नाना प्रयत्न. और उद्योग कर । उन (मस्द्भ्यः) 


. विद्वान्‌ और उद्योगी पुरुषों से (:विश्वा झुवना ) समस्त लोक और प्राणी 


(भयन्ते) भय करते हैं । वे ( राजानः ) राजाओं के ( नरः ) नायक पुरुष 
(त्वेपसंदक्षः) पराक्रम को दिखाने वाले हों । 


त्वष्टा यढजँ छुक हिरण्ययं सहस्र्चष्टि स्वपा अवंतेयत्‌। ` 
धत्त इन्द्री नयेर्पालि कत्तेवे5 इनवः निर पामे ब्जदर्णवम्‌ ॥£॥ 
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सा०- 4 त्वष्टा यद्वद्‌ ) सूय जैसे ( संह्खद्ष्टि ) सहस्रो पाक करने 
चाळे, तापदायक और ( हिरण्ययं ) तेजोमय ( वञ्रंस्‌ ) किरण समूह को 
(अंवतेयत्‌ ) प्रकट करता है और उसको (अपांसि कतेवे घत्ते) नाना कर्म 
करने के लिये धारण करता है उससे ही (बन अहन्‌ ) मेघ को आघात 
करता और (अपास्‌ अणेवस्‌ निर्‌ औग्जत्‌) जळो के सागर रूप मेघ को नीचे 
शिरा देतां है अर्थात्‌ प्रचुर दृष्टि करता है वैसे ही (सु-अपाः त्वश) उत्तम 
अजाहित के कर्मी के करने हारा तेजस्वी पुरुष (हिरण्ययसू ) प्रजा के हित 
और उनको अच्छा लगने वाला ( सहस्रभ्टष्टि ) सहस्नों शबुसैन्यों को गिर 
देने वाळा, ( सुतम्‌ ) उत्तम रीति से बने ( यत्‌ ) जिस (वम्र) शखरा 
धळ को (अवतेयत्‌ ) संचालित करता है (इन्द्रः) ऐश्वयंवान्‌ वह सेनापति 
या राजा उस सैन्यबळ को (निर) नायक के अधीन रखकर ( अपांसि) 
नाना कमं (कतेवे) करने के लिये ( धत्ते) धारण करता, पुष्ट करता है, 
उससे ही ( पत्र अहन्‌ ) बढ़ते हुए या विरुद्धाचरण करते हुए शशु को 
दण्डित करता है और ( अपास्‌ अणंवस्‌ ) शत्रु सैनिकों के सागर को भी 
(निर्‌ औग्जत्‌ ) सवथा नीचे गिरा देता है । 


ऊर्वे जुंजुदरेऽव॒तं त ओज॑सा दादहाणं चिंद्विभ्िदुविं पंचम ॥ 
धम॑न्तो वाणं मरुतः खुदानंचो मदे सोम॑स्य॒ रण्यानि चक्रिरे ॥१०॥ 


सा०--(मरुतः) वायुगण (ओजसा) अपने बल या सूय के तेज से 
(अवतं) नीचे भूमि पर स्थित जळ को ( ऊध्वं चुनुद्रे ) ऊपर उठा छे जाते 
हैं और वे दी (दादद्दाणं) बढते हुए ( परतस्‌ ).मेघ को ( वि बिभिएुः ) 
विविध प्रकार से छिन्न भिन्न कर देते हैं। वे (बाणं) जझों के मेध समूह 
को ( घमन्तः ) कंपाते हुए ( सोमस्य पदे ) सूयै वा जळ के वळू पर 
(रण्यानि,चक्रिरे) संग्राम के सइ बळ युक्त या रमणीय कार्यो को करते 
हैं वैसे ही ( ते मदत; ) ये वीर, विजयेच्छु सैनिक गण ( ओजसा) अपने 
बल पराक्रम से ( अवतस्‌ ) नीचे गिरे हुए राष्ट्र को ( छध्वं नुचुन्ने ) ऊंचा 
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कर उठावे । और ( दादृहाणं ) बराबर 'बढते हुए, दृढ़ ( पवंतस्‌ ) नाना 
सामर्थ्यो से युक्त, पर्वत के समान दुर्गम, बीच में बाधा डालने' वाळे 
शत्रु को ( ओजसा ) अपने पराक्रम से ( वि बिभिदुः ) विविध उपायों से 
तोड़ फोड़ डाळं । वे (सुदानवः) दानशील या उत्तम रीति से शह बल को 
खण्ड २ कर देने में कुशल ( वाणं ) बाण आदि शखाखों को अभियुक्तः 
अर्थात्‌ तेज करते हुए और ( वाणं धमन्तः ) शब्द करने वाळे मारू बाजे 
को बजाते हुए (सोमस्य मदे) ऐश्वय आप्ति के हपं में ( रण्यानि ) संग्रामो- 
' चित नाना कर्मा को (चक्रिरे) करें । त्य 


जिह्लो जुचद्रेऽवतं तयां दिशालञ्चक्षत्सं गोत॑माय तृष्णजे। 
आ गंच्छुन्तीमर्वसा चित्रमांनवः कासं विप्रस्य तपेयन्त घामंभि।११. 


भा०--वायुगण (तृष्णजे गोतमाय) प्यासे किसान के हित के लिये 
या प्यासे प्रदेशों के लिये (तया दिशा) उसी दिशा से (अवतम्‌ ) प्रजा की 
रक्षा करने वाळे (उत्सम्‌ ) कूप के समान अगाध जळ को घारण करने 
वाळे जढप्रद मेघ को (जिहास्‌ ) तिरछा, आकाश मार्ग से (जुचुन्रे) उडा छेः 
जाते हैं और ( असिञ्चन्‌ ) जळ बरसा देते हैं। वे ( चित्रभानवः ) अद्भुत 
कान्तियों से युक्त होकर (ईम्‌ आगच्छन्ति) उस प्रदेश को प्राप्त हो जाते हैं 
(विप्रस्य ) विविध प्रकारों से सूमियों को जल और अञ्नादि से पूण कर 
देने वाळे मेघ के (धामभिः) धारण पोषणकारी जलछों से (कामं) कामना 
युक्त प्रजाजन को (तपंयन्तः) उनकी अभिलापाचुसार खूब तुस कर देते हैं 
बैसे ही ( चित्रभानवः ) चित्र विचित्र दीसि वाळे, आझेयादि अरू-शर्तों सेः 
सुसन्चित वीरगण ( तृष्णजे गोतमाय ) और अधिक ऐश्वय के अभिलापी' 
“गोतम? अर्थात्‌ पुरुष पुंगव, नरश्रेष्ठ राजा की शुद्धि के लिये (तया दिशा) 
उसी दिशा से अर्थात्‌ विजय करने की रीति से ( अवतं ) कूप के समान 
नीच (जिहाम्‌ ) कुटिछंगामी, शत्रुजन को (चुचुत्ने) मार भगावे और (उत्स) 
उत्तम मागे से जाने वाले भळे पुरुषों को (धामभिः) नाना पयो से बक 
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कका काय eS 


के समान सांच २. कर.बदावं।( अवसा ) अपने . रक्षण, : साम्यं और 
ज्ञानबळ से (इस्‌) इस. राजा को ( आगच्छन्ति ) प्रास हों और उसको 
९ बिप्रख ) विद्वान्‌ राण-तथा विविध पेयो और तेजा से पूर्ण सूयं की 
{घामभिः): किरणों के समान अजा को पोपणकारी साम्यो से (तर्पयन्त) 
खूब तेस करें । 


या बः शमे शशमानाय सन्ति त्रिधातूनि दाशष यच्छताचि। 
अस्मभ्यं तानि मरुतो वि यन्त राये नो घत्त दृषणः स॒चीरम्‌।१२।१० 


भा०-- (मर्तः) प्राण गण जैसे ( शशमानाय दाझुषे ) शम आदि 
साधना करने वाळे पुरुष को (त्रिधातूनि शर्म) शरीर के धारण करने वाळे 
< बात, पित्त, कफ इन तीन घातुओं से युक्त सुखों या इनसे वने देहो को 
वश करते हैं वैसे ही हे (मरुतः) विद्वानो और वीर पुरुषो ! (वः) तुम्हारे 
(या) जो ( त्रिधातूनि ) रोइ, सुवर्ण और रजत तीनों दशक के बने 
अथवा वाणी, मन ओर तीनों का पोषण करने वाळे ( शर्म ) सुखप्रद 
साधन (सन्ति) हैं उनको तुम लोग (शशमानाय) उत्तम ज्ञानोपदेश करने 
वाले ( दाझुषे ) ज्ञानप्रद विद्वान्‌ पुरुषों के लिये ( अधि यच्छत ) प्रदान 
करो । ( तानि ) वे ही सुख साधन हे ( मरुतः ) विद्वान्‌ वीर पुरुषों ! 
(अस्मम्यस्‌ ) हमें भी (वियन्त) विशेष रूप से प्रदान करो । ( बृषणः ) 
सुखों के वक ! आप लोग (नः) हमें (सुवीरम्‌ ) चीर पुत्रों और पुरुषों . 
से युक्त (रयिस्‌ ) ऐश्वर्य (धत्त) प्रदान करो | इति दशमो वर्ग: ॥ 


{ ८६ _ गोतमो राहूगण ऋषि: ॥ मरुतो देवता ॥ चन्दः--गायत्री । ५, ६, 
` १० निचृद्‌ । २, ३, ७ पिपोलिकामध्या दशर्च सक्तम्‌ ॥ 
मर्ता यस्य. हि क्ये पाथा दिवो विमहसः। ख खुगोपातम्रो जनः 1१ 


भा०--हे (विमहसः): विशेष तेज । वाळे ज्ञानों और प्रभावों से युक्त 
(मर्तः) विद्वान्‌ और वीर पुरुषों | आप छोग (यस्य क्षये) जिसके घर में 
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था जिसके: आश्रय रहं कर ( दिवः ) प्रथिवी, : विद्या." और - दिज्ञान की 
(पाथ) रक्षां करते. हो (सः) वह (जनः ) .मचुष॑यः(-सुगोपातसः। ); उत्तम 
रक्षक है ss 55. मे फिट! 


यज्ञेवौ यक्षवाहलो विम्रस्य वां मतीनाम्‌ । मरुतः शृण॒ता हवम. ॥२॥ 


भा०--हे ( यज्ञवाहसः ) ज्ञान के, श्रवण और प्रवचन को धारण 


“करने और प्राप्त कराने वाळे ( मरुतः.) देह में आण के समान, : राष्ट्र मै 


जीवन धारण कराने दारो. | आप ळोग ( यज्ञैः ) पूर्व कहे उत्तम २. कमो 
द्वारा ( वा.) और दूसरे. परोपकार कार्यो द्वारा (:विग्रस्य ) विद्वान्‌ःऔर 
(मतीनां वा). मननशील पुरुषों. के (चम्‌ ) उपदेशों को. (शूणुता) अवण 
करो और कराओ। 


उत चा यस्य॑ बाजिनोऽ न. विप्रमतंच्तत। ख गन्ता गोम॑ति घज ॥३॥ 


भा०--(उत वा) और (यस्य वाजिनः) जिस ज्ञानैश्वयं वाळे पुरुष 
के (अनु). अधीन रहकर (विप्रम्‌ अतक्षत) विद्वान्‌ पुरुष को गुरु जन और 
अधिक तीक्ष्ण बुद्धि वाळा विद्वान्‌,बना वेते हैं (सः) बह (गोमति बजे) 
ज्ञान वाणियों के माग में तथा-इन्द्रियों के ज्ञान करने के माग में (गन्ता) 
सफलता से जाने वाला हो। 


अस्य चीरस्यं वर्दिबि सुतः सोमो दिविंष्टिषु। उक्थं मदश्च शस्यते॥४ 
भा०--( बहिपि ) बृद्धिशील प्रजाजन के निमित्त तथा ( दिविष्टिषु ) 


~ दिव्य उत्तम कमो के निमित्त ('अस्यं वीरस्य ) इस वीर्यवान्‌ पराक्रमी 


पुरुप को (सुतः) अभिषेक द्वारा प्रास हुआ (सोमः) राज्यैश्नये (उक्थं) 
उत्तम वचन, (मद) आनन्द, इषं (च) और अन्यान्य.युण भी (शस्यते) 
ग्रशंसा योग्य होते हं। २ 


गस्य ओषन्त्वामुवो विश्वा य्ैपणीरमि। सूर॑ चित्सस्तुषीरिष:५११ 
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आ०--(यः) जो ( चर्षणीः अभि ) सब विद्वानों के प्रति कृपाल दै 
और (सूरं चित्‌) सथं के चारों ओर जिस प्रकार किरणे सूये के अधीन 
रहती हैं उसी प्रकार (विश्वाः) समस्त (सुवः) बलशालिनी भूमिवासिनी 
( सख्रपी: ) वेग से जाने वाली ( इषः ) अजाएं और सेनाएं (अस्य) इस 
राष्ट्रपति के आज्ञा-वचनों को (ओषन्तु) अवण करें । इत्येकादशो वगः ॥ 


पर्चीभिरदि ददाशिम शरद्भिर्मरुतो बयम्‌। अर्चोसिश्चर्षणीनाम्‌ ॥६॥ 


आ०- ( मरुतः ) वायुगण ( शरञ्धिः ) शरत्‌ आदि ऋतुओं से जैसे 
(चर्षणीनाम्‌ ) मनुष्यों को सुख अदान करते हैं वैसे ही (पूर्वीभिः अवोभिः) 
पूर्वे के विद्वानों से प्राप्त रक्षा-साधनों और ज्ञानों से (वयम्‌ ) हम लोग 
(हि) भी (चषणीनास्‌ ) मचुष्यों के लिये सुख साधन (ददाशिम) दे । 


सुभगः ख प्रयज्यवो मर्तो अस्तु मत्यैः। यस्य॒ प्रयासि पर्षेथ ॥७ 


भा०---(मरुंतः प्रयज्यवः) जैसे वायुगण और प्राणणण उत्तम सुखों 
के दाता होकर (भ्रयांसि) अन्न, जळ आदि प्रिय पदार्थों को वर्षाते हैं और 
भूमि निवासी ऐश्वय प्राप्त करते हैं वैसे ही हे ( मरुतः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! 
(प्रयज्यवः) उत्तम ज्ञानों और ऐश्वय के देने वालो ! आप (यस्य) जिसको 
(पयांसि) अन्न और आत्मा को तृत करने वाळे ज्ञान आदि (पथ) प्रदान 
करते हैं ( सः ) वह ( मर्त्य: ) मनुष्य ( सुभग: अस्तु ) उत्तम ऐश्वर्य का 
स्वामी हो । 


शशमानस्यं वा नरः स्वेदस्य सत्यशवस)। विदा कामस्य वेन॑तः 


भा०--हे (नरः) नायक पुरुषो ! ( सत्यशवसः ) सत्य ज्ञान और 
नित्य बळ से युक्त पुरुषो ! (स्वेदस्य) पसीना बहाने वाळे, (शशमानस्य) 
सस्य ज्ञान का उपदेश करने वाळे, (वेनतः) उत्तम कामना वाले पुरुष के 
, (कामस्य) उत्तम संकल्प को (विद) जानो । 
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यूयं तत्सत्यशवस ाविष्कत्तं मदित्वना। विध्य॑ता विद्युता. रदाः ६ 


भा०--है ( सत्यशवसः ) सत्य ज्ञाव और नित्य बल वाले, हृष्ट पुष्ट 
इुरुपो ! (मद्दित्वना) अपने महान सामर्थ्यं ले (यूयस्‌ ) तुम रोग (तत्‌ ) 
अभिलापा करने योग्य पुरुषार्थ को (आविष्कत) प्रकट करो, और (रक्षः) 
कामना योग्य पदार्थों की आसि में विज्नकारी पुरुषों और बाघक कारणों 
का ( विद्य॒ता ) उत्तम प्रकाश युक्त ज्ञान और विशेष दीसि वाळे आझेय 
शख्राद्च के प्रयोग से (विष्यत्त) विनाश करो । 
गूहता गुह्यं तमो वि यात विश्वम्रन्रिणंम्‌। 
ज्योतिष्कर्ता यदुश्मालि ॥१०॥१२॥ 
भा०--आप लोग अपने ज्ञान सामध्ये से ( गुह्यं ) बुद्धि में स्थित 
(तमः) अज्ञान रूप अन्धकार को (वि गृहत) विनष्ट करो और (विश्वस्‌ 
अन्निणम्‌ ) सववस्व नाशक कामतूष्णा रूप तामस विकार को (वि यात) 
विविध उपायों से दूर करो । (यत्‌ उष्मसि) जिस परम ज्ञानमय तेज की 
हम कामना करें उस (ज्योतिः) उत्तम प्रकाश को (कते) प्रकट करो । इति 
द्वादशो वर्ग: ॥ 
[ ८७ ] गोतमो राहूगणपुत्र ऋषिः ॥ मर्तो देवता ॥ चन्दः--१, २, ५ 
विराड्‌ जगती । ३ जगती । ६ निचुव्जगती । ४ त्िष्ठुप्‌। व्यूहेन वा जगती । 
१ षड्च सूक्तम्‌ ॥ 
प्रत्वच्चसः प्रतंबलो विर॒र्शिनो ऽनांनता अविथुरा क्राजीबिर्ण; । 
जुर्घतमासो चुर्तमासो आजिमिव्योगजे के चिंदुस्ना इव स्तृभिंः ॥१ 
भा०--( केचित्‌ ) कुछ वीर पुरुष ( उखाः इव ) किरणों के समान 


दों । वे ( प्रत्वक्षसः ) तीण शरख से शत्रु की खूब काट छाँट करने में 
कुशल (प्रतवसः) सब अकार से शक्तिशाली (अनानताः) सच के सासने 
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MRR क स पके कयपण्यणाणाणण 
कभी नाझुकने वाले, ( ऋजीषिणः ) भरल; सरल घसँ;युक्त मागे में जाने 
वाळे (जुष्टतमासः) राजकार्यों में खूब सेवा करने वाळे (अविधुराः) भय से 


कभी न कांपने वाळे (चुतमासः),उत्तम नेता पुरुष र (स्तृभिः) विस्तृत राष्ट्र 
पर आच्छादून, अपना अधिकार या शासन कर चाळे, शत्रु नाशक; 


(अश्षिमिः) रक्षा, ज्ञान आदि के प्रकाशक, प्रकट चिल्लो और गुणों सहित 
हों| वे (वि आनन्ने ) विविध उपायों से शल्नुओ और बाधक कारणों को 
उखाड फेक) ` Fh a पनिर? 
उपरेषु यदचिध्वं याथि वय॑ इव मरतः केने चित्प॒था । . 
ओत॑न्ति कोशा उप॑ घो रथेष्त्रा घृतसुच्चता मधुंचर्णमचेते ॥२॥ 

भा०--(मरुतः उपहुरेपु यत्‌ ययिं केन चित्‌ पथा अचिष्वम्‌ ) वायु~ 
गण इंदिङता से जाने योग्य आकाश भागों में जाते हुए मेघ को किसी 
भी मार्ग से छाकर संचित कर देते है तंब ( कोशों: चोतन्ति ) मेघ जळ | 
बरसाते हैं, वायुगण ( रथेषु ) अपने चेगपूर्वक झकोरो म डी ( अशते ) 
जलामिळापी प्राणिवर्ग के लिये ( मधुवणेमू घतस्‌ उक्षत.) मधुर जळू 
बरसाते हैं । वैसे ही हे ( मरतः ) वीरो और विद्वान्‌ पुरुषो ! आप लोग 
(डपहरेषु ) दुर्गम स्थानों में (वयः इद) पक्षियों के समान (केन चित 
पथा) :भाकाश आदि किसी भी अज्ञात मागे,से जाकर,(यथिस्‌ ) संग्रामो . 
में राप करने योग्य विजयेश्वयं को: (अजिध्वस्‌ ) संचय किया करो । (वः) 
आप लोगों के (रथेषु) रथों पर (कोत्या) मेघों के समान (कोशा) झश्नुओं 
के तूणीर तथा राजा के खजाने ( चोतन्ति ) बाण और ऐश्वय बरसां आर 
आप लोग (असते) सत्कार पूर्वक रखने वाळे स्वामी के लिये (मधुवणैस्‌ ) 
मधुर जल केः समान स्वच्छ ( घृतम्‌ ) तेज: बळ और 'जल का ( आ 
उक्षतम्‌ ) सेवन करो, उसका अभिषेक करो । 


श्रेषामज्मेदु विथुरं रेजते भूसि्यामेषु यदध युजतें शुभे । 
ते ऋीळयो घु्नयो आज॑दष्टयः स्वयं मंडित्वं पनयन्त शूतयः ॥३॥ 
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* भा०--(यत्‌ ) जब वे वीरगण (शभे) उत्तम युद्ध के लिये (यामेषुओं 
मागो में (युते) एक साथ गमन करते हैं तब (एपासू') इनके (अज्मेषु) 
शत्रुओं को उखाड़ फेंकने वाळे युद्धादि पराक्रमों के अवसरों पर, (विधुरा 
इव) भय से कापती हुईं खी के समान ( भूमिं: ) भूमि भी ( प्र रेजते) 
मानो भयभीत होकर कांप जाती है। वे ( क्रीडयः ) युद्धक्रीड़ा के व्यसनी 
(धुनयः) शदह्रुओं को धुन डालने वाळे, ( ज्ञॉजद्‌-ऋष्टयः ) चमचमाते श्र 
असों से सुसजित (धूतयः) शत्रु के हृदय में कंपकपी उत्पन्न करने वाळे 
स्वयं अपने (महित्वं) महान्‌ सामथ्ये को (पनयन्त), अपने कायेव्यवहार से 
प्रकट कर देते हैं। 

स हि स्वसुस्पृष॑द्श्वो युवां गणा£ या ईशानस्तबिंषीसिराद्ंतः। 
असिं सत्य ऋणयावाऽनेंद्योऽस्या धियः प्रविताथा वर्षा गणः ॥४ 
सा०--(सः हि) वह पूर्वोक्त ( गणः ) वीर नायक और विद्वान्‌ कां 
दल ( स्वसृत्‌ ) स्वयं अपने बळ से वढ्ने वाळा ( पृषदश्चः ) सग समान 
वेगवान्‌ अश्वो वाळा, ( युवा ) जवान, हृष्ट पुष्ट (अया) इस राष्ट्र का 
(इंशानः) पूण स्वामी (तविपीभिः) बलवती: सेनाओं से (आइतः) युक्त हो 
और वह ( सत्यः ) सजना के प्रति उत्तम व्यवहार वाला, ( ऋणयावा ) 
ऋणों को चुकाने वाळा, (अनेद्यः) अनिन्द्नीय, (गणः) उत्तम गिना जाने 
योग्य, '(दुषा) सुखों का वर्षक बलवान्‌ होकर (अस्याः) ,इस (धियः) 
धारण योग्य. कर्मा, शक्तियों का (प्र अविता) अच्छी प्रकार रक्षा करने 
और उनको बतलाने वाला (असि) दो । 
पितुः प्रत्नस्य जन्मंना वदामासि सोमस्य जिह्वा प्र जिंगाति चच॑सा। 
यढीमिन्द्रै शम्यूक्ताण आशतादिन्नामानि यशियानि दधिरे ॥५॥ 
भा०--(अक्नस्य पितुः) प्राचीन, पूव के (पितुः) पालक पुरुष के वीयं 
से प्राप्त हुए (जन्मना) जन्म से ही इम लोग अपने (नामानि) नामों को 
(वदामसि) कहा करते है | ( सोमस्य ) उत्पादक के ( चक्षसा ) गुणों के 
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देखने से ही (जिह्वा) वाणी भी (नामानि) तद्सुरूप व्यवहार योग्य नामों 
को (प्र जिगाति). कहती है । (शमि) उत्तम यज्ञ आदि के कमे में (यत्‌ ) 
"जब ( ऋक्काण: ) वेदमन्त्रों के धारण करने वाळे विद्वान्‌ जन भी ( इस्‌ 
इन्द्रस्‌ ) उस परमेश्वर को ( आशत ) स्तुति प्रार्थना द्वारा भ्रात होते हैं 
& आत्‌ इत्‌ ) तमी वे ( यज्ञियानि नामानि ) अपने उपास्य असु के गुणों 
और तदनुरूप नामों को भी (दधिरे) धारण करते हैं । 
श्रियसे कं भानुमिः से मिंमिक्तिरे ते रश्मिभिस्त ऋकमिः खुखादयः । 
ते वाशीमन्त इष्मिणो भीरवो विदे प्रियस्य मारुतस्य घास्नंः 8१३ 
भा०--जो ( श्रियसे ) शोभा और राज्यलक्ष्मी की वृद्धि के लिये 
.( मातृभिः ) सूर्य को किरणों के समान राजा के तेज की बृद्धि करने वाळे 
:सहाय्रकारी पुरुषों द्वारा (कस्‌ ) कर्तो, प्रजापति पुरुष को (संमिसिक्षिरे) 
अच्छी प्रकार. उत्तम रज्यपद . पर अभिपिक्त करते हैं और जो पुरुष 
.( रदिममिः ) रासो से अश्वों के समान नायक.और राष्ट्र को वश में रखने 
में कुशळ हैं और जो (नक्रमिः) ऋचाओं, व्यवस्थाओों, आज्ञाओं और राष्ट्र 
के राज्यांगों द्वारा ( सुखादयः ) स्वच्छ पदार्थों का भोग और भोजन करने 
चाळे विद्वान्‌ ( इष्मिणः ) प्रबल इच्छाशक्ति वाले उत्साही सेना के स्वामी, 
(अभीरवः) श्व से कभी भय न खाने वाळे हैं (ते ते ते) वे, वे, वे, क्रम 
से तीनों प्रकार के व्यक्ति (प्रियस्य) सबको प्रिय लगने वाळे, प्रसन्न और 
तुस करने वाळे, मनोहर ( मारुतस्य ) महान्‌ (धाम्नः) पद्‌, सामर्थ्यं को 
* (विदे) प्राप्त करते हैं । इति त्रयो दशो वर्ग: ॥ 
[ ८८ ] गोतमो राहूगणपुत्र ऋषिः ॥ मरुतो देवता ॥ छन्दः--१ प॑क्तिः। २ 
सुरिक्पक्कि: । ५ नित्चत॑ल्लिः। ३ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४ विराट्‌ त्रिष्ठुप्‌। ६ 
निचृदबहती ॥ पड्च सकलम्‌ ॥ 
आ विद्यन्मद्धिमरुत; स्वके रथेभियांत 'ृष्टिमद्भिरश्वपरेः । 
झ वर्षिष्टया न इषा वयो न प॑तता छुमायाः ॥१॥ 
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भा०- हे ( मरुतः.) उत्तस गृहस्थो और गण बना-कर रहने वाळे 
घुरुषो ! वायुगण जैसे (ऋध्मिन्नि:).दीसि वाळे (अश्वपरणः) सूर्य के पालन 
सामथ्यों और गमन वेगों वाळे ( स्वर्केः ) उत्तम किरणों से युक्त होकर 
(विद्यन्मन्गिः) विजलियों वाळे मेघों सहित (वर्षिया इपा) खूब जल बृष्टि 
से बढ़ी हुई अन्न सम्पत्ति से युक्त आते हैं यैसे ही (मरुतः) हे विद्वान्‌ जन 
आप भी ( विद्यन्मद्भिः ) बिजली की दीप्ति से युक्त, ( सुअकैँः ) उत्तम 
विचारित यन्त्रों से बनाये गये (क्रष्टिमञ्चि;) चाळक खूटियों तथा राखासों 
से युक्त ( अश्वपणेंः ) घोड़ों और अभि आदि पदार्थों के द्वारा मागं में जाने 
चाले, (रथेभिः) रथों द्वारा (आयात) आया जाया करो । हे (सुमायाः) 
धुद्धिमान्‌ और कर्मकुशळ पुरुषों | (बयः न) पक्षियों के समान (वषिष्ठया 
इपा) अति दृष्टि से उत्पन्न अन्न और बहुत बढ़ी हुई अधीन. म्रजा या सेना 
के साथ (आ पप्तत) शीघ्र गति से आया जाया करो । 


तेऽरुणेभिर्वरमा पिशङ्गैः शुभे क॑ यान्ति रथतूनिरण्येः 
रुक्मो न चिन्नः स्वधितीवान्पव्या रथस्य जङ्घनन्त अम ॥२॥ 


सा०--(लक्मः) तेजखी (चित्रः) अद्गुत (स्वधितीवान्‌ ) खङ्गघर 
योद्धा (न) जैसे (पव्या) शख से शत्रु सेना का नाश कर देता है वैसे ही 
(ते) वे वीर विद्वान्‌ (रथस्य) रथ की (पब्या) चक्रधारा से (भूस) भूमि 
को (जंघनन्त) पीडित करते हैं । (ते) वे (अरुणेमिः) जाळ (पिशक्षैः) पीछे 
(रथतू्भिः अश्वैः) रथों को वेग से ळे जाने वाळे अश्वों से (छमे) शोमा 
आप्त करने के लिये (वरम्‌ ) श्रेष्ठ, ( क॑) सुखकारी राजा को (आयान्ति) 
आप्त होते हैं। 


थिये कं वो अथि तनष वाशीमिंधा वना न छणवन्त ऊध्वा । 


युष्मभ्यं कं मरुतः खुजातास्तुविद्युस्तासों घनयन्ते अद्रिम्‌॥३॥ 
.. भा०---(न) जैसे छोग ( वाशीः ) छल्हाडे आदि अर्खो को ( तनू पु 
अधि ) कन्धों पर उठाते और (ऊध्वो वना) ऊंचे २ दक्षा को (इणवन्ते) 


२६ प्र, 
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काट गिराते हैं वैसे ही हे (मरुतः) वीर सैनिक छोगो ! (वः तनूघु अघि) 
आप लोग अपने शरीरों पर (मेघा) शत्रुओं का बघ करने वाळे (वाशीः) 
शाखाखो को (थिये) राज्यल्दमी को प्राप्त करने के लिये घारण करो और 
(ऊर्ष्वा) ऊंचे उमड़ते हुए (वना) शन्नसेना के दलों को (कृणवन्ते) काट 
गिराओ । (सुजाताः) उत्तम विद्या और ऐश्वर्य में प्रसिद्ध (ठविद्यम्ताः) 
अति घनाढ्य जन भी (युप्मभ्यस्‌ ) तुम लोगो के भरण पोषण ओर रक्षा 
के लिये ही (अद्रिस्‌ ) अक्षय शाख्राख्र बल को (धनयन्ते) अपना घन बना 
ते हैं । 
डाहानि ग्रघाः पर्या व आगुरिमां थियं वाकोर्यो च देवीम्‌। 
ब्रह्मं छणवन्तो गोत॑मालो अर्कैरूध्च खुँचुद्र उत्खाथि पिवेध्ये ॥४॥ 
भा०--(बह्म कृण्वन्तः) वेद का अध्ययन करते हुए ( गोतमासः } 
उत्तम वाणी को धारण करने वाळे विद्वान्‌ जन ( अर्कै: ) उत्तम वेद मन्त्रों 
द्वारा ( पिबध्ये ) ज्ञान-रस का पान करने और औरों को कराने के लिणे 
( उर्ध्व ) परम ( उत्सधिस्‌ ) ज्ञानानन्द रसो को कूप के समान धारण 
करने वाळे परमेश्वर को ( चुचुद्रे ) प्रेरते अथात्‌ उसकी उत्तम रीति से 
स्तुति आराधना करते हैं। विद्वान्‌ जन जैसे ( वाकोयाम्‌ धियस्‌ ) जल 
आप. करने की क्रिया को ( परि आ अगुः ) सब प्रकार से साधते हैं वैसे 
ही स्तुतिकत्तौ विद्वान्‌ जन भी ( वाकोयोस्‌ ) हुःखों के वारण करने वाली 
और वरण योग्य ज्ञान और ऐश्वय को उत्पन्न करने वाली ( देवीस्‌ ) 
ज्ञानप्रद, सुखप्रद वेदविद्या का (परि आ आणुः) सब प्रकार से अभ्यास 
करते हैं। हे विद्वात्‌ पुरूषो ! ( उत्सधि पिवध्ये ) उत्तम ज्ञान के धारण 
करने वाळे परम रस को पान करने के लिये और ( इमां धियं च ) इस 
ज्ञान कमैमयी वेद विद्या को आस करने के लिये ( ग्रभा: ) विद्या के और 
घन के अभिलाषी पुरुष ( अदानि ) सव दिनों (वः) तुम छोगों के पास 
(परि आ आयु: ) सब देशों देशों से आ आ कर एकत्र हों और ज्ञान का 


अभ्यास करे । 
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एतत्त्यन्न योज॑नमचेति सस्वई यन्म॑रुतो गोत॑मो वः । 
पश्य्विरणयचक्रानयोरष्ट्ान्बिघाबंतो वराहून ॥५॥ 

भा०--( मरुतः ) हे वीर सैनिक गणो ! ( एतत्‌ ) यह प्रत्यक्ष 
(योजनस्‌ ) विशेष व्यवस्था या कार्य में नियुक्ति (स्यत्‌ न) पूवं योजन के 
समान ही ( अचेति ) जानना चाहिये ( यत्‌ ) जिसको (वः) तुम लोगों 
के लिये (गोतमः) नमम सबसे श्रेष्ठ वह प्रधान सेनापति, विद्वान्‌ (सस्वः) 


उपदेश करता है जो तुमको ( हिरण्य चक्रान्‌ ) सुवर्ण के चक्रों और” 


(अयोदं्रान्‌ ) लोह की शस्राज रूप शत्रुनाशकारी दाढों वाळे (वराहून्‌ ) 
जंगली अूकरों के समान क्रोधान्ध होकर (विधावतः) विविध दिशाओं सें 
(धावतः) दौडते हुओं को (पश्यन्‌ ) देखा करता है। 
एषा स्या वो मरुतोऽजुम्री प्रतिं ऐोभति वाघतो न वाणीं। 
अस्तोभयद्र्थालामनु स्थघां गभस्त्योः ॥६॥१४॥ 

भा०--( वाघतः ) स्तुतिकत्ता पुरुष की ( वाणी ) वाणी जैसे बांध 
ळेती है वैसे ही हे ( मरुतः ) देह में प्राणों के समान राष्ट्र के जीवन रूप 
विद्वानो, वीर सैनिक पुरुषो ! (वः) आप लोगों की (एषा) यह (स्या) वहः 
नाना प्रकार की (अजुमत्री) प्रतिदिन भरण पोषण करने वाली आजीविका 
ही है जो (वः प्रतिस्तोमति) आप में से प्रत्येक को अपने २ कार्य पर बांध' 
रही है । ( स्वघाम्‌ अनु ) देह को धारण पोषण करने वाली पिण्डपोषणी 
आजीविका के ( अनु.) अनुसार ही वह प्रधान राजा ( आसास्‌ ) इन 
सेनाओं के (गभस्त्योः) बाहुओं को भी (बृथा) अनायास ही (अस्तोभयत्‌ ) 
बांध लेता है । इति चतुदेशो वगः ॥ : 
[८४९] गोतमो, राहूगणपुत्र ऋषि: ॥ विश्वेदेवा देवता: ॥ चन्दः) ५ 
निचृज्जगती । २, ३, ७ जगती । ४ सुरिक्‌ त्रिष्दुप्‌। एकोना वा विराड्‌ जगती । 
= विराट्‌ त्रिष्डुप्‌ । ६, १० त्रिष्डुप्‌ । ६ स्व॒राड बहती । विराट्‌ पंक्तियों ॥ 

दशर्चे सक्कम्‌॥ 
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देवा नो यथा लदमिदूचे असन्नप्रायुवो रक्षितारों दिवेदिये ॥१॥ 
भा०--(नः) हमारे वीच में जो पुरुष ( क्रतवः ) क्रिया कुशल और 
(भद्राः) सुखकारक एवं ऐश्वय की बुद्धि करने वाले हैं वे ( अदब्धासः ) 
चघ करने योग्य नहीं हैं। चे ( अपरीतासः ) कमी किसी अवस्था में 
“परित्याग या उपेक्षा न किये जावे। वे ( उञ्चिदः ) सदा उत्तम वृक्षों के 
समान उत्तम कर्मों और फलो को देने वाळे होकर ( नः ) हमें ( सदस्‌ ) 
सदा (आ यन्तु) प्राप्त हों । (यथा) जिस कारण से (देवाः) विद्याप्रद और 
-विजयेच्छु पुरुष (दिवे दिवे) अति दिन (अप्रायुवः) कभी आयु और जीवन 
शक्ति को न खोने वाळे, दीघोयु और वळवान ( रक्षितारः ) रक्षक होकर 
(नः छुधे इत्‌ असन्‌ ) हमारी वृद्धि के लिये ही हों । 
देवाना अद्रा छुमतिऋ"जूयतां देवानाँ रातिरभि चो ति (बसैताम्‌। 
डेवानाँ सख्यमुर्प लेदिमा बयं देवा न आयुः प्र तिरन्तु जीव ॥२॥ 
भा०--(ऋजूयताम्‌ ) सरल माग से जाने वाळे धर्मात्मा (देवानास्‌ ) 
विद्वानों की (भद्रा) कल्याण और सुख देने वाली (सुसतिः) उत्तम बुद्धि 
च ज्ञान ( नः ) हमें ( नि वतंतास्‌ ) सदा प्राप्त हों। ( वयम्‌ ) दम 
(देवानाम्‌ ) उत्साही, तेजस्वी पुरुषों के (सख्यम्‌ ) मित्र भावों को (उप 
सेदिम) सदा प्राप्त करें। वे (देवाः) विद्वान्‌ जन (नः) हमारे (आयुः) 
जीवन को ( जीवसे ) दीर्घ काळ तक जीवन के लिये ( प्र तिरन्तु ) खूब 
चढावे । वैते ही (ऋजूयतास्‌ ) ऋदु अचुकूछ प्राप्त होने वाळे या प्राण बल 
को धारण करने वाळे असि, वायु, जर, एथिवी, सूर्य आदि दिम्यगुण 
चाळे तेजसी पदार्थों का ( सुमतिः ) उत्तम स्तम्भन बल तथा घारमा 
विद्वानों की शुभ मति हमें प्राप्त हो, उनकी उत्तम (रातिः) दानशक्ति हमें 
आ हो । हम उनकी (सख्यस्‌ ) अनुकूलता को प्राप्त करे । 


तान्पूबया निविदा! मदे बयं भगं मित्रमादितिं दर्चमाखिघम्‌। 
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शर्यमणं वरणं सोम॑मश्विना सर॑स्वती नः सुभगा मयस्करन्‌ ॥श) 
भा०--(भगम्‌ ) ऐेश्व्य॑वान्‌ , सुखजनक, (मित्रस्‌ ) मरणादि दुःखों 
से बचाने वाळे वैद्य आदि (अदितिस्‌.) कमी नाश, पीडा या दुःख न देने 
योग्य, सदा पूज्य माता, पिता, भूमि और गुरु आदि पूज्य जन, (दक्षस्‌.) 
कार्यों में चतुर, गुरु और पिता आदि (अखिधम्‌ ) अहिंसक, (अर्यमणम्‌) 
शू्रुओं को वश करने में समर्थ, ( वरुणम्‌ ) दुष्टों के वारक, ( सोमम्‌ ) 
शम दुमादि सम्पन्न साधक जन, ( अखिना ) गुरु शिष्य, तथा खी पुरुष, 
अभि, जळ, दिन-रात्रि आदि युगल ( तान्‌),उन सभी की हम (. पूर्वया 
निविदा ) अपने से पूर्व के गुरुभो-द्वारा पढ्ने, ज्ञान करने योग्य वेदवाणी 
द्वारा (हूमहे) अंसा करें 1.( सरस्वती ) विदुषी खी और उत्तम ज्ञानां से 
भरपूर वेदवाणी, ज्ञानवान्‌ परमेश्वर और विद्वानजन भी, (सुभगा). सुखकारी 
ज्ञान से युक्त होकर (नः) हमें (मयः करत्‌ ) सुख प्रदान कर । 
तन्नो वातों मयोभु वात भेषजं तन्माता प्रथिवी, तत्पिता दो ।_ 
तद्ग्रावाणः खोमखुता मयोभुवस्तदश्विना म्टणुत चिष्ण्या युबम्‌ ४ 
` सा०--(वातः) वायु और प्राण (नः) हमें (तत्‌ ) नाना ( मयोसु ) 
सुखकारक ( भेषजम्‌ ) रोग दूर करने का सामथ्यै ( वातु ) मांस कराये । 
( माता प्रथिवी ) माता और मातां के समान एथिवी ( तदू भेषजं वातु ) 
रोगनाशक बळ दे । ( थौः पिता ) प्रकाशमय सूयं पिता के समानं ( तत्‌ 
सेपञ्ञम्‌ वाहु ) उस .रोगनाशक बढ को प्रास करावे । ( सोमसुतः ) सोम 
अर्थात्‌ रोगों को निकाल बाहर कर देने वाळे और नाना सुखों और बलों 
के उत्पादक ओपधियों के रसों को तैयार करने वाले ( आवाणः ) विद्वान 
पुरुष तथा सिलबद्दा, खरल आदि साधन, उपकरण (मयोसुव ) सुखकारी 
होकर ( तत्‌ मेपजम्‌ ) नाना प्रकार के दुःखनाशक उपायों को ग्रास 
कराव । हे (अश्विना) खी पुरुषो ! माता पिताभो ! गुरु शिष्यो ! (युवस्‌ ) 
आप ढोग ( विष्ण्या ) बुद्धिमान्‌ होकर ( तत्‌ ) दुःखों को दूर करने के 
साधनों का (»८णुत) श्रवण करो । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


५ ४०६ Digitized by वेदिभिः प्रथमा ऽकः “[पीडिदर्थि४१६।६ 


-तमीशांनं जग॑तस्तस्थुषस्पति थियड्ज्िम्वमवे हमहे चयम्‌। 
पूषा नो यथा बेद्लामसंढुधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥५॥१५॥ 


भा०--( वयस्‌ ) हम लोग ( जगतः ) पशु, पत्ती आदि प्राणधारी 
और (तस्थुपः) वृक्ष, पर्वत आदि स्थावर संसार के (पतिस्‌ ) पालक (धियं 
जिन्वम्‌ ) धारण करने वाळे अन्न से सब जीवों को . तृप्त करने वाळे (तम्‌ 
इेशानस्‌ ) उस स्वामी परमात्मा का ( अवसे ) ज्ञान और रक्षा को आस 
करने के लिये ( हूमहे ) स्मरण करते हैं। वह ( पूपा ) सबका पोषक 
(रक्षिता) दुर्शे से रक्षक, (वायुः) सव अजाओं का पालक और (अद्व्धः) 
कभी विनष्ट न होकर ( नः ) हमारे ( वेदसाम्‌ ) घर्नो और पेश्वयों की 
(दधे) बृद्धि और (नः स्वस्तये) सुख और कल्याण के लिये (असव, ) हो । 
इति पन्चदशो वर्ग: ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वति न॑ः पूषा विश्ववेदाः} 


_ स्वस्ति नस्ताच्यो अरिंनेमिः स्वस्ति तो बृष्ठसुपतिदचाहु ॥६॥ 


भा०--( बृद्धश्रवाः ) वहुत अधिक ज्ञान और अन्नादि सम्पत्ति का 
खामी ( इन्द्रः ) आचार्यं और परमेश्वर (नः) हमें ( स्वस्ति दधातु ) सुख 
और कल्याण प्रदान करे । ( विश्ववेदाः ) समस्त ज्ञानां और ऐश्वर्यो का 
स्वामी, (पूषा) सबका पोषक प्रस ( नः स्वस्ति दधातु) हमें शरीर पोषण 
का सुख प्रदान करे । ( ताक्ष्येः ) विद्वान्‌ , ज्ञानी या वेग से अन्यत्र जाने 
हारा शिल्पी (अरिष्टनेमिः) रथ चक्र की न टूटने वाली धारा वाला होकर 
(बः स्वस्ति दधातु) हमें मागै छांघने का सुख प्रदान करे और ( वाक्य; ) 
चेग से शत्रु पर आक्रमण करने वाळा वीर पुरुष ( अरिष्टनेमिः ) इद्‌ 
हथियारों से धुक्त होकर (नः स्वस्ति दधातु) हमें सुख दे । ( बृहस्पतिः ) 
'बेंदवाणी और बड़े राष्ट्र का स्वामी ( नः खस्ति दधातु ) हमें ज्ञानोपदेश 
(और ऐश्वय समृद्धि का सुख दे। 
युधदृश्व मरुतः पृ्षिमातरः शुसयावांनो विदथेषु जग्म॑यः । 
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आशिजिद्वा मन॑चः सुर/चक्षो विश्वे नो देवा अवसा ग॑मन्निह॥७॥ 
भा०--(एषदघाः प्रश्षिमातरः मरुतः जग्मयः शुसंयावानः अझ्िजिह्माः 
अवसा गमन्‌ ) जैसे जळ सेचन करने वाले मेघों से युक्त वायुगण गति 


: “करते हुए लोगों को उत्तम सुख प्राप्त कराते हैं और वे ही अझि की ज्वाला 


से युक्त (देवाः) प्रकाश युक्त होकर ( सूरचक्षसः ) सूयं के समान चमकते 
इए हमें ( अवसा ) दीसि सहित प्राप्त होते हैं, वैसे ही ( देवाः मरुतः ) 
दानशील, ज्ञानद्शंक विद्वान्‌ और वीर पुरुष ( पृषदखाः ) ए पुष्ट और 
नाना वर्णों के अश्वादि यानों पर. चढ़ कर, ( प्रभिमातरः ) साइशूमि से 
उत्पन्न (शु्भयावानः) प्रजा को सुख और शुभ कमों को प्रास कराने वाले, 
(विदथेषु जग्मयः) संआमों, सत्संयों में जाने वाळे, (अग्निजिह्ः) अभि के 
समान समस्त पदार्थो को प्रकाशित करने वाळी उपदेशयुक्त वाणी से 
युक्त, ( मनवः ) बिचारशील ( सूरचक्षसः ) सूर्य के समान तेजस्वी चक्षु 
चाळे, अथवा सूर्य, आण, अन्न आदि के परम सूकम तत्वों को देखने और 


* उनको स्पष्ट रीति से वर्णन करने वाळे, ( विदवे देवाः ) समस्त दानशीळ 


और ज्ञानोपदेश, ज्ञान दृश पुरुष ( इह ) इस राष्ट्र में ( अवसा ) ज्ञान 
अकाज्ञ और रक्षण सामथ्यै सहित (न) हमें (गमन्‌) प्राप्त हो । “ 
अद्र कणेँभिः श्टण्याम देवा स्रं प॑श्येमाच्तमिर्येजत्राः । ' 
स्थिरेरङ्गैस्तुषुवांसंस्तनूभिष्यैशेम देवहितं यदायुः ॥८॥ . 
सा०-हे (यजत्रा) इंखरोपासना करने और विद्या आदि पदारथो के 
दाता ( देवाः ) विद्वान. पुरुषो ! इम. लोग ( कर्णमिः ) कानों से (भद्र) 
कल्याणकारक वचनों का (णुयाम) अवण करें । ( अक्षभिः) आंखों सें 
( भद्रः पदयेस ) कल्याणजनक दृश्य को ( पद्येम ) देखं । ( तुष्ठवांस:.) 
परमेश्वर की स्तुति, उपासना करते इए. और ज्ञानयोग्य पदार्थों का यथाथं 
रूप से चर्णन करते हुए, इम छोग ( स्थिरैः अङ्ग: ) स्थिर अंगों से और 
(तनूमिः) दृश पष्ट, शरीरों से (बदू आयुः) जो दीघे जीवन ( देवहितम्‌ ) 
(विद्वान्‌ जनों को हितकारी है वह इम भी (जोम) प्रास कर। 4 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१. Digitized by Arya सर्द भाष्यि 1:0७00891101011611110 ang.eGangotri,:: 
४०८ “ ऋणग्वदभाष्य प्रथमोऽष्टकः [अ०दीव०१दा१० 


“'शरतंमिन्चु शरदो अन्ति देवा यज्ञां नश्चक्रा रख तनूनाम। 
पुत्रालो यत्रं पितरो भवन्ति भा नों मध्या रीरिषतायुगन्तोः ॥६॥ 


भा०हे (अन्ति) उत्तमः साधनों से प्राण धारण करने, और कराने 
में समर्थ (देवाः) विद्वानो ! और अन्न आदि जीवन दाता पदार्था ! (अन्ति) 
जिस जीवन दशा में (शतम्‌ झरदः इत्‌ ) सौ वपं ही.(नः तनूनां) हमारे 
शरीरों की (जरसं) जीणे दशा. को (चक्रा) पूर्ण करते हें. और (यत्र) जब 
९ बुत्रास;; पितरः; भवन्ति ) घुत्रःभी, बडे होकर शृहस्थ-घारणः कर बच्चों के 
पिता (भवन्ति).हो जायं (तत्र). उस दशा तक्‌ ( गन्तोः.) पहुँचने के लिए 
(मध्या) बीच: २:में (नः) हमारी (आयुः) आयु - को.( सा रीरिपतः) सत 
नष्ट होने दो । 


अदिंति्यौरदितिरन्तरिदामादितिमांता' ल पिता स्र पत्र: । 
विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना भदितिर्जातम दितिर्ज नत्वम्‌ १०१६ 


सा०--( धौः भदितिः ) प्रकाशखरूप परमेश्वर; नक्षत्रादि, आकाश 
( अन्तरिक्षस्‌ ) भौर उह स्थित वायु ये कभी नाश न होने से “अदिति 
हैं। ( माता ) पुत्रों को उत्पन्न करने वाळी माता. नित्य आदर योग्य, कभी 
पीड़ा या आज्ञा भंग न करने योग्य होने से 'अदिति' है । ( पिता सः ) 
वीयं और विद्या से उत्पन्न करने वाला पालक, जनक और आचार्य ये भी 
( अंदितिं: ) पीडा न देने. और आज्ञा उल्लंघन करने योग्य न होने से वे 
भी “अदिति! कहाने योग्य हैं। ( सः घुन्नः ) पिता और ' पांशक जनों को 
शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कष्टों से बचाने चाला पुत्र, शिष्य 
चाहे वह क्षेत्र सम्बन्ध और विद्या सम्बन्ध से हो वह भी सन्तति व 
कुछ-परम्परा और संस्प्रदायपरम्परा को खण्डित करने हारा न होने से 
अदिति’ है । (विइवेदेवाः) समस्त देव गण तथा सूर्यादि पदार्थ (अदितिः) 
अविनाशी होने से “अदिति” कहाते हैं। ( पञ्चजनाः अदितिः ) बराह्मण 
क्षत्रिय, वैद्य, द्ग और निषाद ये पांचों जन नाश न करने योग्य होनें से 
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“अदिति! हैं । ( ज्ञातम्‌) समस्त उत्पन्न पंदाथे कॉरणख्प से और नाशन्‌ 
न होने से “अदिति” हैं और ( जनित्वस्‌ अदितिः ) आगे भविष्यत्‌ मेंभी 
उत्पन्न होने वाळे पदार्थ कारण पदार्थौ में अव्यक्त रूप से विद्यमान होने से 
“अदिति कहाते हैं । इति पोडशो वर्ग: समासः ॥ , + 
[ ६० ] गोतमो राहूगणपुत्र ऋषिः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ चन्दः--१-८ 
गायत्री । १, ८ पिंपोलिकामध्या निचुद्‌ । ३ पिंपीलिकामध्या विराड्‌। ४ विराड्‌। 
५, ६ निचृद्‌ अनुष्ट्पू । & निचृतत्रिष्ट्प्‌ ॥ नवच सक्तम्‌ ॥ 2 
ऋजुनीती नो वर्णो सित्रो नयतु विद्वान । अर्यमा देवैः सजोषा ॥१ 
. सा०--( वरुण: ) गुण, कमै और स्वभाव से श्रेष्ठ, सबसे मुख्य पद 


` के लिये वरण योग्य, ( मित्रः ) स्य॒ से बचाने वाळा, ( अयमा ) शत्रुओं 


और बाघक दुःखदायी कारणों का नियन्त्रण करने वाला, ( देवैः;) उत्तम 

विद्वान. पुरुषों के साथ (सजोपा) समान भाव से प्रीतियुक्त होकर (विद्वान्‌). 

विद्वान्‌ पुरुप राजा (नः) हमें (त्रसुनीति) काजु; सरल, कुटिळता रहित 

नीति अथोत धर्म मागे से (नयतु) सन्मार्ग पर चलावे ॥ 

ते हिं वस्वों वसवानास्ते अप्रमूरा महोभिः । बता र॑चन्ते विशवांद २ 
सा०--जो लोग (विश्वाहा) नित्य (रता) नियतं धमं नियमों का 


- (रक्षन्ते) स्वयं पालन करते और औरों से कराते हैं (ते हि) वे ही वस्तुत 


(वस्वः) बसे हुए मजाजन और पशव्य के (वसवानाः) सुख से बसाने और 
उनकी रक्षा करने में समर्थ होते हैं और (ते) वे.( विश्वाह्म ) सब दिनों 
( महोभिः ) बडे बड़े गुणों, कर्मी और नाना उपायों द्वारा ( अप्रमूरा; ) 
असावधानता, मोह, प्रमाद और आलस्य से रहित होकर रहें। 
ते अस्मभ्यं शै यंसन्नसूता मत्यँभ्यः । वाघ॑माना अप द्विषः ३ 
भा०--(ते) वे (अस्ताः) यशस्वी, बलवान, अपराजित, जीवनसुक्त, 
दीधेजीवी, अजा, पुत्र, शिष्य एवं उत्तराधिकारी आदि परम्परा से सदा 
चने रहने वाळे अधिकारी विद्वान्‌ जन (द्विपः) दुष्ट पुरुषों, खोटे कर्म और 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


£2१७०17०००/०१० 5क्रष्वेदभाष्येंग्रयसिष ७ का। ००वृआ७दाब०१८६ 


विचारों को (अपबाधमाना:) दूर करते हुए (अस्मम्यं) हम (मर्त्येन्यः) 
चुष्यो के लिये (शम) सुख (यंसन्‌) मदान करें। 
चि नः प॒थः सुविता चियन्त्विन्द्रों मरुतः । पूषा भगो वन्दासः॥४ 
भा०--( इन्द्रः ) ऐश्वयेवान्‌, विद्यावान्‌ और शात्रुओं का नाशक 
-( पूपा ) सबका पोषक, अन्नदाता और राजा ( भगः ) उत्तम सेवनीय 
पदार्थौ और गुणों से युक्त परमेश्वर, आचाय, राजा आदि ( मरुतः) और 
विद्वान्‌ वीर तथा वैश्यादि गण (नः) हमारे (सुविताय) सुखपूर्वक देश 
देशान्तर में जाने और उत्तम ऐेश्वयों के प्राप्त करने के लिये (पथः) मार्गों 
और नाना उपायों को (वि चियन्तु) निर्धारित करें । 
उत नो घियो गोचंग्राः पूषन्विष्णवेबंयावः। कती नः स्वस्तिमतः ५ 
भा०--हे ( पूषन्‌) सबके पोषक ( विष्णो ) व्यापक सामथ्यं वाळे 
“परमेश्वर ! ( एवयावः ) ज्ञानों को स्वयं प्रास करने और औरों को प्रास 
"कराने . वाळे (मरुतः) विद्वान्‌ पुरुषो ! आप लोग (नः) हमारी (धियः) 
डुद्धियों को (गो-अग्ाः करी) उत्तम वेद वाणियों से प्रकाशित होने वाला 
“करो अर्थात्‌ हमारे कमं और विचार में 'गो-अम्न', वेदवाणी, साक्षी रूप 
से रहे । इति ससदृशो वर्गः ॥ 


'मघ वार्ता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्घवः। माध्दींनः सन्त्वोष॑घीःदे 


भा०--(ऋतायते) अन्न को ग्रास करने की इच्छा वाळे मानव समाज 
. के लिये ( वाताः ) वायुगण जैसे ( मधु क्षरन्ति ) जळ बरसाते हैं वैसे 
९ ऋतायते ) जिज्ञासु जन के लिये ( वाताः ) ज्ञानवान्‌ पुरुप (मधु) 
मधुर ब्रह्म विद्या का (क्षरन्ति) उपदेश दे और जैसे (सिन्धवः) महानदियं 
अन्न के इच्छुक को ` नहरों से ( मधु क्षरन्ति) जल बहाती हैं वैसे ही 
(सिन्धवः) ज्ञान के अगाध सागर से अपने साथ शिष्यो को बांधने वाले 
'आचायं गण सत्य ज्ञान के जिज्ञासु को ( मधु क्षरन्ति ) मधुर बह्मज्ञानोप- 
देश प्रदान करते हैं। (ओषधीः ) ओपधियां जैसे ( नः ) हमारे लिये 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


| 
४] 


| 
। 


अ०१ ३।सू०११।९११ "क्पतेद्भाण्ये प्रथमंव्मस््ठलब 15 and ०००5९ 


( माध्वीः ) मधुर गुण से युक्त एवं मधुर, सुखजनक स्वास्थ्य और पुष्टि 
अदान करने वाली होती हैं वैसे ही ( ओषधी; ) तेज और ,ताप को धारण 
करने वाले पदार्थ, वीर सेनाएं और परिपक्क ज्ञान वाळे जन ( नः ) हमारे 
छिये ( माध्वीः सन्तु ) मधुर ज्ञानप्रद हों। 


मघु नक्वमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रज॑ः । मधु चोरस्तु नः पिता ॥७॥ 


आ०--९ नक्तम्‌ मधु ) रात्रि का समय हमारे लिये मधुर, सुखकारी 
हो (उत ) और ( उषसः ) उपा काल हमारे लिये मधुर, सुखकारी हों । 
(पार्थिवं रजः) प्रथिवी की धूलि और एथिवी पर बसे यह समस्त लोक भी 
(मघुमत्‌ ) मधुर गुण से युक्त आरोग्य-कारक हों । (दयोः) सूये (नः) हमारे 
(पिता) पालक पिता के समान (मधु अस्तु) सुखकारी, आरोग्यजनक हो । 
मंघुमान्नो वन्स्पतिमश्ुुमों अस्तु सर्यः । माध्वीगोवो भवन्तु नः ८ 

भा०--९ वनस्पतिः नः सघुमान्‌ ) वनस्पति हमारे लिये मधुर रस, 
फळ और छाया से युक्त हों और ( सूय: चः मधुमात अस्तु ) सूयं और 
शरीरगत प्राण हमारे ल्यि मधुर, सुखदायी, प्रकाश भोर बल देने वाला 
हो । (नः) हमारी ( गावः ) गौ आदि प्छ, सूयं की किरण, वेद वाणियं 
और देहगत इन्द्रिय (नः) हमें (माध्वीः भवन्तु) मधुर सुखप्रद हों । 

शं नों मित्रः शं वरणः शं नो भवत्वर्यमा। 

शं न इन्द्रो बृडस्पतिः शं नो विष्खुंरुरुक्रमः ॥६॥१८॥ 

भा०--( नः ) हमें ( मित्र; ) सब का परम स्नेही, परमेश्वर (शं) 
शान्ति प्रदान करे । (वरुणः) दुःखों का निवारक (शं) शान्तिदायक हो । 
(अयमा नः शं भवतु) न्यायकारी, दुष्टों का नियन्ता झान्तिद्ायक हो । 
(बृहस्पतिः) बड़े बढे छोकों का पालक (इन्द्रः) ऐेश्वयवान्‌ मझ, (न: शम्‌) 
हमें झान्तिदायक हो । (-उदक्रमः विष्णुः ) बडे पराक्रम वाळा और सवे. 
ब्यापक परमेश्वर (नः शस्‌) हमें झान्तिदायक हो । इत्यरादक्षो वर्ग: ॥ 
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[ ६१ ] गोतमो राहूगणपुत्र ऋषिः ॥ सोमो देवता ॥ छन्दः, ३, 

संवरादपंक्तिः । २ पंक्तिः । १८; २० सुरिक्पंक्तिंः। २२ विराट्प॑क्तिः। ५ पांद- 

निचृद्गायत्री । ६, ८, ६; ११ निचृद्गायत्री । १०, १२ गायत्री । ७, १३३. 

१४ विराड्गायत्री । १५) १६ पिपीलिकोर्मेध्या निचृदगायत्नी। १७ परोष्णिक्‌ ॥ 

१६, २१, २३ निचृत. त्रिष्ठुप्‌ं। त्तयोविंरात्युचं सक्तम्‌ ॥ 

त्वं सोम प्र चिंकितो मनीषा त्वं रजिष्ठमड नेषि पन्थाम्‌ 

तव प्रणीति पितरों न इन्द्रो देवेषु र्मभजन्त धीराः ॥१॥ 
भा०--हे (सोम) जगत्‌ के उत्पादक परमेश्वर और विद्वान! ( त्वं.) 

आप (सनीपा) सन की प्रब: इच्छा द्वारा (.प्र चिकितः ) अच्छी प्रकार 

जानते और ज्ञान देते हो । ( त्वं). आप ,( रज़िष्टमू ) अति कल, सरल 

(पन्थास्‌ ) मार्ग की ओर (अचु नेपि) छे जाते हो। ( तव ) आपकी ही 


”(ग्रणीती) उत्तम नीति से (न पितर:) हमारे माता पिता के समान स्नेह- 


वान्‌ होकर (धीराः) घीर और. कमेशील  छुद्धिमान्‌ पुरुप (देवेशु) विद्वानों 
के बीच में रहते हुए (रल्रम्‌:) उत्तम ऐश्वये और परमसुख को (अभजन्त) 
आसः करते हैं | 
त्वं सोम कुभिः स॒क्रतु सरत्वं दक्षेः सुदष्तो विश्ववेदाः 
त्ये वर्षा वृषत्वेभिमहित्वा झुन्ञेभिदयुस्न्यवो नृचक्षाः ॥२॥ 
भा०--हे (सोम) अभिषेक योग्य, प्रेरक राजन्‌! परमेश्वर | विद्वन! 
(हबं) तू (-क्रदुभिः ) उत्तम. कमो और उत्तम २ ज्ञानों से (सुक्रः) उत्तम 
कमे करने हारा और उत्तम ज्ञानवान्‌ ( भूः ) दै । (त्य) तू (दैः) नाना 
बलों से (सुदक्षः) उत्तम बलशाली और (विश्ववेदाः) समस्त संसार को 
जॉनने हारा (भूः) दै । (त्वं) तू (इपत्वेभिः) समस्त काम्य पदार्थों से और 
( महित्वा ) अपने महान्‌ सामथ्यं से ( दषा ) मेघ के समान सुखों का 
वर्षणकारी; ( अभवः ) हो और तू ( नचक्षाः ) समस्त मलुष्यों को देखने 


(अभवः) दै 
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. हारा अधिष्ठाता होकर ( य॒म्नेमिः ) ऐश्व्यों से ( दयम्नी ) ऐशयेवान 
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राज्ञा चु ते वरुणस्य बतानिं बृदहनभीरं तव सोम घाम । 
शचिष्ट्वमसि ग्रियो न मित्रो दक्षाय्यों अयंमेवाखि सोम ॥३॥ 
भा०--हे राजन्‌! हे ( वरुण ) सब दुर्शे का वारक, सबसे वरण 
-योग्य ! (ते राज्ञः) तुझ राजा के ही बनाये (रतानि) ये सब राज्यपालन 
के नियम हों। हे (सोम) राजन्‌! (तव) तेरा (घाम) धारण सामथ्यं, 
नाम, जन्म और स्थान तथा यश भी (बृहत!) बहुत बड़ा और (गभीरम्‌) 
गम्भीर, सब पर प्रभाव डाळने वाला हो । ( त्वस्‌ ) तू (प्रियः मित्रः च) 
प्रिय मित्र के समान ( झुचिः असि ) शुद्द ब्यवहार वाला ( असि ) हो। 
और हे (सोम) ऐयंवन्‌ ! तू (अयमा इव) शब्रुओं का दमन करने वाळे 
सेनापति और न्यायकारी धर्माध्यक्ष के समान (दक्षाय्यः) यथाथ न्याय 
शासन करने हारा (असि) हो । 
या ते घामानि डिवि या पुंथिब्याँ या पवेतेष्वोषंधीष्वप्सु । 
तेभिंनो विश्वैः सुमना अईेळतरारजन्स्लोम प्रति हव्या भाय ॥४॥ 
आ०--हे (राजन्‌ ) राजन्‌! हे (सोम) जगत्‌ के उत्पादक परमेश्वर! 
(ते) तेरे (या) जो (घामानि) जगत्‌ के धारक महान्‌ सामथ्यं, (दिवि) 
सूर्य में (या) जो धारण पोषण सामथ्ये (इयिव्यास्‌ ) एथिवी में और 
(या पर्वतेपु) पर्व॑तों में, ( या ओषधीषु ) ओपधियों तथा बनस्पतियोँ मे 
और (या अप्सु) जो जलों में हैं (तेभिः) उन (विश्वैः) सब साम्या से 
इम पर अनुग्रह करता हुआ (हव्या) देने और ग्रहण करने योग्य समस्त 
पदार्थों को (अति गृभाय) प्रत्येक प्राणी को प्रदान कर और अपने घस्‌ कर । 


त्वं खोमासि सत्प॑तिसत्वं राजोत इंतरदा। त्वं भद्रो असि क्रतुः ५१६ 


भा०--है (सोम) सब जगत्‌ के उत्पादक परमेश्वर ! (त्व) तू (सत्‌ 
पतिः) नित्य कारण और सज्बनों का पालक (असि) दै । (त्व) तू (राजा) 
सबका प्रकाशक, अधिपति, (उत) और (डृत्रहा) सूं के. समान अज्ञान 
आवरण का नाशक है । तू (रद्र!) सबका कल्याणकारी, सबके सेवने योग्य 
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| 
sacs बनन की 
और (कतुः) ज्ञानवान्‌, कमै-सामध्यं वान्‌ (असि) है । इत्येकोनविशो वगः ॥ | 
संव च॑ सोम नो बशो जीवातुं न म॑रामहे । प्रियस्तोत्रो वनस्पति: ॥६ 
भा०--हे (सोम) राजन्‌ और परमेश्वर ! (त्वं च) और आप (नः) 
हमारे (जीवातुस्‌ ) जीवन को (वशः) वश या स्थिर करने वाळे, उसके 
चाहने वाळे हो, तब हम (न मरामहे ) सत्यु को आस न हों । तू 
(वनपस्तिः) सेवनीय ऐश्वयौं जीवा और वनों तक का पालक स्वामी और 
(भियस्तोत्रः) प्रिय भीतिकारी स्तुति द्वारा उपासना करने योग्य है । | 
त्वं सोम महे भगं त्वं यून॑ ऋतायते। द्च्षं दघालि जीवखे ॥७॥ 
भा०--हे (सोम) सर्वोत्पादक परमेश्वर ! संवेप्रेरक राजन! (त्वं) त. 
( महे ) महान्‌ ( यूने ) युवा, बलवान्‌ ( ऋतायते ) सत्यज्ञान, बल और 
शासन ब्यवस्था को चाहने वाळे पुरुष को ( भगं ) सेवन करने योग्य 
श्रयं ( दघासि ) धारण कराता है और ( जीवसे ) दीघं जीवन के र्ये 
( दक्षं दुघासि ) बल और साम्ये प्रदान करता है। ` 
त्वं नं; लोम विश्वतो रक्ता राजन्नघायतः। न रिंष्येतत्वावंतः सर्खा ८ 
आ०--हे (सोम) विद्वन्‌ ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! परमेश्वर ! ( वं ) त. 
(नः) हमें (विश्वतः) सब प्रकार के (अघायतः) पाप और अत्याचार करने 
के इच्छुक दुष्ट पुरुषों से ( रक्ष ) बचा । ( स्वावतः ) तेरे जैसे बल्ज्ञाली 
रक्षक का (सखा) मित्र ( न रिष्येत्‌ ) कभी नष्ट नहीं हो सकता । यीय 
तथा औषधिरस भी शरीर पर सब प्रकार के आघातकारी रोग आदि से 
बनाये । ८ 
लोम यास्तै मयोसुव ऊतयः सन्ति दाशुषे । ताभिनोऽ डिता भ॑व 18 
` आ०- है (सोम) राजन्‌, प्रभो ! (याः) जो (ते) तेरे (मयोझुवः) 
सुखजनक (ऊतयः) रक्षा के साधन और ज्ञान (दाशुषे) दानशील पुरुष के 
हित के डिये (सन्ति) हैं (ताभिः) उनसे तू (नः) इमारा (अविता) रक्षक 
(भव) हो |] | र, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


2 ्----१७०-०-३३.७०६०६०नननन-+ननन+»-नान+-नफननयन-नन मिति 


०९ 01४२ by ऋगवेद्भा५ Samak ये प्रथम Chennai and eGangotri 


अ०१४।सु०९१।१२] ऋग्वेदभाष्य प्रथमं मण्डलम्‌ ४१५ 


इमं यज्ञमिदे बचों जुजुधाण उपागदि। सोम त्व नों वृधे भंव १०२० 


आ०--दे (सोम) प्रभो ! (इमं यज्ञस्‌ ) इस यज्ञ, उपासना, कर्म 
और (इदं वचः) इस स्तुति-वचन को तू (डडषाण:) स्वीकार करता हुआ 
(नः) हमें (उपागहि) आस हो | तू ( इमं यज्ञम्‌ ) इस रक्षाकारी प्रजा- 
पालन के कार्य को और (इदं वचः) इस विद्वान्‌ के धर्मधुक्त वचन अर्थात्‌ 
शाख को (जुजुपाण;) सेवन या प्रेम से पालन करता हुआ (उप आगहि) 
हम अजाजनों को आस हो । (त्व) तू (नः) हमारे (बधे) बळ, ज्ञान और 
सुख की वृद्धि के लिये (मव) हो । शरीर में शुक्र देह में जीवन धारणः 
रूप यज्ञ और (वचः) विद्याभ्यास के करने में उपयुक्त हो । शरीर कीं 
बृद्धि करे । इति विशो वर्ग: ॥ 
सोम॑ गीर्सिष्ट्वाँ यं वघयांमो वचोविदः। सुमूळीको न आ विंश ११ 

आ०--हे ( सोम ) सकल जगत्‌ के उत्पादक परमेश्वर ! ( वयम्‌ ). 
हम (बचविदः) स्तुतिवचन कहने में चतुर पुरुप (त्वा) तुझको (गीर्भिः) 
वाणियों से (व्यामः) वदावे । तू (नः) हमें (सुखरीकः) उत्तम सुखप्रद 
होकर (आविश) प्राप्त हो । हे (सोम) सावित्री वेद-माता के गर्भ से उत्पन्न 
होने वाळे ! शिष्य जन ! ( वयं वचोविदः ) हम विद्या युक्त वाणियों, 
मवचनों को जानने हारे होकर (स्वा) तुको (गीमिं:) उत्तम ज्ञानमय 
वाणियों से (वर्धयामः) बढ़ावे, तुझे अधिक जानवान्‌ करें, तु (सुसळीकः) 
गुरुजनों का उत्तम सुखदायी, मिय शिष्य होकर ( नः ) हमारे पास 
(आविश) आकर रह । 


गयस्फानो अमीबद्दा वसुवित्पुष्टिवधेनः। सुमित्रः सॉम नो भव १२ 
भा०-हे (सोम) ऐश्वयंवन्‌ ! प्रभो ! तू (गयस्फानः) ऐखर्यो और 
पशुओं को बढ़ाने वाला, (अमीवहा) रोगों के समान दुःखदायी कारणों 
का नाशक, (वसुवित्‌ ) राष्ट्र में बसने वाळे प्रजाजनों के लिए ऐश्वयौं का 
लाभ कराने वाला, (एष्टिव्नः) अन्न आदि पष्टिकारक समृद्धि को बढ़ाने 
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'हारा और (नः) हमारा (सुमित्रः) उत्तम मित्र (भव) हो । ओपधि रस 
सोम, देह सै शक्र (गयस्फानः) प्राणों और अपत्यो का वधैक, रोगनाशक, 
'घुश्किरक और उत्तम रीति से झत्यु कष्ट से बचाने हारा हो । 
सोम रारन्धि नो दृदि गाड न यर्वश्लेष्या। मये इच स्व ओक्ये १३ 
भा०--९ यवसेषु ) खाने योग्य उत्तम'घासों के बीच (नः ) जैसे 
(यावः) गोवे प्रसत्ष होती हैं. और (मर्थः) पुरुष (इव) जैसे (स्वे ओक्ये) 
अपने घर में प्रसन्न होता है वैसे ही हे (सोम) ऐश्वर्यवन्‌ परमेश्वर ! त. 
(नः) हमारे (हृदि) हृदय सँ (रारन्धि) रमण कर, हमारे हृदय में 
अकाशित हो । शक्र | सोम ! ( नः हदि रारन्धि ) हमारे हृदय सें हे 
"उत्पन्न करे । 
यः सोम स॒ख्ये तव रारणद्देव मस्यैः। ते दृः खचते कविः ॥१४॥ 
भा०-हे (देव) सवंग्रकाशक (सोम) पेश्वयंवन्‌, सर्वोत्पादक विद्या- 
शिक्षक, परमेश्वर, विद्वन्‌ ! (यः) जो (म्यः) घुरुष,(तव) तेरे (सख्ये) 
मित्र भाव, सत्संग में रहकर (रारणत्‌ ) विद्याभ्यास और स्तुति करता है 
वह (दक्षः) ज्ञानवान्‌, क्रियाकृशल और (कविः) क्रान्तदर्शी, परम विद्वान्‌ 
होकर (तं त्वां) उस तुझ परम पुरुप को ही (सचते) प्रास होता है । 
उरुष्या णो अभिशस्तेः सोम नि पाहाहसः। 
सखा सुशेबं एथि नः ॥१५॥२१॥ 
भा०--हे (सोम ).परमेश्वर ! राजन्‌ ! तथा हे छान्न ! तू ( असि- 
शस्ते; ) निन्दा-वचन और घात-प्रतिघात करने वाले हुए पुरुष से ( नः 


_ उरुष्य ) हमारी रक्षा कर । तू (नः) हमारा (सखा) सित्र और (सुशेवः) 


उत्तम सुखजनक हो । तू (अंहसः) पाप से (नि पाहि) हमारी सदा रक्षा 
कर इत्येकविशो चर्गः ॥ , 

` ` आ प्योयस्व समेतु ते विश्वतः सोम इष्ण्यम्‌। 

~. भवा. वाज॑स्य खङ्गथे ॥१६॥ 
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भा०--हे ( सोम ) राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! छान्न ! तू ( आप्यायस्व ) सब 
अकार से बृद्धि को प्राप्त हो (ते) तुझे (विश्वतः) सब तरफ से (इृष्ण्यस्‌ ) 
चीयवान्‌ पुरुषों में होने वाला उत्पादक बल ( सम्‌ एतु ) भ्रात हो । तू 
९ वाजस्य ) बळ, ज्ञान, ऐश्वय और अन्नादि के ( संगथे ) प्राप्ति करने में 
५ सव ) सहायक और यत्नवान्‌ हो । 

आप्यायस्थ मद्न्तिम सोम विश्वेमिरंशुमेंः । 


अवा नः स॒श्रव॑स्तसः सर्खा बघे ॥१७॥ 


भा०--हे (मदिन्तम) अति  हपेदायक ! (सोम) राजन्‌! विद्वन्‌! 
परमेश्वर ! छात्र ! शरीर में शुक्र ! तू (विश्वेमि: अंशुभि:) अपने संवंज्या-. 
यक ज्ञान आदि गुणों से (आप्यायस्व) खूब वृद्धि को प्राप्त हो। तू 
<सुश्रवस्तमः) कीति और बल से युक्त होकर (नः बृधे) हमारी वृद्धि के 
लये और (नः) हमारा (सखा भव) मित्र के समान पोषक हो । 


खें ते पर्योसि खसु यन्तु वाजा: सं वृष्णयान्यभिमातिषार्दः 
आप्यायमानो थम्वताय सोम दिवि अवास्युत्तमानि चिष्व ॥१८॥ 


भा०--हे (सोम) राजन्‌ ( अभिमातिपाह: ) चारों ओर से आक्रमण 
करने वाळे शत्रुओं को पराजित करने वाळे (ते) तुझे (पयांसि) पुष्टिकारक 
जल और अन्न रस (सं यन्दु) अच्छे प्रकार प्राप्त हों। (वाजाः सं यन्तु) 
वेगवान्‌ अश्व, योद्धा तथा सेना-बळ (सं यन्तु) एक साथ . मिळकर चल । 
( दृष्ण्यानि सं यन्तु ) समस्त प्रजा पर सुखो और शत्रुओं पर शर्खो को 
-वर्षाने वाळे, बलवान्‌ पुरुषों के दळ बळ एक साथ अच्छी प्रकार प्राप्त हों । 
सू ( अख्ताय ) प्रजा और राष्ट्र के दोघं जीवन और स्थिरता के लिये 
4 आप्यायमानः ) सब प्रकार से हृष्ट पुष्ट भौर वृद्धि को प्राप्त होता हुआ 
( धिष्व ) विद्या प्रकाश के बळ पर, सूर्येवत्‌ ज्ञानवान्‌ पुरुषों का आश्रय 
-ठेकर (उत्तमानि श्रवांसि) सर्वश्रेष्ठ अवण योग्य ज्ञानोपदेश, अन्नादि ऐश्वर्य 
स्तथा श्रवण योग्य यश को (धिष्व) धारण कर । 
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र्‍या ठे घामांनि इविषा यज॑न्ति ता ते विश्वां परिभूरस्तु यज्ञम्‌ । 

` नरूफार्नः प्रतरणः सुवीरोऽवीरहा प्र च॑रा सोम डुयौन्‌॥१३॥ 
(मी -भसा०--हे (सोम) ऐश्र्यवन ! राजन्‌ ! (ते) तेरे (या) जिन (धामानि) 
तेजो, स्थानों और पदाधिकारों को ( इविपा ) आदर से प्रदान या स्वीकार 
करके (यज्ञम्‌) सब के पूजनीय, प्रजापालक (यजन्ति) तेरा मान आदर 
करते हैं (ता) वे (विश्वा) समस्त तेज और पदाधिकार या ब (ते) तुझे 
ही ग्रा हैं । (गयस्फानः) धन तथा गौ आदि पशुओं का वर्धक, (तरणः) 
दुःखों से प्रजा को पार उतारने वाळा, ( 'सुवीरः ) उत्तम-वीरों से. युक्त, 
सेनापति, ( परिभू ) सव-प्रकार से शक्ति और प्रजा का रक्षक हो । वह 
(अवीरहा). वीरु;खुर्पों का व्यथ.नाशक न हो। हे राजन्‌ ! तू (नः) हमारे 
-( हुन्‌ः) घरों को या द्वारों वाले नगरों में भी ( प्र चर ) अच्छी प्रकार 
आ, जा ॥ ३5 $ ॥ ळण ८: 
सोमो घें सोमो भ्रवेन्तमराश सोमों चीर कर्भरये ददाति । 
खादन्ये. विदथ्यं सभेयं पितृशवर्षण यो द्दांशइस्मे ॥२०॥२२॥ 

ह भा०-(यः) जो राष्ट्र (अस्मै) इस राजा को पुट करने के लिये 
(दत्‌ ) कर प्रदान करे उसको वह (सोमः) ऐश्वयंवान्‌ राजा (धेचुस्‌ ) 
दुधार गौ, (अव॑न्तम्‌ ) वेगवान्‌ अश्व, (कमेण्य वीरम्‌ ) कमर वीर 
पुरुप, (सादन्यम्‌ ) उत्तम गृहस्थ; (विदध्यम्‌ ) ज्ञान, सत्संग, यज्ञ और 
संग्राम में कुशल तथा (सभेयं) सभा में उत्तम वक्ता, (पिट्‌ श्रवणम्‌ ) म 
बाप के समान प्रजा की प्रार्थनाओं को हित से श्रवण करने वाळे अधिकारी 
(ददाति) प्रदान करता है । इति द्वाविशो वगेः ॥ 

झर्षाळह युत्छु पर्तनासु पिं स्वर्षामप्सां चुजनस्य गोपाम्‌। 

व अरेपुजां सुंक्षिति.सुश्रबंखं जयन्त त्वामु मदेम सोम ॥२१॥ 

`. 'भां०--हे (सोम) राजन्‌ ! सेनापते ! (युत्सु) युद्धों से (अषाळहस्‌ ) 
कभी पराजित न होने वाळे, ( प्रतनासु पप्रिं  संग्रामों में या. सेनाओं के 
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चळ प्रर राष्ट्र का पालन करने वाढे, (स्वर्षास्‌ = स्व:सास्‌ ) सुखों के:दाता, 
(जनस्य) शज के वजने में समर्थे बळ का (गोपाम्‌ ) रक्षक, (भरेषुजाम ) 
राज्य के भरण पोपण करने वाळे, घनाब्य वैरयों और बलशाली क्षत्रिय 
लोगों के उत्पादक (सुक्षितिम्‌ ) उत्तम निवासस्थान और भूमि के स्वामी, 
(सुश्रवसम्‌ ) उत्तम ऐश्वर्यों से युक्त (जयन्तम्‌ त्वाम्‌ ) विजय करते हुए 
तेरी विजय के साथ २ ही हम भी (अनुमदेम) खूब प्रसन्न हों। 


> TS ~ ~ ०३ क 58 | 
त्थाप्तमा आवधाः खाम विश्‍वास्त्वमपा -ःअजनयस्त्व गाः। 


AFBI IS 2, Ti FS ०३0 क रि लि 
त्वमा ततन्थोर्ब$ न्तरिक्षे त्वं ज्यातिंषा वि तमो ववर्थ ॥२२॥ - 


हु भा०--हे (सोम) जगत्‌ के व्याप परमेश्वर ] "हवस ). तुइन 
(विश्वा:) समस्त (ओपधी ) ओषधियों को (अप:),जलो,, (गाः) गौ. आदि 
पशुओं तथा मनुष्यों को (अजनयः) उत्पन्न, करता है.।.(स्वम्‌ ) तू (उर 


अन्तरिक्षम्‌ ) विशाल अन्तरिक्ष या. आकाश को (आततन्य) विस्तृत करता 


है और तू (ज्योतिषा) -प्रकाश- से, (तमः) अन्धकार को (वि ववर्थ) विविध 


: अकार से दूर करता है ।. 


देवेन नो मन॑सा देव सोम रायो भांगे संहसावन्नभि युध्य। 

मा त्वा त॑नदीशिंषे वीरय॑स्योभवेम्य॒ः प्र चिकित्सा गविष्टौ ॥२३॥२३ 
सा०--हे. (देव) विज की कामना करने हारे ! (सोम) 'ऐेशवयबन्‌ ! 

(सहसावन्‌ ) बलवन्‌ ! तू (नः) हमारे (रायः) ऐश्वर्य के (भगम्‌ ) सेवन 


-.चथा प्राप्त करने योग्य अंश को उद्देश्य करके (मनसा) ज्ञान तथा शत्रु को 


वश कर छेने में समर्थ, इद्‌ बळ से (अभि युध्य) झुकाबळे पर लंड | 


वाचु (त्वा) तुझे (मा तनत्‌ ) पीडित न कर सझे। तू (इंशिपे) हमारे 


समस्त पेयं का वामा है। तू (गविष्टौ) प्रथिवी, पश-सम्पत्ति, इन्द्रियों 


से भोग्य पदार्थों में (प्रचिकित्स) अच्छी प्रकार विचार करके बाधक शब्युओं 


और, रोगादि दु:ख कारणों को दूर कर । इति त्रयोविशो बगे; ॥. 
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[६२ ] गोतमो राहूगणपुत्र ऋषिः ॥ १-१४ उषा देवता । १६-१८ अशिनो ॥ 
छदः--१, २ निचुज्जगती । ३ जगती । ४ विराड्‌ जगती । ५, ७, १२ 
विराट्‌ त्रिष्ट्प्‌ । ६, १२ निचृत्त्रिष्ठप्‌ । ८, & त्रिष्टुप्‌ । ११ झुरिकपे्तिः । 
१३ निचृतरोष्णिक्‌ । १४, १५ विराद्परोष्णिक्‌ १६, १७, १८ पर्णक । 
2 अष्टादशर्च सक्कम्‌ ॥ - € 


। 
पता उ त्या उषसेः केतुमंकत पूवे अ रजसो आचुमंख्ते । 
निष्कृएबाना आर्युघानीव घृष्णचः प्रति गावो रषीर्यन्ति मातररः १ 

आ०- -(उषसः) प्रभात वेलाएं जैसे (केतुस ) सब जगत्‌ का ज्ञान । 
कराने वाळे प्रकाश को (अक्रत) उत्पन्न करती हैं और (रजसः) इस महान्‌ | 

` छोक के (पूर्वे अधे) पहले या पूर्व दिशा के आधे भाग में (आबुम्‌ ) स्‌ | 
के प्रकाश को (अज्ञते) प्रकट करती हैं व (टणव:) वीर, योडा जैसे | 
(आयुधानि इव) अपने हथियारों को अच्छी प्रकार चमका लेते हैं वैसे ही | 
सूर्य को उत्पन्न करने वाली या प्राणियों के जीवनों को मापने वाली | 
उपाएं (गावः) नित्य गमनशीळ या किरणं (अर्षीः) लाळ चणं वाली होकर | 
(निष्कृण्वानाः) दिनों-को प्रकाशित करती हुईं (प्रतियन्ति) भूमि के प्रत्येक । 
स्थान पर जाती हैं । वैसे ही (एता उ त्याः) ये वे (उपसः) उषा के समान | 
जीवन के पूर्ववयस में वत्तेमान ( उषसः) प्रातःकाछ के सूये के. 

“समान मनोहर एवं (उषसः) अपनी शुद्ध भावनाओं से पापियों को दाइ 

उत्पन्न करने वाढी एवं पतिकामना ते युक्त खियं (रजसः) अपने राजस | 

आव से युक्त जीवन अर्थात्‌ यौवन के (पूर्व अर्घ) पहले आधे भाग संया 
पूर्ण सझद काळ में (माजुम्‌ ) तेजसी पुत्र को (अअते) प्रकट करें, उत्पन्न. 
करे (शष्णवः आयुधानि इव निःङुण्वानाः प्रतियन्ति) प्रगल्भ वीर जन जैसे 
अपने आयुधों को चमचमाते हुए आगे बढ़ते हैं और (गावः) गौ 
कैसे (निःण्वानाः) समस्त सुले से गृहो को सुशोभित करती हुई 
आती इं वैसे, ही (आर) पुत्रों की, उत्पादक मालां (निष्कृण्वाना?) अपने | 
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गुहो को अच्छी प्रकार सुशोमित करती हुईं (अरुषी:) क्रोध आदि: से रहित 
सौम्य स्वभावं होकर (प्रति यन्ति) रहें। ` ` 
उद्पतन्ञरुणा आनवो वुर्था स्वायुजो अरुषीगां अंयुक्षत। ` ` 
अकन्‍्तुषालों वयुनानि पूर्वथा रुशन्तं आजुमरुषीराशिअयुः ॥२॥ .. 
आ०--(अरुणा:) अरुण व लाळ रंग के (भानव) किरण जैसे (बया) 
आपसे आप (उन-भपप्षन्‌ ) उदय को प्राप्त होते हैं वैसे ही तेजस्वी पुरुष 
( अरुणा: ) नव उदित सूर्य के समान अनुराग से रञ्जित होकर ( उत्‌ 
अपसन्‌ ) उद्य को प्राप्त होते हैं. और (स्वायुज:) उत्तम रीति ले स्वयं 
आशु तने वाळे; सुशील (गाः) बैलों को जैसे कोई रथवान्‌ (अयुक्षत) रथ 
में जोडता है वैसे ही (सु-आधुजः) उत्तम पुरुषों के साथ योग चाहने वाली 
(याः ) गमनयोग, ( अरुषीः ) दीसिमती, - कन्याओं को विद्वान्‌ ढोग 
( अयुक्षत ) योग्य वर से संयुक्त करें। ( उपासः ) प्रभात वेलाएं जैसे 
(पूर्वथा) सबसे पूर्वे (वयुनानि) ज्ञान (अक्रन्‌ ) प्रकट करती हैं वैसे ही 
(उपासः) यौवन में विद्यमान कन्याएं भी (पूवेथा) अपने पूर्वे काल में 
(वयुनानि) नाना अकार के ज्ञानों का (अक्रन ) सम्पादन करै । (अरुषीः 
भानस्‌ ) जैसे तेजस्विनी उपाएं सूर्य का आश्रय ढेती हैं वैसे ही (अरुघीः) 
अति तेजस्विनी सौम्यस्रमाव कन्याएं ( भानुस्‌ ) तेजस्वी पति का 
(अश्निश्रयुः) आश्रय करें । 
अर्चन्ति नारीरपसो न विष्टिभिः समानेन योजनेना परावतः ।' 
इथं वह॑न्तीः सुकते सुदान॑चे विश्वेदृह यज॑मानाय खुन्वते ॥२॥ 
भा०--(अपसः) कमै करने वाळे अधीन रूत्यों को जैसे (विष्टिभिः) 
वेतनों द्वारा (अन्ति) अपने वश करते या उनका सत्कार करते हैं वैसे 
ही'(समानेन योजनेन) समान योग द्वारा अर्थात्‌ गुण, शरीर, बर और, 
विद्या आदि में समान पुरुप के साथ संयुक्त करने से ही (परावतः नारीः) 
दूर देश से आंस करने योग्य खियों का (अन्ति) सत्कार «करे ओर? 
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(सुते) जो उत्तम क्रियाकुशल (सुदानवे) दानशील :या उत्तम रक्षक; 
` (सुन्वते यजमानाय) ओपधि आदि' रस का सेवन करने चाळे या उत्तम 


रीति से निपेक करने हारे सुसंगत पति के लिये (इप) कामना और अच्नादि . - 


सुख सम्पदा को (वन्ती) ्रास कराने वाली होती हैं उनका ही सब लोग 
आदर करते हैं। _ क 
अधि पेशॉलि वपते नृतूरिवाप्रोंणुते बक्चा उद्धेव बजैहम्‌। 
ज्योतिर्विश्वस्मै सुर्वनाय छण्वती गावो न बजे व्यु षा आच: ४ 
आ०- (चवूः इव) नाई जैसे केशों को काट देता दै वैसे ही (उपा 
पेशांसि अधिवपते ) उपा कृष्ण रूप अन्धकारों को काट डालती है । 
(ठसा वजहम्‌ इव) उदय होने वाली उपा जैसे प्रकाश के विनाशक घोर 
अन्धकार को . (अप उणुंते) दूर कर देती है और जैसे (उस्रा) गाय 
(व्स्‌ ) दुग्ध देने वाळे थन भाग को (अप उणुते) विशाल रूप में 
अंकट करती है वैसे ही नवयुवती भी (वक्षः) वत्तःस्थळ को (अपळणुंते) 
प्रकट करती है. अथात्‌ छाती के उभार को प्रकट करती है । उस समय 
(विश्वस्मै सुवनाय) सब लोको के हितार्थ (जयोतिः इण्वती) प्रकाश देती 
हुई उपा के समान वधू भी अपने गुणों का प्रकाश करे । (गावः न ब्रज) 
गौव जैसे स्वयं अपने वाडे में अनायास प्राप्त हो जाती हैं वैसे ही नवयुवतियै 
भी (नज) योग्य पति को अपने सहज ग्रेम से आश्रय खप सें प्राप्त करे । 
(इषाः) प्रभात की प्रभाएं जैसे (तमः वि आवः) अन्धकार को दूर कर 
देती हैं वैसे ही वधू भी (तमः) खेद, दुःख और गृ के सूनेपन को (वि 
आवः) विविध उपायों से दूर कर घर को प्रकाशित करें । 
प्रत्यची रुश॑दस्या अदर्शि वि तिष्ठते वाघते कृष्णमभ्वम्‌ । 
स्वर न पेशा विदथेष्वञ्जञ्चित् दिचो इंडिता भानुमभेत्‌ ॥५॥२७॥ 
.भा०--(अस्याः) इस उषा की (इशत्‌ ) देदीप्यमान कान्ति (अति 
छदि) मत्येक स्यान पर दिखाई देती है और वह (वि तिष्ठते) विविध 
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दिशाओं में फैल जाती है । वह (अभ्वम्‌ ) नेत्रादि:के सामथ्ये-को विनाश, 
करने वाले (कृष्णस्‌ ) काळे अन्धकार को (वि बाधते) दूर कर: देती है । 
उसी प्रकार (अस्याः) इस कन्या की (अचिः) सत्कार से देखने योग्य 
उत्तम गुण राशि (प्रति अदर्शि) प्रत्येक को दीखने लगती है । उसकी 
कीतिं (वि तिष्ठते) सब देशों में फैल जाती है। वह गुण राशि (अभ्वस्‌ 
छृष्णे बाधते ) बड़े भारी कलंक को भी मिटा देता है । जैसे ( स्वरम्‌ ) 
प्रकाशमान्‌ सूर्य को उपा प्रकट कर देती है वैसे ही (विद्थेपु) ज्ञान: 
सत्संगा में जहां अनेक विद्वान्‌ एकत्र हों वहां ही (पेशः न स्वरु”) अपने. 
रूप के समान ही. अध्ययन और वाक्‌ पाटव को कल्या (अजन्‌ ) प्रकट 
करे । तब (द्विः दुहिता) उपा: जैसे (सानुस्‌ अश्नेत्‌ ) सूयं को प्रकाश से. 
पुणं कर देने वाली आकाश का आश्रय छेती है वैसे ही (दिवः दुहिता) 
कामना युक्त पति के मनोरथों को पूर्ण करने वाली अथवा (दिवः दुद्दिता) 
ज्ञानी पुरुष की कन्या (भाजुम्‌ अश्रेत्‌ ) तेजस्वी, ब्रह्मचारी पति का आश्रय 
अहण करे । इति चतुविशो वर्गः ॥ 


जतारिष्प तर्मसस्पारमस्योषा उच्छन्ती ब ना छृणोति। 
श्रिये छन्दो न स्म॑यते विभाती सुप्रतीका सौमनसायजीगः ॥६॥ 


आ०--( उपा ) प्रभात वेला जैसे ( उच्छन्ती ) प्रकट होती हुई, 
अन्धकार को दूर करती हुईं, (वयुना णोति) समस्त पदार्थो का ज्ञान 
कराती है, वैसे ही कमनीय कन्या प्रथम वयस में वत्तमान रहकर 
(उच्छन्ती) बाल भाव को दूर करती हुई (वयुना कृणोति) नाना ज्ञानों व 
कर्मो का सम्पादन करती है । वह (छन्द; न) खुश करने वाले अनुकूछ 
अमी के समान होकर (श्रिये) सौभाग्य के लिये (स्मयते) पत. हास करे 
ओर (विभाती) विविध गुणों से प्रकाशित होती हुईं (सुप्रतीका) सुसुखी: 
होकर (सौमनसाय) शमचित्तता, उत्तम हृदय यां सौहादे की इदि के लिये 
(अजीगः) वचन कहे तथा कमे करे । इस प्रकार: हम गृहस्थज्ञन (अस्य 
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तमसः ) इस शोक, दुःख आदि रूप अन्धकार के ( पारम्‌ अतारिष्म}: 
पार उतरें। ८ हु 
> ॥ ० ॥ 8 २ 4 1५. ० 10७ 2३ 
भास्व॑ती नेत्री सूज्॒तानां दिवः स्तवे दुहिता गोतमेभिः । 
प्रजावंतो नृवतो अश्वंबुध्याचुषो गोजयॉ उप॑ माखिः वाजान्‌ ॥७॥ 
भा०--जैसे 'उषा' (दिवः दुहिता) आकाश और प्रथिवी को प्रकाश, 
से पूर्ण करने वाली, (भास्वती) नाना अकाशं से युक्त होकर (सूनृतानां 
नेत्री) उत्तम विचारक योगी जनों के हदयों में उत्तम २ ज्ञानों तथा चेद्‌ 
चाणियों को प्राप्त कराती है वैसे ही योगी के. साधना काल में उत्पन्न हुई” 
ज्योतिष्मती प्रज्ञा भी (दिवः दुहिता) ज्ञान प्रकाश का दोहन करने वाली, 
(सूतानां) सत्य ज्ञानां और वाणियों को (नेत्री) प्रकट करने वाळी 
(माखती) ज्योतिण्मती' होकर (गोतमेभिः) विद्वान्‌, वाणीकुशल पुरुष 
द्वारा (स्तवे) स्तुति की जाती है । 
उषस्तमश्यां यशर्स सुधीर दालप्रवर्ग रयिमश्वबुध्यम्‌ । 
सुदेख॑सा भ्रवंखा या विभासि वाज॑प्रसूता सुभगे बृहन्तम्‌ ॥८॥ 
भा०--जैसे उपा (वाजप्रसूता) सूये के आगमन से उत्पन्न होती है 
और (सुदंससा) उत्तम रीति से अन्धकार-नाशक प्रकाश से चमकती दै, 
बैसे ही (या) जो तू (वाजसुता) ऐश्वर्यों को उत्पन्न करने वाली (सुदंसस!) 
उत्तम कमं और (श्रवसा) उत्तम ज्ञान से (विभासि) शोभित है, उस तेरे 
द्वारा हे (उपः) प्रभात वेला की सूर्य प्रभा के समान योग्य पति की 
कामना करने हारी कन्ये ! हे (सुभगे) उत्तम सौभाग्यवति ! सें पुरुष 
(तम्‌) उस (यशसस्‌ ) यशोजनक (सुवीरम्‌ ) उत्तम वीर पुरुषो से युक्त, 
(दासम्रवगेम्‌ ) दास, खस्यजनों के उत्तम आज्ञाकारी वर्गो वाळे अथवा 
शत्रु नाशक चीर सैनिकों के. उत्तम दछों सहित (अश्वबुध्यस्‌ ) अश्वारोही 


सेनाओं को 'सधाने वाळे ( बृहन्तम्‌ ) बड़े भारी ( रयिम्‌ ) धन केः 


(अश्याम्‌ ) आप्त करू और भोग करूं। 
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विश्वांनि देवी सुव॑नाभचिचच्यां प्रतीची चर्च्छुरार्विया वि भाति।॥ . 
विश्वे जीवं चरसे बोघयन्ती विश्वस्य वार्चमविद्न्मनायोः ॥६॥ ' 


भा०--( देवी ) प्रकाशमान सूयं की प्रभा जैसे ( विश्वानि सुवना 
अभिचक्ष्य ) समस्त लोको को प्रकाशित करके.(प्रतीची) पूर्व से, पश्चिम; 
को जाती हुईं (उविया चक्षुः) बडे भारी सूय से (विभाति) विशेष रूप से. 
प्रकाशित होती है और (विश्वं जीवं) प्राणिमात्र को (चरसे) कार्य ब्यवहार, 
करने के लिये (बोधयन्ती) जगाती हुईं (विश्वस्य मनायो:) समस्त ज्ञान केः 
इच्छुक पुरुप की ( वाचम्‌ अविद॒त्‌ ) वाणी को प्राप्त करती है, वैसे ही 
(देवी) उत्तम गुणों से युक्त खी (विश्वानि सुवनानि) समस्त छोकों, पदार्थों 
को (उर्विया) विशाल ज्ञान से युक्त (चक्षु:) चक्षु द्वारा (अभिचक्ष्य) साक्षात्‌ 
करके (भतीची) साक्षात्‌ सबके सन्सुख (विभाति) विशेष रूप से शोभा 
को आप्त होती है। वह (विइवं जीवं) समस्त प्राणिमात्र को (चरसे) सत्‌. 
कर्म के आचरण करने के लिये ( बोधयन्ती ) ज्ञान प्रदान करती हुई. 
(विश्वस्य मनायोः) ज्ञान के इच्छुक समस्त विद्वान्‌ मनुष्यों की (वाचम्‌ ) 
वाणी को (अविदत्‌ ) प्राप्त करे, विद्वानों का उपदेश ग्रहण करे । 
पुनः पुनर्जाय॑माना पुराणी समान वणेमभि म्ममांना। 
श्वध्मीव कृत्सुविज आमिनाना मतेस्य देवी जरयन्त्यायुः ॥१०२५- 

भा०--जैसे ( पुनः पुनः जायमाना ) प्रतिदिन प्रकट होने वाली, 
(पुराणी) प्रवाह से नित्य उपा (समानं वर्ण अभि शुम्भमाना) एक समान 
प्रकाशित रूप प्रकट करती है और ( श्रन्नी इव ) कुत्तों की सहायता से 
ख॒गो को मारने वाली व्याधिनी के समान ( कृत्लुः ) पोरु २ काटने वाली 
या “बाज? के समान (विजः) भय से व्यथित प्राणियों का (आमिमाना) 
काळ धमं से विनाश करती हुई (मत्तस्य आयुः जरयन्ती) मरणघमो प्राणी 
की आयु को समाप्त कर देती है वैते ही ( देवी ) गुणों से प्रकाशित 
सौभाग्यवती खी, ( पुनः पुनः जायमाना ) बार २ उत्तम रूपों सें :प्रकटः 
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*होने वाली .या (पुनः एनः जायमाना) बार २ पुत्र प्रसव करती हुई और 

-( समानं वणेस्‌ अभि शुस्ममाना.) अपने समान वर्ण, रूप, गुर्णो से युक्त 
पुरुप को या प्रसव हारा पुत्र को (अभि) प्राप्त करके (शुस्ममाना) शोभा 

-को आपत होतो हुईं (विजः) उद्वेग करने वाळे बाधक कारणों और शत्रुओं 
का ( श्रज्ञी इव विज; कृत्नुः ) पश पक्षी गणों का छकी या व्याघ्री के 
समान (आमिनाना) विनाश करती हुई (पुराणी) पुर, अथात्‌ अन्तःपुर भें 
-जीवन स्वरूप होकर या (पुराणी) स्वयं बृद्ध होकर (मस्य आयुः जरयन्ती) 
और अपने साथ अपने संगी पति की आयु को भी वृद्धावस्था तक प्रा 
कराती हुईं जीवन व्यतीत करे । 


-्व्यण्बैती दिवो अन्त अवोध्यप स्वर्सारं सचुतयुँयोति । 
अमिनती मनुष्या युगानि योषां जारस्य चक्षला वि भाति ॥११॥ 


भा०--(उपा) सूर्य की प्रात:कालिक प्रभा जैसे (वि ळण्वंती) रात्रि के 
-अन्धकार को दूर करती हुईं (दिवः अन्तान्‌ अबोधि) आकाश के दूर दूर 
तक के भागों को भी प्रकाशित कर देती है, ( सजुतः ) निरन्तर, 
( खसारम्‌ ) प्रकाश के आगमन से आप से आप भाग जाने वाली रात्रि 
को (अप युयोति) दूर कर देती है और वह (मनुष्या युगानि) मनुष्यों के 
-आयु के वर्षो को काळ धमं से (प्र मिनती) नाश करती हुईं (जारस्य 
“चक्षसा योषा) अपने प्रेमी पुरुष के दन से खी.के समान मानो पसन 
-होकर (जारस्य) रात्रि को या उपा काळ को अपने उदय से विनाश कर 
देने वाळे सूये के (चक्षसा). दर्शन से वह (विभाति) विशेष शोमा से खिळ 
-उठती है वैसे ही खी (वि ऊण्वेती) दोषों को दूर करती हुईं अपने गुणो से 
(दिवः) ज्ञान प्रकाश की (अन्तान्‌ ) परली सीमाओं को (अबोधि) जान 
-छे । (सारं) अपनी भगिनी को (सनुतः) निरन्तर (अप युयोति) अपने 
-से दूर देश सें सम्बन्ध करावे । वह खी ( मनुष्या युगानि प्र मिनती ) 


-मजुष्य के आयु के वर्षो को व्यतीत करती हुईं (जारस्य) विद्वान्‌ धर्मोप- 
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दष्टा पुरुप के ( चक्षसा ) दशन, ज्ञान, सत्संग या कथनोपकथनों द्वारा 
(विभाति) विशेष शोभा को प्राप्त हो । 
यशन्न चित्रा सगर्गा प्रथाना सिन्धने चोद॑ उर्विया व्यश्वैत्‌ 
अमिनती दैव्यानि घ्रतानि सूर्थस्य चति रश्मिभिंदंशाना ॥१२॥ 
भा०--जैसे ( चित्रा ) संग्रहणशीछ वैदय प्रजा (पञ्चन्‌) पशुओं को 
प्राप्त होकर वृद्धि को प्राप्त होती है और जैसे (सिन्धुः क्षोदः न) समुद्र 
था वेगवती नदी जळ को प्राप्त होकर बढ़ती या फैलती है वैसे ही (उर्विया) 
अधिक तेज को प्राप्त होकर (सुभगा) उत्तम ऐशरयेवती (चित्रा) सूयं की 
शाप्त:-प्रभा (थाना) इद्धि को आस होती हुईं (अष्वेत्‌ ) सचंत्र फैलती है 
षेसे ही (चित्रा) सञ्चघश्ञीछ एवं गुणों से आदर करने योग्य (सुभगा) 
उत्तम सौभाग्यवती खी ( उविया ) बड़े डील तथा अधिक ज्ञान और तेज 
से (प्रथाना) बढ़ती हुईं अपने ऐश्वय यश को बढ़ाती हुईं (अइवैत्‌ ) स वेत्र 
असिद्ध हो जाती है । जैसे प्रात:प्रभा (देव्यानि त्रतानि अमिनती) परमेश्वर 
सम्बन्धी उपासना आदि नियमों को विनाश न होने देती हुई, त्रत पालक: 
खनों से पालन कराती हुईं ( सूयेस्य रदिमभिः ) सूयं की किरणों सहित 
(हाना) देखी जाती और उनसे ही (चेति) जानी जाती है एवं सूयं. 
किरणों से ही अन्यों को जगत्‌ के पदाथ दिखाती और उनका ज्ञान कराती 
है, वैसे ही उत्तम महिला मी (दैब्यानि) परमेश्वर सम्बन्धी, अझिहदोत्रादि 
और विद्वानों सम्बन्धी बलि-वैश्वदेव, आतिथ्य सत्कार तथा दैव अर्थात्‌- 
पुथिवी आदि पञ्चभूत तथा शरीरस्थ इन्द्रियों के हितकारी परोपकारक 
जगत्‌ के हित के लिये ज़ानादि (ब्रतानि) नित्य कृत्यो को (अमिनती) कमी. 
च विनाश करती हुईं उनको करने से कभी न चूकती हुईं (देव्यानि ब्रतानि), 
देव अर्थात्‌ अपने प्रिय इच्छुक पति के कार्यों की हानि न करती हुई, 
(सूयंख) सूर्य के समान तेजखी विद्वान्‌ पुरुष के (ररिमभिः) ज्ञान प्रकाशों 
छे (इशाना) तत्वों का दुशन करती हुईं और औरों को दिखाती हुई (चेति) 
ज्ञान प्राप्त करे और करावे । 
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उंषस्ताच्चित्रमा भरास्मभ्यं वाजिनीवति । 
थेन॑ तोके च तन॑यं च धामे ॥१३॥ 
आा०-हे (उषः) पति की कामना करने हारी कमनीये कन्ये ! हे 
(वाजिनीवति) ऐश्वये और अन्न की बृद्धि आदि करने में कुशल नववधू ! 
तू (अस्मम्यम्‌ ) हमारे लिये (चित्रम्‌ ) ऐसा उत्तम, संग्रह करने योग्य, 
घन, ऐश्रयै और ज्ञान (अस्मभ्यम्‌ ) हमें (आभर) प्रदान कर (येन) 


जिससे हम ( तोकं तनयं च ) पुत्रों और पौत्रों का भी ( घामहे ) पालन 


पोषण कर) 
उषे। अद्येह गोमत्य*्वांवाति विभावरि । 
'रेवदस्मे व्युच्छ सत्ततावाति ॥१४॥ 
सां०--उषा, आतः प्रभा किरणों से युक्त होने से “गोमती” और 


गतिमान्‌ या व्यापक तेजस्वी सूर्य से युक्त होने से 'अश्वावती? है । वह: 


विशेष कान्ति से युक्त होने से 'विभावरी' है। वही भक्तों की स्तुतियों से 


युक्त होने के कारण “सूनृतावती” होती है। वैसे ही हे (उपः) कान्तिमति !. 
पति को हृदय से चाहने वाळी कमनीये ! हे (गोमति) गृह में उत्तम पशु 


सम्पदा और देह में उत्तम इन्द्रिय शक्तियों से युक्त! हे (अश्वावति) अश्व 
आदि वेगवान्‌ साधन, घोडे आदि सवारी के पशुओं तथा रथों और 
अश्वारोदियो की स्वामिनि ! हे (विभावरि) विशेष गुणों से प्रकाशमान, 
रात्रि के समान शयन आदि का सुख देने वाली ! हे (सूनृतावति) उत्तम 


ज्ञान वाणी को बोलने हारी सुकण्ठि ! (इद) इस गृहस्थ और (अध) इस : 


जीवन काळ में (अस्मे) हमें (रेवत्‌ ) ऐेश्वयं सम्पन्न गृष्ठ सुख (वि उच्छ) 
विविध प्रकारों से प्रदान कर । 
__ युच्वा हि वाजिनीवित्यश्वौ अद्यारुणँ उंघः । 
अर्था नो विश्वा सौम॑गान्या ब ॥१५॥२६॥ 
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भा०--जैसे ( उपः ) उपा ग्रातःकाळ के समय उत्तम ज्ञान उत्पन्न 


. करने वाली नाना क्रियाओं से युक्त होने से “वाजिनीवती? है।। व्‌ 


( अरुणान्‌ अश्वाच्‌ ) लाळ घोड़ों के समान लाळ वणे के प्रकाशों को 
'फैलाती है वैसे ही हे (उपः) कान्तिमती नववधू ! तू (वाजिनीवती) उत्तम 
शेश्वयेजनक मङ्ग क्रियाओं को करने हारी होकर (अरुणान्‌ ) लाळ वणे के 
या बेरोक चलने वाळे ( अश्वान्‌ ) अशों को ( युव ) रथ में लगा और 
(अरुणान्‌ ) रेह से युक्त अश्व के समान बलवान्‌ पुरुषों को (युव) अपने 
अधीन सत्य नियुक्त कर (अथ) और (नः) हमें (विश्वा सौभगानि) समस्त 
उत्तम ऐश्वर्यो को (आ वह) प्राप्त करा । , 


अश्विना वर्तिरस्मदा गोम॑इस्रा दिरंण्यवत्‌ । 
अर्वा्रथं समनसा नि यंच्छुतम्‌ ॥१६। . . 
आ०- है (अशिना) एक दूसरे के हृदय में व्यापने बाळे वर वधू ! 
शुस दोनों (दुखरा) विरोधी अपवादों के नाशक एवं गुणों से दुशेनीय ! हे 
(समनसा) समान चित्त वाळे तुम दोनों (अस्मत्‌) हमारे (वतिः अर्वाग्‌) 
घर के सामने आकर (गोमत्‌ ) गोचमे से मढे या तांत से बंधे (विरण्यवत्‌) 


यीतछ आदि धातुओं से: सजे (रथं) रथ को (नि यच्छतस्‌ ) रोको और 
हमारा आतिथ्य स्वीकार करो । 


यावित्था श्लोकमा डिवो ज्योतिजैनांय चकर्थ । 
आ न॒ ऊजे वहतमश्विना युवम्‌ ॥१७॥ 


सा८--(अधिना) दिन रात्रि जैसे (दिवः ज्योतिः) सूये के अकाश 
को (जनाय) मजुष्यों के हित और सुख के लिये (चक्रथु)) सेवन करने 
योग्य बना देते हैं वैसे ही (यौ) जो आप दोनों (दिवः ज्योतिः ₹लोकभ्‌ ) 
तेजस्वी गुरु से प्रास प्रकाशक वेद वाणी रूप ज्योति का (इत्या) इस 
अकार से (जनाय) समस्त जनों के हित के लिये (बकु) उपदेश करते 
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* हो (नः) हमें (युवम्‌ ) तुम “दोनों (न) हमारे :कल्याण के लिये (ऊज) 
* उत्तम अन्न, बल को (आ वहतम्‌) प्रास कराओ । 


पह देवा मयोभुवा दस्रा हिरण्यवतनी । 
उषबुघो वहन्तु सोमपीतय ॥१८।२७॥ 


५४० 'उभा०--नैसे सुखप्रद 'सूथे और पवन ( सोमपीतये ) प्रकाश और 
'चदार्थौं के उपभोग प्रदान करने के लिये (उपः-बुधः) प्रातः वेळा को प्रकट 
5 करने वांले किरंणों को हमें प्राप्त कराते हैं वैसे ही ( देवाः ) दान आदि 
उत्तम गुणों वाळे, ( मनोमुवा ) सुखों के मूळ उत्पादक ( दुखा ) बाधक 
कारणों के नाशक (हिरण्यवतंनी) हित और प्रिय व्यवहार मागे में चलने 
चाळे होकर (सोमपीतये) उत्तम पदार्थों के ऐश्वंय को प्राप्त कराने के लिये 
(उषडुंघः) प्रातःकाल “की चेला में चेतन होने वाळे विद्वानों को (आ वहन्तु) 

: आसः करावे । : 54५ 


कु [ &३ | गोतमो राहृगणंपुत् ऋषिः ॥ अग्नीषोमौ देवते ॥ छन्द:-- १ अनुष्डुप्‌ ४ 
`: २ विरांडनुष्ट्प्‌ । ३ सुरिगुष्णिक्‌ (अनुष्टुवृगमी), व्यूहेन वञनुण्डुप्‌ । ४ स्वराट्‌ 

पाक: । ५, ७ निचृत त्रिष्ठुप्‌ । ६ विराट्‌ त्रिष्ठुप्‌ । ८ स्वराट्‌ [त्रष्टुपू । १२ 
र प  ब्िष्टुप्‌। ९, १०, ११ गायत्री॥ ` 


झझीषोमाबिमं खु में शणुतं वुषणा इवम्‌। 
प्रति सूक्तानि ह्येवं भरवत दाशुषे मय: ॥१॥ 


भा०--हे (अप्नीषोमौ) अञ्न ! विद्देन्‌ और हे (सोम) उत्पादक पितः? 

५ ' स आदि युगो से युक्त परीक्षक जनों ! आप दोनों (वृषणौ) ज्ञानोपदेशों 
> की वर्षा करने हारे । (मे) मेरे (इमं) इस (इवं) आद्य वचन. को (>शणुत) 
अवण. करो (मे इमं इतं इवं शशुतम्‌ ) कुछ मेरे दित के लिये मादा, 
योग्य उपदेश का ,अवण कराओ और (सूक्तानि अति) वेद॒ के सूक्तों 
(के प्रतिदिन (इतम्‌. ) व्याख्यान : करनेःकी अभिलाषा . करो । (दाशुषे) 
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* अपने सवख को. अर्पण करने वाळे: शिष्यजन के लिये (मयः) कल्याण-- 
'कारक (भवतम्‌ ) होओ । ( "माने पुव व्हत 
अझीषोमां यो अद्य वांमिदं वचः सपयोति। थि 
_ तस्मै घत्तं सुवीर्य गया पोषं स्वर्यंमा]र ` 
, भा०- हे (अभिपोमा) आचाये और विद्वन्‌ ! (वास्‌ ) आप दोनों केः 
(इदं वचः) इस ज्ञानमय वचन का (यः) जो (अद्य) आज और सदा ही 
(सपर्थति) आदर करे (तस्मै) उसको (सवीर्य) उत्तम वीर्य, बरह्मचयै (गवाँ- 
र पोषं) ज्ञानेन्द्रियों का पोषण, (सु-अश्व्यम्‌ ) प्राणो और शीघ्र क्रिय! करने" 
'सं चतुर मन आत्मा और कर्मेन्द्रियों के हितकमै ते युक्त बल को (धत्तम्‌. )- 
धारण कराओ। $ (se 
अझींषोमा य आहंति यो बां दाशांड्विष्हातिम्‌ । 
स परजया सुवीर्यं विश्‍वमायुव्येझवत्‌ ॥३॥ 2 
; “ आ०--हे (अप्नीपोमा),अस्ले,, वायो ! (यः) जो (वास्‌) तुम दोनों 
के बीच.( हविष्ङृतिस्‌ ) प्रचुर अन्न को उत्पन्न करने वाळी (आहुति )* 
न्‍ आहुति ( दाशात्‌ ) प्रदान करता है ( सः ) वह ( प्रजया ) प्रजा. सहित 
(सुवीयस्‌ ) उत्तम बल ले युक्त (विश्वस्‌) पूर्ण (आयुः) आयु को.(वि- 
अश्नवत्‌ ) विविध प्रकार से भोग करे । हे ज्ञानवान्‌ ब्राह्मण !:हे (सोम)- 
सबक आज्ञापक राजन्‌ ! जो आप दोनों के (हृविण्क्ृतिम्‌ ) राष्ट्र को वशः . 
करने में योग्य बना देने वाली (आहुतिस्‌.) कर देते हैं वे बळ और पूर्णायु, 
का. भोग करें । F 179 18 TASER 
_अझीषोमा चेति तद्ठीर्य चां यंदसुष्णीतमबलं पणि गाः। 


“red, 


_ श्रवांतिरतं बृसंयस्य शेषोऽविंदन्तं ज्योतिरेकं बहुम्यः ॥४॥ ` 


`, ~ साळे ( अप्नीपोमा ) विद्वन्‌ एवं. राजन्‌ ! ( वां.) आप दोनों काः 
“ (वीयंम्‌-चेति) वह वीय विदित्‌ ही .है (यत्‌ ) कि आप दोनों (जवसमु ) 
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ज्ञान (पणिमु ) व्यवहार और (गः) वाणियों को (अझुष्णीतस्‌ ) हर छेते 
हो । तुम दोनों (ब्रसयख) अपने समीप बसने वाळे, अन्तेवासी छात्र को 
.माता पिता के हितकारी (शेषः) पुत्र के समान ज्ञान साधना को (अवा- 
-तिरतस्‌ ) दो और (बहुम्यः) बहुतों के लिये हितकारी (एकस्‌ ) एक सूर्य 
-के समान आत्मरूप (ज्योतिः) ज्योति को (अविन्दतस्‌ ) प्राप्त कराओ । 
युवसेतानिं दिवि रोचनान्यप्िस्पं लोम सक्र॑तू अघत्तस्‌ । 
युवं लिन्पुरभि्शस्तेरवद्यादींषोमावसुश्वत ग्रमीतान्‌ ॥५॥ 
_ भा०--(सक्रत्‌ ) एक काळ और एक देश में क्रियाशील होकर जैसे 
४ अकाश और वायु दोनों (दिवि) आकाश या सूयै के प्रकाश में (रोचनानि 
*घत्त:) नाना रुचिकर कार्यों को धारण करते हैं और (सिन्धून्‌ ) जलशवाहों 
'को बृष्टि रूप से मेघ में से सुक्त कर देते हैं, वषा देते हैं वैसे ही (अभ) 
है (सोम) शम आदि के शिक्षक व आचायं तुम दोनों (दिवि) ज्ञान के 
“आधार पर (एतानि रोचनानि) इन नाना रुचिकर विज्ञानो को (सुक्रतू ) 
-समान क्रिया और प्रज्ञा वाळे होकर (अधत्तस्‌ ) धारण करो । (युवं) तुम 
दोनो (णमीतान्‌ सिन्धून्‌ इव) मेघ में स्थित जळो के समान (शुभीतान्‌ ) 
-बन्धन में बंधे (सिंधून्‌) प्राण वाळे आणियों को (अभिशस्तेः) निन्दा 
योग्य पीड़ा और ( अवद्यात्‌ ) गईणीय पापबन्धन से ( ससुञ्तस्‌ ) 
युक्त करो । 
_आन्यं दियो मांतरिश्वां जभारामथ्नादन्यं परि श्येनो अद्रेः । 
अझीषोमा ब्रह्म॑णा वाडृधानोरं यज्ञाय॑ चक्रथुरु लोकम्‌॥६॥२८॥ 
आ०- ( आन्यं ) अशि और सोम इन दोनों सें से अशि को जैसे 
'(मातरिशा) वायु (दिवः) सूय के बळ से (आजमार) धारण करता है और 
(अन्यं) दूसरे आकाशस्थ (सोमम्‌ ) मेघ को जैसे (इयेनः) वेगवान्‌ प्रबल 
“घायु का शकोरा (अनने परि) पवंत पर ( आमध्नात्‌ ) टकराता है और वे 
दोनों ही ( अझीषोमा ) असि और सोम ( ब्रह्मणा ) बडे भारी बल से 
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*( वांबृधाना ) वदते हुए ( उर लोकस्‌ ) इस महान्‌ दृश्य जगत्‌ को 
(यज्ञाय) सुसम्बद्ध रहने के लिये (उरं) बहुत बड़ा (चक्रथुः) बना लेते हैं, 
चैसे ही (मातरिश्वा) एथ्वी माता के विजय के निमित्त वेग से जाने हारा 

पुरुष (दिवः) ज्ञानवान्‌ पुरुषों के बीच में पक. अथि ज्ञानवान्‌ के रूप में 
९ जहार ) आस होता है और दूसरा ( शयेनः ) बाज के समान शत्रु पर 
आक्रमण करने हारा (अद्रेः) अभेद्य जन समूह में से (अन्यम्‌ ) दूसरे 
सोम, ऐखर्यवान्‌ आज्ञापक श्रेष्ठ पुरुष को दूध से मक्खन के समान मथ 
कर प्राप्त करे । वे दोनों विद्वान्‌ और ऐश्वयंचान्‌ ब्राह्मण और क्षत्रिय जन 
(बरह्मणा) वेद ज्ञान और पऐेश्वय से (वाबधाना) बढ़ते हुए (उरू) इस 

“महान्‌ ( लोकम्‌ ) लोक को (यज्ञाय) राष्ट्र के बनाने के लिये ( चक्रथुः ) 
तैयार करे । 
डाझचोमा इविषः प्रसिथितस्य चीतं ह्येतं दूषणा जुषेथांम्‌। 
इ्नुशम्रीणा स्चच॑सा है भतमथा चत्त यजमानाय श यो ॥७ 

आ०--जैसे (अग्नीषोमा) आग और वायु दोनों मिलकर (भ्रस्थितस्य 
व्हविष:) प्राप्त हुए चरु आदि खाद्य पदार्थ को (वीतम्‌ ) भस्म कर देते हैं 
और ( हयंतम्‌ ) अपने बीच में सूक्ष्म रूप से धारण करके ( दृषणा ) 
चपेणशील होकर (जुषेथाम्‌ ) उससे स्वयं तृप्त हो, अन्यो को सुखी करते 
हैं (सु-अवसा सुशमेणा भूतस्‌ ) अपने उत्तम रक्षा सामथ्ये से उत्तम सुख 
देने वाले होकर शान्ति और रोग नाश करते हैं, वैसे ही हे (अप्नीषोमा) 
अझे ! ज्ञानप्रकाशक विद्वन्‌! हे (सोम) राजन्‌ अथवा आचाय ! आप 
दोनों (प्रस्थितस्य हविषः) आप के पास अस्तुत किये 'हवि' स्वीकार करने 
योग्य अन्नादि पदार्थों को (वीतम्‌ ) प्राप्त करो । (हय॑त) उसको चित्त से 
चाहो और (दूषणा) शिष्यों तथा प्रजाजनों पर ज्ञान और सुखों की वषो 
` करने वाले होकर (जुपेथाम्‌ ) उन स्वीकृत पदाथो का सेवन करो । आप 
दोनों (स्ववसा) अपने उत्तम ज्ञान और रक्षण सामथ्य से (हि) निश्चय ही 

(सुशमोणा) उत्तम सुख शरण देने वाळे (भूतस्‌ ) होवो । (अथ) और 
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(यजमानाय) दानशील पुरुष के लिये (शम्‌ ) शान्ति प्राप्त करने और 
(योऽ) दुःखों को दूर करने वाळे उपाय (धत्तम्‌ ) प्रदान करो । 
यो अझीषोमां हविषां सपयदिवद्रीचा मनला यो घृतेनं। 
तस्य॑ व्रत रंत्षतं वातमंंखो विशे जनाय माहि शमे यच्छतम्‌ (प 
सा०--( यः ) जो पुरुष ( हविषा ) संस्कृत 'हवि? अर्थात्‌ चरु से 
(अझ्नीपोमा) अभि और वायु दोनों को (सपर्यात्‌ ) उनमें उत्तम पदार्थ 
की आहुति देता है और (यः) जो (देवद्रीचा) परमेश्वर और विद्वानों के 
सत्कार करने वाळे (मनसा) चित्त से युक्त होकर (घृतेन) छत से और 
विद्वानों की अर्ध्यं, पाद्य आदि जळों से (सपर्यात्‌ ) उनका सत्कार करता दै 
वे दोनों (तस्य) उसके (व्रत) सत्य भाषण, तप, स्वाध्याय आदि नित्य 
कर्मों का (रक्षतम्‌ ) पालन करते हैं और वे दोनों उसको (अंहसः पातम्‌ )' 
उवरादि हुःखों से बचाते और (विशे जनाय) प्रजाजन के हित के लिये 
(महि शमे) बडा सुख (यच्छतम्‌ ) देते हैं । 
गऋझींषोमा सबेंदखा सहुंती वनते गिर॑: । खं देवज्ञा ब॑भूवथुः ॥६॥ 
भा०--( अभ्निषोमा ) अशि और वायु जैसे एक रूप से चरु को 
अहण करते हैं और परथिवी आदि पदार्थो पर समान रूप से व्याप जाते 
हैं वैसे ही ज्ञानवान्‌ और ऐश्वर्यवान्‌ मन्त्री और राजा, आचार्य और शिष्य, 
दोनों (सवेदसा) संमान ज्ञान और ऐश्वर्यवान्‌ होकर (सहूती) एक दूसरे 
के समान, एक साथ ही. वर्णन योग्य होकर (गिरः वनतम्‌ ) स्तुतिः 
वाणियो का सेवन करते हैं वे ( देवद्रा ) विद्वान्‌ पुरुषों के बीच में (सं 
बभूवथुः ) एक साथ मिलकर ही शक्तिशाली और कायंसस्पादन करने सें 
समर्थं होते हैं । 
अझीोमावनेनं बां यो बां घृतेन दाशति । तस्मै दीद्यतं बृहत्‌ १० 
भा०-जजैसे (तेन अग्नीपोमौः दाशति) घृत और जर के साथ अभि 
और चायु दोनों के बीच आहा अंश को प्रदान करता है उसके लिये के 
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दोनों (द्वत्‌ दीदयतम्‌ ) बहुत प्रकाशित करते हैं। वैसे ही हे (अझीषोमौ) 
विद्वन्‌, हे राजन्‌ ! ( यः ) जो भी पुरुष ( वां ) तुम दोनों में किसी को 
(शतेन) स्नेह, तेजस्विता या नन्नता से प्रदान करता है (तस्मै) उसको 
(इहव ) आप बहुत २ ज्ञान और पेश्वय (दीदृयतस्‌ ) प्रकाशित करते और 
प्रदान करते हैं। 
आझींषोमाविमानि नो युवं इव्या जुजोषतम्‌ 
झा याँतिसुप नः खर्चा ॥११॥ 
भा०--हे (अप्नीपोमा) अझ और वायु के समान उपकारक स्वभाव 
वाले विद्वान्‌ पुरुपो ! (युवम्‌ ) तुम दोनों (नः) हमारे (हव्या) स्वीकार 
योग्य (इमानि) इन पदार्थों को (इ.जोपतम्‌ ) प्रेम से स्वीकार करो और 
. (नः) हमें (सचा) सदा एक साथ (आयातस्‌ ) प्राप्त होओ । 
झझींबोमा पिपृतमवेतो न आ प्यायन्तामुस्िया दृव्यसुदुः । 
अस्मे बलानि मघर्वत्छु घत्तं कुणतं नों अध्बर थुष्टिमन्तम्‌ १२२९१७ 
भा०--८ अभ्नीपोमा ) अभि और वायु के समान राष्ट्र का शिक्षण 
और पाछन करने वाळे आप दोनों (नः) हमारे (अवतः) अश्वों का 
(पिप्रतम्‌ ) पालन करो अ र (नः) हमारे (हब्यसूद:) दुग्ब आदि खाद्य 
पदार्थो को देने वाली (उस्रियाः) गौवों और अन्नो की उत्पादक भूमियों 
को (आप्यायन्ताम्‌ ) खूब हृष्ट पुष्ट और जल से सेचित करो । (अस्मे) 
हमारे (मघवत्सु) धनाढ्य पुरुषों के आश्रय पर (बलानि) राष्ट्र के रक्षक 
. सैन्यों का (धत्तम्‌) पाटन करो और (नः अध्वरम्‌ ) हमारे प्रजा पाल्न 
रूप यज्ञ को (श्र्िमन्तम्‌ ) खूब अन्न-सम्दद्धि से युक्त करो । 
[ ६४ ] कुत्स आङ्गिरस ऋषिः ॥ अधिवेवता ॥ छन्द: -- १7 ४१ ४. ७, १० 
निचुज्जगती । ९, १२, १२, १४ विराड जगती । २, २, १६ त्रिष्दुपू । ६ 
स्वराट्‌ त्रिष्टपूं, विराड्‌ वा जगती । ११ सरिक्‌ त्रिष्डप्‌। ८ निचृत तिष्डुपू। १५ 
मारिक पंक्तिः ॥ षोडशचं सक्तस्‌॥ 
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इमै स्तोम॒मईते जातवेदसे रथमिव सं मंदेमा मनीषयां। : 
अद्रा हि नः प्रम॑तिरस्य खंलद्यञ्चे सख्ये मा रिषामा चयं तव ॥१॥ 
भा०--जैप्ते (मनीपया) बुद्धि पूवंक (रथम्‌ इव) वेग से जाने वाळे 
रथ को संचालित और उसका उपयोग करते, उसकी देख भाळ भौर 
रक्षा करते हैं वैसे ही (अहते) पूजनीय (जातवेदसे) समस्त पदार्थ के 
ज्ञाता विद्वान्‌ और ऐश्वर्यो के स्वामी, धनाढ्य तथा वेदों के उत्पत्ति स्थान 
परमेश्वर इनके उपदेश, प्रवचन तथा उपासना के लिये (इमं) इस 
, (स्तोमस्‌ ) स्तुति को (मनीपया) घुद्धि पूवक बडे विचार से (सं महेम) 
अच्छी प्रकार करें। (अस्य) इस विद्वान्‌ और ऐश्वयेवान्‌ की (संसदि) 
समा और सत्संग में बुद्धि तथा (हि) निश्चय से (नः) हमें (भद्रा) सुख 
और कल्याण के देने वाला (प्रमतिः) उत्कृष्ट ज्ञान आस होता है। इसी 
प्रकार (अस्य संसदि) परमेश्वर की उपासना में हमे सुखकारिणी उत्कृष्ट 
मति प्राप्त होती दै । हे (असे) ज्ञानवान्‌ ! अग्रणी नायक ! परमेश्वर (तव 
' सख्ये) तेरे मिन्न भाव में रहते हुए (वयस्‌ ) हम कभी (मा रिषाम) 
` विनाश को प्राप्त न हों । 
यस्मै त्वमायजसे स सांघत्यनवो चेति दघते सुषीयैम्‌। 
ख तूताव नेनंमइनोत्यंहतिरें सख्ये मा रिंबामा चयं तब ॥२॥ 
भां०--है (अभे) विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! परमेश्वर (अनवा) बिना अश्व के 
अभि या विद्यत्‌ बढ से जैसे रथ चला जाता है वैसे ही (त्वम्‌ ) तू (यस्मै) 
जिसको (आयजसे) थोड़ा सा भी अपना ज्ञान और ऐखय देता है (सः 
अनवा सधति) वह बिना सहायक के भी सब काम सिद्ध करता है; वह 
(घुवीर्थ॑स्‌ दधते) उत्तम बळ, तेज को धारण करता है । (सः तूताव) 
चह स्वयं बृद्धि को प्रास होता और औरों को भी बढ़ाता है (एवं) उसको 
(अंहतिः) पाप, बाधा (न अश्लोति) कुछ भी आस नहीं होता । हे (अभे) 
- नायक ! परमेश्वर (वयम्‌ ) हम (ते सख्ये मा रिपाम) तेरे मित्रमाव में 
रह कर कमी पीडित नहीं होते |. . 
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शकेम॑ त्वा समिर्ध साघया धियस्त्वे देवा इविरंदन्त्याईतम्‌। - 
स्वमांदित्याँ आ ब तान्ह्यु!श्मस्यञे खख्ये मा रिंधामा दयं तव॑ ॥३॥ ` 

भा०--जैसे यज्ञ में अभि को प्रदीक्त करते हैं, वह समस्त यज्ञ कमों 
को साधता है, वैसे ही हे (अझे) विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! इम (त्वा) तुझे (समिधे ' 
शकेम) प्रतापी बनाने में समथ हों । तू (धियः साधय) ज्ञानों और राष्ट्र 
के कार्यों की साधना कर, उनको आरास कर, अपने वश कर । (त्वे) तेरे 
आश्रय पर ही (देवाः) विद्वान्‌ पुरुष (आहुतम्‌ ) दान किये हुए (हविः): 
अन्नादि ह्म पदार्थों का ( अदन्ति) भोग करते हैं। ( त्वे देवाः हवि 
अदन्ति ) तेरे आश्रय पर रहकर देव अर्थात विजयेच्छु जन अन्न, वेतनादि 
को ओगते हें । तू ( आदित्यान्‌ ) सूये के समान तेजस्वी पुरुषों को और 
अदिति अर्थात्‌ भूमि माता के पुत्रों, वीर सैनिकों को (आवह) धारण कर । 
हम भी. (तान्‌ उष्मसि हि) उनको ही चाहते हें । (तव सख्ये मा वयं: 
रिपाम) इम तेरे मित्र भाव में कभी पीडा को न प्राप्त हॉ । 


[Fe ०, 


भरामेध्मं कृणवामा हवींदिं ते चितयन्तः पर्वैणापर्वणा वयम्‌ । 
जीवातवे प्रतरं खांधया थियोऽझे सख्ये मा रिंघामा चयं तव॑ ॥४॥ 


भा०--जैसे यज्ञायै अझि के लिये हम ( इध्मं ) ई घन छाते हैं; 
(वीपि) चरु पदार्थं तैयार करते हैं (पर्वणा पवंणा) पवे, पव॑ पर हम 
उसे चेताते हें और वह हमारे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के साधनों, 
को उपस्थित करता है वेले ही (अभे) हे ज्ञानवन्‌ नायक ! हम (ते) तेरी 
बृद्धि और तेज को बढ़ाने के लिये (इध्मं) तेजस्वी होने के साधनों का 
(अराम) संग्रह कर । (ते) तेरे निमित्त (इवीपि) सब प्रकार के अन्ना और ; 
स्वीकार योग्य ऐशर्यी को (कृणवाम) उत्पन्न करें। (पवेणा पणा) प्रत्येक 
पाळून करने और ऐेशर्य को पूण करने वाळे साधन और वेदुज्ञानमय 
व्यवस्थापुस्तक के पवे २ या अध्याय २ से (वयम्‌ ) हम (चितयन्तः) 
ज्ञान प्राप्त करते हुए और तुझे चेताते हुए (तव सख्ये) तेरे मित्र भाव में ड 
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रह कर (मा रिषाम) कभी पीड़ित न हों। (जीवातवे) हमारे जीवनों के 
लिये (धियः) उत्तम २ ज्ञानां और कार्यों को (मतरं) खूब अच्छी प्रकार 
से. (साधय) भजुणान कर । 
विशां गोपा अंस्य चरन्ति ज़न्तवों द्विपच्च यदुत चलुष्पड्तुभिंः। 
चित्रः प्रकेत उषसों महा अस्यञ्ने सख्ये मा रिंषामा उयं तव॑ ५३० 
भा०--(अख) इस सभापति, राजा और विद्वान्‌ के राज्य में (विशां 
शोपाः) प्रजाओं के रक्षक पुरुप (द्विषत्‌ च) दोपाये, श्त्य आदि (यत्‌ उत) 
और (चतुष्पद्‌ ) चौपाये (जन्तवः) सव जन्तु (अक्तमि:) प्रकट चिल्लो या 
गुणो सहित होकर (चरन्ति) विचर । हे (अभे) राजन्‌ (चिन्नः) तू सर्कार 
करने योग्य (प्रकेतः) उत्तम ज्ञानवान्‌ होकर (उषसः महान) सूयं से भी 
अधिक तेजसी और गुणों से महान सामध्यं वाला. है । (तव सख्ये मा 
रिपाम) तेरे मित्र भाव में हम कमी पीड़ित न हों । इति त्रिशो वः ॥ 
त्वमध्वर्युरुत होतांलि पूर्व्यः प्रशास्ता पोतां जचुर्षा पुरोद्दितः । 
विश्वा विद्वाँ आस्बिज्या घीर पुष्यस्यपे खख्ये सा रिषामा चयं तब॑ ६ 
भा०-हे विद्वन्‌ ! (त्वस्‌ ) त (अध्वयुः) हिंसा कमं से रहित, मेम 
भाव से मिलकर रहने और मजापालन के कार्य का संयोजक, और शत्रु से 
पराजित न होने वाले राष्ट्रका खामी है । (उत) तू. (पश्यंः) सबसे झुख्य 
(दोता) सब अधिकारों और पेश्वयां को ग्रहण करने और वितरण करने 
हारा (असि) है । तू ही (प्रशास्ता) सुख्य शासक एवं ज्ञानोपदेश है । त. 
(पोता) राष्ट्र से दुष्ट घुरुपों को दूर करके उसे स्वच्छ, पापाचरणों से रहित 
करने वाळा है । त्‌ (जचुषा) जन्म से ही खतःसिद्ध, (एरोहितः) यज्ञ में 
ब्रह्मा के समान अग्रणी पद्‌ पर स्थापित है । तू (विश्वा आस्विज्या) समस्त 
ऋत्विजों के यज्ञोपयोगी कार्या को जानने वाळे विद्वान्‌ के समान ऋतु 
अर्थात्‌ सभा के सदस्यों के सुसंगत करने के नियमों को (विद्वान्‌) जानता 
हुना, उनको (धीर) इुडिमाच्‌ (पुष्यसि) खूब पुष्ट, दद्‌ कर देता है । दे 
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(जमे तव सख्ये चयं मा रिपाम) ज्ञानवन्‌! नायक! तेरे मित्रभाव में हम 
कभी पीड़ित न हों । 


यो विश्वतः सुप्रतीकः सद ङ्ङसि दरे चित्सन्ताळिदिवातिं रोचसे । 
राच्याखिद्न्यो अति देव पश्यस्यभ्े स॒ख्ये मा रिषामा वयं तव॑ ॥७॥ 


` आ०--चम्नि जैसे (सुप्रतीकः) उत्तम रूपवान्‌ (सदङ्‌ ) सबको एक 
समान दिखाने हारा (दूरे चित्‌ तडित्‌ इव भति रोचते) दूर रहकर भी विद॒त्‌ 
के समान खूब चमकता है (राम्या: अन्धः चित्‌ अति पदयति) रात के 
अन्धकार को पार करके स्वयं देखता अथात्‌ दूर तक प्रकाशित करता दै 
चैसे ही (यः) जो विद्वान्‌ (विश्वतः) सब प्रकार से (सुग्रतीकः) उत्तम, 
सुन्दर सुख या इद्‌ अंग वाला या (सुप्रतीकः) उत्तम अतीति या ज्ञान से 
युक्त, अन्यों को भी उत्तम ज्ञान कराने हारा, (सङ्‌ ) सवको समान 
रूप से देखने वाळा (दूरे चित्‌ सन्‌ ) दूर रहकर भी (तडित्‌ इव) विद्यत्‌ 
के समान (अति) अधिक (रोचसे) तेजस्वी होकर रहता है । हे (देव) 
विद्वन्‌ ! तू (राज्या अन्धः चित्‌ ) रात में अन्धकार को (अति) पार कर 
जाने वाले अभि के समान अज्ञानान्धकार को पार करके दूर तक ( अति 
-यक्ष्यति ) देखता है । हे (असे) ज्ञानवन्‌ ! (तव सख्ये वयं मा रिषाम) 
इम तेरे मित्रभाव में रहकर कभी पीडा और अज्ञान से दुःखी न हों । 


यूर्वी देवा भवतु खुन्बतो रथोऽस्माकं शंसो झाभ्य॑स्तु दूढ्यः । 
तदा जानीतोत पुष्यता वचो सख्ये मा रिंबामा चर्य तव॑ ॥८॥ 
* आा>-हे (देवाः) विद्वान्‌ और वीर पुरुपो (अस्माकस्‌ ) हमारे 
(सुन्वतः) आज्ञा देने हारे एवं अभिषेक प्राप्त मजा का (रथः) रथ (वेः) 
सबसे मुख्य, शक्ति से पण (भवत्‌) हो और (अस्माकस्‌ ) हमारा 
(झंसः) उपदेश और शाख भी (दूव्यः) अनधिकारी पुरुषों के छिये दुःख 
से ज्ञान करने योग्य, दुर्गम अथवा (दूड्यः) दुष्ट बुढि और दुष्टाचरण करने 
दाछों को (अमि-अस्तु) पराजय करने वाला हो। हे (देवाः) विह्ठानो, 
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विजयशी सैनिको ! (तत्‌ आजानीत) तुम लोग उसके (वचः) वचन को) 


अच्छी प्रकार जानो । (उत) और भी (पुष्यत) पुष्ट, बलवान्‌ करो । दे: 


(असे) विद्वन्‌ ! नायक (तव सख्ये वयम्‌ मा रिपाम) तेरे मैत्रीभाव में ह , 
पीडित और शन्नु से व्यथित न हों । 


बघेदःशंसो अप दळ्यों जहि दरे वा ये अन्ति चा केचिदच्रिण्‌ः । 


अथां यज्ञाय॑ गृणते सर्ग कृष्यसे सख्ये मा रिंघामा चर्य तव ॥६॥ . 

भा०--हे (भसे) ज्ञानवन्‌ ! नायक! तू (दुःशंसान्‌ ) दुःखदायी : 
वचनों को कहने और बुरी बात सिखाने वालों को (अधेः) नाना दण्डो से 
(अप जहि). पीड़ित करके राष्ट्र से दूर कर । (ये) जो लोग (दूरे वा) दूर 
देश में और (अन्ति वा) समीप में भी ( केचित्‌ ) कोई भी (दूख्यः) दुष्ट. 
दुद्धियों, हीन चरित्रों वाळे (अत्रिणः) प्रजा के माळ को हडप जाने वाले 
हैं उनको दण्डित करके प्रजा से परे हटा ( अथ ) और ( यज्लाय शुणते ) - 
परस्पर सत्संग, ज्ञानोपदेश तथा परमेश्वरोपासना आदि कार्यों की बृद्धि के : 
लिये, (शुणते) स्तुति-चच और उपदेश करने वाळे पुरुष के लिये (सुगं 
कृधि) सुखप्रद साधन उपस्थित कर । हम (तव सख्ये मा रिषाम) तेरे 
मैत्रीभाव में रहकर कभी दुर पुरुषों द्वारा पीड़ित न हों । 


यदुर्युक्था अरुषा रोहिता रथे वातजूता डघसस्थेंच ते रव॑ः । 
आदिन्वसि वनिनो धमकेतनाओं सख्ये मा रिंबासा व्य तच ॥१०॥ 


भा०--जैते अभि (रथे) वेग से चलने वाळे रथ में (अरुपा रोहिता 
वातजूता अयुक्थाः ) दीस्ति से युक्त, इद्‌, वायु के वेग से जाने वाळे दो 
वेगदायक यन्त्रों को सञ्चालित करता है तब (छ्पभस्य इव रवः) सांड के 
समान धुधकारने का सा शब्द होता है, ( वनिनः ) जल से युक्त असि. 
के (धूमकेतुना) धूम के से झण्डे से वह असि युक्त होता है, इस प्रकार 
एंजिन द्वारा अझि-रथ चलता है । वैसे ही हे (अज्ञ) नायक ! जब तू (रथे) : 
अपने रथ में (अरुषा) रोष रहित, सुशील (रोहिता) हृए पुष्ट अर्थों फो. 
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(अयुक्थाः) जोड्ता है तयः (वनिनः) वन अर्थात्‌ सेनासमूह के स्वामी रूपः 
से विद्यमान (ते दृपभस्य इव रवः) तुम श्रेष्ठ पुरुष का बरसने वाळे मेघः: 

` के समान शब्द गंभीर गजना के तुल्य हो। (आत्‌ इत्‌) तभी त्‌. (धूम-- 
केतुना) शद्रुओ के हृदय में कंपकंपी पैदा कर देने वाळे ध्वज से युक्त होकर. 
(इन्वसि) आगे बढ़े । (तव सख्ये वयं मा रिपाम) तेरी मित्रता में रह कर. 
हम कभी पीडित न हों । इत्येकत्रिंशो वगः ॥ 


अघं स्वनादुत विंभ्युः पत्॒रिणों दरप्सा यत्ते यवखादो व्यस्थिरन्‌ । 
सुगं तत्ते तावकेभ्यो रथेभ्योऽअ्े सख्ये मा रिंबामा बयं तव ॥११॥ 


सा०--जैले वन में लगे अशि के (सवनात्‌ पतत्रिणः बिभ्यु:) चरचटा 
शब्द से पक्षी अय खाते हैं, ( द्वप्सा: ) द्रुत गति से जाने वाळे या वृक्ष- 
पन्नाहारी और (यवसादः) दणचारी पछ (वि अस्थिरन्‌) विविध स्थानों में 
आश्रय के लिये छिपते या व्याकुळ हो जाते हैं पेसे ही (अथ) उसके पश्चात्‌ 
हे रणनायक ! (ते खनात्‌ ) तेरे भयङ्कर शब्द या रणवाद्य से (पतन्निणः) 
पक्षियों के समान भीरु हृदय वाळे, रथारोही शत्रु भी (बिभ्युः) भय खाएं 
और (द्रप्साः) द्रत गति से जाने वाळे (यवसादः) तृणचारी अश्व (वि 
अस्थिरन्‌ ) विशेष रूप से स्थिर होकर रहें । (तत्‌ ) तब (तावकेभ्यः) तेरे 
अधीन रहने वाळे (रथेभ्यः) रथारोही, वीर पुरुषों के छिये (सुगम्‌ ) सुख 
आए हो । हे (अभे) नायक ! (तव सख्ये वयं मा रिपाम) तेरे मित्रभाव में 
हम कभी पीडित न हों । 


अयं मित्रस्य वद॑ास्य घाय॑खेऽचयातां मस्ता देळो अदूसुतः। _ 

मृळा खु चो भूत्वेषां मनः पुनरझे ख्ये मा रिंषामा वयं तव ॥१२॥ 
सा०- खैले (भिन्नस्य वरुणस्य धायसे) सूर्य या दिन के प्रकाश और |; 

ताप को वरुण, रात्रि काळ की शीतलता को धारण करने के लिये (अव 


यातां मरुतां अद्भुत: हेमः) नीचे-उपर आने जाने वाळे, वातावरण भीः 
आश्चयैकारी रूप से बना हुआ है और ( एपॉ मनः नः सुभूत ) इनका 
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-स्तम्मन बल हमें सुखकारी होता है वैसे ही (मित्रस्य) स्नेह करने, जा 
"को सत्यु कष्ट से बचाने वाळे और (वरुणस्य) सबसे श्रेष्ठ वरण योग्य, दुष्ट 
-शघुओ के वारक राजा और न्यायाधीश के (घायसे) अधिकार-बळ और 
"शासन को धारण करने के लिये (अवयातास्‌ ) अधीन होकर कार्यों पर 
:जाने वाळे (मरुताम्‌ ) मचुष्यों, विद्वानों, सैनिकों और प्रजाओं का (हेड:) 
यह वेष्टन अर्थात्‌ घेरा डाले रहना, राष्ट्र में जाळ के समान फैले रहना, 
"आना जाना और आक्रमण करना भी (अट्टुतः) अति आश्चयंकारी हो। हे 
राजन्‌ ! तू (नः) हमें (सळ) सुखी कर और (एषा) इन प्रजाजनों, विद्वानों 
और वीर पुरुषों का (मनः) चित्त सदा (सु भूत) उत्तम साग में रहे। 
(पुनः) और हे (अग्ने) नायक ! विद्वन्‌ ! (तव सख्ये) तेरे सित्र भाव में 
(वयम्‌ ) हम (मा रिषाम) कभी पीड़ित न हों । 


रेचो देवानांमलि मित्रो अदूसुंतो वसुर्वसूनामसि चारुरध्चरे। 
आमेन्त्स्याम तव॑ सप्रथ॑स्तमे5झें सख्ये मा रिषामा व॒यं तव॑ ॥१३॥ 


आ०--जैसे (देवानां चारुः देवः) प्रथिवी आदि पांचों दिव्य पदार्थों 
“में सवते अधिक ब्यापक, तीब्र गतिशील और श्रेष्ठ प्रकाशवान्‌ अभि या 
“विद्यत्‌ है वैसे ही हे (अग्ने) राजन्‌, परमेश्वर ! तू ही (देवानाम्‌ ) समस्त 
"तेजस्वी पुरुषों में (देवः) तेजस्वी (असि) है । तू ही (अद्भुत: मित्रः असि) 
"अहुत, स्नेहवान्‌ है। तू (वसूनाम्‌ वसुः) देह में बसने वाळे गौण वसु 
आदि प्राणगण में मुख्य आत्मा के समान बसने वाले प्रजाजनों में श्रेष्ठ 
-बसने और उनको बसाने वाला एवं ब्रह्माण्ड में प्रथिवी आदि लोकों में 
"सबसे श्रेष्ठ ( वसुः ) सबमें बसने हारा और सबको बसाने हारा है। तू. 
(अध्वरे) उपासना आदि यज्ञकमें तथा संग्राम और अन्य दानादि श्रेष्ठ 
म्कायौं में (चारः) सबसें श्रेष्ठ है । (तव) तेरे (सम्रथस्तमे) अति विस्तृत 
(कञमैन्‌) शरणप्रद, सुखकारी आश्रय में (स्याम) हम रहें और (वयं तव 
स्सख्ये मा रिषाम) तेरे मित्रभाव मै रह कर कमी कष्ट प्रास न कर । 
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तच्च अदं यत्लामेंद्घः स्वे दमे सोमाहुतो जरसे मृळयत्तमः। 

'दृर्धासि रत्नै द्रविणे च दाशषेऽसें खख्ये मा रिंघामा चयं तव ॥१४॥ 


भा०--हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! राजन्‌ ( ते ) तेरा ( तत्‌ ) यही काये 
(मब्रस्‌ ) कल्याणकारक और सुखकारक है कि (यत्‌ ) जो तू (सम्‌ इदः) 
अच्छी प्रकार ज्ञानों और बलों से तेजस्वी होकर (स्वे दमे) अपने ग्रह, 
इन्द्रिय दमन और राज्य-शासन में ही (सोमाहुतः) राज्यैश्वय और अन्नादि 
ओपधि रस से परपुए होकर और (छडयत-तमः) प्रजाओं को सबसे 
अधिक सुख देने वाला हो और त्‌ (जरसे) स्तुति का पात्र बन।. तू 
(दाझुपे) दानशील, कर भादि देने वाळे प्रजाजन के हित और रक्षा के 
लिये (रत्न) राज्य, उत्तम रन्न (द्विणं च) श्रेष्ठ ऐश्वर्य और (रत्नं मविणं 
व) आत्मा को रमण कराने वाळा आत्मज्ञान (दधासि) धारण कर । हे 
(अने) राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! (तव सख्ये) तेरी मित्रता सें रहते हुए (वयम्‌ मा 
{रेषाम) हम कमी पीड़ित न हों। 
यस्म स्वं खुद्वविणो द्दांशोऽनागास्त्वमंदिति सवेताता । 
यं अद्रेण शवंला चोद्यांसि प्रजावता राघंखा ते स्याम ॥१४॥ 
सा०-हे (अदिते) ! अखण्ड शासन वाळे राजन्‌! (त्व) वू (सुत्र- 
विण) उत्तम ऐखर्यवान है । तू. (यस्मै) जिसको (सवंताता) समस्त कार्यों 
अ (अनागास्त्वम्‌ ) पापरहितता, शुद्ध आचरण का. (दृदाशः) उपदेश देता 
- है और (यं) जिसको तू (शवसा) बछ और ज्ञान से (चोदयति) सन्मागे 
में चलाता है वह (प्रजावता) उत्तम पुत्र पौन्नों (राधसा) और एऐखय से 
युक्त हो जाता है। हम भी (ते) तेरे लिये (शवसा) ज्ञान, बल और 
(प्रजावता राधसा) प्रजा से सझद्ध ऐश्वर्य से युक्त (स्याम) हों। 


ख स्वमंझे सौभगत्वस्य॑ विद्वानस्माकमायुः प्र तिरेह दब 
ल्न मित्रो वर्णो मामहन्तामदितिः सिन्छ'एथिवी उत ्यौः१६।३२६ 
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भा०--हे (अभे) ज्ञान प्रकाशक विद्वन! राजन्‌ ! प्रभो ! हे (देव): 


ज्ञान्रद ! विद्या प्रकाशक ! (त्वस्‌ ) तू. (विद्वान्‌ ) सब.कुछ जानने दारा 
है। (सः) वह त. (अस्माकम्‌) हमारे (सौभगत्वस्य) उत्तम ऐखयों के 
स्वामित्व (आशुः) जीवन और ज्ञान (इद) इस कोक, जन्म और राष्ट्र मै 
(अ तिर) खूब बदा । (नः) हमें (मित्र) प्राण (वरुणः) अपान तथा (दिन 
और रात्रि, (अदितिः) अविनाशी कारण (सिन्धुः) सागर या नदी (एयिवी) 
परथिवी (उत) और (यौः) आकाश ये सव भी (नः) हमें (तत्‌ ) वह परम 
सुख दे । इति द्वाबरिशो वगेः ॥ इति पष्ठोऽभ्यायः ॥ 
अथ सप्तमोऽध्यायः 


[ ९५ ] कुत्स भाक्षिरस ऋषि; ॥ भौषस: सत्यगुणविशिं्ट:, शुद्धो$झ्िर्वा देवता ॥ : 
छन्द:--१, ३ विराट्‌ त्रिष्डुप्‌ । २, ७, ८, ११ त्रिष्डुपू । ४, ५, ६, १०., 
निचृत्‌ त्रिष्ठुप्‌ । & सुरिक्‌ पंक्ति: व्यूहेन त्रिष्दुप्‌ वा ॥ एकादशर्च सक्तम्‌ ॥ 


द्वे विरूपे चरतःस्वर्थे अन्यान्या बत्लसुप घापयेते । 


हरिंरन्यस्यां भरवते स्वघावाँच्छुक्रो अन्यस्यां दरशे सुवचॉः ॥१॥ ` 


भा०--है (दवे विरूपे स्वरथे चरतः) जैसे दो श्विर्य भिन्न २ रूप रंग 
वाली अपने शुभ प्रयोजन के निमित्त विचरती हैं, (अन्यान्या चत्सस्‌ 


उपधापयेते) वे दोनों एक दूसरे के बच्चे को दूध पिलाती, पाछती पोसती ; 
हैं और (अन्यस्यां) एक की गोद में (हरिः भवति) मनोहर श्याम रंग का; 


बाळक हो और (अन्यस्यां सुवचा: शुक्र: ददशे) दूसरी की गोद में झुक्त, 
शुद्ध उज्वळ वर्ण का वाळक हो। वैसे ही (द्वे) दोनों (विख्पे) प्रकाश और 


अन्धकार से भिन्न २ रूप के दिन और रात्रि (सु-अर्थ) अपने उत्तम जगद्‌: 
के कल्याण के प्रयोजन से (चरतः) मानो दो खिया के समान विचरते, 


हैं। वे दोनों (अन्या-अन्या) एक दूसरे के या पथक २ अपने २ (वत्सस्‌ 


उपाधापयेते) चन्द्र और सूर्य दोनों को बालक के समान ही अपना रस” 
अदान करके पुष्ट करते हैं। अर्थात्‌ रात्रि के गमं से उत्पन्न सूर्य का पोषण ; 
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/ दिन करता है और दिन से उत्पन्न अभि का पोपण रात्रि. करती है। 
(अन्यस्यास्‌ ) एक में या अपनी जननी दिन : वेला में (हरिः) जलों भौर 
- रसों का: हरण करने वाला सूयं (स्वधावान्‌ भवति) अपनी रदिमयों से 
«जल का धारक होता है । (अन्यस्याम्‌ ) और दूसरी रात्रि में (शक्रः) छद 
: कान्तिमान्‌ अभि या जळ ही ( सुवर्चाः ) उत्तम तेजस्वी होकर ( दद्दो 
.'दिखाई देता है । 11320 
' दृशेमं त्वष्टुर्जनयन्त गर्भमतंन्द्रालो युवतयो विभ्ृंत्रम्‌ू॥ ` ` 
'तिग्मानीं $ स्वयशसं जनेषु विरोचमानं परि षीं नयन्ति॥२॥ ˆ 
: ` आ०--जैसे (द॒श युवतयः) दस जवान खयं (जनेषु विरोचमानं) 
मनुष्यों में तेजस्वी (तिग्मानीकं) तीक्ष्ण तेज से उज्वर सुख वाले या तीक्षण 
सैन्य चाळे (स्वयशसं) यशस्वी पुरुष को अपने २ पति रूप से (परि 
-नयन्ति) परिणय करती हैं और वे दसों जैसे (अतन्द्रासः) आलस्य रहित 
होकर (त्वष्डुः) अपने तेजस्वी पति से प्राप्त (विद्वन्रस्‌ ) विविध उपायों 
से भरण पोषण किये (गमम्‌ ) राभ को (अतन्द्रासः) अनास्य होकर 
(जनयन्त) उत्पन्न करती हैं वैसे ही (द॒श) ये दश दिशाएं, उनमें बसी 
-अजाएं (युवतयः) प्रथक.२ रहने से हैं वे दसौं (जनेषु) लोगों में (विरोध- 
माने) विविध गुणों से प्रकाशमान (तिग्मानीकं) तीक्षण सेना बळ से युक्त 
,(सवयशसं) कीत्ति की कामना करने वाले पुरुष को, सूये को विशाओं के 
-समान (सीं परि नयन्ति) सब तरफ से घेर लेतीं उसकी शरण माप्त होती 
'ह और वे (इमं) उस (विश्वत्रम्‌ ) विविध उपायों से पोषण करने वाळे 
बलवान पुरुष को (त्वष्टुः गर्भमू ) तेजस्वी सैन्यबळ को तेजस्वी सूर्य के 
` समान प्रतापी (गर्भम्‌.) वश करने सें समथ करते हैं और (अतन्द्रासः) 
आस्य रहित होकर (जनयन्त) उत्पन्न करते हैं। 


. तरीणि जाना परि भूषन्स्यस्य समुद्र एकं दिव्येकम्रप्छु। . 
:'पूवांमनु प्र दिशं पार्थिवानामूतूनप्रशासडिवंघाचनुछु ॥३॥ 
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आ०--(अस्य) इस नायक के (जाना) जा जनों के द्विताथ (त्रीणि)' 

तीन रूप (परिसूषन्ति) होते हैं। (एकं सस॒द्े) एक रूप सञुन्न में है 
अर्थात वह समुत्र के समान गम्भीर हो । (एकं दिवि) दूसरा महान. 
आकाश या सूर्य में है अर्थात्‌ वह सूर्य के समान तेजस्वी और आकाश केः 
समान महान्‌ हो । तीसरा (अप्सु) जळो या मरणो में है अथात्‌ वह सवकेः 
जीवनों का भाधार और शान्तिदायक है । वह तीन ही काये करता है जैसे 
अथम, वह (प्रवास दिशम्‌ अनु प्रशासत्‌ ) अपने मुख्य दिशा या देश को 
शासन .करे। दूसरे, ( पार्थिवानां मध्ये ) राजाओं और प्रथिवी निवासी 
अजाजनों के बीच में (ऋतून्‌) मुख्य राजसभा के सदस्यों को (प्र शासत्‌) 
अच्छी प्रकार शासन करे । तीसरा (अनुष्ठ) सब काम ठीक २ अकार से 
(वि दधो) धारण करे । 
क इमं वो निण्यमा चिकेत बत्सो मातृर्जेनयत संबार | 
बहौनां गर्मी अपर्लामुपस्थान्मद्दान्कविनिदाति स्वघार्वांन ॥४॥ 

` आ०--(इम) इस (निण्यस्‌ ) छुपे रहस्य को (कः) कौन (आचिकेत) 
जानता. है कि (वस्सः) बालक (स्वधामिः) स्वधाओं से आणशक्तियों से 
(मातृः जनयत) माताओं को पैदा कराता अर्थात्‌ अपने बलों से ही माताओं 
को प्रसव करने में प्रेरित करता है । (वत्सः) प्राणियों को बसाने वाळा 
सूर्य रूप वाळक (स्वधामि:) अपने घारण सामथ्यों, कान्तियों से (मातः) 
माता रूप दशो दिशाओं को प्रकट करता है । मेघ रूप वत्स (स्वघामिः)' 
जो से: (मातः) समस्त ओपधियों की उत्पादक भूमियों से (जनयत) भन्न 
उत्पन्न करवाता है । पेसे ही (वस्सः) सब के बसाने वाला राजा (स्वधाभिः): 
अज्ञों, वेतनों तथा स्वराष्ट्र को धारण, शासन पोषण की शक्तियों से दी 
(मातः) विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुषों तथा अपने को राजा बनाने वाली प्रजाओं 
को (जनयत) प्रकट करता है । मात गर्भ में जैसे (गर्भः) गर्भ रूप बाळक 
(बद्दीनाम्‌ अपसाम्‌ उपस्यात्‌) बहुत से जळो की गोद में से ही प्रकट होता 
है और सूय जैसे (बह्वीनां अपसां उपस्यात्‌ गर्भ:) बहुत से जळो अर्थात्‌ 
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ससुद में से निकलता प्रतीत होता है और आत्मा जैसे (बह्वीनां अपसांः 
ग्मः) नाना प्राणों के भीतर गर्भ के समान घिरा रह कर उनके बीच में 
से प्रकट होता है वैसे ही तेजस्वी राजा (बह्वीनाम्‌ ) नाना (अपसाम्‌ )) 
आप्त प्रजाओं के बीच (गभः) गमं के समान घिरा हुआ या उनको अपने 
वश में ग्रहण करने हारा होकर उनके (उपस्थात्‌ ) बीच में से प्रकट होता! 
है। वह (स्वधावान्‌ ) अपनी शक्ति से युक्त होकर (महान्‌ ) गुणों में महान. 
और (कविः) क्रान्तदर्शी होकर (निश्चरति) प्रकट होता है । 
आविष्टयो वघंते चार्ररालु झिझानांमूध्वे: स्वयशा उपस्थे ।' 
उसे त्वटुंविभ्यतुर्जाय॑मानात्प्रतीची सिंद्दै प्रतिं जोषयेते ॥५॥१॥ 
सा०--जैसे (आस उपस्थे) इन गर्भ धारण करने हारी माताओं केः 
भीतर (उपस्थे) गर्भाशय में (आविष्ट्यः) वाद में पीड़ा उत्पन्न करने वाळा 
बालक (वर्धते) बुद्धि को प्राप्त होता है और वह (जिझानाम्‌ उध्वं\) कुटिल: 
आकार की नाडियों के उपर (स्वयशाः) अपने आत्मा के बळ पर या 
माता के अपने खाये अन्न पर पळता है । (उभे) दोनों माता पिता (त्वष्टुः: 
जायमानात्‌ ) उत्पन्न होते हुए पीडाजनक या तेजस्वी बाळक से (बिभ्यतः). 
उस समय भय खाते हैं कि कहीं वह बाहर आता हुआ माता को सृत्यु का 
कारण न हो । (प्रतीची) वे दोनों उसके प्रत्यक्ष देखने पर (सिंह) पीडा- 
जनक वालक को ही (अति जोपयेते) स्नेह करते हैं। ठीक ऐसे ही (आविः- 
स्यः) स्वयं अपने तेजा से प्रकट होने वाळा (चारः) उत्तम राजा (जिह्या-- 
नाम्‌ उध्वंः) कुटिल, षड्यन्त्रकारियों के भी उपर (स्वयशा:) अपने :बलः 
से यशस्वी होता हुआ और (आसु उपस्थे) इन प्रजाजनों के बीच, उनके 
ही मानो गोद सें (वर्धते) बृद्धि को प्रास होता दै । (जायमानात्‌ ) उत्पन्न 
या प्रकट होते हुए उस (त्वष्टुः) तेजस्वी राजा से (उभे) राजवरो, अजा 
बर्ग तथा स्वर्ग और शद्नुवगे सभी (विभ्यतुः) भय करते हैं और वे 
(दीची) उसके सन्मुख आकर (सिंहम्‌ प्रति) उस सिंह के ससान पर 
क्रमी एवं सहनशीळ और शत्रु हिंसक राजा:को (जोषयेते) आदर और 
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"प्रेम से देखते, सेवा करते और आज्ञा का पालन करते हैं। इति प्रथमो वर्ग: ॥ 
भे अद्रे जोषयेते न मेने गावो न बा उप॑ तस्थुरेवे वः. 
खस दर्षांणां दर्षपातिबेभूवाजञन्ति यं दंक्षिणतो इविर्भिः ॥६॥ . 
सा०--(मन्ते मेने न) शोभन अंग वाली दो खियां जैसे एक ही पुरुष 
--को प्रेम करं वैसे मानो (उभे) दोनों पक्षों की प्रजाएं (यं) जिस उत्तम 
-सुरुष को (जोपयेते) प्रेम करती हैं (वाभा: गावः न) जैसे हंभारती हुई 
-गौबै (एवैः) शीत्रतापूर्वक गमनो द्वारा अपने बच्चों के पास पहुँचती हैं 
वैसे ही (गावः) भूमि वासी प्रजाजन भी (यस उपतस्थुः) जिसके पास 
भ्रम से पहुँचते हैं और जैसे (विभिः) नाना यज्ञ-सामभ्रियों से (दक्षिणतः) 
-दक्षिणायन काळ में अथवा दाये हाथ से अभि को प्रज्वलित करते हैं वैसे 
"ही (यं) जिस वीर नायक विद्वान्‌ जन को (विसिः) स्वीकार योग्य 
-उपार्यो द्वारा (दक्षिणतः) दक्षिण अर्थात्‌ दायं हाथ की ओर (अञ्जन्ति) 
“सुशोभित करते हैं, (सः) वह (दक्षाणास्‌ ) समस्त क्रियाकुशल पुरुषों में 
-से (दक्षपतिः) सबका स्वामी, सबसे बड़ा (वभूव) हो । 
;उद्य॑यमीति खबितेवं बाहू उभे सिचौ यतते सीम ऋञ्जन्‌ । 
-डच्छुकमत्क॑मजते सिमस्माञ्चवां मातृभ्यो वस॑ना जहाति ॥७॥ 
भा०-(सविता इव) सूय जैसे (सिचौ) दृष्टि करने वाळे वायु और 
-मेघ दोनों को (अर्जन ) अपने वश करता हुआ (उत्‌ यंयमीति) ऊपर 
:उठाता और नियम में रखता है और समस्त भूमण्डल से (अत्कम्‌ ) सार 
:भूत, व्यापक (शुक्रम्‌ ) जल को ऊपर खींच लेता है और पुनः बरसाकर 
-भूमियों को नये हरे चोळे पहना देता है वैसे ही जो सेनानायक (भीमः) 
“शत्रुओं के छिये भयंकर होकर (उभे सिचौ) दोनों पक्षों की शवाख-वषक 
-सेनाओं को (बाहू) दो बाजुओं के समान (उद्‌ यंयमीति) युद्ध के ल्यि 
-उद्यत करता दै और (अन्‌ ) उनको अच्छी प्रकार तैयार करता हुआ 


ठव यतते) आक्रमण करने का उद्योग करता है वह (सिमस्माव्‌ ) समस्त 
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राष्ट्र से (शक्रम्‌ ) शीघ्र काये करने वाले चुस्त, पराक्रमी (अत्कम्‌ ) निरन्तर 
गतिशील सैन्य बळ को (उत्‌-अजते) उठा छेता है, और (मातृभ्यः) माता 
के समान अपने शरीर को अर्पण करके रक्षा करने वाली सेनाओं को 
(नवा वसना) नयी २ पोशाक (जहाति) प्रदान करता है । 
त्वेषं रूपं छखुत उत्तरं यस्संपृञ्चानः सर्दने गोभिंरद्भिः। 
कविवुंध्नं परि मर्ज्यते घीः खा देवताता समिंतिवेभूव ॥८॥ 
भा०--सूर्य जैसे (गोभिः अद्भिः) किरणों और जलों से युक्त होकर 
अपने (उत्तरं त्वेपं कृणुते) प्रदीक्त तेज को और उत्कृष्ट कर लेता है और 
(कविः) दूर तक प्रकाश फेंकने हारा (घुष्ने परि मरूज्यते) अन्तरिक्ष को 
सी स्वच्छ कर देता है तब (देवताता समितिः बभूव) प्रकाशमान्‌ किरणों 
की एकन्न स्थिति होती है वैसे ही राजा (यत्‌) जब (सदने) एक ही सभा 
अवन में (गोभिः) ज्ञानी पुरुषों और (अन्निः) आस जनों सहित (सं प्रश्नान:) 
समान रूप से संगत होकर भी अपने (स्वेषं रूपं) उज्वळ रूप को (उत्तरं) 
उनसे उत्कृ (कृणुते) बना छेता है. (घोः) धारक, व्यवस्थापक (कविः) 
क्ञान्तदर्शी पुरुप (धुध्न) सबके आश्रय रूप, सबको एकत्र बांधने वाळे 
सुख्य केन्द्रस्थ पद को (परि मरूज्यते) सुशोभित करता है तब (सा) वही 
(देवताता) विद्वानों की राजकीय (समितिः) सभा (बभूव) वन जाती है । 
उश ते जयः परेति बुध्ने विरोचमानं महिषस्य घाम । 
विश्वेभिरश्े स्वयंशोभिरिद्धोऽदंन्धेभिः पायुभिः पाह्यस्मान्‌ ॥॥ 
भा०--(महिपस्य) बड़े भारी सूये का (ञ्यः) अन्धकार को नाश 
करने वाला, (विरोचमानं) विशेष रूप से देदीप्यमान, (घाम) तेज जैसे 
(डुष्नं परि पति) आकाश या अन्तरिक्ष को व्याप लेता है वैसे ही हे 
(अग्ने) सूयं और अभि के समान तेजस्विन्‌! राजन्‌ ! (महिषस्य) बड़े 
दानशील, (ते) तेरा (ज्रयः) शत्रुओं को हराने वाला, (विरोचमानं) 
विविध प्रकार की प्रजा को मिय ळगने वाला (उसु) बढ़ा भारी (घाम) 


२९ अ 
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तेज भी (बुध्नस्‌ ) सबको बांधने चाळे, मुख्य आश्रयख्प भूलोक या राष्ट्र... 
या मुख्य पद को (परि एति) प्रास करता है। तू (विइवेभिः स्वयंशोभि:)' 
अपने समस्त यक्ष से (इदः) सूर्य और अभ के समान ही खूब तेजसी : 
होकर (अदब्धेमिः) स्थायी (पायुमिः) रक्षा मरब्धों से (अस्माच पाहि) 
हमारी रक्षा कर । 
घन्चनत्स्रोर्तः इणुते गातुमूर्मि शक्रैः रूमिभिंर॒मि मंक्षाति क्षाम्‌। 
बिश्वा खर्नालि जठरेपु घत्ेऽन्तर्गवांछु चरति प्रसूछु ॥१०॥ 

आ०- सूयै जैसे (धन्वन्‌ स्रोतः कृणुते) अन्तरिक्ष में जल-के पवाह ; 
को मेघ रूप से उत्पन्न करता है अथवा वह (ऊमिस्‌ ) ऊपर उठने वाळे 
जल-प्रवाह को (गातुस्‌ ) दूर तक जाने वाला या भूमि को ग्रास होने वाला . 
करता है और ( ऊर्मिमि: शुक्रः ) ऊपर उठे जलो से ही ( क्षाम्‌ नक्षति ). 
पृथिवी को व्याप छेता है और (विश्वा सनानि) समस्त देने योग्य जलों या , 
अन्नों को (जठरेपु) परिपाक योग्य वनस्पतियो में शरण करता और 
(नवासु असू पु) नयी उत्पन्न होने वाली छताओं में (अन्तः चरति) रस के 
परिपाक करने वाले तेज रूप से व्यापता है, वैसे ही राजा भी (धन्वन्‌ ) 
मरु भूमियों में ( खोतः ) जल प्रवाह को नहरों के रूप में ( कृणुते ) 
बनवावे । वह (गातुम्‌ ) मार्गं और भूमि को (ऊर्मिस्‌ ) जळ तरङ्ग के 
समान उत्तम वनवावे । (ऊर्मिभिः उके) जल-तरंगों या द्व देश में 
स्थित जलछों से (क्षाम्‌ नक्षति) भूमि को सिंचवावे । (जररेषु) प्राणियों के 
पेटों में (विश्वा सनानि) सव प्रकार के सव देने योग्य ऐया को धारण 
करे । (नवासु) नयी (गसू घु) उत्तम सूमियों में, भुवासिनी प्रजाओं में 
(अन्तः चरति) उनके भीतर विचरे । 

PRR CN) I HS CO NTS 

एदा नों अझ समिधा वृघानो रेवत्पावळ अचखे वि भाहि । 
तनो मिन्नो वर्णणो मामदन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत चौः १९२ 

भा०--अग्नि जैसे (समिधा) काष्ठ से बढ्ता हुआ चमकता है वैसे 
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ही हे (अग्ने) अभि. और सूयं के समान तेजस्वी राजन्‌! (एवैः) पूर्वोक्त: 
प्रकारों से (नः) हमारे बीच (समिधा) एक साथ तेजस्वी होने के उपाय 

से (बृधान;) बढ्ता और इम राष्ट्र वासियों को बढ़ाता हुआ (रेवत्‌ अवसे): 
ऐश्वयं युक्त ज्ञान, वश और पेश्वयं की आसि के छिये (वि भाहि) विशेष - 
रूप से चमक । (मित्रः वरुणः अदितिः सिन्धुः प्रथिवी उत यौः) सूर्य, - 
मेघ, शासन, सुद्र, प्रथिवी और. अकाश ये सब (नः) हमें (तत्‌ ) वह 

ऐश्वय ( मामहन्ताम्‌ ) अदान कर । इति द्वितीयो वर्ग: ॥ 


[ ६६ ] कुत्स आङ्गिरस ऋषिः ॥ द्रविणोदा अभ्निः शुद्धोभिवा देवता ॥ छन्दः 
त्रिष्टुप्‌ू ॥ ४ विराट्‌, । ५ निचत्‌ ॥ नवच सक्तम्‌ ॥ 
स प्रन्नथा सह॑सा जाय॑मानः ख्यः काव्यानि वळंघत्त विश्वा। 
आपश्च मित्रं धिषणां च साधन्देवा अञ्चि घारयन्द्राविणोदाम्‌॥१॥ : 
भा०--( देवाः ) विजयेच्छु छोग ( ब्रविणोदाम्‌ ) पेश्वयो के दाता 
(अञ्निस्‌ ) अभि के समान तेजस्वी पुरुप को (धारयन्‌ ) धारण करें और 
चे (आपः च) म्राणों, आसत जनों (मित्रस्‌ ) मित्र, बन्धु जनों (धिषणा च) 
और बुद्धि बळ को (साधन्‌) अपने वश में कर । (सः) वह ऐश्वयदाता, 
चीर पुरुष (प्रज्नया) पुरातन, अपने से पूर्व के नायकों के समान उनके ही 
चरणचिह्नों पर चछता हुआ भौर (सहसा) शत्रुओं का पराजय करने वाळे 
सैन्य वळ से (जायमानः) यशझस्री होता हुआ (सः) शीघ्र ही (विधा) 
सब प्रकार के (काव्यानि) विद्वान्‌ कवियों के काव्यमय स्तुति वचनों को 
(बड) वस्तुतः (अधत्त) अपने में धारण करे । 


स पूर्वया निविदा कव्यतायोरिमाः प्रजा भंजनयन्मरनूनाम्‌। 
विवस्वता चचासा द्यामपर्श्न देवा आग्ने घारयन्द्रविणोदाम्‌॥२॥ 


_भा०= (सः) वह परमेश्वर (पूर्वया) ज्ञान से पूर्वं और सब संसार 
से भी पूव विदयमान ( निविदा ) ज्ञाममय ( कव्यता ) परम कवि हारा 
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प्रकाशित वाणी से और (आयोः) सनातन चैतन्यमय कारण से (मनूनास्‌ ) 
सननशील पुरुषों की (इमाः प्रजाः) इन प्रजाओं को (अजनयत्‌ ) उत्पन्न 
करता है । वही (विवस्वता) बसे हुए लोकों के स्वामी रूप (चक्षसा) जगत्‌. 
प्रकाशक सूर्य से (द्याम्‌ ) प्रकाश और (आपः न) सूक्ष्म जलांशों को धारण 
करता है। उस ( द्रविणोदाम्‌ ) परसैश्चयैग्रद ( अग्निस्‌ ) सबके आगे 
विद्यमान अनादि सिद्ध परमेश्वर को (देवाः) विद्वान्‌ जन (घारयन्‌ ) धारण 
करते हें। he 

तम्रीळत प्रथमं यंज्लाधं विश आरीराईतसञ्चखानम्‌। 

ऊर्जः पुत्र भरतं सुभदा देवा श्नं चांरयन्द्रविणोदाम्‌ ॥३॥ 

भा०--दे विद्वान्‌ .पुरुषो ! आप छोग (तस्‌ ) उस (प्रथमं) सबसे 

अथम विद्यमान ( यज्ञसाधस्‌ ) महान्‌ त्रह्मण्ड-रूप यज्ञ को वश करने 
चाळे परम पुरुष की (इंडत) उपासना करो। (आरीः) शरण में आने 
चाली (विशः) प्रजाओं को (ऋजसानस्‌ ) उत्तम रीति से सरड करते 
हुए (उः) वळ व अन्न से (पुत्र) उत्पन्न, छुरुप को क्षुधादि सरण से त्राण 
करने वाळे (भरतं) भरणपोषण करने वाले तथा (समदाचुस्‌ ) सपंणशीछ, 
ब्यापक चेतना या बल को देने वाळे (आहुतम्‌ ) सर्व पूज्य (इविणोदाम्‌) 
घनैश्वर्य के दायक परमेश्वर को (देवाः अधारयच) देवगण धारण करें । , 
स मातरिश्वा पुरुवारंपुष्टिविंदद्गालुं तनयाय स्वर्वित्‌। 

विशां गोपा ज॑निता रोद॑स्योदेंदा अझिं घारयन्द्रविणोदाम्‌ ॥४॥ 

भा०--(सः) वह परमेश्वर (मातरिश्वा) आकाश सें ब्यापक वायु के 


समान जगत्‌ का निमाण करने सें उपादान रूप प्रकृति के परमाणु २ में 


ब्यापक एवं (मातरिश्वा) ज्ञानकत्ती आत्मा के भी भीतर रहकर (पुरुवार” 
पुष्टिः) बहुत से अभिलाषा योग्य पेयो की सम्पत्ति का दाता (स्विंत्‌ ) 
सब सुखों, ज्ञान प्रकाशों को मास कराने हारा होकर (तनया) पुत्र केलिये 
माता पिता के समान और शिष्य को आचाये के समान (गातुस्‌ ) 
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ज्ञानमयी वेद्‌ वाणी का (विद॒त्‌ ) ज्ञान कराता है। वह (विशां गोपाः) 
समस्त प्रजाओं का रक्षक (रोदस्योः) प्रथिवी और आकाश का (जनिता) 
उत्पादक है । (देवाः) विद्वान्‌ उसी (द्रविणोदाम्‌ ) ऐश्वयौं को देने वाळे 
(अग्निस्‌) ज्ञानरूप परमेश्वर को (धारयन्‌ ) धारण करते और उसकी 
स्तुति करते हैं। ८ 


नक्तोपासा वरीमामेम्यांने घापयेते शिशुमेकं खम्रीची। 
द्यावाक्षामा रमो अन्तर्विभांति देवा अभि घारयन्द्रविणोदाम्‌ ।२।३ 


आ०- जैते दो खी पुरुष (समीची आमेम्याने) परस्पर अच्छी प्रकार 
मिलकर (एकं रिं धापयेते) एक वाळक को दुग्ध पान आदि कराते, 
पाळते पोसते हैं भौर जैसे (नक्तोपासा) रात और दिन (समीची) अच्छे 
अकार संगत होकर (वस्‌ आमेस्याने) एक दूसरे के चणे का अर्थात 
रूप का नाश करते हुए ( एक शि घापयेते ) बीच में स्थित सूयं को 
बालक के समान धारण करते हैं और वह (रक्मः) कान्तिमान्‌ होकर 
(दयावाक्षामा) आकाश और भूमि के (अतः विमाति) बीच में चमकता 
है । (देवाः) किरण उस ( द्रविणोदाम्‌ ) प्रकाश और जीवन देने वाळे 
सूयं रूप अभि को ( धारयन्‌) धारण करते हैं। वैसे ही दो प्रकार की 
संस्थाएं, विद्वत्समा और राजसभा (समीची) परस्पर संगत होकर ( वणंस्‌ 
आमेम्याने ) भेद भाव का नाशः करती हुई ( एकं) एक ( शिशुम्‌ ) 
ज्ञानवान्‌ पुरुष को ( घाययेते ) पुष्ट करें । (रुक्मः) वह सबको रुचिकर 
( दयावाक्षामा ) ज्ञानवान्‌ विद्वानों और भूमि के वासी प्रतिनिधियों के 
(अन्तः) बीच में (विभाति) विशेष रूप से विराजे । (देवाः) विद्वान्‌ 
घुरुप ( व्रविणोदास्‌ ) ज्ञान और ऐश्वर्यों के देने चाळे उस ( अभरिस्‌ ) 
नायक को ब्यवम्!पक के रूप में ( धारयात्‌) धारण करें। इति 
तृतीयो वगः ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
ष by Arya ऽ०णरश्वेदुषष्यि'्रथभो उष्टं $३१५० | अ०७ंब ०४७ | 


रायो वुध्नः संगमनो वसूनां यज्ञस्य केतुमन्म साधनो वे!। 
झम़ृतत्वं रक्षमाणाल एनं देवा आई घार्यन्द्रबिणोदाम्‌ ॥६॥ 


- भा८--जो ( राय: ) समस्त ऐश्वर्यों का (बुध्न:) सूळ कारण और | 
( वसूनां ) वास करने हारे जीवों और राष्ट्रवासियों को ( संगमनः ) एक | 
साथ मिलाने हारा, ( यज्ञस्य ) एक दूसरे से छेन देन के और परस्पर | 
संगति के व्यवहार को बतलाने हारा (वेः) अभिछाषायोग्य पदार्थ का 
(मन्मसाधनः) इच्छाचुरूप रीति से प्राप्त कराने वाला है ( एनं अझ्निम्‌ ) | 
उस नायक ( द्वविणोदाम्‌ ) ऐश्वर्यप्रद्‌ पुरुष को ( अमतत्व रक्षमाणासः ) | 
स्थिर पद्‌ या दीर्घजीवन की रक्षा करते हुए (देवाः) विद्वान्‌ और वीर 
“जन ( धारयन्‌ ) धारण करते हैं। परमेश्वर ( रायः बुध्नः ) सब ऐशर्यो 
का आश्रय तथा ( दुष्नः ) बोध कराने वाळा ( वसूनां ) एथिवी आदि 
,छोको का ज्ञान कराने वाला है । वही ( यज्ञस्य केतः) श्रेष्ठ कर्मों का | 
ज्ञान कराता है। वही ( वेः मन्म ) कास्य कर्मी का ज्ञाता तथा आश्रय | 
. है। ( असुत्वं रक्षमाणासः देवाः ) मोक्षपद जंधीद्‌ सांसारिक बन्धनों | 
से सक्त दशा को प्राप्त हुए विद्वान्‌ जन उसी को ( द्रविणोदास्‌ अग्निम्‌) | 
“ऐश्वर्यमद, ज्ञान स्वरूप करके ( धारयन्‌ ) मानते हैं । | 
नू चं प॒रा च लड्न रयीणां ज्ञातस्य॑ च जायंमानस्य च त्षाम्‌। | 
. स॒तश्च॑ गोपां सवतञ्चं भूरेंदेवा अझ घारयन्द्रविणोदाम्‌ || ७॥ | 
भा०--(नू च) अब और (पुरा च) पहले भी (रयीणां) समस्त | 
ऐश्वर्यों का ( सदनस्‌ ) एकमात्र आश्रय (जातस्य च) उत्पन्न हुए कार्य । 
जगत्‌ के और ( जायमानस्य च ) पुनः २ उत्पन्न होने वाले संसार के 
( झाम्‌ ) एकमात्र आधार (सतः च) जनादि काळ से वर्तमान अविनाशी | 
कारण और ( भवतः च ) वर्तमान में विकार को प्रास होने वाळे और 
(भूरे:) व्यापक तथा (च) अन्यान्य बहुत से असंख्य पदार्थो के (गोपाम्‌) 
रक्षक, धारक ( द्रविणोदाम्‌ अग्निम्‌ ) ऐखर्यप्रद परमेश्वर को ( देवाः | 
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चारयन्‌ ) समस्त विद्वान्‌ और दिव्य शक्तियां धारण करती हैं। वह 
उनमें ब्यापक है । 
द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य॑ द्रविणोदाः समरंस्य प्र यंसत्‌ । 
दरविणोदा वीरवतीमिषं नो दरविणोदा रखते दीर्धमायुः ॥ ८ ॥ 
र भा०--(उविणोदा:) ऐश्वर्यों का दाता, राजा और परमेश्वर (त्रस्य) 
शीघ्र गति करने वाले (द्रविणसः) रथ आदि घ पशु आदिका ( नः प्र 
यंसत्‌ ) हमें दान दे वह ( सनरस्य प्रयंसत्‌ ) परस्पर बांट छेने योग्य 
स्थावर घन रजतादि प्रदान करे । वह ( वीरचतीम्‌ इपम्‌ ) वीर पुरुषों से 
युक्त सेना ( नः प्र यंसत्‌ ) हमें दे और ( नः दीघंस्‌ आयुः ) हमें दीर्घे 
जीवन ( रासते ) प्रदान करे । 
य॒वानों चन्ने समिधां ब घालो रेवस्पांबक अव॑से वि भांहि। 
तन्नं मिच्रो दह॑ण मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्योः९४ 
सा०--ब्याख्या देखो म० १। सू०९५। म० ११ ॥ इति 
तुर्था वर्ग: ॥ 
[६७] कुत्स भाजिरस ऋषिः ॥ अभिदेवता ॥ छन्द: गायत्री । १, ७, ८ 
पिपीलिकामध्यनिचृद्‌ । ३, ६,निचृद्‌। अष्टच सक्षम ॥ 
आएं न: शोशुचदघमग्ने शशुरष्या रयिम्‌। अप॑ नः शोशचदघम्‌ १ 
सा०--हे (अग्ने) प्रकाश स्वरूप परमेश्वर ! (नः) हमारे ( अघम्‌ ) 
पाप को ( अप शोशुचत्‌ ) भस्म करके दूर कीजिये और ( न; रयिम्‌ ) 
हमारे प्राण, देह और ऐश्वय को ( शुज्मग्षि ) छुद कीजिये । पुनः प्राथना 
है कि (:नः पापस्‌ ) हमारे पाप को ( अप शोशुचत्‌ ) भस्म करके दूर 
कीजिये । 
'खुक्षात्रेया सुगातुया ब॑सूया च॑ यजामहे । अप नः शोशचदघम्‌ २ 
भा०-हे विद्वन्‌ ! राजन्‌! परमेश्वर ! हम लोग (सुक्षेत्रिया) उत्तम . 
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क्षेत्र अर्थात्‌ कर्मों के उत्तम बीजरूप संस्कारों के वपन के लिये उत्तम देहः 
और सम्तान वपन के लिये उत्तम खी और अन्न वपन के लिये. उत्तम 
भूमि को आप्त करने की इच्छा से, (सुगाउया) उत्तम मार्ग, भूमि, ज्ञान, 
वाणी और व्यवहार को प्राप्त करने की इच्छा से, ( वसूया च ) प्राण, 
अजा और ऐश्वर्यों और उत्तम लोको या निवास के प्राप्त करने की इच्छा 
से ( यजामहे ) तेरी उपासना करें । हे ( अग्ने ) तेजखिन्‌ ! आप ( नः 
अघस्‌ अपशोशुचत्‌ ) हमारे पाप को भस्म कर डालो । 
प्र यद्भूंदिष्ठ एषां प्रास्माकासश्च खुरय;। पं नः शोशुचदघम्‌ ॥३ 
भा०--( यत्‌ ) जो ( अस्माकासः ) हमारे ( सूरयः च ) विद्वान्‌, 
बुद्धिमान्‌ पुरुष हैं, हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! प्रभो ! ( एपाम्‌ ) उनमें से भी 
आप ही ( भंदिः ) सबसे अधिक प्रजा को सुखकारी और कल्याणकारी 
हैं। वे सब ( म प्र जायेरन्‌ ) उत्तम रूप से सभापति और सभासद्‌ रूपः 
से. मान आदर करें। ( नः अघस्‌ अपशोशुचत्‌ ) हमारा: हिसा आदि 
कार्य आयश्चित और उपदेश आदि से अस्म कर दूर कर दिया जाय 
प्रयतते अझे सूरयो जायेमाहि प्रतें वयम्‌ । अप॑ तः शोशु॑चदघम्‌ ॥४ 
भा०--( यत्‌ ) जो (ते) तेरे अधीन रह कर, हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ £ 
( सूरयः भ्र ) विद्वान्‌ जन उत्तम रूप से प्रकट होते हैं वैसे ही (ते) तेरे 
; अधीन रह कर ( वयम्‌ ) इम छोग भी (अजायेसहि) उत्तम बने । ( न; 
अघम्‌ अप शोशुचत्‌ ) हमारे पाप कर्मों को भस्म करके दूर कर । 
म यदुझे: खद्दस्वतो विश्‍वतो यन्ति भानवः। डप न! शोशचदघम्‌ ४ 
भा०--( अग्नेः ) सूये और अग्नि के समान ( यत.) जिस 
( सहस्वत; ) बलवान्‌, विद्वान्‌ , तेजस्वी राजा के भी (भानवः) किरणों 
और ज्वालाओं के समान तेज और विद्वान्‌ पुरुष ( विश्वतः यन्ति ) सब 
ओर को व्यापते हैं वह (नः अघम्‌ अपशोझुचत्‌ ) हमारे पापों कोः 
दूर करे । 
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त्वे हि विश्‍वतोसुख विश्वतः परिभ्रालें। अर्प न; शोशचदघम ६ 
भा०--हे ( विश्वतोमुख ) सब तरफ, सव बातों में झुखस्थानीय £ 
तू.( दि) क्योंकि ( विश्वतः ) सब प्रकार से और सबके. (परिसूः) अपर 
विराजमान (असि) दै, तेरे शासन से (नः अघस्‌ अप शोशुचत्‌ ) हमारे 
समस्त पापाचरण दूर हों.। 9 
द्विषों नो विशवतोसुलातिं नावेब॑ पारय । अप नः शोशचदघम्‌ ७ 
भा०-हे ( विश्वतोसुख ) सब तरफ सुखों वाले ( नावा इव ) नावः 
से जैसे नदी को पार किया जाता है वेसे ही तू ९ द्विपः ) शत्रुओं सेः 
(अतिपारय) हमें पार कर, उन पर विजयी कर । ( नः अघम्‌ अपञोछु-- 
चत्‌ ) हमारे पापी पुरुप को तथा शत्रु से उत्पन्न दुःख को निवारण कर | 
ख नः सिन्धुमिव नावयातिं पंषो स्वस्तयें। अप न: शोशुचदघम्‌ दा£- 
भा०--(सः) वह तू ( नावया सिन्धुम्‌ इव ) नौका से जैसे महानद. 
को पार किया जाता है वैसे ही ( नः ) हमें (स्वस्तये) सुख, शान्ति और 
उत्तम जीवन आस करने के लिए ( अति पर्ण ) पार कर ( नः अघस अप 
शोशुचत्‌ ) हमारे शोक, दुःख और अन्य पापों को दूर कर। इति: 
पञ्चमो वर्ग: ॥ | 
[६८] कुत्स आङ्गिरस ऋषिः ॥ .अभिवेंश्वानरो देवताः ॥ छन्दः--त्रिष्डुप ७ 
१ विराट्‌ । ३ निचृत्‌ । तृचं सक्कम्‌ ॥ 


चैश्वानरस्य सुमतो स्यांस राजा हि कं भुवनानामभिधीः । 

इतो ज्ञातो विश्‍चमिदं वि चष्टे वैश्वानरो यंतते सूर्येण ॥ १॥ ` 

: . भा०--हम लोग ( वैश्वनरस्य) सवके हितकारी विद्वान्‌ , राजा और 
परमेश्वर की ( सुमतौ ) शुभ मबि, उत्तम ज्ञान और शासन में (स्याम) 
रहें ( दि कम्‌ ) क्योंकि वह (राजा) सबका स्वामी होकर ( झुवनानास्‌ )- 
“लोको का ( अभिश्रीः ) आश्रय करने योग्य है जैसे (इतः) इस कष्ट से 
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“उत्पन्न होकर अग्नि और पूर्व दिशा से उत्पन्न होकर सूर्य (इदं सर्व) इस 
: समस्त ( विश्वस्‌ ) विश्व को ( विचष्टे ) प्रकाशित करता है वैसे ही वह 
“सबका हितकारी राजा और विद्वान्‌ पुरुष ( इतः जातः ) इस राष्ट्र ले ही 
:-उत्पन्न होकर ( इदं विश्व ) इस समस्त विश्व को ( विचष्टे ) विशेष रूप 

से देखता और समस्त ज्ञान को प्रकाशित करता है। ऐसे ही (वैश्वनरः) 


(समस्त नरों का हितकारी पुरुष (सुर्थेण) सूर्य के सदश होकर ( यतते ) . 


-यज्ञवान्‌ होता है। 
पुष्टो दिवि पृष्ट अञिः पाथेव्यां पष्टो विश्वा ओषंधीरा बियेश। 
'चैश्‍वानरः सईला पृष्ठो अझिः स नो दिवा ख रिषः पातु नक्कम्‌ -२ 
सा०--( वैश्वानरः ) सबका सञ्चालक, नायक, परमेश्वर ( दिवि ) 
` सूर्यं और आकाश में ( पृष्टः ) व्यापक है, वह ( अग्निः ) इस संसार के 
अंग २ में ब्यापक होकर (पथिव्यां एएः) . इस समस्त थिवी में ब्यापक 
“है । वह ( एएः ) सर्वत्र रसों का सेवन करने हारा: होने ले ( विश्वाः 
ओषधीः ) समस्त ओषधियों में भी ( आविवेश ) प्रविष्ट है । चह विद्युत्‌ 
"के समान (पृष्टः) वर्षा से जर सेचन करने हारा होकर ( सहसा ) वळ 
से ( अग्निः ) समस्त संसार को चला रहा है। (स: ) वह ( नः ) हमें 
९ दिवा नक्तस्‌) दिन और रात ( रिपः ) हिंसक शत्रु आदि नासकारी 
आत्यु से ( पातु ) बचावे । 
वैश्वानर तव तत्सत्यमंस्त्वस्मात्रायों मघवानः खजन्तास्‌ । 
.तज्षा मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु; पृथिवी उत चे। ३६ 
भा०--हे ( वैश्वानर ) सब नायकों के स्वामी, सर्वहितकारी ! 
(तव ) तेरा ( तत्‌ ) वह सामथ्यं ( सत्यम्‌ अस्तु ) सदा स्थिर रहे। 
९ अस्मान्‌ ) हमें ( रायः ) ऐश्वयं और ( मघवानः ) ऐश्वयवान्‌ पालक 
जन भी ( सचन्ताम्‌ ) प्राप्त हों। ( मित्रः ) अजां का मित्र ( वरुणः ) 
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` सर्वश्रेष्ठ ( अदितिः ) अखण्डनीय विद्वान्‌ और विजयी पुरुष ( सिन्धुः ) 
मेघ और सागर ( एथिवी इत चो: ) प्रथिवी और सूर्य सब ( नः ) हमें 
९ तत्‌ ) वह ऐश्वर्य ( मामहन्तास्‌ ) प्रदान करें। इति पष्ठो वर्ग: ॥ 
[ ६६ | कश्यपो मरीचिपुत्र ऋषि: ॥अप्निजोतवेदा देवता ॥ निचत्‌ निष्टुप्‌ । 
एकचे सक़म्‌॥ 
ज्ञातवेद्से सुनवास सोम॑मरातीय॒तो नि द॑दाति वेद! । 
ख़ न: पर्षदति दुर्गाणि बिश्वा नामेव लिन्छु डुरितात्यञिः ॥१७॥ 
भा०--हम लोग ( जातवेदसे ) ऐश्वय के स्वामी को पुष्ट करने और 
ज्ञान-सपन्न आचायं को प्रसन्न करने के लिये ( सोमम्‌ ) ऐश्वर्य का 
( सुनवाम ) लाभ करें। वह ( अरातीयतः ) शन्नुता का आचरण करने 
चाळे के ( वेदः ) धन को ( निदहाति ) सर्वथा भस्म कर दे । वह (नः) 
हमें ( दुर्गाणि ) दुर्गम दुःखप्रद कष्टों और ( दुरिता ) दुर्गतियो ते 
(नावा सिंन्धुस्‌ इव) नाव से नदी के समान ( अति पर्षत्‌ ) पार करे । 
इति सञ्षमो वगे: ॥ ` य 
[१००] दृषागिरो महाराजस्य पुत्भूता वापरा ऋज़ाश्वाम्वरीष सद्देदवभय- 
मानसुराधस ऋषयः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:--१, ५, पर्डक्तः । २, १३, १७ 
' स्वराट्‌ पङ्क्तिः । ५ निचृत्पाक्तिः । ६, १०, १६ भुरिक्‌ पंक्तिः। ३, ४, ११, 
१८ विराट्‌ त्रिष्डुप्‌। ७, ८, ६, १२, १४, १५, १९ नित्‌ त्रिष्ठप्‌॥ 
व्यूहेन वा सवीस्त्रिष्टुम: ॥ एकानविशत्यूचं सूक्तम्‌ ॥ 


स यो जपा वृष्ण्येमिः समोका महा दिवः पृशिव्याश्व लन्नाट्‌ | 
सतीनसत्वा हव्यो भरेषु मरुत्वांच्षो भवत्विन्द्र ऊती ॥ १॥ 
भा०--( मरत्वान्‌ इन्द्रः ) वायु गण से युक्त सूर्य या विद्युत्‌ जैसे 


( दृष्ण्येमिः ) वर्षण करने वाळे भेघस्थ जलो से ( समोकाः ) संयुक्त 
होकर ( वृषा ) जळ वर्षाने वाला होता है और वह ( दिवः प्रथिव्याः च 
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सन्नाट्‌ ) आकाश और प्रथिवी पर अच्छी प्रकार प्रकाश करता है और 
(सतीनसत्वा) जळो में ब्यापक होकर ( भरेषु हृष्यः ) भरण करंने वाळे. 
जळ इत्यादि पदार्थ सें प्रकाश और ताप रूप में प्राप्त करने योग्य होकर 
(नः) हमारी जीवन रक्षा के लिये होता है वैसे ही (यः) जो (दृषा) पा 
और शत्रु पर मेघ के समान ऐश्वयौं और झार की बृष्टि करने में समथ 
और ( वृष्ण्येभिः) वीर्यवान्‌ पुरुषों में पराक्रम आदि गुणों से (समोकाः ) 
युक्त होकर ( दिवः ) आकाश में सूय के समान ज्ञान में, ( प्रथिब्या: ) 
पृथिवी पर स्थित समस्त पदार्थों में और प्रजाजनों कें बीच ( सम्राद ) 
महाराजा के समान तेजस्वी और ( सतीनसत्वा ) आज्ञा देने वाळे प्रस 
पुंद्‌ पर विराजने वाला ( भरेषु ) यज्ञों सें अग्नि या सुख्य पुरोहित के 
_ समान संग्राम में स्वीकार करने योग्य ( मरुत्वान्‌ ) वायु के समान 
वेगवान्‌ , वीर सैनिक गणों तथा. प्रजाजनों का स्वामी ( इन्द्र: ) ऐश्वये- 
'वान, शत्रुहन्ता राजा ( नः उती भवतु) इम राष्ट्रवासियों की रक्षा 
के लिये हो। 


यस्यातांप्तः सूर्येस्येच यामो भरेभरे बृञदा शुष्मो असिति । 
बृषन्तम; सखिसिः स्वेसिर्वैमैरुत्वाज्चो अवत्विन्त्र ऊती ॥ २॥ 
भा०--( सूर्यस्य. इव ) जैसे सूर्य का ( यामः ) जाने का मागे तथा 
:( याम: ):अधीन ग्रहों को नियन्त्रण करने का महान्‌ सामध्यं (अनासः) 
अन्य अहो दवारा प्राप्त नहीं किया जा - सकता और जैसे ( दृत्रहा ) सूर्य 
का मेघनाशक और ( शुष्मः ) शोषणकारी ताप (भरेभरे ) प्रत्येक अन्नादि 
पदार्थो में व्यापक है वह ( एमिः एव: दपन्तम: ) अपने भ्रकाशों से ही 
सबसे अधिक जक वर्षण करने वाळा होता है, ( मरुत्वान्‌ इन्द्र: ) वह 
चायुगण से युक्त सूर्य हमारे जीवनों की रक्षा करने के लिये समर्थ होता 
है। देसे ही ( यस्य सूर्यस्य इव ) जिस तेजस्दी पुरुष का ( यामः ) यास 
अथात्‌ यम का नियन्ता होने का महान पद्‌, अधिकार, सामध्ये और 
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९ यामः ) प्रयाण करने का मागे ( अनासः ) शाह्रुओं और अथीनस्थो 
द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सके और ( यस्य झुष्मः ) जिसका शत्रुओं का 
संतापजनक पराक्रम ( भरेभरे ) प्रत्येक संग्राम में ( इत्रहा ) बढते हुए 
शत्रुओं का नाशक हो वह (सखिभिः स्वेभिः) अपने मित्रों सहित (एवेः)' 
अपने अयत्नों द्वारा ( दृषन्तम: ) अति वलवान्‌ होकर (मरुत्वान्‌ इन्द्र) 
चायु समान वेग से जाने वाले वीरों तथा विद्वानों का स्वामी, एथ्वीपति 
९ नः उती भवतु ) हमारी रक्षा के ढिये हो । 
दिवा न यस्य रेतसो दुघांनाः पन्थासो यन्ति शवसा परीताः । 
तरद्द्वेषाः साखहिः पौस्येभिसेरुत्वान्नो भवत्विन्त्र ऊती ॥ ३ ॥ 
भा०- ( दिव: ) सूर्य के ( पन्थासः न ) रदिमगण जैसे ( रेतसः 
दुघानाः ) जलों के दाता होते हैं और ( शवसा ) बल या सामथ्यं से 
{ अपरि इतः ) युक्त या सबसे बढ़ कर ( यन्ति) दूर तक जाते हैं वैसे 
ही ( यस्य ) जिस महान्‌ राजा के ( पन्थान; ): नीति के मागे ( रेतसः ) 
पराक्रम को बढ़ाने वाळे और ( शवसा ) सैन्य-बळ से ( अपरि इतः ) 
युक्त रहते हैं, वह ( तरदू-दवेपाः ) शत्रुओं को पार कर जाने. हारा 
९ पौंस्येभिः ) बलों से ( मरुत्वान्‌ इन्द्रः न ऊती भवतु ) वीर सैनिकों 
और विद्वानों का खामी राजा हमारी रक्षा के लिये हो । 
सो शङ्गिरोझिरङ्गिंरस्तमो भद्गपा बृषभिः सखिभिः लखा सन्‌। 
अऋग्मिमिऋग्सी गातुभिज्येष्टी मरस्वान्ना भवत्विन्द्र ऊती ॥४॥ 
सा०--(सः) वह पूर्वोक्त राजा ( अङ्गिरोभिः ) ज्ञानवान्‌, अग्नि के 
समान तेजस्वी पुरुषों सहित होकर भी उनमें सबसे अधिक ज्ञानी, 
देजस्वी और जीवन शक्ति से युक्त ( भूत्‌ ) हो । वह (द्ृपमिः वृषा सूत्‌) 


वर्षेणकारी मेघों के सहित सू के संमान प्रजा पर सुखों का वपक हो । 
बह ( सखिभिः सखा सन्‌) मित्रों के साथ सबसे बढ़ कर मित्र हो: 
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(ऋष्मिसिः ऋग्मी ) वेद मन्त्र के ज्ञाता पुरुषों के साथ रह कर उनसे 
अधिक वेदों का अर्थज्ञ हो । वह ( गातुमिः ज्येषः ) साम आदि गान 
करने और उत्तम स्तुति करने हारे भक्तों के साथ रह कर उत्तम सामक 
और उत्तम स्तुतिकारी हो । ऐसा ( मरुत्वान्‌ इन्द्रः नः ऊती भवतु ) चीर 
सैनिकों और विद्वान्‌ पुरुषों का स्वामी राजा और आचायं हमारी रक्षा के - 
लिये हो । द | हाफ छा 

स सुनुभिने रुद्रेमिऋ म्वा नृषाहों सासहाँ अमिर्जान्‌। ` 
सनीळेभिः श्रवर्स्यालि तू्ेन्मदत्वान्नो भवत्विन्द ऊती ॥५॥८॥ 

भा०-- (सरस्वान्‌ इन्द्र) ती्र वेग वाळे वायुओं सहित विद्युत्‌ जैसें . 

( श्रवस्यानि तूत न ऊती ) अन्नो के उत्पादक जलों को आघात कर दृष्टि 
द्वारा हम लोगों की प्राणरक्षा के ढिये होता है वैसे ही ( सः) वह 
(ससत्वान्‌ ) वायुवेग से जाने वाळे सैनिकों का स्वामी, ( ऋभ्वा ) महान 
( इन्द्रः ) राजा या सेनापति (सूनुभिः न) पुत्रों के समान प्रिय (रुद्रेमि:) 
बाम्मुओं को रुलाने वाळे, भयंकर, ( सनीळेभिः ) एक ही समान आश्रय ` 
या छावनी में रहने वाले वीरां, अटो से ( तपाहये ) नायक पुरुषों द्वारा 
विजय करने योग्य संग्राम में ( अमित्रान्‌) शब्ुओं को पराजित करने 
हारा और (श्रवस्यानि) अन्नादि वेतनों के लिये युद्ध करने वाळे शत्रु सैन्यों 
का ( तुवन्‌ ) विनाश करता हुआ (नः ऊती भवतु) हमारी रक्षा के लिये 
हो । इत्यष्ठमो वर्ग: ॥ 


Ni Cr 


स मन्युमीः समदनस्य कतास्माकेंभिचेभिः खर्य खनत्‌। 
अस्मिन्नहन्त्सरपतिंः पुरुहूतो म॒रुत्वात्ो भबत्बिन्द्र ऊती ॥ ६॥ 
भा०--जो ( मन्युमीः ) मन्यु अर्थात्‌ अभिमानयुक्त शत्रु का नाशकः 
होकर (समदनस्य) संग्राम का (कत्ती) करने वाला है और जो (अस्मिन्‌ ). 
इस संग्राम के अवसर पर ( अध्माकेमिः ) हमारे अपने ( नभिः ) नायक 
ओर वीर पुरुषों के सहाय से ( अहन्‌) शत्रुओं का नाश करता है वही . 
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MSL म न यसरी रनर लायक होती 
(सूर्यम्‌ सनत्‌ ) सूर्य के प्रकाश के समान न्याय ब्यवहार का दाता होकर 
सूर्य के समान तेजखी पद को प्राप्त करता है। बही ( सत्पतिः ) सञ्चनों . 
का पालक ( पुरुहूतः ) अजाओं द्वारा स्तुति किया हुआ, वीर पुरुष 
( मरत्वान इन्द्र: ) पीर पुरुषों का स्वामी राजा ( न: उती अवतु 9८ 

हमारी रक्षा के लिये हो । 


तमूतयों रणयब्छूर॑सातौ तं चोमस्य क्षिपर्यः कृण्वत चाम्‌। 

स विश्व॑स्य करुणस्येश एको मरुत्वाभो.मचत्विन्द ऊती ॥ ७ ॥ . 
भा०--(कतय:) रक्षक, वीर, विद्वान्‌ और तेजस्वी पुरुष (तस्‌ ) उस 

वक्त वीर पुरुष को (शूरसावौ) शूरवीरो के योग्य संग्ामों में (रंणयन्‌): 

इपित करते, . उसकी स्तुति करते हैं। ( तम्‌ ) ऐसे वीर पुरुप .को हीः 

( क्षितयः ) प्रथ्वी निवासी प्रजागण (क्षेमस्य. ) अपने रक्षणकार्य करने" 

योग्य. घन और जीवन सवख का. ( त्रास्‌ कृण्वत ) पाछक व रक्षक / 

नियत करते हैं । ( सः ) वह ( विश्वस्य करणस्य) सब प्रकार के अनुग्रह 

निग्रह आदि में ( इंशे ) समथे है । वह ( एक: ) अकेला ही ( सर्वान 

इन्द्रः ) वीरों का स्वामी होकर ( नः ऊती भवतु ) हमारी रक्षा केः 

लिये हो। . .. | Ra 

तम॑प्सन्त॒ शब॑ख उत्सवेषु नरो नरमवंले तं धनाय । 

सो. न्धे चित्तमालि ज्योतिविंद्न्मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥८॥' 


भा०--( उत्सवेषु) हषे के अवसरों पर और संग्राम के कालों से: 
( नरः ) प्रजाजन, नायक पुरुष और ( शवसः ) बलों के धारक, सैन्य 
से ( तम्‌ ) उसी महारथी की शरण में ( अवसे ) रक्षा प्रास करने केः 
लिये ( अप्सन्त ) आते हैं और ( तम्‌ ) उसी वीर पुरुष को वे (घनाय) 
धन आस करने के ढिये भी प्राप्त होते हैं। ( सः ) वही (अन्धे तमसि). . 
घोर अन्धकार में भी ( ज्योतिः ) सूर्य के समान ( विदुत्‌ ) मरकाश देताः _ 
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है। वह ( मरुत्वान्‌ इन्द्रः ) वीर सैनिको का स्वामी, राजा ( नः उती 
भवतु) हमारी रक्षा के लिये हो । ` 


 सब्येनै यमति व्राधतश्चित्स दंक्षिणे संग्रभीता कृतानि । 
स कीरिणां चित्सनिता घनानि मरत्वान्नो भवत्विन्द्र॑ ऊती ॥६॥ 


भा०--(सः) वह वीर सेना नायक ( घ्राधतः चित्‌ ) अपने बढ़ते 
और उमड्ते हुए बड़े २ शन्नुओ को भी ( सब्येन ) अपनी बाइ! सुजा से 
यमति ).वश करे । ( सः ) वह ( दक्षिणे ) दायं हाथ में ( कृतानि ) 
अपने पराक्रम से किये विजय आदि कर्म तथा प्राप्त ऐश्वयौं को और 
.( कृतानि ) सिद्ध इस्तः सैन्यों को ( संगुभीता ) अच्छी प्रकार वश करे 
( सः) वह .( कीरिणा चित्‌) शत्रु को उखाड़ ` फेंकने वाले बल से 
( घनानि सनिता ) ऐश्वर्यों को प्राप्त करता और: अन्यों को प्रास कराता 
है । वह ( मरुत्वान्‌ इन्द्रः ) वीरों का स्वामी ( नः उती भवतु ) हमारी 
रक्षा के लिये हो । 


'स ग्रामेभिः सनिता ख रथेभिर्विदे विश्वासिः कृष्टिभिन्व्य । 
बस पौस्येभिराभिभूरशस्तीर्मरुत्वान्नो भवात्विन्द ऊती ॥ १०॥ ६॥ 


भा०--( सः सनिता ) वह ऐश्वय का दाता तथा स्वामी होकर 
« रथेभिः ) रथो, रथारोही सैनिकों से, ( आमेभिः ) आमों, जनसमूहों, 
सैन्यसमूहो, ( विश्वाभिः) समस्त ( कृष्टिमि: ) कृषि प्रजाओं से और 
(सः) वह ( पौस्थेसिः ) बलवीयं पराक्रमों से युक्त होकर ( विदे ) 
'विजय लाभ के ल्यि ( चु अद्य ) अब के समान सदा ही अति शीघ्र 
( अशस्ती: ) असाध्य शत्रुओं को भी ( अभिभूः ) वश करने हारा हो । 
वह ( मरुत्वान्‌ इन्द्रः नः कती भवतु ) राजा हम प्रजाजनों का रक्षक 
हो । इति नवमो वर्ग: ॥ 
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ख जामिभिर्षेत्लमर्जाति मीळहे्जामिभिर्वा पुरुद्दृत पै । 


९ _०५ 1 
झपा तोकस्य तनयस्य जेषे थ्रुत्वाज्ञो भवत्बिन्द ऊती ॥ ११॥ 


भा०--( यत्‌ ) जब ( सः ) वह ( घुरुहूतः ) बहुतों से प्रशंसा को 
प्राप्त होकर ( जामिभिः ) अपने बन्धुवर्गो से ( अजामिभिः ) अथवा 
बन्धु वान्धवों से भिन्न वीर घुरुपों ले सहायवान्‌ होकर ( मीढे ) संग्राम 
में ( एवैः ) तीब्र वेग से जाने वाळे वीरों से (जेपे) विजय प्राप्ति के लिए 
( सम्‌ अज्ञाति ) मिलकर शत्रुओं को उखाड़ देता है तब वह (सरस्वान्‌, 
इन्द्रः ) वीरों का स्वामी (अपां) शरण में आये ( नः ) इस आशत 
म्रजाजनों, ( तोकस्य तनयस्य च ) पुन्रो और पौत्रों की ( उती ) रक्षा 
करने के लिये (भवतु ) हो । 


॥ भद cy 
ख वज्रभृद्दस्युहा भीम उग्रः सहस्त्र चेताः शतनींथ ऋचां । 
~ "न| 
चश्चीषो न शवसा पाञ्चजन्यो मरुत्वान्नो मवत्विन्त्रे ऊती ॥१२॥ 


आ०-( नः ऊती ) हमारी रक्षा के लिये ( स: ) वह (मरुत्वान्‌ ) 
वीर सैनिकों और विद्वानों सहित (इन्द्र: ) शत्रुहन्ता राजा ( वज्रमत्‌ ) 
शखाद् का धारण करने वाला, ( दस्युह्दा ) प्रजा के नाशक पुरुषों को 
दण्ड द्वारा विनए करने वाला, ( भीमः ) दुष्टों के चित्तों में भय उत्पन्न 
करने वाळा, ( उदग्र: ) शत्रुओं के भीतर उद्वेग उत्पन्न करने वाळा, 
९ सदृल्र-चेताः ) सहखो विज्ञानों का जानने वाला ( शतनीथः ) सैकड़ों 
पदार्थों को आश कराने घाला, ( ऋभ्वा ) भारी सामर्थ्यं और सत्य ज्ञान 
से प्रकाशमान, (सवसा) बळ से वह (चन्रीपः न) लेना द्वारा शत्रु नाशक 
महावीर के समान ( पाञ्चजन्यः ) पांचों जनों के बीच उन पर शासक 
रूप से विद्यमान (भवतु) हो । 


[1 “>. | 
तस्य वजः क्रन्दति स्मत्स्वर्षा दिवो च त्वेषो रबथ! शिमीवान्‌ 


नयस्तं lr > 
| ल संनय॒स्तं घनानि मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ १३॥ 
° . 
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भा०--( तस्य ) उसका ( स्वर्षाः) शन्रुओं को संताप देने वाला, 
घोर शब्दकारी ( रवथ: ) महान्‌ घोप करने वाला ( वञ्रः ) अख समूह 
( शिमीवान्‌ ) शक्तिशाली ( स्मत्‌ ) खूब ( क्रन्दति ) गरजे और शचं 
को लळकारे । उसका (त्वेषः) तेज ( दिव: न त्वेप: ) सूर्य समान 
चमचमाता हो । (६) उसी को ( सनयः ) सव ऐश्वय व (तं धनानि) 
उसको सब प्रकार के धन प्राप्त होते हें । ऐसा ( मरुत्वान्‌ इन्द्र: न उती 
भवतु ) वीरों का स्वामी हमारी रक्षा के लिये नियुक्त हो । 


यस्याजसर शकला मानमुक्थं प॑रिभ॒जद्रोद्सी विश्वतः खीस्‌ । 
ख॒ पांरिघत्क्रतुशिर्मन्द्खानो ससुत्वांझ्ञो भवत्विन्द्र ऊती ॥ १७॥ 


भा०-( यस्य ) जिसका ( मानस्‌ ) शत्रु नाशक साम्यं और 
( उक्थ्स्‌ ) आज्ञा-त्रचन ( अजं ) निरन्तर वे रोक, अखण्डित होकर 
( रोदसी ) आकाश और भूमि के समान राजवग और प्रजावर्ग दोनों की 
( विश्वतः सीस्‌ ) सब तरफ से, ( शवसा ) बलपूर्वक ( परिभ्ुजत्‌ )' 
रक्षा करता है वह ( मन्दसानः) स्तति और इप को प्रास होकर 
९ क्रतभिः ) उत्तम २ विज्ञानों से ( पारिपत्‌ ) प्रजा पालन करे । वह 
( मरुत्वान्‌ ) वीरों और विद्वान्‌ पुरुषों का स्वामी ( इन्द्र: ) राजा ( नः 
ऊती भवतु ) हमारा रक्षक हो 1. 

I दे ~ € I । 1 

न यस्य देवा देवता न मता आपश्चन शवसो त्रन्तमापुः । 
ख प्ररिक्ता त्वचासा चमो दिवश्च मरुत्वांच्ो भवत्विन्छ ऊती १५१० 

भा०--( यस्य ) जिसकी ( देवता ) प्रकाश आदि गुणों से युक्त 
( अन्तस्‌ ) परछी सीमा को (शवसा) अपने बळ सामर्थ्यं से (न देवाः) 
न देव अर्थात्‌ योद्धा गण ( न मत्ती ) न मरने वाळे मनुष्य (आपः चन) 
न आस जन (आयुः) प्रास कर सके (सः) वह (त्वक्षसा) शखाख बल 
से (दम; दिवः च) पृथ्वी और आकाश तथा सामान्य प्रजा और राजवर 
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दोनों से (अरिका) बढ़ा हुआ ( मरुत्वान्‌ ) वीरों और विद्वानों का स्वामी 
( इन्द्रः नः ऊती भवतु ) ऐश्वयवान्‌ राजा इमारी रक्षा के लिये हो । इति 
दशमो वर्गः ॥ 
रोहिच्छ्यावा समदंशुलंत्ामीचुक्षा राय आज़ाश्व॑स्य । 
वुर्षणवन्तं विश्रंती धूर्षु रथं मन्द्रा चिकेत नाइंपीषु वि ॥ १६॥ 
भा०--९ ऋद्राश्वस्य ) युद्धकुशळ अश्वो और अश्वारोहियों के स्वामी 
सेनापति को ( नाहुपीषु ) सुप्रबद प्रजाओं के बीच में ( रोहिव्‌ ) लाळ 
पोशाक वाळी और ( इयावा ) शयाम वर्ण के अख शद और ( सुमद्‌- 
अंशुः ) उत्तम साधनों से युक्त ( रूलामीः ) पौरुप युक्त, वीर पुरुषों से 
यनी ( क्षा ) विजय कायं में छगी हुईं सेना ( घूपु' ) मुख्य २ केन्द्र 
स्थानों पर ( इृपण्वन्तम्‌ ) शख वर्षण करने में समर्थ, वलवान्‌ , ( रथं ) 
रथारोही को ( विन्ती ) धारण करती हुई ( मन्द्रा ) अति वेग से जाने 
चाली होकर (राये) ऐेश्वय मास करने के लिए (चिकेत) जानी जाती दै । 
एतत्त्यत्त इन्द्र बुष्णं उक्थं वांषागिरा आमि गंणन्ति राच: । 
ऋजाशवः प्रश्िमिरस्थ॒रीष: खहदेवो भय॑मानः सराघांः॥ १७॥ 
भा०--हे (इन्द्र ) राजन्‌ ! ( ऋञ्राश्वः ) वेगवान्‌ , सधे हुए अश्वो 
का नायक ( अस्बरीपः ) शब्दविद्या को जानने वाला (सहदेवः) सैनिकों 
के साथ रहने वाला ( भयमानः ) शत्रुओं को भय दिलाने वाळे और 
९ सुराधाः ) उत्तम धनों और वशकारी उपायों का वेत्ता, ये सब विद्वान्‌ 
और साधना सम्पन्न पुरुष ( एतत्‌ स्यत्‌) इन और उन नवीन और 
आचीन, समीप और दूर के और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, अपने पराये 


. सव प्रकार के ( राधः ) शत्रु को वश करने के उपायों का ( ते बृष्णे ) 


तुझ सेनापति या राजा को ( अभि गृणन्ति ) उपदेश करै । 
द्स्यूञ्छिम्यश्च पुरुडूत एवेडत्वा प्रथिव्या शबो नि वंहीत्‌। 
सनत्दोत्रै लखिमिः श्वित्येमिः सनत्सूर्य सनंदपः सवज: ॥ १८॥ 
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पक त ० आफया ण? णय 
भा०--( परुहूतः ) बहुत सी प्रजाओं से आदर को प्राप्त होकर 

राजा ( प्रथिव्यात्‌ ) प्रथिवी पर ( दस्यून्‌) हुए पुरुषों को और 
(क्षिम्यूत्‌ ) छुक छिप कर प्राणियों के प्राणों को शान्त कर देने वाळे 
हत्यारे पुरुषों को ( एवै: ) आक्रमणों से और ( शवों ) शख, या बाण 
के प्रयोग से ( नि बहींत्‌ ) अच्छी प्रकार नाश कर दे और (शिल्येमिः ) 
तेजस्वी और श्वेत वर्ण के चरित्रवान्‌ ( सखिभिः ) मित्र वगो के साथ 
मिलकर ( कषेत्रं सनत्‌ ) भूमि के क्षेत्र का अच्छी प्रकार विभाग करे और 


( सूर्य ) सूय के समान तेजस्वी पद को ( सनत्‌ ) ग्राप्त करे ( सुवज्रः ) 


उत्तम वीर्यवान्‌ होकर ( अपः ) जळों के समान प्रजाजनों को ( सनत्‌ ) 
प्राप्त करे । 

डिश्वाहेन्द्रों अधिवक्ता नो अस्त्वप॑रिद्रुताः सजुयाम वाज॑म्‌। 
तन्नो मित्रो बर्झणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः थिवी उत यौः १४११ 


भा०--( विश्वाहा इन्द्रः ) विद्याओं को साक्षात्‌ देखने हारा और _ 


ऐश्वर्यवान्‌ , शत्च नाशक, विद्वान्‌ आचार्य और समाध्यक्ष ( नः ) हम पर | 


(अधिवक्ता) अध्यक्ष होकर उपदेश करने और आदेश देने वाला (अस्तु) 
हो। हम लोग ( अपरिहताः) सव प्रकार से कुटिल: विचारों और 
चेष्टाओं से रहित होकर सौम्यभाव से (वाजम्‌ ) उत्तम अन्न, ऐश्वर्य, धन 
आदि उसको ( सबुयाम ) दे । ( तत्‌ ) उसको ( मित्र: वरणः अदितिः 
सिन्धुः परथिवी उत धौः मामहन्ताम्‌ ) मित्रगण, श्रेष्ठजन, साता, सञ्च, 
भूमि और आकाश ये सव बढ़ायें । इप्पेकादृशो वरः ॥ 

[ १०१ ] भांगिरस कुत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । १, ४ निचुञ्जगती | ५५ 
७ विराड्‌ जगती ॥ २, ३ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ स्वराट्‌ त्रिष्ट्पू । ८, १० 
निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६, ११ त्रिष्टुपू ॥ एकादशर्च सक्तम्‌ ॥ 
प्र मन्दिने पितुमर्द्चता वचो यः कृष्णगभा चिरहन्नजिश्वता । 

अवस्य चर्षण वज्द्क्षिणं मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे ॥ १॥ 
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भा०--हे पुरुपो ! ( मन्दिने) आनन्दित करने वाले स्वामी के 
लिये ( पितुमत्‌ ) अन्न आदि पालनकारी सामग्री सहित ( वचः ) 
वचनों का ( प्र अचेत ) आदरपूर्वक प्रयोग करो । हे मनुष्यो ! ( यः ) 
जो राजा, सेनापति ( ऋजिश्वना) सधे हुए अश्वो से युक्त सैन्यबळ से 
( कृष्णगभाः ) काळे अन्धकार को ग्भ में रखने वाली रात्रियों को जैसे 
प्रकाश से सूर्य विनए करता है वैसे ही ( कृष्णगर्भा: ) प्रजापीदून करने 
वाळे शन्न को अपने भीतर रखने वाली शत्रु सेनाओं को (निर्‌ = अहन्‌ ) 
अच्छी अकार विनाश कर सके, हम ( श्रवस्यवः) ऐश्वय और यश 
चाहने वाळे पुरुष, उस ( वृषणं ) बलवान्‌ , शत्रुओं पर शर्खां का और 
प्रजा पर सुखो का मेघ के समान वर्षण करने वाळे ( वज्रदक्षिणस्‌ ) 
शखाज् बल को अपने दांय हाथ में लिये ( मरुत्वन्त ) घीर भटों के 
स्वामी, राष्ट्रपति को ( सख्याय ) मित्र भाव के लिये (हवामहे) स्वीकार 
क्रें 
यो व्यँ जाहृषाणेन मन्युन। यः शम्ब॑रं यो अह न्पिप्रंमद्वतम्‌। 
इन्ड्रो यः शुष्णंम्रशुषं न्याचुणङ्‌ मरत्वन्त सख्याय हवामदे ॥२॥ 


भा०--( यः ) जो राष्ट्रपति, वीरपुरुष ( जाहपाणेन ) निरन्तर 
सबको सन्तु करने और म्रजाओं में हप॑ उत्पन्न करने वाळे ( मन्युना ) 
क्रोध और बढ से ( बि अंसं ) छावनी वाळे शत्रु को ( अहन्‌ ) विनाश 
करने सें समर्थ हो ( यः शम्परस्‌ ) जो वीर पुरुष शख्रा को धारण 
करने वाळे, सुदृढ़ शत्रु को भी ( अहन्‌ ) विनाश करने में समर्थ हो, जो 
( अब्रतम्‌ ) बरतो, नियमों और व्यवस्याओं का न पाएन करने वाळे 
( पिम्नस्‌ ) केवळ अपना ही पेट पाळने और भरने वाळे को भी (अहन्‌ ) 
नए करे और ( वः ) जो (इन्द्रः) शबुहन्ता (अञं) अन्य शोषक अथोत्‌ 
बढ्नाशक विरोधी न होने के कारण ( छुष्णम्‌ ) प्रजाओं का रक्त शोषण 
करने वाळा हो उसको भी ( नि अब्णक्‌ ) सप॑था परास्त करे उस 
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( मरुः चन्तं ) सुभटों सहित वीर पुरुष को हम प्रजाजन ( सख्या हवा- 
महे ) सखा भाव के लिए स्वीकार कर । 
यस्य द्यार्वापृथिवी पौस्य महद्यस्य॑ ब्रते वरुणो यस्य सूर्य; । 
यस्येन्द्रस्य सिन्ध॑वः सञ्चति व्रत मरुत्वन्तं लख्याय हवामहे ॥३॥ 
भा०--(यस्थ) जिस परमेश्वर का ( महत्‌ पॉस्यम्‌ ) बड़ा भारी 
बळ (द्यावा एथिवी) आकाश और एथिवी दोनों को (सश्चति) व्याप रहा 
है, (यस्य ब्रते) जिसके बनाये नियम में (वरुणः) चन्द्र या वायु चळ 
रहे हैं भौर (यस्य ब्रते सूयः) जिसके महान्‌ शासन को सूर्य (सिन्धवः) 
सञुद्रगण और महानदियां भी स्वीकार करती हैं उस ( मरुत्वन्तम्‌ ) 
चायुगणों तथा सबके प्राणों के स्वामी परमेश्वर को हम (सख्याय 
हवामहे) मिन्न भाव से स्वीकार करते हैं । 

1_& _ sl तिर्च ~ [| ~ Ce ९००० 
यो अश्वानां यो गवां गोपतिवंशी य आरितः कर्मणि कर्माण स्थिर; । 
बीळोश्चिदिन्द्रो यो गर्खुन्वतो वो मरुत्वन्तं स॒ख्याय॑ हवामहे ॥४ 

सा०—(यः) जो (वशी) प्रजाओं को वश में रखने में समर्थ, 
(गोपतिः) प्रथिवीपति होकर (अश्वानां) अश्वों और (गवां) गौओं का 
स्वामी है, (यः) जो (स्थिरः) स्थायी रूप से (कर्मणि कमणि) राष्ट्र के 
भऱ्येक कार्य में (आरितः) प्रस्तुत किया जाता है और (यः) जो (असुन्वत) 
यज्ञादि कार्य, अभिषेक और विद्याप्राप्ति आदि करने बालों से भिन्न 
(बीडोः) बलवान्‌ शत्रु का ( चित्‌ ) भी (बधः) मारने वाला दै उस 
(मर्स्वन्तं सख्याय हवामहे) प्रबळ सैनिक पुरुषों और विद्वानों के खासी 
पुरुष को हम मित्रभाव के लिये स्वीकार करते हैं । 
यो विश्व॑स्य जग्रतः प्राणतस्पतियों बहणे प्रथमो गा अविन्दत्‌ । 
इन्द्रो या दस्यूँरघंरा अवातिंन्मरुत्व॑न्तं स॒ख्याय॑ हवामहे ॥४॥ 

भा०--(यः) जो परमेश्वर (जगतः) जंगम (माणतः) म्राणधारी 
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(विश्वस्य) समस्त संसार का (पतिः) पालनकता है, (यः) जो (ब्रह्मणे) 
महान सामर्थ्यवान्‌ वेदज्ञ विद्वान्‌ को (ग्रथमः) सबसे प्रथम, आय 
गुरु होकर (गः) वेदवाणियों का ( अविन्दत्‌ ) उपदेश करता है और 
(यः) जो (इन्द्रः) परमेश्वर ( दस्यून्‌ ) सजना और अन्य प्राणियों को 
जाश करने वाले दुष्ट पुरुषों को ( अधरान्‌ ) नीचे, दुःखदायी लोकों या 
जन्मों को ( अवातिरत्‌ ) पहुँचाता है उस ( मरत्वन्तम्‌ ) प्राणधारियों 
के स्वामी परमेश्वर को इम (सख्याय हवामहे) अपने मित्र भाव के 
लिये स्वीकार करें । 
यः शूरेमिहव्यो यश्च॑ भीरुभियों घावंद्धिहेयते यश्च ज्ञिग्युभिंः । 
इन्द्रं यं विश्वा भुवनाभे लंदधुर्मरुत्वन्ते खख्यायं हवामहे ६॥१२ 
सा०--(यः) जो परमेश्वर (श्रेमिः ह्यः) शूरवीर पुरुषों द्वारा 
स्तुति करने योग्य है और (यः च भीरमिः) यो भीर द्वारा भी प्राथना 
किया जाता है (यः धावद्धिः) जो भागते हुए और जो (निग्युनिः) 
विजय करते हुओं से भी (हूयते) प्रेम से स्मरण किया जाता है (यं) 
जिसको (विश्वा भुवना) समस्त प्राणी (अभि संदधुः) साक्षात्‌ अपने 
भीतर धारण करते हैं उस (मरत्वन्त सख्याय हवामहे) महान्‌ शक्तियों 
और समस्त प्राणियों के स्वामी को हम मित्र भाव के लिये स्वीकार करें। 
रुद्राणामेति प्रदिशां विचक्षणो रुद्रेमिप्रोषा तचुते पृथ जय; । 
इन्हे मनीषा अभ्यचीति श्रुतं मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे ॥ ७॥ 
भा०--जो (विचक्षणः) उत्तम चातुर्य आदि गुणों वाला, विविध 
'विद्याओ तथा प्रजा के शासन कार्यो को देखने हारा, विद्वान्‌ होकर 
( रुद्वाणाम्‌ ) शत्रुओं को रुछाने वाले वीर पुरपो के (प्रदिशा) उत्तम 
शासन तथा (रुद्राणा) ज्ञानोपदेश जनों के (प्रदिशा) उत्तम अनु-शासन, 
था उपदेश से (पथुज़यः) बड़े भारी बर को प्रात कर लेता है और 
बैले (योपा) खी था भेदनीति की वाणी भी (रद्रेभिः) वीर पुरुषों 
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की' सहायता से बड़ा शत्रु संहारक बल प्रकट कर सकती है वैसे ही जो 
राजा (रुद्रेभिः) शब्युओं को रुछाने वाले वीरों की सहायता से (एथुम्रयःः 
तुते) अपने महान्‌, राष्ट्र बल को बढ़ा छेता है और जिस ( इन्द्रस्‌ ). 
ऐश्वयेवान्‌ और बलवान्‌ ( श्रतं ) प्रसिद्ध पुरुष को, ( मनीपा श्रुतस्‌ » 
गुरूपविष्ट वेद-वचन को इद्धि के समान (सनीपा अभि अचंति) स्तुति; 
वाणी साक्षात्‌ स्तुति करती है उस (मरुत्वन्त सख्याय हवामहे) वीर 
पुरुषों के खामी पुरुष को हम अपने मित्र भाव के लिये स्वीकार 
करते हैं । 
यद्धां मरुत्वः परमे खथस्थे यद्वामे वृजने मादर्यासे । 
अत आ याह्यध्वरं नो अच्छा स्वारा इ विश्वा सत्यराधः ॥८॥ 
1०--है (मरुत्वः) वीर पुरुषों के अध्यक्ष ! (यदू वा) चाहे तू 
(परमे सधस्थे) सर्वोत्तम स्थान में (यद्ठा) या (अवमे) निकृष्ट, अझुदध 
(बजने) घर या जीवन-दुःखों के दूर करने के इृच्युपाय में (सादयासे) 
तृष्ट होकर रहे तो भी तू (नः) हमारे (अध्वरं आयाहि) यज्ञ या स्थिर 
राज्य शासन को (आयाहि) ग्रास हो । (त्वाया) तेरी कामना से या तेरे 
सहित इम लोग (सत्यराधः) धेश्वय युक्त एवं सत्य आराधना युक्त 
(इविः) अन्नादि उत्तम पदार्थं (चक्कम) आप्त करे | 
त्वायन्द्र लोम खपमा सुदत्त त्वाया हॉदेश्यक्षमा महाचाहः । 
अर्घा नियुत्वः समणो ग्ररद्धिरस्मिन्यक्षे बर्हिचि मादयस्व ॥ ६ 
भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌ ! सेनापते ! (त्वाया) तेरे सहित दम 
(सोमं) ऐश्वये को (सु सुम) प्रास झरें। हे (सुदक्ष) कार्यकुशल ! 
(चाया) तेरे साथ मिळकर हम (इविः चकम) अन्न आदि पदाथा को 
उत्पन्न करें । हे (ब्ह्मवाहः) बहुत बड़े ऐश्वर्य के धारक ! (अध) और हे 
(नियुस्व) सेनाओं के स्वामिन्‌ ! तू. (सगण) अपने गणों, शत्यजनों 
आर दछ बर सहित (मरुजि) वीरों और विद्वानों सहित ( अस्मिन 
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यज्ञे) इस प्रजापालन रूप यज्ञ वा सुव्यवस्थित राष्ट्र में (बर्दिषि): 
प्रजाजनों या राजसिंहासन पर स्थित होकर (मादयख) स्वयं तस हो: 
और औरों को आनन्दित कर । 


ol 


मादयस्व हरिभिय त इन्द्र चि ष्यस्व शिप्रे वि रजस्व घेते । 
आ त्वां खुशिप्र हरयो वहन्तूशन्हव्यानि रतिं नो जुषस्व ॥१०॥ 
भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌ ! (ये ते) जो तेरे अधीन (हरिभिः) विद्वान्‌, 
जन और अश्व, अश्वारोही गण हैं उन सहित तू (मादय) प्रसन्न होकर 
रह । (शि्रे) भोजन करने हारा जैसे अपने दोनों जबाड़ों को खोलता है. 
चैसे ही तू भी राष्ट्र के भोग्य पदार्थों के भोग करने और धन्न राज्यों को: 
बल द्वारा प्राप्त करने के लिये (शिप्रे) दाय वायं की दोनों सेनाओं को. 
(विष्यख) विस्तृत कर और (धेने) भोजनकता पुरुप खाते समय जीभः 
चलाता है वैसे ही राजन्‌ ! राष्ट्र के ऐश्वयों के भोग करने के लिये (थेने) 
रसपान करने चाली जिह्वा के समान प्रजा शासन और शत्रु दमन करने. 
चाली दो प्रकार की वाणियों को प्रकट कर । हे (सुशिप्र) उत्तम सुखप्रदु, 
राजन्‌ ! (त्वा) तुझे (हरयः) अश्व और विद्वान्‌ (आ वहन्तु) दूर दूर तक- 
ळे जावें । हे ( अशन्‌) प्रजाओं को चाहने वाळे उनके प्रिय | तू (नः) 
हम प्रजाजनों के (व्यानि) अन्न आदि भोग्य. पदार्थों को और युद्ध आदि 
राष्ट्रकायों को (ग्रति मन्न) ग्रहण कर । 
मरुत्स्तोत्रस्य वृजन॑स्य गोपा वयमिन्द्रेण सयाम वाजम्‌ । 
तन्नं मित्रो चरुणो मामइन्तासदिँतियः सिन्धुः परथिवी उत द्यौः ११।१३: 
भा०--(मरस्तोत्रस्य) वायु के वेगादि गुणों से स्तुति करने योग्य: 
(बृजनस्य) श्ुओं को धन करने हारे सेनापति के (गोपाः) रक्षक हर 
लोग (इन्प्रेण) उस शन्नुन्ता के साथ रहकर ही (वाजम्‌ अजुयाम)? 
संग्राम करें और ऐश्वर्य का लाभ करें। ( शेष पूर्ववत, ) इति त्रयोदशो” 
वर्ग; ॥। : 
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[ १०२ ] कुत्स आङ्गिरस ऋषिः॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः--१, जगती । ३, 
"५, ८ निचुञ्जगती । २, ४, & स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । १०, ११ निचृत्‌ त्रिष्डपू ॥ 
एकादशर्च सक्तम्‌ ॥ 


मां ते चियँ प्र भरे महो मद्दोमस्य स्तोज्ने घिषणा यत्तं आनजे । 
'तसुंत्लचे चे प्रसवे च॑ सालदिमिन्द देवासः शवंसामदन्न ॥१॥ 


भा०--हे प्रभो ! (ते घिषणा) तेरी वाणी और बुद्धि (यत्‌ आनजे) 
जो ज्ञान और कत्तेव्य (आनजे) प्रकट करती है (अस्य ते) साक्षात्‌ 
पूजनीय (इमां) इस ( महः महीम्‌ ) वडी आदरणीय ( धियस्‌ ) ज्ञान- 
-अद्‌ और कमैप्रद वाणी को (स्तोत्रे) स्तुति करने वाळे वचन में तथा कमं 
में (प्र भरे) धारण करता हुँ । (देवासः) विद्वान्‌ और विजयेच्छु ( तम्‌ ) 
“उस ( सासहिम्‌ ) शद्वु पराजयकारी ( इन्द्रम्‌) राजा को (उत्सवे च 
असवे च) उत्सव तथा शासन के कार्य सें या जन्म आदि के अवसर में 
शवसा) अपने बरू द्वारा ( अनु अमदन्‌ ) हर्षित करते और स्वयं 
हर्षित होते हैं । 


अस्य भ्रवों न॒द्यः सप्त विंश्वति द्यावाच्ताना परथिवी दशेत चुं । 
अस्मे सूर्याचन्द्रभलांशिचक्षे शडे कमिन्द्र चरतो विवतुरम्‌ ॥२॥ 


भा०--(अस्थ) इस परमेश्वर के (अवः) महान्‌ सामथ्य को (सघ 
नद्यः) बहने वाली नदिय (द्यावाक्षामा) सूर्य, प्रथिवी और (एथिवी) 
अन्तरिक्ष सब (वपुः) अपने स्वरूप में (बिश्वति) धारण कर रहे हैं। हे 
(इन्द्र) परमेश्वर ! (अस्मे अभिचक्षे) हमें दिखाने, आंखों से ज्ञान कराने 
और (श्रे) सस्य ज्ञान को धारण कराने के लिये (सूयाचन्द्रमसा) सूर्य 
और चन्द्रमा दोनों प्रकाशमान होकर ( विततु'रस्‌ ) नाना प्रकार से 
आते जाते हुए (चरतः) गति करते हैं । 
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ते स्मा रथं मघवन्प्राब सातये जैत्रं यं ते अनुमदाम संगमे । 
आजा न॑ इन्द्र मनसा पुरुष्ठत त्वायद्धयों मघवज्छमे यञ्छ नः ॥३ 

भा०--है ( मधवन्‌ ) परमेश्वर ! (ते) तेरे (यं) जिस (जैत्रं) 
समस्त दुःखों पर विजय करने वाळे (रथ) रसस्वरूप, सबको अपने में 
रमण करने वाळे स्वरूप को (संगमे) अच्छी प्रकार ग्रास कर छेने पर 
योगदा में, हे (पुरुस्तुत) बहुतसी प्रजाजनों से स्तुति करने योग्य ! 
(आजा) दुःखों को दूर करने वाळे, तुझे प्राप्त करने वाळे योगकाछ में 
(इन्द्र) परमात्मन्‌ ! हम (अनुमदाम) निरन्तर आनन्द रस का छाम 
करते हैं । तू (तं रथं) उसी रसस्वरूप को (सातये) हमें सदा आनन्द लाभ 
कराने के लिये (प्र अव) प्रकट कर । हे (इन्द्र) ऐश्व्यवन्‌ ! ( मघवन्‌) 
परमेश्वर ! (मनसा स्वायदूभ्यः) मन से तझें चाहने वाळे (नः) हमें तू 
(शर्म) सुख (यच्छ) प्रदान कर । 
चयं जयेम स्वयां युजा वूतमस्माकमंशसुदवा भरिमरे। 
अस्मभ्यमिन्द्र वरिवः सुगं झंचि प्र शां मघवन्वृष्ण्या रज ॥ ४ 

आा०- (इन्द्र) हे परमेश्वर ! राजन्‌! सेनापते ! (त्वया थुजा) तुझ 
सहायक के साथ मिलकर ( वयस्‌) इम लोग (जयेम) विजय छाम 
करे । (भरे-भरे) प्रत्येक संग्राम के अवसर पर ( अस्माकम्‌ ) हमारे 
९ दतम्‌ ) भाए होने योग्य, ग्राह्म ( अंशम्‌ ) सेना के डकडे को अथवा 
जन, वख, शस्र, कोश, पेश्वयं आदि के हिस्से को तू (उत्‌ अव) उत्तम 
रीति से सुरक्षित रख । ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये हे (इन्र) पेशव्यवन्‌! 
तू (वरिवः) धन को (सुगं कृधि) सुगमता से प्रास होने योग्य कर और 
(श ,णां) हमारे वाधक शत्रुओं के (बृष्ण्या) बढों को हे ( मघवन्‌ ) 
पेश्वयवन्‌ ! (प्र रुज) अच्छी प्रकार तोद्‌ डाळ । 

1 ०. Ie चर्तरच [| 

नाना हि त्व। हवामाना जनां इभे घनानां घतरनसा विपन्यवः । 
अस्माकै स्मा रथमा तिंष्ठ सताये जैत्रं दीन्द्र मितँ सनस्तव ५१४ 
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भा०--हे (घनानां घत्त;) समस्त ऐेश्वयों के घारण कती वीर 
-नायक ! (हि) निश्चय से (त्वा) तझसे स्पधा करने वाळे (इसे नाना) 
ये नाना जन भी (विपन्यवः) विविध व्यवहारों में कुशल एवं नाना 
विद्याओं के प्रवक्ता जन (अपसा) ज्ञान और रक्षण सामध्यं सहित 
बिद्यमान हैं। इन सवमें तू ही (सातये) ऐखर्य के विभाग और प्राप्ति 
के लिये ( अस्माकम्‌ ) हमारे (जत्र) विजयकारी, छुख्य ( रथस्‌ ) रथ 
अर्थात्‌ महारथी पद॒ पर (आतिष्ठ) विराजमान हो (हि) क्योंकि (तव 
सनः) तेरा चित्त और ज्ञान (निगद) खूब अच्छी प्रकार सुरक्षित है । 
इति चतदेशो वर्ग : ॥ 


गोजिता बाई अभिंतकतुः सिमः कमेन्कमेञ्छुतस[तेः खजंळरः । 
झकरप इन्द्रः प्रतिमानमोजलाथा जना वि हयन्ते लिषालव; ॥ई 


भा०--हे राजन्‌ ! सभापते एवं परमेश्वर ! तेरी (बाहू) बाहुएं 
अर्थात्‌ शक्तिय शत्रुओं को पीडन करने वाली अगर बगळ की सेनाएं 
(गोजिता) भूमियों का , विजय करने वाली हैं और (बाइ) दोनों वाहू 
अर्थात्‌ छाती का भाग अपने विस्तार और सामथ्यं से (गोजिता) इपभ 
को भी जीतने वाला हो । तू स्वयं (अभितःक्रतः) अनन्त ज्ञान और कर्म 
सामथ्य से युक्त, (सिमः) सबसे श्रेष्ट तथा प्रजाओं को प्रबन्ध व्यवस्था 
द्वारा और शत्रुओं को सन्धि आदि से बांधने वाळा और ( कर्मन्‌ कमच) 
अत्येक काम में (शतम्‌ ऊत्तीः) सैकड़ों ज्ञान, रक्षण और पराक्रमों वाळा 
(खजंकरः) संग्राम में शब्रुओं का नाशक है। वह (इन्म्रः) ऐशर्यवान्‌ स्वामी 
(भोजसा) बळ पराक्रम से (अकल्पः) अपने समान किसी को न रखने 
चाला और ( प्रतिमानस्‌ ) सबके साम्यं को मापने वाला पैमाना दै । 


(अथ) तशे उस (सिषासवः) भजन करने हारे सक जन एवं शरणार्थी ; 


और पेखर्य के इच्छुक सभी (जनाः) जन (विह्वयन्ते) विविध रूपों से. 
स्तति करते हैं 
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उत्ते शतान्मेघबन्चुच्च भूयंस उत्सहस्राद्रिरिचे कृष्टिषु भ्रवः । 
माजं त्वां धिषणां तित्विषे म्रह्यधां वृत्राणि जिघ्नस पुरन्द्र॥»॥ 


भा०--हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयवन्‌ ! राजन्‌ ! (ते) तेरा (श्रवः) ज्ञान, 
ऐश्वय, यश (कृष्टिषु) मनुष्यों में ( शतात्‌ ) सौ से, (उत्‌ रिरिचे) भी 
अधिक वदे। (भूयसः उत्‌ च) और उसमें भी अधिक संख्या वाळे 
युरुपों से अधिक हो, (सहस्रात्‌ उत्‌ रिरिचे) हजार से भी अधिक हो । 
(मही) बडी भारी, (धिषणा) विद्या, घुद्धि और वाणी, (अमात्रं स्वा) 
अपरिमित बलशाली तुझको (तित्विषे) अधिक तेजस्वी बनावे । (अध) और 
हे (पुरन्दर) शत्रुओं के गर्दो को तोड़ने हारे ! तू (इन्नाणि) सेघों को सूय 
के समान बढ़ते हुए और विपरीत आचरण वाळे शन्नुओं को (जिध्नसे) 
दण्डित कर । 


जिविष्टिघातु प्रतिमानमोजसस्ति्ञो भूमींचपते ्ीणिं रोचना । 
आती विश्वं सुवनं वचाच्षियाशचुरिन्द्र जुषां सनादसि ॥८॥ 


भा०--हे परमेश्वर ! तू. (ओजसः) पराक्रम और तेज का कारण 
(त्रिविश्धित) एथिवी, जळ, तेज, वायु, आकाश ब्रह्माण्ड के. धारक इन 
शरवो के उत्तम, मध्यम, निकृष्ट, स्वल्प, अधिक और सम मात्रा में विचित्र 
या त्रिगुणमय व्यापन का आश्रय होकर ( प्रतिमानम्‌ ) प्रत्येक पदार्थं का 
रचने हारा दै । तू. (तिस्रः) प्रथिवी, आकाश और अन्तरिक्ष तीनों को 
(अति ववक्षिथ) उन सबसे बढ़ कर धारण कर रहा है। हे (उपते) 
समस्त जीवों के पालक, तू. (त्रीणि रोचना) सूयै, विद्य और अभि तीनों 
से (अति ववक्षिथ) महान्‌ दै । तू (इवं विशवं सुवनं) इस समस्त ब्रह्माण्ड 
को (अति ववक्षिथ) उससे महान्‌ होकर उसे धारण कर रहा है। हे 
इन्द्र) ऐेश्यैवन्‌ ! तू. (जचुपा) खभाव से ( सनात्‌ ) ओर अनादि काल 
मसे. (अशन्चुः) शत्रु रहित दै । 
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तवां देवेषु प्रथमं इवामहे त्यै ब॑भूथ पु्तनाखु सासहिंः । 
द्‌ त बना 
सेमं नः कार्सुपमन्युमुद्धिदमिन्दः छणोतु प्रसवे रथ एुरः ॥९॥ 


. भा०-हे राजन्‌ ! हम लोग (देवेषु) तेजस्वी घुरुपों और विद्वानों 
में (प्रथमं) सवेश्रेष्ठ (त्वं) तुझकों स्वीकार करें । (त्वं) तू ही (प्रतनासु)' 
संग्रामों में (सासहिः) सदा शचुओ का पराजय करने हारा (वभूथ)' 
हो। (सः) वह (इन्द्रः) ऐखर्यवान्‌ राजा ही (नः) हममें से ( उपम- 
न्युम्‌ ) प्रत्येक पदार्थं को अति समीप होकर उसका ज्ञान करने वाळेः 
(इमं) इस ( कारुम्‌ ) शिल्पादि के कत्ता पुरुष को (प्रसवे) उत्तम २ 
पदार्थो के उत्पादन कार्य में (पुरः) सबके आगे प्रझुख (कणोत) करे और 
( उद्चिदम्‌ रथम्‌ ) जैसे शिल्पी एथिवी फोड़ कर निकले इए दृक्ष केः 
काष्ठ को रथ बना देता है पैसे ही (इन्द्रः) ऐश्वयवान्‌ पुरुप, राजा याः 
सेनापति ( उदूभिदुम्‌ ) सवते उध्वंचारी होकर शन्नु सेना को फोड़ने में: 
समर्थ ( रथस्‌ ) रथ नाम सेनाइ को (भ्रसवे) उत्तम ऐश्वर्य के प्रा 
करने और उत्तम रीति से लेना के प्रशासन काय में (घुरः) प्रसुख स्थान 
पर (कृणोत) नियत करे । 


त्वे जिगेथ न घनां दरोधिथार्मप्वाजा मंघवन्महत्खु च । 


> छा ०६ 


त्वामुअमर्वसे सं शिंशीमस्यर्था न इन्द्र हव॑नेषु चोद्य ॥ १०॥ 


भा०--( मघवन्‌ ) दावुइन्तः ! सेनापते ! राजन्‌ ! (अरेषु) छोटे 
सोदे तथा (महत्सु च) बड़े २ (आजा) संग्रामो में (स्वं) द्‌. (जिगेथ) 
विजय आप्त कर । तू. (घना) पेश्वयं को अपने पास ही मत (रुरोधिथ), 
रोके रखना प्रत्युत प्रजाओं और सत्यो के उपकार में व्यय कर । ( उस्‌ )' 
शत्रुबळ के नाश करने में समर्थ ( त्वास्‌ ) तुझको हम (अवसे) अपनी 
रक्षा के लिये आश्रय करके (संशिशीमसि) तुझे खूब तीक्षण और उत्त जित: 
करे । (अथ) और (नः) हमें दे (इन्द्र) ऐश्वयेवन्‌ ! तू (हवनेषु) युद्ध 
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आह्वानों में, संग्रामो में और स्वीकार करने योग्य उत्तम कर्मा में: 
(चोद्य) प्रेरित कर । 
विश्वाहेन्द्रो अधिवक्ता नों अस्त्वपारिडुताः ख चुयाम्र वाज॑म्‌ । तन्नो 
मित्रो वरुणो मामदन्तामादितिः सिन्धुः परथिवी उत चौ; ॥११॥१४: 
भा०--व्याख्या देखो म० १। सू० १०० । मन्त्र १९ ॥ इति 
पञ्चदशो वग: ॥ 
[१०३ ] कुत्स आज्गिरस ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:--१, ३, ५, ६. 
निचृत्त्रिष्टुप्‌ । २, ४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७, = त्रिष्टुप्‌ ॥ अष्टचं सूक्तम्‌ ॥ 
तत्त इन्द्रियं परमं पराचैरघारयन्त कवर्यः पुरेदम्‌ । 
क्षमदमन्यादेंव्य!न्यदस्य समीं पच्यते समनेचं केतुः ॥ १॥ 
भा०--हे परमेश्वर ! (ते) तेरा ( तत्‌ ) वह ( परमं इन्द्रियम्‌ ) 
परम पेश्वयं या सर्वोत्कृष्ट खखूप है जिसको (कवयः) क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ 
(एरा) बहुत पहले काल से (पराचैः) अपने दूरदर्शी पारमार्थिक साक्षा- 
स्कारों द्वारा ( इदम्‌) 'यह ऐसा ही है” इस प्रकार यथाथ रूप से 
(अधारयन्त) धारण कर रहे हैं । ( इदम्‌ ) यह इश्वर का महान्‌ सामथ्यं 
(क्षमा) प्रथिवी में ( अन्यत्‌ ) कुछ भिन्न ही प्रकार का है और (दिवि) 
आकाश या सूर्य में वह सामथ्यं ( अन्यत्‌) भिन्न अकार का है। 
(समना-इव) प्रेम युक्त चित्त वाली खी जैसे अपने प्रिय पति से जा 
मिलती है अथवा युद्ध में झडती सेना जैसे परसेना से जा मिड्ती है वैसे 
ही (केतः) वह परमेश्वर का ज्ञापक, दोनों प्रकार का स्वरूप (समी 
पच्यते) परस्पर सुसंगत हो जाता है । प्रथिवी में नाना जीव सृष्टि, 
ओपथि, रता, अन्न, अशि इत्यादि सभी पदाथ हैं। आकाश में सूर्य, 
चायु, मेघ आदि पर दोनों स्थानों में स्थित इश्वर के ये महान्‌ सामथ्यं. 
एक दूसरे के उपकारक होते हैं। 
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“लस घांरयत्पृथियी प॒प्रथ॑च्च॒ वज्रेण हत्वा निरपः खखजे। 
शअहनचहिमामेनद्रौहिणं व्यहन्व्यंसं मघवा शचीमिः ॥ २॥ - 


भा०--(सः) वह परमेश्वर सू्थं के समान ( एथिवीस्‌ ) एथिवी को 
` ( धारयत्‌ ) धारण करता है और (पप्रथम्‌ च) उसको विशाल आकार 
-का बनाता है। जैसे (वज्ञेण मेधं इस्वा अपः निः ससर्ज) सूर्य विद्युत्‌ या 
प्रबळ वायु से मेघ को आघात करके दृष्टि के जल को उत्पन्न करता है 
वैसे ही परमेश्वर भी (वग्रेण) विद्युत्‌ के बल से (इत्वा) दो भिन्न २ 
-अकार के वायुतत्वों को मिछाकर (अपः) जों का (निः ससज) निर्माण 
करता है । (मघवा) सूर्य जैसे ( अहिस्‌ भइन्‌) मेघ को छिन्न-मिन्न 
करता, ( रोहिणम्‌ अभिनत्‌) रोहिणी नक्षत्र के योग में उत्पन्न मेघ को 
छिन्न-मिन्न करता और (वि अंसं) विविध कन्धों वाळे मेघ का 
-( वि अहन्‌) विविध प्रकार से नाश करता है वैसे ही परमेश्वर भी 
"(झचीभिः) अपनी वडी २ शक्तियों से ( अहिस्‌ ) महान्‌ , अन्धकारमय 
“जगत्‌ के शरण तत्व, प्रकृति को ( अहन्‌ ) आघात करता, उसमें प्रविष्ट 
“होता और ( रोहिणस्‌ ) संसार को प्रकट कर देने वाळे महान्‌ , हिरण्य- 
“गर्भ रूप अण्ड को ( अभिनत्‌ ) भेदता है, उसे विभक्त कर नाना लोक 
“बनाता है। (वि-अंसं) विविध एथिवी आदि पञ्जभूतों रूप स्कन्धों से 
'युक्त या विविध शाखाओं से युक्त, दृक्ष के समान विस्तृत सर्ग को भी 
'( वि अहन्‌) विविध ख्पो में विभक्त करता, विनाश करता या प्रकट 
ःकरता है । 


नख जातूभर्मा भ्रदर्घांन ओज; पुरा विभिन्दर्न चराद्वि दाली: । 
-बविद्वान्बञ्जिम्द्स्यवे डेतिमस्यार्थय लही चर्धया युस्नामिन्द 1३॥ 

, भा०--(स:) बह परमेश्वर (जादभर्मा) जगत में उत्पन्न होने वाळे 
समस्त प्राणियों का पालन पोषण करने हारा (श्रद्वघान£) अपने सत्य 
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स्वरूप को धारण करने चाखा (ओजः) अपने महान्‌ सामर्थ्यं से (दासीः 
शुरः) नाश होने वाळी सष्टियों को और (पुरः) आत्मा के देइ-बन्धनो को 
९ विभिन्दन्‌ ) विविध अकारो से विनाश करता हुआ (वि अचरत्‌ ) 
विशेष रूप से व्याप रहा है । हे ( वज्निन ) शक्तिशालिन्‌ ! ( विद्वान्‌ ) 
ज्ञानवन्‌ ! तू (दस्यवे) दुष्ट पुरुष के नाश के लिये ( हेतिस्‌ ) उसके बध 
का उपाय करता है। हे (इन्द्र) ऐेश्वयंवन्‌ ! तू (आर्य) श्रेष्ठ पुरुषों और 
अजापालक स्वामीजनों के, (सहः) शत्रुओं को पराजय करने योग्य बल 
और (दुम्नं) ऐश्वय की (वधय) वृद्धि कर । 
तदूचुषे माखुघेमा युगानि कीर्तेन्ये मघवा नाम बिश्चत्‌। 
उपप्रयन्दंस्युददत्याय बजरी यद्धं सुचः अवसे नाम॑ दघे ॥ ४॥ 
सा०-(वञ्ी) वह शक्तिशाली परमेश्वर (दस्युहत्याय) नाशकारी 
अज्ञान के नाश के लिये (उप प्रयन्‌) अति समीप आस होता हुआ 
{सूजुः) निश्चय से सबका प्रेरक होकर (श्रवसे) ज्ञान-बरद्धि के लिये (यत्‌ 
: नाम दधे) जिस प्रसिद्ध तेजोमय स्वरूप को धारण करता है वह ( तत्‌ ) 
उस अपने (उचुपे की्ेन्यं) स्तुति करने घाठे जन के लिये स्तुति 
योग्य (नाम) नाम और स्वरूप को (इमा साचुपा युगानि) मलुष्यो के इन 
कल्पित अनेकों वर्षो तक (विश्रत्‌) धारण कर रहा है। 
तदस्येदं पश्यता भूरि पुष्ट अदिस्म्रस्य धत्तन वीयाय । ख गा 
अविन्दत्सो अविन्दद्श्वान्त्ल ओष॑धीः सो अपः स वनानि ॥५॥।१६॥ 
भा०--हे मचुष्यो ! (अस्य) इस. परमेश्वर का (इदं) यह प्रत्यक्ष 
दीख़ने वाला (सूरि) बहुत प्रकार का और बहुत अधिक ( पुष्टम्‌) सब 
का परिपोषक ( तत्‌) वह परम बळ (पश्यत) देखो और (वीर्याय) वीयं 
की शृद्धि और प्रासि क्रे लिये (इन्द्रस्य) उस महान्‌ ऐेशयंबान्‌ परमात्मा 
: पर (भदू घत्तन) अद्धा, विश्वास करो । (स्‌ः) वह (गाः) गतिमान्‌ समस्त 
: सूयोदि,छोको में ( अविष्दत्‌) ब्यास है । (सः) वह ( अश्वान्‌) व्यापक 
३१ 
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आकाशादि पदार्थों तथा भोक्ता जीवों को भी ( अविन्दत्‌ ) अपने वश झैँ 
किये है । (सः ओषधीः) वह समस्तं ओषधि, दनस्पतियों के धारक सूचे, 
असि आदि को भी वश करता है । (सः अपः) वह सञ्चर, मेघ आदि में 
स्थित जलों, ग्राणों, लिंग शरीरों तथा ब्यापक जगत्‌ निर्माता उपादान 
कोरणावयवों व (सःवनानि) भोग और सेवन योग्य समस्त ऐदवर्यो: 
को वश कर रहा है। इति पोडशो वगेः ॥ 
अूरिकर्मणे वृषभाय वृष्ण सत्यशुष्माय .छुनवास सोम॑म्‌ । 
य आहत्या परिपन्थीच शरोऽय॑उ्वनो बिमजन्नोति वेदः ॥ ६॥ 

भा०--(यः) जो (शूरः) शूरवीर पुदप (अयञ्बनः) अदानशीळ, 
कंजूस, अत्याचारी पुरुषों को (आ-इत्ये) सब प्रकार से भयभीत करकेः 
उनसे (परिपन्थी इव) चोर डाकू के समान (वेदः) धन को ( विभजन्‌ ). 
छीन (एति) छे जाता है उस (भूरिकमेणे) राष्ट्र के बहुत अधिक कार्य करने 
वाळे, (सत्य शुष्माय) सत्य के बल से वलवान्‌, (दृष्णे) सुखो के वर्षक 
(इपमाय) नरश्रेष्ठ के लिये हम लोग ( सोमम्‌ ) ऐश्वय (सुनवाम) उत्पन्न 
करे और ( सोमस्‌ ) राज्यपद का (सुनवाम) अभिपेक करै । 
तदिन्द्र प्रवं बीर्य चकर्थ यत्ससन्तं वज्ञेशारवोधयोऽ हिम । 
आरु त्या पलीहेषितं वयश्च विश्वे देवासो अमदन्नर्छ त्वा ॥७॥ 
भा०- हे (इन्द्र) सेनापते ! (यत्‌) जिस कारण से तू, (ससन्तं 

आदिम्‌) सोता हुआ सांप जैसे बिजली की कड़क से जाग जाता है, वैसे 
ही (ससन्तम्‌) सोते हुए, वेखवर पड़े ( अहिम्‌ ) सांप के समान कुदिछ, 

, चढ़ाई करने वाले शत्रु को (चज्रेण) अपने प्रबळ शाख्न-यर से (अबोधयः) 
अपनी शक्ति का परिचय करा देता है, कि सुधर जाओ नहीं तो कठोर 
दृष्ड पाओगे, (तत) इसलिये तू (वीयंम्‌) अपने बल को (अ इव चकथै) 
खूब अच्छी प्रकार इद बनाये रख । (हपित पल्ली!) काम अभिलाषा से 
हुए पुष्ट अपने पति को देख कर जैसे खि अधिक असन्न होती हैं वैसे ही 
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हे राजन्‌ (हृपित) अति हं से युक्त (स्वा) सुझको (अचु) प्रास करके 
(पल्नीः) राष्ट्र के पालन करने वाली सेनाएं (वयः च) ज्ञानी पुरुष, वेग से 
जाने वाळे रथी, वीर योधागण (विदवे) समस्त (देवासः) विद्वान्‌ और 
विजिगीपु जन (स्वा अनु अमदन्‌) तेरे में हर्षित हों । 

शुष्णं पिशुं कुयवं वळामिन्द्र यदावधीर्वि पुरः शंबरस्य । 

तन्नो मित्रो बर्णोःपामहन्तामरदितिः सिन्धः परथिवी उतः दो: ॥८ 


` भां०--सूये जैसे (शुष्णं) पृथ्वी पर सूखा डालने वाळे (पेपर) जळ 

' से भरे हुए (झव) प्रथिवी से जौ आदि धान पैदा करने वाळे ( बुत्रस्‌ ) 
बढ्ते हुए मेघ को और (शम्बरस्य) जळ से (पुरः) भरे हुए उसके भागों 
को (कि'अंवधी।) विविध प्रकार से छिन्न भिन्न करता है वैसे ही हे राजन्‌! 
सेनापते ! तू. (शुष्णं) : प्रजा के रक्त शोपण करने वाळे (पिम्रु) अपने पेट 
और कोश को भरने वाळे (कुयवं) कुत्सित अन्न के खाने और अन्यो को 

- देने वाळे ( दुन्रस्‌ ) विन्नकारी शत्रु को और (झस्वरस्य) नगर को घेरने 
चाळे शत्रु की (पुरुः) नगरियों को (यदा) जब (विअवधोः) विविध उपायों 
- से. तोडता है तब-(मित्रः) मित्र राजा (वरणः) सेनापति (अदितिः) शासन- 
कारी (सिन्धुः) अति वेग ते जाने वाळा. सैन्यदल (थिवी) भूमिवासी 
प्रजाजन और ( द्यौः ) सूयं या आकाश के समान विद्वान्‌ जन (नः ) 
हमारी ( मामहन्ताम्‌ ) बुद्धि करें । इति सप्तदशो वगः ॥ जर 


[ १०४ ] कुत्स आङ्गिरस ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः--१ पंकिः। २, 
४, ५ स्वराट्‌ पंक्तिः । ६ सुरिक्‌ पंक्तिः। ३, ७ त्रिष्ठपू। ८, & निचृत्‌ त्रिष्ठुपू ॥ 
नवच सक्तम्‌ ॥ 

योनिंए इन्द्र निष अकारि तमा नि षीद स्वानो नावों । 
विमुच्या बयोंऽवसायाश्यान्दोषा वस्तोवंदीयलः प्रपित्वे ॥ १॥ 
भा०=-(दोपावस्तो) दिन और रात. ( प्रपित्वे ) प्रात करने योग्य 
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` समीप में (वहीयसः) ढोकर छे जाने में समर्थ ( अश्वाच्‌ ) अरं, अधा- 
रोहियो को रथ तथा युद्धादि कार्य से युक्त करके और (वयः) ज्ञानवान 
` था वेग से जाने वाळे अन्य पदाति सेन्यो को (विसुच्या) छोड़ कर (स्वानः 
अवा न) ज्ञान का उपदेश करता हुआ विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष जैसे अपने 
आसन पर विराजता है वैसे ही हे (इन्द्र) राजन्‌ ! (ते) तेरे (निषदे) 
विराजने के लिये (योनिः) स्यान, आसन (अकारि) बनाया जावे] तू 
(तम्‌ आ नि सीद) उस पर विद्वान्‌ या अन्तरिक्ष में गाजते मेघ के समान 
विराज अथवा (अश्वान्‌ अवसाय) घोडं या अश्वारोही कार्य-कुशल पुरुषों 
को देश विजय और शासन के लिये छोड़कर आप सिंहासन पर विराजे । 
ओ त्ये नर इन्द्रमूतये गु, चित्तान्त्सद्यो अध्वनो जगम्यात्‌ । 
देवास! मन्युं दाख॑स्य अम्नन्ते न आ वक्षन्त्सुविताय चणम्‌ ॥२॥ 
सा०--(त्ये) वे नाना देशवासी (नरः) नायक, मुख्य पुरुष (इन्द्रस्‌) 
ऐेश्रयैवाच्‌ राजा और ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ के पास (ऊतये) रक्षा और ज्ञान 
प्राप्त करने के लिये (आ शुः) आवे । वह (नू चित्‌ स्यः) शीघ्र ही (तान्‌) 
` उनको (अध्वनः) उत्तम २ मार्गी का (जगम्यात्‌) उपदेश करे । (देवासः) 
दानशील, अन्नादि का दाता विद्वान्‌ स्वामी (दासस्य) अपने अधीन सेवक 
जन के ( मन्युस्‌ ) क्रोध को ( चम्नन्‌ ) सदा दूर करता रहे । (ते) वे 
(नः) इम अजाजनों के दिताथं (सुविताय) उत्तम कार्य में गाये गये को 
(वर्णस्‌ ) वरण योग्य उत्तम वेतन आदि ( आवक्षन्‌ ) प्रास करान । 


. झवः त्मन। भरते केतेवेदा अब त्मना भरते फेन॑मुदन, । 
च्षीरेण खातः कुर्यवस्य योषें हते ते स्यातां प्रवणे शिफायाः ॥२॥ 
र भा०--एक पुरुप (केतवेदाः) ऐश्वर्य प्रास करके और ज्ञानवान्‌ होकर 
भी (ल्मना) अपने स्वाथे से ( केनम्‌ ) चक्र वृद्धि ब्याज आदि द्वारा बरड 
हुए घन और ज्ञान को (अव भरते) नीच उपाय से प्राप्त करता है और 
` नीच काये सें ज्ञान का उपयोग करता है और दूसरा (त्मना अव भरते) 
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स्वभावतः नीच उपाय से धनादि हरता है वे दोनों ( उदन्‌) जलाशय में 
मानों (क्षीरेण खातः) जळ से व्यर्थ नहाते हैं। दोनों भीतर से मलिन ' 
होते हैं । वे दोनों (कुयवस्य) कुत्सित दरिद्र की (योषे इव) खियाँ जैप्ते 
(शिफाया: प्रवणे) नदी की ढाळ में खड़ी अथवा कळहवूत्ति के नीच 
व्यवहार में पड़कर आपस में छड़ती और नष्ट हो जाती हैं वैसे ही वे 
दोनों भी नष्ट हो जाते हैं। 
युयोप नाभिरुपरस्यायो; प्र पूर्वोभिस्तिरते राष्टि शरः । 
अंजली कुलिशी वोरपत्नी पर्यो हिन्वाना उदभिंमरन्ते ॥ ४ ॥ 
भा०--(उपरस्य) मेघ के समान प्रजाओं को नाना ऐश्वय देने वाळे 
(आयोः) सब प्रजाओं को परस्पर मिलाये रखने वाळे पुरुषों का (नाभिः) 
केन्द्र या आश्रय होकर राजा (युयोप) सबको मोहित करता है । वह 
(शूरः) शूरवीर होकर समुद्र के समान (पूवोमिः) समरद्ध प्रजाओं के साथ 
(राष्ट्रे) राज्य करता और प्रकाशित होता है । (भ्र तिरते) खूब अधिक 
वृद्धि को प्राप्त होता है । जैसे (पयः हित्वाना:) जल बहाती हुई' उमड्ती 
नदियां (उदभिः) जलों से सञ्चुत्र को (भरन्ते) भर देती हैं वैते ही उस 
समुद्र समान पुरुष को (अञ्जसी) नाना उत्तम गुणों से युक्त (कुलिशी) 
कुलिश अर्थात्‌ झस्राख से राष्ट्र की रक्षा करने वाळी और (वीरपत्नी) वीर 
नायक को अपने पालक रूप से धारण करने वाली प्रजाएं (पयः हिन्वानाः) 
चछ की बृद्धि करती हुईं सञ्च को जळ से भरने के समान ऐश्वर्यो' से 
(भरन्ते) पूर्ण कर देती हैं । 
प्रति यत्स्या नीथादर्शि दस्योरोको नाच्छा सदनं जानती गांत्‌। 
अर्घ स्मा नो मघवञ्चकृतादिन्मा नों मधेब निष्पपी परां दाः 1५१८ 
भा०--(नीथा दस्योः सदनम्‌ ओकः न ) मार्ग जैसे भवन के रूप सें 
बने डाकू के घर तक जाता है ठीक वैसे ही ( यत्‌ ) जो (स्या) वह 
(नीथा) न्यायसरणि या आत्त प्रजा (अति आदश) दीख रही है वह एक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


' Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 8 स्र otri 
४८६ नेद भाष्य प्रथमा 5 डकः ° [अ०अब०१६।७ 


मागे के समान (दस्योः ओकः न सदनं) डाकू के घर को ही अपना शरण 
सा (जानती) जानती हुई ( अच्छा गात्‌ ) प्राप्त हो सकती है । अथात्‌ 
अजा न्याय के लिये डाकुओं के गढ़ को राजसभा सा जान कर उसमें 


प्रवेश कर सकती है । फलतः प्रजा भी चुरे राजा को अच्छा जान कर 


उसके अधीन हो जाती है। (अध) तब दे ( मघवन्‌) पेशवर्यवन्‌ ! 
( चकतात्‌ इत्‌ ) स्थिर रूप से निर्धारित किये घर्म-मागै से (नः) हमे ळे 
चळ और (निःपपी मघा इव) खी-भोग का व्यसनी जैसे खी व्यसन में 
ही धन नाश कर डाछता है वैसे ही तू. (नः) हमें (मा परा दाः) अपने 
ब्यसनों के कारण हमारा विनाश मत कर । 
स त्वं न॑ इन्द्र सर्ये सो अप्स्वनागास्त्व आ अजं जीर्वशंले । 
मान्त॑रां सुज्जमा रीरिषो नः भ्रद्धितं ते महत इन्द्रि याय ॥ ६॥ 
भा०--हे (इन्दर) राजन्‌ ! (त्व) तू. (नः) हमारे बीच में (जीवशंपे 
सूर्य) जीवन प्रदान करने से स्तुतियोग्य सूर्य के समान जीवनप्रदु पद पर 
(आ भज) प्राप्त हो । (सः) तू (अप्सु) प्रजाओं के बीच (जीदशंसे अन 
गास्स्वे) सब प्राणियों से स्तुति करने योग्य पापाचरण से रहित रहने में 
(आभज) लगा रह । ( अन्तराम्‌ ) अपने राष्ट्र के भीतर रमण करने वाली 
( भुजम्‌ ) तेरा पालन करने वाली प्रजा को भी अपनी अन्तःपुर की 
भोक्तब्य खी के समान (मा आरीरियः) थोड़ा भी पीडित मत कर। (ते) 
तेरे (महते) बड़े भारी (इन्द्रियाय) साम्यं और अधिकार के लिये (नः) 
हमारे ( भ्रद्धितम्‌ ) सद आदर भाव बने रहें । 
_ अर्धा मन्ये अत्ते अस्मा अघायि वर्षा चोदस्व महते छनांय। 
` मा नो अछते पुरत योनाविन्द्र छुध्यद्धयो वय॑ आलुति दा३॥७॥ 
. भा०-हे (इर्हूत) अनेक प्रजाओं से सस्कार करने योग्य राजन, ! 
अध) मैं मी (ते अस्मै) तेरा (मन्ये) सान करता हूँ । (ते) तेरे कार्य 
और वचन (अव अधायि) सत्य और आदर योग्य माने जायं । तू (पा) 
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सब सुखों को वर्षाने हारा, मेघ के समान उदार होकर (महते धनाय) 
बड़े आरी ऐश्वये ग्राप्त करने के लिये (चोदस्व) हमें प्रेरित कर । हे राजन 
(नः) हमें (अङृते योनौ) वे बने, विन सजे, हूरे फूटे, ढहे घर में (मा दाः) 
अत रख और (नः क्षुध्यद्भ्यः) हम में से भूख से पीड़ित जनों को (वयः) 
अन्न और ( आसुतिस्‌ ) दूध आदि पान करने योग्य पदार्थ (दाः) 
अदान कर । 
भा नों वधीरिन्द्र मा परा ढा मा नः प्रिया भोजनानि प्र मोषीः । 
आण्डा मानों मघवञूछक्र निभेन्मा नः पात्रा भेत्सहर्जाचुषाणि ॥८॥:. 
भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌ ! (नः) हमें (मा दघीः) मत मार । (नः 
मा परा दाः) हमें त्याग मत । (नः) हमारे (प्रिया भोजनानि) प्रिय भोगने 
योग्य वस्तुओं को (मा प्र मोषीः) मत चुरा । हे ( मघवन्‌ ) पेश्‍वर्यवन 
(शक्र) शक्तिशालिन्‌ ! (नः आण्डा) हमारे गर्भगत सन्तानो को (मा 
निर्मेत) मत विनष्ट होने दे । दुःखित मत कर । (नः) हमारे (सहजानु- 
याणि) सहोदर (पात्रा) कच्चे पात्रों के समान बळ वाळे, असमर्थे, पाळून 
करने योग्य बालकों को ( मा भेत्‌) सत विनष्ट कर अर्थात्‌ गर्भगत और 
कच्ची उमर के बच्चों की रक्षा कर । 
अर्वाङेडि खे।मंकामं त्याहुरयं सु तस्तस्य पिबा मदाय । 
उरुव्यचा जठर आ बुवस्व पिते नः श्रूणुदि हूयमांनः॥६॥१९॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! तू (अर्वाङ्‌ एहि) प्रजा के साक्षात्‌ कार्य-व्यवहार 
में आगे आ (त्वा) तुझे विद्वान्‌ (सोमकामं आहुः) ऐेश्वयं का इच्छुक कहते 
हैं । (अयं सुतः) यह अभिपेक द्वारा प्राप्त होने योग्य पेइवरय दै । (तस्य) 
उसको (मदाय) प्रजा के हप और आनन्द प्राप्त करने के लिये (पिब) आसत 
कर । तू (उरुव्यचा) विशाल और विविध ज्ञानां और सामथ्योँ से युक्त 
होकर (जठरे) उदुर में दुग्ध आदि के समान (जउरे) अपने उत्पन्न होने के 
स्थान राष्ट्र मे ही (आ बृपस्व) बलवान्‌ होकर रह ।; (नः) हमारे (पिता. 
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इव) पारक के समान (हूयमानः) आदर पूर्वक बुलाया जाकर (नः शुदि) ` 
हमारी आर्थेनाओं को सुन । 

[ १०५ ] भाष््यालित ऋषिः, आङ्गिरसः कुत्सो वा ॥ विश्वे देवा देवता ॥ 
छन्द:--१; २, १६, १७, निच्चु्पाकैः । ३, ४, ६, ९, १५, १८ 
विराट्‌ पंक्ति: । ८, १० स्वराट्‌ पंक्ति: । ११, १४ पंक्ति: । ५ निचृद्‌ वृहती । 

७ शुंरिग्बृहती । १३ महावुहती । १६ निचत्त्रिष्टुप्‌ ॥ 
“चन्द्रमा अप्स्वन्तरा सुपर्ण घावते दिवि । » 
न वो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्तं में अस्य रोद्सी॥१ 
भा०-—(चन्द्रमाः) चन्द्र (अप्सु अन्तरा) जलों के मभ्य अर्थात्‌ जल- 

मय (दिवि) आकाश से (सुपर्णः) उत्तम रदिमियों से युक्त होकर (घावते) 
गति करता है । हे ज्ञानी पुरुषो ! आकाश में (विद्य॒तः) विशेष दीसियं वा 
किरणं (हिरण्यनेमयः) सुवणं के समान घार वाली होकर भी. (वः) तुम 
लोगों के (पद) ज्ञान को (न विम्दन्ति) गोचर नहीं होतां । हे (रोदसी) 
सूयं और प्रथिवी तुम दोनों (मे) मुझ जञानेच्छु पुरुप को (अस्य) इस उक्त 
रहस्य का ( वित्तम्‌ ) ज्ञान प्रास कराओ । 

अथमिद्वा ड अर्थिन आ जाया युंबते पतिम्‌ । 

तुञ्जते दृष्ण्यं पय॑ः परिदाय़ रखे ढुद्दे वित्तं मे अस्य रोदसी ॥२॥ 

भा०--जैसे (अर्थिन:) घनेच्छु (अर्थम्‌ इत्‌ उ) धन को (आयुवते) 

आस होते हैं (वा उ) वैसे ही (जाया) खी ( पतिम्‌ ) पति को (आ युवते) 
गस होकर प्रसन्न होती है । खरी पुरुष दोनों मिलकर जैसे (द्ुष्ण्यं पयः) 
पुष्टिकारक वीथ का (तुआते) एक दूसरे को प्रदान करते और लेते हैं 
बैसे ही धन और घनाभिलापी दोनों (बृष्ण्यं पयः) सुखवर्षक, पुष्टिकारक 
अज्नादि लेते और देते हैं। ऐसे ही पृथ्वी और सूर्य, राजा और प्रजा भी 
मिछकर (दृष्ण्यं पयः तुआते) वर्षण योग्य जळ तथा बलवान पुरुषों के 
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योग्य सामथ्यं का परस्पर आदान प्रदान करते और जैसे भूमि सूय सेः 
प्रकाश (परिदाय) लेकर उसको अपना (रसं दुहे) जल प्रदान करती है, 
खी जैसे आश्रय, वख, अन्न और हृदय-प्रेम आदि लेकर पति को (रसं दुहे) 
अति सुख देती है और गौ जैसे (परिदाय) घात आदि खाकर (रसं हुहे)- 
क्षीर दोहन करती है, वैसे ही प्रजा या भूमि भी (परिदाय) राजा के बळ: 
पराक्रम को लेकर (रसं दुहे) सारमय वहुसूल्य ऐश्वर्य प्रदान करती है । हेः" 
(रोदसी) सूये और प्रथिवी के समान स्त्री पुरुषो, राजा और अजाओ !- 
तुम (मे) मेरे (अस्य) इस प्रकार के कथन का रहस्य ( विततस्‌ ) जानो ७' 
मो षु देवा अदः स्वरं पादि दिवर्‌ परिं। 
मा खोए्यस्यं शुंसुवः शने भूम कदा चन वित्तं मे अस्य रोदसी ॥३॥ 
भा०--हे (देवाः) विद्वानो और विजयामिलापी पुरुषो ! (अदः) वह 
परा (स्वः) सूय समान तेजस्वी राजा तथा पारलौकिक सुख, (दिवः परि)- 
आकाश में परे विद्यमान सूये के समान ही (दिवः परि) ज्ञान प्रकाश के- 
उत्तर काल में में होता है। वह (मो अव पादि) कभी नीचे न गिरे ॥. 
(सोमस्य) ऐश्वर्य के योग्य (शंझुवः) शान्ति देने वाळे राजा के (अब) 
विपरीत हम प्रजाजन (कदाचन मा सूम) कभी न हों । हे (रोदसी) राज? 
अजावर्गा ! तथा गुरु शिष्यो ! ( मे अस्य वित्तम्‌ ) मेरे इस उपदेश युक्त-- 
वचन को जानो । 
यज्ञ पृच्छाम्यवमं ल तदूतो वि वोंचाति। 
क॑ ऋतं पूर्व्य ग॒तं कस्ताङ्वेभात्त नूतनो वित्त में अस्य रोदसी ॥४॥. 
भा०--शिष्य कहता है हे विद्वान्‌ युरो ! में ( अवमम्‌) उत्तम रक्षा 
साधनों से सम्पन्न ( यज्ञस्‌ ) सब पेयो के दाता, सवं पूजनीय, परमेश्वर 
को लक्ष्य करके (प्रच्छामि) प्रश्न करता हुँ । (सः) वह तू (इतः) परिचय 
करने योग्य आचाय रूप होकर राजा का संदेश दूत जैसे खोज २ कर... 
गहरी २ बात बतलाता है वैसे ही आप (विवोचित) विशेष ज्ञानों काः 
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विविध प्रकार से उपदेश करते हैं। (पर्व्य) पर्व ऋषियों से मास (रतं) 
“चेद का सत्य ज्ञान ( क गतम्‌ ) कहां है और (नूतनः) नये वर्तमान के 
ज्ञानको (कः) कौन नया विद्वान्‌ ( तत्‌) उस ज्ञान को (विमतिं) धारण 
“करता है । (रोदसी) उपदेश करने और लेने हारे गुरु शिष्य ( मे अस्य) 
:-भेरे उपदेश किये इस प्रकार के प्रश्नों का ( वित्तम्‌ ) ज्ञान सम्पादन करें। 
“६ घतं ) मूळ सत्य कारण अव कहां गया और उस को कौनसा नूतन 
“कारण धारण करता है इस बात को (रोदसी) आकाश और एथिवी ही 
“जानते हैं। 
वमी ये देवाः स्थन जिष्वा रोचने दिवः । 
-कक्ठ ऋतं कदचतं क्.प्रल्ा च आहुंतिवित्तं में अस्य रोदसी ५२० 
भा०--हे (देवाः) विद्वान्‌ जनो और एथिब्यादि लोको ! (ये) जो 
*(असी) एथिवी आदि रोक (दिवः रोचने) सूय के प्रकाश में (त्रिपु) तीनों 
~कालों और तीनों लोको में (आ स्थन) प्रत्यक्ष विद्यमान हैं (बः) तुम्हारा 
९ ऋतं कत्‌ ) मूल कारण, आदि प्रवर्तक वल कहां है ? ( अनृतं कत्‌ ) 
उस प्रवत्त क बल से भिन्न 'अनुत? अर्थात्‌ जड़, प्रकृति अब ( कत्‌ ) 
“कहां है ? (वः) तुम्हारी (प्रज्ञा) अनादि काळ से चरी आइ (आहुतिः) 
उत्पन्न करने वाळी, पुनः अपने में समा लेने वाळी शक्ति ( कत्‌ ) कहां 
है १ हे (रोदसी) गुरु शिष्य दोनों (मे अस्य वित्त) सुझ विद्वान्‌ से इस 
“तत्व का ज्ञान ग्राप्त करो । इति विशो वर्गः ॥ 
कढ ऋतस्य घेणेसि कद्वसणस्य चक्ण॑णम्‌। | 
-कर्द्यैस्णो मददस्पथाति क्रामेम दुढ्यो वित्तं में असय रोदसी ॥६॥ 
भा०--(वः) तुम्हारे (तस्य) सूल सत्‌ कारण, सत्य ज्ञान और 
“बछ को मेघ के समान (घणसिः) धारण करने चाला ( कत्‌ ) कहां है ९ 
“(बरुणस्य) सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर का (चक्षण) साक्षात्‌ दशन ( कत्‌ ) कैसा 
वडे १ (अर्यम्ण:) सूर्य के समान नियन्ता परमेश्वर को (दृल्य:) कठिनता से 
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चिन्तना करने योग्य, (कत्‌ महः पथा) किस महान्‌ उपदेशमय मार्ग से 
चुद्धि के अगम्य पदार्थों को (अतिक्रामेम) प्रास करें दोष पूर्ववत्‌ । ' 
हं सो अंस्मि यः पुरा सुते वर्दामि कालिं चित्‌। 
सँ मां व्यन्त्याध्यो शवको न तृष्णज मृगं वित्त में अस्य रोद्सी ॥७॥ 
सा०--(अइं) मैं जीव (सः) वही (अस्मि) हूँ (यः) जो (पुरा) पूव 
काल में, इस देह से पूर्व भी विद्यमान रहा और (सुते) इस उत्पन्न जगत्‌ 
झैं या (सुते) इस देह के उत्पन्न हो जाने पर अब ( कानि चित्‌ ) कुछ 
"पदों या वाक्यों का (वदामि) उच्चारण करता हूँ । (बकः तृष्णजं सुगं न) 
सैडिया जैसे प्याले सग को जा पकडता है, उसकी प्यास लगी की लगी 
रह जाती है और व्याघ्र उसके प्राण अपहरण कर लेता है ठीक वैसे ही 


(लं मा) उसी मुझ जीव को (आध्यः व्यन्ति) मानसी ब्यथाएं, चिन्ताएं और 


चेह के रोग आदि (यन्ति) आ घेरती हैं । (वित्तं मे) इत्यादि पूलंवत्‌ । 

खँ मा तपन्त्यभितः सपल्लीरिउ पशेव: | सूपो न शिक्षा 

ब्यंद्न्ति माध्य॑ः स्तोतारं ते शतक्रतो बित्त में अस्य रोदसी ॥८॥ 
भा०--हे (शतक्रतो) सैकड़ों कर्मों के खासिन्‌ ! प्रभो ! (पशैवः) 

पास रहने वाली (सपत्नी!) बहुत सी स्त्रियां जैले अपने दरिद्र पति को 

बहुत कष्ट देती हैं वैते ही (पशवः) ग्राह्य विषयों तक पहुँचने वाली 

इन्द्रियां (अभितः) सब तरफ (मा) सुन्न जीव को (सं तपन्ति) संताप 

उत्पन्न करती हैं । (मूपः शिक्षा न) मूषक जैसे बिना धुळे माडी आदि से 

मढे सूतों को खा जाता है वैसे ही (आध्यः) मानस चिन्ता और शारीरिक 

रोग (ते स्तोतारं) तेरी स्तुति करने हारे (मा घ्यदन्ति) सुझे खाये जाते 

हैं । (वित्त' मे०) इत्यादि ववत्‌ । 

'कामी ये सप्त रश्मयस्तत्रा मे नाभिरातता | 

जितस्तद्वेदाप्त्य स जामित्वार्य रेभति वित्त म अस्य रेदसी॥|९॥ 
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` आ०- (ये) जो (अमी) ये (स्त) सात या सपैणशीछ, निरन्तर ' 
गति करने हारे (रश्मयः) सूर्य किरणों के समान फैलने वाळे और 
अश्व की रासों के समान देह को वश करने वाळे सस्त प्राण हैं (तत्र) उनके 
आश्रय ( मे नाभिः ) मेरी नाभि या सुप्रबन्ध ( आतता ) व्यापत है । 
(आप्त्यः) आसजनों में श्रेष्ठ या आत्मा ही (त्रितः) सब अज्ञान बन्धनो 
को पार करके ( तत्‌ ) उस परम ज्ञान रहस्य को (वेद) जान छेता है । 
(सः) वही (जामित्वाय) परम यन्धुता को प्राप्त करने के लिये (रमति) 
परमेश्वर की स्तुति करता है। हे (रोदसी) खरी पुरुषो ! गुरु शिव्यो ! आप 
(से) द आत्मा के इस रहस्य को ( वित्तस्‌ ) जानो । 
कामी ये पञ्चोक्षणो मध्यें तस्थुर्महो दिः । 
देवत्रा ज प्रवाच्यं सध्रीचीना नि वावृतुर्वित्तं में अस्य रोदसी १०२१ 
भा०--(उक्षणः मध्ये दिवः) आकाश के बीच में जैसे वर्पा वाळे मेघ 
बिराजते हैं वैसे ही (अमी ये) वे जो (पञ्ज) पांच (उक्षणः) खस के देने 
वाळे (महः दिवः) महान्‌ ज्ञानप्रकाश वाले आकाश के समान विशाल 
हृदयाकाश के (मध्ये) बीच (तस्थुः) स्थित पांच प्राण हैं वे (सध्रीचीनाः) 
एक साथ मिलकर रहने वालों के समान होकर (नि ववृतुः) नित्य रहते 
हैं। यही बात (देवत्रा) विद्वान्‌ पुरुषों को ( प्रवाच्यम्‌ ) उत्तम रीति से 
उपदेश करने योग्य है । ( वित्त मे० इत्यादि पूववत्‌ ) 
सुपर्णा एतं आंसते मध्य॑ आरोध॑ने दिवः 
ते सेधन्ति प॒थो बकं तर॑न्तं यद्वतीरपो वित्तं में अस्य रोदसी ११ 
आ०- (देवः मध्ये सुपर्णाः) जैसे आकाश में किरणं (आरोधने) 
किसी रुकावट के आ जाने पर (आसते) उसी पर पढ़ती हैं, ऐसे ही (ते) 
वे सूयं की किरण ( पथः तन्तरम्‌ ) क्रान्तिमागो पर गति करते हुए चन्द्र 
को भी प्रास होती दें और वे ही सूये की किरणं (यह्वतीःअपः) विशाळ 
समुद्र के जलों पर भी पड़ती हैं और चन्द्र को प्रकाशित करती हैं। वैसे 
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ही (देते सुपर्णाः) ये पालन पोषण करने के साधनों वाले, उत्तम ज्ञान 


` युक्त विद्वान्‌ और उत्तम यान साधन रथों वाळे वीरजन (दिवः आरोधने) 


विजयेच्छु पर राजा के (आरोधने) रोकने के निमित्त (मध्ये आसते) बीच 
ही में आ खड़े हों । (ते) वे ( पथः तरन्तम्‌ ) मार्गों पर जाते हुए (वर्क) 
चोर पुरुष को (सेधन्ति) पकड़ छेवे और (यह्ृतीः अपः तरन्तं) प्रजाओं 
के भीतर जाते हुए या बड़ी २ नदियों को तैरते हुए (बक) चोर पुरुष को 
भी (सेघन्ति) पकडू । हे प्रजाजनो और गुरु शिष्यो ! आप (रोदसी) 
राज अजावगों के विषय में यही ब्यवहार जानो । 
नव्यं तदुक्थ्यं हितं देवांसः खुप्रवाचनम्‌। 
ऋुतमंषैन्ति सिन्ध॑वः सत्यं तांतान सूर्या वित्त मे अस्य रोंदली १२ 
भा०--जैसे (सिन्धवः) नदियं (भतम्‌) जळ बद्दाती हैं और (सूयः) 
सू (सत्यं तातान) सबको साक्षात्‌ दीखने वाला अपना प्रकाश सबके 
दित के लिये फैला देता है, वैसे ही हे (देवासः) विद्या दाता विद्वान्‌ पुरुषो 
और जिज्ञासु शिष्यो ! आप लोग ( तत्‌) उस परम ( नब्यस्‌ ) अति 
स्तुत्य, सद्यः प्रास ( हितस्‌ ) सबके हितकारी ( उक्थ्यम्‌ ) वेदसन्त्रो में 
विद्यमान ( सुप्रवाचनम्‌ ) उत्तम रीति से उपदेश करने योग्य ( सत्य 
ऋतम्‌ ) सत्य वेद ज्ञान को (अघेन्ति) सबको ग्रहण कराओ । हे (रोदसी) 
स्त्री पुरुषों | (मे अस्य वित्तम्‌ ) मेरे इस उपदेश का ज्ञान करो । 


अशे तव॒ त्यदुक्थ्यं देवेष्वस्त्याप्यम्‌ । 


ख न॑ः सत्तो मनुष्वदा देवान्यक्षि विदुष्टरो वित्तं मे अस्य रोदली १३ 


भा०-_हे (असे) विद्वन्‌ ! (तव) तेरा ( त्यत्‌ ) वह ज्ञान करने 


“योग्य ( उक्थ्यम्‌ ) उत्तम विद्यमान ज्ञान (देवेषु) ज्ञान की कामना करने 


दारे शिष्यो और विद्वानों में भी ( आप्यम्‌ ) प्रास करने योग्य (अस्ति) 
है । (सत्तः) तू उच्च आसन पर विराज कर उनके अज्ञान आदि दोषों को 


“नाझ करने में समथे और (विदुस्तरः) अधिक विद्वान्‌ होकर ( सनुष्वत्‌ ) ` 
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MMS र पन स पसफसफ्पपिशिस्य्यी 
मत्तनशील विद्वानों से युक्त होकर (नः) इममे से ( देवान्‌ ) घन देने में 
(समधै तथा ज्ञान के जिज्ञासु शिष्य जनों को (आ यक्षि) सब प्रकार केः 
:ज्ञानों का लाभ करा । ( वित्त मे० इत्यादि पूर्ववत्‌ ) 
'सत्तोः होतां मनुष्वदा देवाँ अच्छा विदुर्टरः । 
छ्ा्मिष्टेव्या खुंषृदति देवो देवेषु मेंधिरो वित्त में. अएस शैद्खी १४ 
१ भा०- (सत्तः) उच्च आसन पर विराजमान हु:खों का नाशक (मचु-. 
ववत्‌.) मननशील पुरुषों का खामी (होता) सब ऐश्वर्यों का दाता (विदु-. 
स्तरः) अन्यो से अधिक विद्वान्‌ होकर (अशिः) नायक और आचार्य 
( देवान्‌) विद्वानों, धन-और. ज्ञान के अभिव्षी पुरुषों को (हव्या) 
“अहण : योग्य अन्न और: ज्ञानों को (सुपूर्दात) प्रदान करे । वह (देवः): 
, स्वयं विद्वान सूर्य के समान (देवेषु) अन्य विद्या के अमिलापी जनों के बीच: 
(मेधिरः) मेघावी. होकर रहे । (वित्त मे० इत्यादि पू्ेवत्‌ ) । 
ब्रह्मा करोतिः वरुणो गातुविदं तमींमहे। ` `. 
च्यूणाति हुदा मति नव्यों जायतामूतं डित्तै में स्य रोंदखी १५२२ 
भा०--जो (वरुणः) दुःखों का वारक वीर नायक, राजा, परमेश्वरः 
और विद्वान्‌ (ब्रह्म) पुच, ब्रह्म ज्ञान तथा इद्‌ रक्षण आदि कार्य (कृणोति) 
सम्पादन करतां है ( तम्‌ ) उस ( यातुविदम्‌ ) वेद वाणी के ज्ञाता श्रेष्ठ 
मार्त के बतळाने वाले और पथ्वी के स्वामी की हम (इमहे) याचना 
उपासना कर । वह (नव्य) स्तुति-योग्य, नव शिक्षित सदा असन्न होकर 
.(हृदा) हृदय से विचार २ कर (मति) शान को (वि ऊर्णोति) विविधः 
-ग्रकारों से प्रकट करे । (भतं) उसका उपदेश सत्य ( जायताम्‌ ) ह्दो। 
और ( नव्य: ऋतं जायताम्‌ ) नवीन शिष्य उस सत्य ज्ञान को आह. 
करे । (वित्त मे०) शेष इत्यादि पृषत्‌ । 
_ अलौ यः पन्थां आदित्यो दिवि प्रवाच्यं कृतः। 
न सदेवा अतिक्रमे ते मंतांलो न प॑श्यथ वित्तं मे अस्य रोंदली १६ 
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भा०--(दिवि आदित्यः) आकाश में जैसे सूर्य है वैसे ही (यः) जो 
(असौ) वह. परम उत्कृष्ट (पन्थाः) मार्ग ससक्ष और जिज्ञासु जनों को 
प्राप्त करने योग्य ( आदित्य: ) सबके खीकारनै योग्य अखण्ड ब्रह्म से ` 
उत्पन्न (दिवि) ज्ञान-प्रकाश के आप्त करने:के लिये (अवाच्यम्‌ कृतः) « 
मवचन द्वारा उपदेश किया जाता है, हे (देवा.) विद्वान पुरुषो ! (सः) 
तह महान्‌ ज्ञान व वेद. प्रतिपादित मार्ग ( अतिक्रमे , न ) उछ घनः 
योग्य नहीं है । हे (मत्तोस:) मरणश्ील घुरुपो ! तुम लोग (तं न पश्यथ): 
उसको नहीं देख रहे .हो। आओ उसके.साक्षात्‌ करने का यत्न करो । . 
(वित्त मे०) इत्यादि पूर्ववत्‌ । ह 
जितः कूपे-ऽबहितो देवान्हबत ऊतर्ये । 4 
तच्छुँश्वाव बृहस्पति कृएयन्नहृरणाुरु वित्तं में अस्य रोदसी १७- 
* भा०--( द्नितः ); तीनों: मकार के आध्यात्मिक, आधिदैविकं और - 
आधिभौतिक <हु:खों में -फंसा हुआ पुरुप (कूपं अवहितः) मानो कूपं में 
गिरे मनुष्य के समान ही देवान्‌ ) उत्तम -बिद्वान्‌ दयाशील पुरुषों को” 
(ऊतये) अपनी रक्षा और ज्ञान की रासि. के लिये (इवते) पुकारता है ।" 
बृहस्पति!) वेद॒ वाणी का तथा बड़े भारी ब्रह्माण्ड का स्वामी, प्रभु परमे-- 
धर और वह ( अंहूरणात्‌ ) चारों तरफ से आघात करने वाळे कर्शे और 
पापों से बचाने के लिये (उरु) बडा यत्न ( कृण्वन्‌ ) करता हुआ (तत्‌ )५ 
उसकी पुकार को गुरु के समान (झुश्नाव) श्रवण करता है। (शेष पूर्ववत्‌) » 
अरुणो मांसकृद्ुकः पथा यन्त॑ ददश हि । 
उज्िद्दीते निचाय्या तष्टेव पृष्ट्यामयी वित्त में अस्य रोद्सी १८- 
भा०--(अरुण; मासकृत बुकः पथा यन्तं ददुश) जैसे छाल रंग का” 
मांसखोर बाघ मार्ग से जाते पुरुष को देखे और ( पृष्ट्यामयी तष्टाइव - 
निचाय्य उत्‌ जिहीते) पीठ में थकान अनुभव करने वाळे बढ़ाई के समानः 


` झुक कर उस पर जा पड़ता है और जैसे ( मासकृत्‌ ) मासों का विभाग: 
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करने वाला (अरुणः) आकाश मार्ग से जाने वाळा (बकः) चन्द्र (पथायन्तं) 
>आकाशस्थ क्रान्ति माग से जाते हुए सूर्य को (ददशे हि) देखता है। 
८६ तष्टा इव एष्ट्यामयी ) बढ़ई जैसे छुक कर काम करता करता पीठ में 
"पीडा अनुभव करने लगता है और वह (निचाय्य इत्‌ जिहीति) बार २ 
:ञ्चै २ कर पुनः उठता है वैसे ही चन्द्र भी (पृष्व्यामयी) बार २ कलाकार 
र्‍या धजुपाकार कुबडे के समान हो २ कर ( निचाय्य ) और अमावस्या 
काल सें लुप्त होकर बार २ (उत्‌ जिहीते) उदित होता है । 
-एनाङ्गवेणं वयमिन्द्र॑चन्तोऽभि ष्यांम वजने स्वेवीशः। तन्नो 
मित्रो वरुणो मामदन्तामदिंतिः सिन्धुः परथिवी उत द्यौः १९।२३।१४५ 
भा०--(एना) इस (आडगूषेण) उपदेष्टा विद्वान्‌ तथा दिये उपदेश 
-से ( वयस्‌ ) हम (सर्व वीराः) सब प्रकार के वीर पुरुषों और बलवान 
-आणों से युक्त होकर (इन्द्रवन्तः) ऐश्वयवान्‌ स्वामी तथा आचाय के अधीन 
रह कर (बजने) विरोधी शत्रु और भीतरी कार्म आदि दुर्व्यवहारों को दूर 
न्करने वाळे बल को प्राप्त करने में (अभि स्याम) सदा तैयार रहें । शेष 
: “पूर्ववत्‌ । इति त्रयोविंशों वर्ग: ॥ इति पञ्चदशोऽनुवाकः ॥ 
"[१०६] कुत्स आङ्गिरस ऋषिः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ चन्दः--१, ६ जगती। 
७, निच्रृत्तिष्टुप्‌ ॥ सप्तच सक्तम्‌॥ 
इन्द्रं मित्र बरुणमाञ्निमृतथे मारुतं शधो अदितिं हवामहे । 
` -रन दुगांद्॑खवः सुदानवो विश्व॑स्माञ्ञो अंदसो निर्षिपिपतेन ॥१॥ 
सा०-इम छोग (इन्ब्र) ऐश्वयेवान्‌ राजा, आचाय, विद्यत, सूय 
*(मित्र) मरण भय से बचाने वाळे प्राण, मित्रजन ( वरुणस्‌ ) दुःखों के 
-वारक तथा समद ( अभिस्‌ ) अशि, विद्यत्‌ आदि तत्वज्ञानी विद्वान. तथा 


नायक जन और (मारतं शर्धः) विद्वानों, वीरभटों तथा अन्यान्य वायुओं 
और प्राण के.( शर्धः ) बळ, . , शत्नुघातक सैन्य को (,अदितिस्‌) पिता, 
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साता, आचाय, तथा. मूळ उत्पादक. कारण, शन्रुघातक सैन्य तथा परब्र 


“ आदि अन्य अखण्ड शक्ति वाळे तत्वों और पूज्य पुरुषों को (ऊतये) अपनी 


रक्षा और ज्ञान आसि के लिये (इवामहे) स्वीकार करें। (सुदानवः) उत्तम 
दानशील या रक्षाकारी पुरुप जैसे (हुर्गांत्‌ रथं न) विपम स्थानों से रथ 
को बचा छे जाते हैं वैसे ही (वसवः) भजाओं को सुख से बसाने वाळे 
और विद्यादि उत्तम गुणों में रहने वाळे पुरुष (नः) हमारी ( विश्वस्मात्‌) 
सव अकार के (अंहसः) पापों से (निः पिपतेन) रक्षा करं । 
त आंदित्या आ गंता सर्वतातये भूत बेधा बतरतूयेषु शम्भुवः । 
रशं न दुर्गाद्वसवः खुदानवा विश्वस्मान्नो अंदसो निष्पिपर्तन ॥२॥ 
भा०--(आदित्या:) जैसे सूर्य की किरणे, अभि आदि तस्व (देवाः) 
सेज से युक्त एवं बल के देने वाळे होकर (बुतरतू्ेषु) मेघ और अन्धकार 
आदि भावरणकारी पदार्थों के नाश करने के कार्यों में शान्तिजनक होते हैं 
बैसे ही हे (आदित्याः) सूर्य के समान तेजस्वी, राष्ट्र के मुख्य कार्यों को 
अपने हाथ में छेने वाळे (देवाः) विजयार्थी और दानशीळ पुरुषो ! आप 
छोग (आ गत) आओ और (बत्रतूर्यपु) बढ़ते शत्रुओं के नाशकारी संग्रामों 
में (सवंतातये) सब आणियों और प्रजाओं के कल्याण के छिये (शम्भुवः 
भूत) शान्ति उत्पन्न करने वाले रहो । (रथं म दुर्गात्‌० इत्यादि) विषम 


- भूमियो में रथ को बचाकर ळे जाने वाळे सारथियों के समान आप लोग 


इम लोगों को सब प्रकार के पापाचारो से बचाते रहो.। 

अन्तु नः पितरः खुप्रवाचना उत देवी देवपुने ऋताबूर्धा । 

रथेन दुर्गादंसबः सुदानवो विश्वस्माचो अंहलो निष्पिपर्तन ॥३॥ 
भा०--(नः) हमारी (सु्रवाचनाः) उत्तम प्रवचन करने सें कुशल 

(पितरः) पालक पिता माता और गुरुजन (अवन्तु) रक्षा करें और ज्ञान 

द (उत) और (देवपुत्रे) विद्वान्‌, तेजस्वी किरणों और रत्नादि पदाथा के 

समान पुत्रों को उत्पन्न करने वाळे ( ऋतावृधा ) स्वच्छ जहाँ के समान 

३२ 
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'ज्ञानो और आचरणों की बुद्धि करने वाळे (देवी) अन्नादि के देने वाळे, 
भूमि और सूयं के समान पुष्टि और शिक्षा के देने और ज्ञान प्रकाशक 
माता, पिता दोनों (न; आवतम्‌ ) हमारी रक्षा करे । वे सब (वसवः 
सुदानवः ) सुखकारी जल बृष्टि करने वाळे, सूर्यादि लोकों के समान 
प्रजाओं को सुख से बसाने वाळे जन हम लोगों को विषम स्थान से रथ 
के सारथी के समान पापाचरणों से बचाव । 
नराशछ वाजिनं दाजयाभिइ कषयद्वीरं पूषणं सुस्नैरीमद्े। 
रथंन दुर्गांह्डलबः खुदानवो विश्वस्मान्नो अंह॑सो निष्पिपतेन ॥४॥ 

भा०--(इह) इस राष्ट्र में हम लोग (नराशंसं) नायक वीर पुरुषों 
से स्तुति योग्य तथा मनुष्यों के शासक ( वाजिनं ) ज्ञान और ऐश्वर्य 
से सम्पन्न बलवान्‌ ( क्षयद्‌-वीरम्‌ ) शत्रुनाशकारी वीरों के स्वामी और 
उनका आश्रय ( पूषणम्‌ ) सबके पोपक पुरुष को ( वाजयन्‌ ) विशेष 
ज्ञान और ऐश्वयं से सम्पन्न करते हुए हम ( सुम्नैः ) सुखजनक साधनों 
से युक्त उसकी (ईमहे) याचना करते हैं। शेप पूर्ववत्‌ । 

बृह॑स्पते सदमिन्नः सुरं इंधि शंयोयत्ते मुदितं तदीमहे । 
रथं न दुर्माइसवः सुदानवो विश्व॑स्माञ्ञो अंहंसो निष्पिपर्तन ॥४५॥ 

भा०--हे (बहस्पते) वेदवाणी एवं बडे भारी राष्ट्र के पालक राजन्‌ 
और ब्रह्मांड के स्वामिन्‌ परमेश्वर ! (ते) तेरा (यत्‌) जो तेज,(मचु हितस्‌) 
मनुष्यो का हितकारी (झं) शान्तिदायक और (योः) दुःख विनाशक, धर्म, 
अथं, काम और मोक्ष इनके देने वाला है उसे (नः) हमारे लिये ( सदस्‌ 
इत्‌ ) सदा ही ( सुगं कधि ) सुखदायक कर । हम ( तत्‌) उसे ही 

(इमहे) चाहते हैं । शोष पूचंवत्‌ । 
इन्द्रं कुत्सों द्रण शचीपाते काटे निबाळडट "्याविरद्ददुतये । 
रथं न दुर्गांहइसव; जुदानवो विश्वस्माज्नो सो निष्पिपतेन ॥६॥ 
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अ०१३।सू०१०७।१] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌. 


__ भा०-(इुस्सः) विद्युत्‌ (ऋषिः) वेगं से जाने वाळी होकर (काटे) 
कूप आदि गहरे स्थान सें ( निवांडः ) गिरता हुआ ( बृन्रहणस्‌ ) मेघों को 
छिन्न भिन्न करने वाळे ( शचीपतिम्‌) कर्मा के पालक ( इन्द्रस्‌ ) जलों 
के भीतर उनको फाडूने में समर्थ तेज को ( अह्वत्‌.) प्रकट करता है । 
ऐसे ही ( कुत्सः ) विद्य॒त्‌ आदि विद्याओं का प्रकट करने वाला विद्वान 
( निवाढः ) निरन्तर ज्ञानवान्‌ होकर ( ऋषिः ) मन्त्रार्थो का साक्षात्‌ 
करने वाळा होकर (काटे) कूप आदि गिर जाने के विपम स्थानं में (दन्न- 
हणं ) अज्ञानान्धकार के नाशक ( शचीपतिस्‌ ) सब कमं सामर्थ्यो और 
वाणियों के पालक ( इन्द्रस्‌) ज्ञान और. धन के स्वामी परमेश्वर भौर 
नायक पुरुप को ( ऊतये ) रक्षा तथा ज्ञान वृद्धि के छिये ( अह्वत ) 
घुकारता है । शेष पूर्ववत्‌ । 
देचनों देव्यदितिनिं पांतु देवस्त्राता त्रायतामम्र॑युच्छन्‌। 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः लिन्धुः प्रथिवी उत चौ; 9२४ ` 
सा०--( अदितिः देवी ) प्रकाश देने वाली, अविनाशी, नित्य ज्ञान 
को देने वाली विद्या, माता और आचार्यं आदि (नः) हमें (देवैः) दिब्य 
ज्ञानों, गुणों और सामर्थ्यो सहित (नि पातु) पाऊन करे । (त्राता देवः) 
त्राण करने वाला रक्षक, राजा, विद्वान्‌ और परमेश्वर ( त्रायताम्‌ ) हमारा 
पालन करे । शेष पूववत्‌ । इति चतुर्वि शो, वरः ॥ 


` [१०७] कुत्स भांगिरस ऋषिः॥ विश्वेदेवा देवता ॥ छन्द विराट्‌ त्रिण्डुप्‌ । 


२ लिचृत्‌ त्रिष्डुप्‌ । २ त्रिष्ठुप्‌ ॥ तुचं सक्तम्‌ ॥ 
>. [| 
यज्ञो देवानां प्रत्योति ख॒म्नमादिंत्याखो भवत सळेंयन्तः । 
न ल 5 चैरिवे ~ ॥ 
आ वो<चार्ची सुम्रतिवत्र॒त्यादंदोश्चिया वरिवोवित्तरासत्‌ ॥ १॥ 


भा०--( देवानां) विद्वानों का ( यज्ञः ) विद्या दान 0 देवाना 
यज्ञ; ) दानशील पुरुषों का अन्न, धन आदि देना और ( देवानां यज्ञ: ) 
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परस्पर: मिळना. तथा दिव्य - पदार्थों का परस्पर संयोग और उत्तम शिल्प 
आदि ( सुन्नम्‌.). सुख (अति एति). प्राप्त कराता है । हे ( आदित्यासः `) 
अखण्ड ब्रह्म शक्ति और राजशक्ति के धारक पुरुषो! आप लोग ( मड- 
यन्तः.) सबको सुखी. करते ( भवत्‌) रहो। (या) जो ( वः ) भाप 
लोगो की ( सुमतिः ) शुभमति और : ज्ञानशक्ति ( वरिवोविचरा ) उत्तम 
सुखों और ऐश्वर्यों को. प्राप्त कराने वाली हैं वह (अंहोः चित्‌) विद्वान्‌ को 
.तथा दरिद्र पुरुष को भी (अवाची) सदा भये से नये रूप में प्रकट होकर 
( आ अबृत्यात्‌ ) प्राप्त हो । 

उप ना देवा अब॒सां गमन्त्वङ्गिरसा साम॑भिः स्तूयमांनाः। 

[| इन्द्रियेमेरुत तों 1. | दित्यैः अदिति cd ० 
इन्द्र इरि मरुद्धिरादित्यैनों अदितिः शमे य॑खत्‌॥ २॥ 
भा०-- (अङ्गिरसां) विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुषों के (सामभिः) संगीतों द्वारा 

९ स्तूयमानाः ) स्तुति या ( सामभिः ) उत्तम वचनों दवारा आदर पूर्वक 
आर्थचा किये जाकर ( देवाः ) विद्वान्‌ और विजयी पुरुष सूये की किरणों 
:के समान (अवसा) अपने रक्षण साम्यो सहित ( नः उप गमन्तु ) हमें 
आप्त हों । ऐसे ही आदरपूर्वक प्रार्थित (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष (इन्द्रियैः) 
अपने ऐश्वर्या सहित और ( मारुतः ) वीरगण ( मरुद्निः ) अपने सहयोगी 
विद्वानों सहित (अदितिः) सूयं और एिवी (आदित्यैः) किरणों के समान 
आचार्य और राजा आदि पुरुषों, शिष्यों और शत्यो सहित ( नः ) हमें 
(शम) सुख ( यंसत्‌ ) प्रदान करे । 

तन्न इन्द्रस्तद्वरणस्तदश्चिस्तद्येमा तत्ख॑बिता चनों धात्‌ । 

तन्नो मित्रो बरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत धौः ३२५ 


भा०--( इन्द्रः ) राजा, सेनापति, (वरुणः) सब दुःखों का वारक 
.( अभि: ) नायक तथा ज्ञानी पुरुष ( अर्थमा ) शत्रुओं का नियन्ता और 
न्यायकारी पुरुष ( सविता ) उत्पादक माता पिता, धर्ममारं का प्रेरक 
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आचार्य ये सब ( तत्‌, तत्‌, तत्‌, तत ) वे नाना प्रकार के (चनः) ऐश्वर्य, 
अञ्न} सद्दंचन, सुख, शिक्षण आदि ( घात.) प्रदान कर । इत्यादि पूवे 
वत्‌। इति पञ्चविंशो वग; ॥ 


[ १०८ ] कुत्स ्ज्गिरस ऋषिः ॥ इन्द्रा देवते ॥ छन्दः १) ८, १२ 
निंचृद त्रिष्डप्‌ । २,३, ६, ११ विराट्‌ त्रिष्ठुप्‌। ७, ९, १०, १३ त्रिष्डुप्‌ ॥ 
४ सुरिक्‌ पंक्ति: । ५ पंक्ति: त्रयोदरार्चं सक्लस्‌ ॥ 


य ईन्द्राझी चिन्रतंसो रथा वामभि विश्वानि सुब॑नानि चष्टे । 
तेना यातं सरथ॑ तस्थिवांसाथा सोम॑स्य पिवतं सुतस्य॑॥ १॥ 
भा०--हे (इन्द्राप्नी) इन्द्र और अझि के समान अमात्य और राजन्‌! 
(यः) जो ( वास्‌ ) आप दोनों का ( चित्रतमं: ) अति अद्भुत ( रथः ) 
विजयी रथ या राष्ट्र शासन का काम (विश्वानि झुवनानि) समस्त छोकों 
(अभिचष्टे) दीखता और प्रकाश से चमकाता है (तेन) उस रूप से आप 
दोनों ( सरथं ) एक ही रथ पर महारथी और सारथी के समान (तस्थि- 
वांसा.) बैठे हुए ( आयातस्‌ ) हमें प्रास होओ (अथ ) और ( सुतस्य ) 
उत्पन्न हुए ( सोमस्य ) अन्नादि भोग्य पदार्थं तथा ऐश्वय का (पिबतम्‌ ) 
पान करो उपभोग करो । 
याब॑दिदे भुर्वने विश्वमस्त्युरुव्यचा वरिभतां गभीरम्‌ । 
ता दी अयं पातवे सोमो शस्त्वरनिन्द्राी मनसे युचभ्याम्‌॥२॥ 
सा०-( इदं ) यह ( विश्वम्‌ सुवनम्‌ ) समस्त सुवन ( यावत्‌) 
जितना विस्तृत है और जितना वह ( उरुब्यचा ) बहुत विस्तृत (वरिमता) 
विशालता से ( गभीरम्‌ ) गम्भीर है ( तावान्‌ ) उतना ही ( अयं ) यह 
(सोमः) राष्ट्र भी ( इन्दाझी ) हे सूयं और वायु, राजन्‌ और सेनापते ! 
(युवभ्यां) तुम दोनों के (मनसे) चित्त के सन्तोप, ज्ञान, (पातवे) पालन 
और भोग करने के लिये (अरम्‌ अस्तु) बहुत अधिक हो। 
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चक्राथे दि संभ्रय]ङ्‌ नाम अत्र खंभीचीना. ईणा उत र्थः | 
ताविन्दाशी संभव निषद्या दरष्णः सोम॑स्य बृषणा विथाम्‌॥३॥ 
भा०--( इन्द्ाशी दृष्णः सोमस्य बुषणा आइपेथाम्‌ ) सूयं और. 
बायु से मिलकर मेघ जलू'की वर्षा कर देते हैं, अपना नाम, जन्म, स्व- 
रूप आदि सब प्रजाओं के सुख के छिये समर्पित कर देते हैं वैसे ही 
(तौ इन्द्राभी ) राष्ट्र में चे दोनों इन्द्र और अभि, ऐश्वर्दवान्‌ और नायक 
विद्वान्‌ पुरुष ( सध्रीचीना ) एक साथ मिलकर अपने (नाम) शुओं को 
झुका डालने वाळे बल को ( सध्यङ) मिलकर ( भन्ने ) प्रजा के सुख- 
दायी रूप में ( चक्राथे.) कर देते हें । ( उत हि) वे दोनों ( इन्नहणा ) 
मेघ को सूये और वायु के समान, बढ़ते हुए शश्च को नाश करने में 
समर्थ होते हैं। वे दोनों (.सध्यञ्चा ) एक साथ मिले हुए ही ( इषणा ) 
बळवान्‌ एवं प्रजाओं पर सुख और शन्रुओं पर शझणण्लों को वरसाने में 
समर्थ होकर ( निपद्य) अपने आसनों पर, विराज कर ज्ञानोपदेश करते 
हुए ( दृष्ण: सोमस्य ) सब सुखों के दाता सोम अर्थात्‌ ऐेश्वय की ( इपे- 
थास्‌ ) बृद्धि कर देते हैं। 
समिंदधेष्वञ्चिष्बानज्ञाना यतस्रुचा बदि तिस्तिराणा । 
तीवेः लोमेः परिषिक्केमिरवोगन्द्राश्ी सौसनखाय यातस्‌ ॥ ४॥ 
भा०--(समिद्धे पु अग्निषु ) यज्ञ में अभियो के मज्वलित हो जाने 
पर चरुओं को ( आनजाना ) छतों से मिलाते हुए ( यतलुचा ) चुत को 
हाथ सें पकडते हुए ( उ बहिः तिस्तिराणा ) कुश आएच विछाते हुए 
अध्वर्यु और प्रतिप्रस्थाता दोनों तीब्र सोम रसों से सवके लिये सुचित 
आव के हो जाते हैं वैसे छी (इन्द्राझ्ी) इन्द्र और थसि के समान तेजस्वी, 
विद्वान्‌ पुरष, राजा और मन्त्री, या वायु और असि के समान सेनापतिं 
और राजा दोनों (अभिषु समिद्ध घु) अझियों के समान तेजस्वी नायकों के 
खूब उत्तेजित हो जाने पर ( आनजाना ) गुणों का प्रकाश करते हुए 
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(यतस्रचा) बाहुओं के समान सेनाओं, राष्ट्र के खी पुरुषों, भूमियों, वाणी 
और प्रजा को नियम में बद्ध करके (उ) साथ ही (बर्हिः ) विस्तृत शास्य 
अजाजन को ( तिस्तिराणा ) खूब विस्तृत करते हुए ( तीव्रैः ) शत्रुओं के 
ग्रति वेग से जाने वाळे (सोमैः) सोम्य गुण वाळे, उचम पदों पर ( परि- 
पिक्तेमि:) अभिपिक्त हुए नायकों सहित (सौमनसाय) प्रजा के चित्ताजु- 
रंजन के लिये ( अवाक्‌ आयातम्‌ ) हमारे प्रति भावे । क 


यागींन्दराझी चक्रर्थवीयौणि यानि रूपाण्युत बृष्णय[नि। 
या वाँ प्रज्ञानं सख्या शिवानि तेमिः सोमस्य पिबते सुतस्य ५।२६ 


भा०-हे ( इन्दाशी ) वायु और अशि के समान डपकारक स्वामी 
सस्य, राजा और मन्त्री, त्र व्रह्म एवं खी पुरुपो ! आप दोनों ( यानि 
वीर्याणि ) जिन साम्यो को, ( यानि रूपाणि ) सुन्दर पदार्थों या रुचि- 
कर कायो को (उत) और (यानि वृष्ण्यानि) पुरुषां युक्त और सुरषवपेक 
कार्यों को (चक्रथुः) प्रकर करें और (वां) भाप दोनों (या) सो (प्रत्तानि) 
चिरस्थायी (शिवानि) शुभ ( सख्यानि ) मित्रता के काय हैं (तेभिः) उन 
सबसे युक्त होकर ( सुतस्य ) तैयार किये हुए ( सोमख़ ) ओषधि रसो 
अन्न और शारीरिक बळ आदि का ( पिबतम्‌ ) डपभोग करो । 


यद्रे प्रथमं बॉ बणाचोऽये सोमो अ विहव्यः 
तां सत्याँ श्रद्धामभ्या हि यातमथा सोम॑स्य पिबतं सुतस्य ॥६]॥ 
भा०-हे खी परुषो ! मैं (वां) तुम दोनों को ( बुणानः ) यज्ञ में 
घुरोहितों के समान वरण करता हुआ, कार्य कुश जानकर ( थत्‌ ) जो 
कुछ भी ( अब्रवम्‌ ) कहूँ (अयं) यह (सोमः) ज्ञानोपदेश (नः) हमम से 
(असुरैः) केवल प्राणों में रमण करने वाळे ज्ञान रहित पुरुषों को (वि- 
इच्यः) विविध प्रकार से ग्रहण कर ज्ञानवान्‌ होना चाहिये । हे (इन्दाझी) 
सी पुरुपो | आप (तां) उस ( सत्याम्‌ ) सत्य (अदा) श्रद्धा को ( अभि 
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आयातम्‌ ) प्रास होओ (अथ ) और ( सुतस्य सोमस्य ) प्रास ज्ञान और 
उससे प्राप्त सांसारिक पदार्थों का सुख ( पिबतम्‌ ) प्राप्त करो। 
यदिन्द्राझी मद॑थः स्वे दुरोणे यदू ब्रह्मणि राजानि चा यजत्रा। , 
अतः परिं बूषणावा हि यातमथा खोमंस्य पिबतं सुतरुष ॥ ७॥ 
भा०--( यत्‌ ) जिससे हे ( इन्दाझी ) ऐेश्वयंवान्‌ और विद्यावान 
युरुषो ! आप ( स्वे हुरोणे ) अपने घर में, ( मदथः ) असन्न रहते हो 
( यत्‌ ) जिस कारण से ( ब्रह्मणि ) ब्राह्मणों के बीच में ( राजनि ) और 
राजा की सभा में (यजत्रा) आदर प्राप्त करने वाळे हो (अतः) इस कारण 
से ही आप ( इपणौ ) प्रजा पर सुखों की वर्षा करने हारे होकर (आया- 
तस्‌ दि) आओ और ( सुतस्य सोमस्य पिबतम्‌ ) राष्ट्रेध्यं तथा शासक. 
पढ का उपभोग करो । 
यदिन्द्राझी यडुु तुर्वशेषु यव्‌ दुह्युष्वज्॒पु पूरुपुः स्थः। 
अतः परि षणा वा हि यातमथा सोम॑स्य पिबतं छुवर्स्य ॥८॥ 
भा०--हे (इन्त्राझी) ऐश्वयंवान्‌ और जानवान्‌ खी पुरुषों ! ( यत्‌) 
क्योंकि ( यहुषु ) यम नियमों में निष्ठ पुरुषों में ( तुवंशेघु ) शत्रुओं के 
नाशक धर्मा्थ-काम-मोक्ष चारों के अभिलाषी, हिंसक दुष्ट पुरुषों के वश 
करने वाळे पुरुषों में, (उद्य पु) धनामिलापा से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा 
करने वाले पुरुषों में, (अनुप) प्राणप्रद पदार्थे अन्नादि देने वाळे पुरुषों 
सें और ( पुरुष ) सबको विद्यादि से पूणे करने वाळे उच्च कोटि के घुरुपों 
में (स्थः) आदर पूर्वक रहते हो (अतः) इससे समस्त सुखो और ज्ञानों के 
वर्षक होकर आप दोनों (परि आयातम्‌) सवत्र आओ जाओ और (सुत- 
स्य सोमस्य पिबतम्‌ ) उत्पन्न हुए ऐश्वययुक्त पदार्थों का उपभोग करो | 


यर्दिन्दाझी अबमंस्यां पूथिव्या मध्यमस्यां परमस्यामुत स्थः। 
अतः परि चुषणावा हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्यं ॥ ६॥ 
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यदिन्द्रा परमस्यां पृथिव्यो मध्यमस्यांमवमस्यांमुत स्थः । ` 
अतः परि वृषणावा दि यातमा सोम॑स्य पिवतं सुतस्य ॥१०॥ 

भा०--( यत्‌) जिस कारण से ( इन्द्राम्ी ) वायु और विद्यत्‌ के 
समान न्यायाध्यक्ष और सेनाध्यक्ष ( अवमस्याम्‌ ) उत्तम गुण से रहित 
(मध्यमस्यां) मध्यम गुण वाढी और (परमस्यां) उत्तम गुणों वाली तीनों 
अकार की ( पृथिव्यां ) परथिवी में अधिकार, मान और सत्कार पूर्वक 
(स्थः) रहते हैं ( अतः० ) उसी से वे दोनों सब प्रजा.को सुखप्रद होकर 
प्राप्त हों और प्राप्त ऐश्वय का भोग करें ॥ ९ ॥ 

भा०--(यदिन्द्वाप्नी०) इत्यादि पूर वत्‌ । पूर्व मन्त्र मै अवम, मध्यम, 
परम इस क्रम से एथिवी के विशेषण हें । दूसरे मन्त्र में परम, मध्यम 
और अवम इस क्रम से विशेषण हैं। वायु और अझ्नियों की स्थिति और 
क्रम दोनों प्रकार की जाननी चाहिये, एक भूमि से अन्तरिक्ष 'और अन्त-- 
रिक्ष से आकाश में जाने वाळे और दूसरे आकाश से मध्यम अन्तरिक्ष 
और अन्तरिक्ष से प्रथिवी को आने वाळे ये दो प्रकार के वायु और 
अप्नियों का वणेन है। उसी प्रकार चढते और उतरते क्रम से योग्यः 
विद्वान्‌ अधिकारियों का भी वर्णन समझना चाहिये । 


यदिन्द्राझी दिवि छो यत्पृथिव्यां यत्पचेतेष्वोषर्घाष्वप्खु । 

अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ॥११॥ 
भा०--( यत्‌) क्योंकि (इन्द्ाशी) वायु और अशि ये दोनों ( दिवि 

छः ) सूर्या ( यत्‌ प्रथिव्याम्‌ ) परथिवी (पर्व तेषु) पवंतों (औषधीषु) ओप-- 

घियो और ( अप्छु ) जळो में भी विद्यमान हैं, वे दोनों इसी कारण से 

सुखों के दाता होकर सर्दब्यास हैं । वे दोनों ( सुतस्य सोमस्य पिबत्स्‌ ), 

उत्पादित अन्नादि रस में भी रहते हैं। शेष पूवंवत्‌। 


~ ` | 0 
यरद्न्द्रम्री उर्दिता सूर्येस्य मध्ये वः स्वघया साद्य । 
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अतः परिं वृषणावा हि यातमथा खोमंस्य पिबतं सुतस्यं ॥१२॥., 


, भा०--९ यत्‌ ) जिस कारण से ( उद्‌ इता ) ऊपर की तरफ गये 
ह हुए (इन्दाी) वायु और अभि दोनों (सूर्यस्य) सूयं (दिवः) और अन्त- 
-रिक्ष के बीच में (खघया) जळ के साथ युक्त होकर स्वयं तप्त होते और 
-( मादयेथे ) सब प्राणियों को सुखकारी होते हैं (अतः) इसी से वे दोनों 
-(बृषणौ) जलों के वर्षणकारी होते हैं । ऐसे ही (सूर्यस्य दिवः मध्ये) सूर्य 
नके समान तेजस्वी प्रकाश देने वाळे पुरुष के ज्ञान प्रकाश में रहकर उद्य 
नको प्रास होने वाळे इन्द्र और अभि, ऐश्वयेवान्‌ और ज्ञानी पुरुष ( ख- 
“घया ) अपने शरीर को धारण करने वाळी आजीविका या अन्न से वृष 
“हं । पुनः (सुतस्य सोमस्य०) प्राप्त वीर्य, ऐश्वय आदि गुहस्थोचित पदाथों 
"का भोग करें। 
'पेन्द्रा्ी पपिवांला खुतस्य विश्वास्मभ्यं से ज॑यते; घनांनि 
-तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्तामदिति' सिन्छु; पृथिवी उत चौः१२।२७ 

` भा०--(एवा) इस प्रकार से ( सुतस्य ) ) ऐश्वये का भोग करते हुए 
“(इन्द्वाप्ती) पूर्वोक्त प्रकार के विद्यावान्‌ और ऐश्वयवान्‌ स्री पुरष ( अस्म- 
-म्यम्‌ ) हमारे लिये (विश्वा धनानि) समस्त धनों को (सं जयतं) अच्छी 
प्रकार विजय कर । शेष पूर्ववत्‌ । इति सप्तविशों वर्ग: ॥ 
[१०६] १-८ कुत्स आङ्गिरस ऋषिः ॥ इन्द्रासी देवते ॥ छन्द:---१, ३, ४, 
“६, ८ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ५ त्रिष्ठुप्‌ । ७ विराट्‌ त्रिष्दुप्‌ ॥ अष्टर्च सक्कर ॥ 


वि ह्यर्थं मतला बस्य इच्छुनिन्द्राशी ज्ञास उत वां सजातान 


-नान्या युवह्यर्मतिरस्ति मह्यं स वां धियं वाज्यन्तीमतचास्‌ ॥१॥ 

भा०--(इन्दाझी) हे आचाय, शिक्षक ! हे राजन, विद्वन्‌ ! (वस्त: 
च्छन्‌ ) उत्तम से उत्तम ऐश्वर्यों को चाहता हुआ (ज्ञासः) ज्ञानवाच या 
उज्ञाविगण (वा) और ( सजातान्‌ ) एक समाज और कुछ में उत्पन्न इए 
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लोगों को मैं ( मनसा ) अपने हृदय से (वि अख्य) विविध उपदेश दू ।.. 
(युवत्‌) आप दोनों से (अन्या) कोई और दूसरा पुरुष (महा) मेरे लिये 
(प्रमति:) और अधिक उत्तम ज्ञानवान्‌ और बुद्धिमान ( न अस्ति ) नहीं 
दवै । (सः) वह मैं (वां) आप दोनों की ( वाजयन्तीस्‌ ) ज्ञान और पश्यं , 
की अभिलापा करने वाली ( घियम्‌ ) बुद्धि और कम को ( अतक्षम्‌) 
करूँ ॥ 
अश्वं हि भूरिदावत्तरा चां विजामातुरुत वां घा स्यालात्‌ । 
गथा सोम॑स्य॒ प्रय॑ती युवभ्यामिन््राझी स्तोमं जनयामि नव्य॑स्‌॥२॥ 
भा०-हे (इन्द्राग्नी) वायु और अग्नि के समान. जीवनप्रद और ज्ञान- 
अद्‌ पिता और आचाये ! ( विजामातुः ) विपरीत गुणो वाला गुणहीन 
जमाई कन्या को प्रास करने के छिये अधिक धन ब्यय करता है ( उत 
चा) और ( स्याछात्‌ ) अपना अति निकट सम्बन्धी अंपनी खी का भाई 
अर्थात्‌ साळा भी भगिनी के प्रेम से उत्तम जमाई को प्रसन्न रखने के 
लिये बहुत सा धन प्रदान करता है (घ) परन्तु उन दोनों से भी ( भूरि- 
दावत्तरा ) कहीं बहुत अधिक ऐश्वयों के दाता (वां) आप दोनों को मैं 
(अश्रवं) सुबता हुँ । (अथ) में ( सोमस्य ). समस्त ऐश्वय के उत्तम दान 
आंघ करने के लिये ( युवम्यास्‌ ) आप दोनों के लिए ( नव्यस्‌ ) नवीन 
उत्तम ( स्तोमम्‌ ) स्तुति ( जनयामि ) प्रकट करता हुँ । 
मा छेझ रश्मी रिति बाधमानाः पितृणां शक्तीरनुयच्छमानाः । 
इन्द्राथ्रिभ्यां क॑ बुषणा मदन्ति ता ह्यद्री धिषणाया उपस्थे ॥३॥ 
' भा०--इम लोग (पितणां) पालक माता पिता, गुरु, आचाय तथा 
अन्य पालक जनों के (रश्मीन ) भजा तन्तुओं, शिष्यों, उनकी नियत की 
हुईं मयोदाओं तथा उनके प्रकाशित विज्ञान किरणों का (सा छेदूम) कभी 
विनाश न करें । ( इति) इस बात की झम कामनाएं करते हुए और 
{पितृणां) पूर्वोक्त पालक गुरु जनों के ( शक्तीः ) नाना प्रकार के सामर्थ्यो 
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को (अंनुयच्छमानाः ) समस्त छोकों के प्रकृति अनुछूछ उनको सुख पहुँ- 
चाने के लिये व्यवस्थित करते हुए और अन्यों को देते हुए ( इपण: ) 
वीय॑वान्‌ पुरुष मेघों के समान दानशील होकर ( इन्द्रारिनभ्यास्‌ ) पंवन- 
विद्यत्‌ से मेघो के समान ऐश्वर्यवान्‌ और तेजखी विद्वान्‌ घुरुषों से युक्त 
होकर ( धिषणायाः ) छुद्धि और वाणी के (उपस्थे) समीप उसके आश्रय 
होकर ( कम्‌ ) सुख का ( मदन्ति ) काभ करते हैं, क्योंकि (ता) वे दोनों 
ही (अत्री) मेघों के समान उदार सुर्खो के वपैक एवं ( अद्री ) पर्वत के 
समान इद्‌ खभाव के हैं । 
युवाभ्या देवी घिषणा मदायेन्द्राशी खामसुशती छुनोति। 
तार्वुश्‍विना भद्रहस्ता खुपाणी आ घांवतं मछुना पृङ्क्तमप्छु ॥४॥ 
सा०-हे (इन्दाझी) वायु और अग्नि के समान सर्वोपकारी जीवन 
और ज्ञान के दाता तेजखी गुरुजनो ! ( देवी ) दिव्य गुणों से भकाशमान 
९ घिषणा ) बुद्धि ही ( उशती ) अमिलापा युक्त प्रियतमा जी के समान 
( युवाभ्याम्‌ ) आप दोनों के (मदाय) हर्ष के लिये (सोमस्‌) सव प्रकार 
के आनन्द रस तथा ऐश्वर्यों और योग्य विद्यार्थी को ( सुनोति ) उत्पन्न 
करती है । (ता) वे आप दोनों ( आश्विनः ) सूर्य चन्द्र तथा खी पुरुषों के 
संमान मिलकर ( भद्रहस्ता ) सवं दुःखकारी शत्रु और कष्टों के नाशक 
उपायों और ( सुपाणी ) उत्तम व्यवहारों से युक्त होकर ( आधावतम्‌ ) 
आप होओ । (अप्सु) समस्त प्रजाओ मे, जलों में जरू के समान (मधुना) 
अपने मधुर स्वभाव तथा ज्ञान से ( आ पङक्तम्‌ ) खूब मिळ जाओ | 
९ देवी उशती ) कामनायुक्त खी, पिता और आचाये के सुख और शप के 
छिये ही पुत्र उत्पन्न करती है । वैसे ही ( देवी घिषणा) उत्तम विद्या भी 
सोम” अर्थात्‌ शिष्य को उत्पन्न करती है । 


युवामिन्द्राम्मी चखनो विभाग तवस्तमा शुश्रव चुचहत्ये । 
तावासद्या बर्हिषि यज्ञ आस्मिन्प चषणी मादयेथां सुतस्य ॥५॥२८॥ 
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'„ सा०--(इन्द्रामी ) विद्य॒त्‌ और आग दोनों को में (वसुनः विभागे) 
जळ के फाडने के कार्यो में (तवस्तमा). बहुत अधिक वल वाळा (झुश्नव) 
सुनता हूँ । उन दोनों के इस क्रियात्मक विज्ञान को में गुरुसुख से श्रवण 


“करूँ । (तौ) वे दोनों ( अस्मिन्‌ ) इस प्रत्यक्ष ( बहिंषि ) बढ्ने योग्य 


{ यज्ञे ) शिल्पादि मन्त्रों और वैज्ञानिक कार्यों में सुतस्य ) बनाये गये 
पदा रथ आदि में ( आसच ) बैठ कर ( मादयेथां ) अति हर्ष प्रदान 
करते हैं । 
प्र चरघेणिस्यः पुतना हवेषु प्र पृथिव्या रिरिचाथे दिवश्चं। ` 
अ सिन्धुंम्यः प्र गिरिभ्यो महित्वा प्रेन्द्र शी विश्वा सुचनात्यन्या॥६॥ 
भा०--(इन्द्ाग्नी) उक्त वायु और अग्नि दोनों के समान गुण वाळे. 
चर्वोक्त जन (एतना हवेषु) सेन्यों द्वारा किये जाने वाळे युद्धं में (महित्वा) 
अपने महान्‌ सामथ्यं से (चर्षणिस्य;) समस्त मनुष्यों से बढ़ जाते हैं । वे 
५(एथिव्या: प्र) अपने पराक्रम और सामथ्यं से प्रथिवी से भी बढ़ जाते हैं । 
(दिवः च प्र) वे दोनों अपने पराक्रम से सूर्य से भी अधिक हों । वेग में 
चे दोनों ( सिन्ुभ्यः प्र ) नदी अवाहों से भी अधिक दों। गम्भीरता और 
गुरुता में ('गिरिभ्यः प्र ) पर्वतां से भी अधिक बड़े हों । ( विश्वा अन्या 
सुवना अति ) वे समस्त भुवनों और उपपन्न होने वाले पदार्थों से गुणों में 
अधिक हों । Rg 
आ भरत शिच्त॑तं बज्रबाह अस्मा ईन्दाझी अवतं शचीम्ेः। - 
इभे चु ते रश्मयः सूयेस्य येभिंः सपित्वं पितरों न आर्थन्‌ ॥ ७॥ 
भा८--ये (सूर्यख ररमयः) सूर्य की ररिमयां ही हैं (येभिः) जिनसे 
९ पितरः सपित्वं आसन्‌ ) समस्त जीवों . के पालक ओषधिगण, तथा 
कृपक गण समान रूप से अच्नादि खाद्य फल उत्पन्न करे हैं वैसे ही (ते) 
चे ही (इमे चु) ये (सूर्यस्य रश्मयः) सूयं की रश्सियों के समान ज्ञान के 
अकाश हैं (येभिः) जिनके साथ मिलकर (नः) हमारे ( पितरः ) गुरुजन 
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“८ सपिरवस्‌ आसन्‌) समान आदर प्राप्त करते हैं| (तेभिः) उनके आश्रय 
पर ही रहे । हे ( इन्दाझी ) सूयं समान तेजस्विच अभि समान प्रकाशक: 
आप दोनों भद्र पुरुपो ! ( बञ्रबाहू ) बळ तथा शख शक्ति को वश में 
रखते हुए ( अस्मान्‌ आ भरतम्‌ ) हमें खूब सखद करो । ( नः शिक्ष- 
तम्‌ ) हमें शिक्षा दो और (शचीभिः) उत्तम कर्मों और ज्ञानों ले ( अव- 
तम्‌ ) रक्षा करो । 
पुर॑न्द्रा शितं वज्रहस्तास्माँ इंन्दाझी अवतं भरेपु । 
तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु परथिवी उत द्यौः [८ २६ 

आ०--हे (इन्द्राग्नी) ऐर्यवन्‌ ! ज्ञानवन्‌ ! आप दोनों ( पुरंद्रा ) 
शत्रु गद्ों को तोड़ने हारे, (बञ्रइस्ता) शत्रु के निवारक शखरा बळ तथा 
विज्ञान को अपने में घारण करने वाळे होकर ( अस्मान्‌ ) हमारे (भरेषु) 
यज्ञों और संआमो में ( अवतस्‌ ) रक्षा करो । शेष पूर्ववत्‌ । एकोन” 
ब्रिद वगः ॥ 
[११०] कुत्स आञ्गिरस ऋषिः ॥ ऋमवो देवता ॥ छन्द:ः--१, ४ जगती । 
२, ३, ७, विराट्‌ जगती । ६, ८ निचृज्जगती । ५ निचत्‌, त्रिष्डप्‌ । & 

त्रिष्टुप्‌ । नवचं सकम्‌ ॥ 

ततं भे अपस्तढु तायते पुनः स्वादिष्ठा धीतिरुचथाय शस्यते। 
आर्य समुद्र इह विश्वदेव्यः स्वाद्दाकतस्य सम तप्णुत ऋमवः ॥१॥ 

आ०- (मे) मेरा (अपः) उत्तम ज्ञान और कर्म ( ततस्‌ ) विस्तृत 
होकर (पुनः) फिर (तत्‌ उ) पूर्ववत्‌ (तायते) अधीन दर्व्यो और शिष्यों 
की रक्षा करता है, ( स्वादिष्ठा ) अति स्वादयुक्त ( धीतिः ) रसधारा केः 
समान ज्ञानधारा (उचथाय) प्रवचन अर्थात्‌ उपदेश के लिये अथवा शिष्य 
के दिताथै (शस्यते) उपदेश की जाती है ( अयं ) यह आश्चयंकारी विद्वान. 
(विश्वदेव्यः) समस्त रस्नों से भरे (समुद्र) सञ्च के समान (विश्वदेव्यः), 
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'गुणों और विद्या प्रकाशों से पूर्ण है । हे ( ऋभवः ) वेद से सुशोभित होने: 
खाले विद्वान्‌ घुरुपो ! आप लोग ( स्वाहा कृतस्य ) उत्तम उपदेश-प्रदूः 
वाणी द्वारा उपदेश किये गये ज्ञान रस से (सम्‌ तृप्णुत उ) अच्छी प्रकारः 
तुस होओ और अन्यो को भी तुस करो । ह 2% 
आभोगयं प्र यदिच्छन्त ऐतनापाकाः प्राञ्चो मम के चिदापयः ।. 
सौधन्वनालश्चरितस्य' भूमनाग॑च्छत खबितुर्दाशुषों गृहम्‌ ॥ २॥।' 
` भा०--हे ( अंपाकाः ) पाक यज्ञों के न करने हारे विद्वान्‌ पुरुषों !" 
(आड्चः) कम उमर के छोंगों की अपेक्षा अधिक प्राचीन, बृद्ध तथाः 
(अञ्चः) आगे, ऊ चे मान योग्य पदों पर जाने वाळे (केचित्‌) कुछ एक: 
(मम आपयः) मेरे प्रिय आस बन्छु होकर आप लोग ( आमोगयं ) .सम-- 
स्त जीवों की रक्षा करने में सवश्रेष्ठ बल और ज्ञान की इच्छा करते हो" 
तो ( ऐतन ) आओ, आगे बढो । ( चरितस्य भूमना सौधन्वनासः यथा” 
सवितुः गृहम्‌ गच्छन्ति ) जैसे अन्तरिक्ष में उत्पन्न होने वाले वायु केः 
महान्‌ बळ से प्रेरित होकर सूयं के अधीन रहते हैं और ( सौधन्वनासः . 
चरितस्य भूमना दाशुषः सवितुः गृहम्‌ ) जैसे उत्तम धनुर्धारी घुरुषः ` 
अपने पराक्रम की अधिकता से सूर्य के समान तेजस्वी दानशील राजा, 
अमात्य या सेनापति के स्थान को प्रास. होते हैं ( सौधन्वनासः ) उत्तम: 
ज्ञान करने योग्य विज्ञान से युक्त होकर ब्रह्मचारीगण जैसे समावर्तन 
के वाद ( सवितुः गृहम्‌ ) अपने पिता के घर में आ जाते हें वैसे ही 
आप ज्ञानवान्‌ पुरुष भी ( दाझुषः ) ज्ञानैश्वयो, के देने वाळे आचायं केः 
समान ज्ञान के सूयं (सवितुः) जगत्‌ के उत्पादक परमेश्वर के ( ग्रहम्‌ ) , 
शरण को (आगच्छत) आप्त हो। 
सौधन्वनासः--सु-धन्वन्‌ । रिविधायि गत्यर्थः ( भ्वादि) अतः: 
कनिन्‌। धन्वेति अन्तरिक्षनामसु पद्नामसु च पव्यते । 
सत्संबिता वोऽ खतत्वमाईबद्गों्यं यच्छुवयन्त ऐतन । 
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-त्यै सिज्चम्रश्तमसुरस्य भक्षणमेकं सन्तमळणुता चतुंबैयम्‌ ॥ ३ ॥ 


भा०--है विद्वान पुरुपो ! (सविता) सूये जैसे ( अम्तत्वम्‌ ) अन्न 
:और. प्राण को ( आसुवत्‌ ) देता है ( श्रवयन्तः ) अन्न कामना करते हुए 
कूपक खेत जाते हैं और ( असुरस्य ) प्राणों के पोपण में रत प्राणी के 
( भक्षणं चमसम्‌ ) खाने योग्य अन्न को; खेत में बो बोकर ( एकं सन्त 
-चतुर्वयस्‌ अकृण्वत ) एक-गुना अनाज को चौगुना कर ठेते हैं वैसे ही 
(सविता) आचार्य, ज्ञानों का उत्पादक, विद्वान्‌ और परमेश्वर (वः) आप 
:छोगों को ( तत्‌ ) वह .(अगोद्य)) कमी न छिपने योग्य सूर्य के प्रकाश के 
-समान उज्ज्वछ ( अग्तत्वस्‌ ) अस्टतस्त्ररूप, आत्म तत्व और ज्ञान ( आ- 
सुवत्‌ ) प्रदान करे ( यत्‌ ) जिससे ( छव॒यन्तः ) गुरुसुर्खो द्वारा श्रवण 
करने और अन्यों को श्रवण कराने की इच्छा करते हुए (आ ऐतन) आगे 
बढो और हम जिहासु गृहस्थो के पास आओ । (चससं चित्‌ ) अन्न के 
समान अहण करने योग्य, पवित्र (त्य) इस (असर) प्राणों में रमण 
करने वाळे प्राणायाम के अभ्यासी पुरुष के ( अकरणे} आछ करने योग्य 
जीवनसुख या ज्ञान को (एकं सन्तं) एक से (चतुवयस्‌ ) चौगुना (आङ 
णुत) करो । (१) अपने बळ को बढ़ाओ और जीवन की १०० वपं की 
आयु को ४०० वपं तक की करने का यत्न करो । (२) ( एकं सन्तं) 
"एक ही ज्ञान को ( चतुषंयम्‌ = चतुर्धा व्यासम्‌ ) चार प्रकार से करके 
-अभ्ययन करो, एक.इश्वरीय ज्ञान वेद को ऋग , यज्ञ, साम, अथर्व रूप 
से अव्ययन करो । (३) ( एकं सन्तं चतुर्वयम्‌ ) एक ही जीवन रूप यज्ञ 
को चार आश्रम भेद से ४ भागों में बांट दो । (४) (एकं सन्तं) एक ही 
जीवन को धमोर्थ, काम, मोक्ष इन चार पुरुपार्थो से युक्त करो । 


- विष्ट्वी शमी तरणित्वेन वाघतो भतोल सन्तो अशतत्वर्मानशुः। 
-लौघम्बना ऋतभवः सुरचक्षत संत्रे सम॑पृच्यन्त घीतिभिंः।॥४। 
भा०--(वाघत:) ज्ञान विज्ञानों से युक्त वाणी के धारक (मतास) 
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सरणशील (सन्तः) होकर भी (ऋमव:) ज्ञान से प्रकाशित (सौँधन्वनाः) 
उत्तम कोटि के ब्रह्मज्ञानी पुरुष ( शमी विष्ट्वी ) शान्तिदायक कर्मी का 
आचरण करके (अमृतत्वम्‌ ) अख्तस्वरूप मोक्ष को (आनशुः) प्राप्त करते 
हैं और वे (सूरचक्षसः) सूर्य के समान तेजस्वी होकर ( संवत्सरे ) वधै में 
सूयं के समान ही (धीतिभिः) ज्ञाना और नाना कार्यों से नाना सुखों को 
(सम्‌ अएच्यन्व) प्राप्त करते हैं । 
ज्ञत्रमिव वि मंसुस्तेजनेनँ एकं पात्रमुभवो जेमानम्‌ । 
उर्पस्तुता उपमे नाधमाना अपत्येषु अव इच्छमांनाः ॥ ५ ॥३०॥ 
भा०---मैसे ( श्रवः इच्छमानाः ) अन्न के इच्छुक किसान ( तेजनेन 
क्षेत्रम्‌ इव ) तीखी फाली से खेत बनाते हैं और ( ऋभवः ) शिल्पी लोग 
( उपमं नाधमानाः ) नमूने के समान दूसरा पात्र बनाने को इच्छा करते 
हुए (एकं पात्रम्‌ ) एक बत्त न को (तेजनेन विमसु:) सींक के बने पेमाने 
से माप ळेते या (तेजनेन) तीक्ष्ण छेनी आदि से गढ कर बना लेते हैं वैसे 
ही (अमस्येघु) नित्य पदार्थों में (श्रव इच्छमानाः) श्रवण, युरूपदेश अर्थात्‌ 
ज्ञान प्रास करने की इच्छा करते हुए (उपस्तुतः) उसके समीप पहुँच कर 
उसका साक्षात्‌ कर वर्णन करने वाळे ( ऋभवः ) विद्वान्‌ पुरुष ( उपमं ) 
उन अविनाशी पदार्थों के सदृश उपमान को (नाधमानाः) दष्टान्त के रूप 
सें चाहते हुए (तेजनेन) तीइण ज्ञान से उसका ( विमसुः ) विशिष्ट ज्ञान 
करते हैं और पूर्वोक्त पात्र के समान ही ( उपमं नाधमानाः ) सदृश धमो 
चाळे दृष्टान्त को चाहते हुए ( जेहमानम्‌) प्रयत्नशील (एकं) एक अद्वि- 
तीय देह में चक्षु आदि प्राणो से भिन्न ( पात्रं) पालक आत्मा को और 
ब्रह्माण्ड में ( जेहमानं ) सब के सन्चालक (एक पात्र) जगत्‌ के पाक 
अद्वितीय परमेश्वर को (विममु:) विविध प्रकारों से ज्ञान करते हैं। 


आ म॑नीषाप्स्तरिस्य चुभ्यंः सु वे घृत जुहवाम विनां । 


तरणित्वा ये पितुरस्य सश्चिर ऋभवों वाज परहदिवो रजः ॥६॥ 
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५ , सा०=-(कमवः) प्रकाशमान किरण जैसे ( वाजम्‌) पथिकी आदिः 
छोकों पर ( अर्हन्‌ ) अन्ना को उत्पन्न करती हैं, वे (दिवः रजः) आका- 
दास्य लोको तक भी प्राप्त होती हैं और (ये) जो ( तरणित्वा ) शीघ्र ही, 
(अस्य) इस जगत्‌ को ( पिचुः ) जीवनभ्रद पदार्थ प्राप्त कराते हैं और जो 
(अन्तरिक्षस्य) अन्तरिक्ष में स्थित रहकर (नृभ्यः) मनुष्यों के हित ( खचा: 
इव ) सुच्‌ से जैसे घृत अग्नि पर दिया जाता है वैसे ही ( घृतं सश्चिरे ). 
जल की वर्षा करते हैं, हम उन किरणों के ज्ञान के लिये ( विना ). 
ज्ञानपूवंक ( मनीषाम्‌ ) अपनी घुद्धि को (आ जुहवाम) लगावे ।- 


वसुने इन्द्र: शव॑सा नरवीयानूसुर्वाजेभिवेखसिवेखुदोदेः । 
यस्माकं देवा अबलाइनि प्रियअमि तिष्ठम पृत्सुतीरखुन्वताम्‌ ॥9॥ 
_ भा०--( नः ) हमारा ( उन्द्रः ) राजा और सेनापति एवं आचाय 
(क्रु; रेज से सूर्यं के समान प्रकाशित होने वाळे और सत्य से प्रका- 
शित होकर ( नवीयान.) सदा नये से नये उत्तम विचारों वाला हो। वह. 
(कंयुः) विद्वान्‌ ही ( वाजेभिः ) ज्ञानों, फेश्वयोँ, संग्रामो और (वसुभिः) 
चक्रवर्ती राज्य आदि ऐश्व्यों से युक्त होकर स्वयं ( वसुः ) सबको बसाने - 
चाला, उनमें तेजस्वी होकर बसने वाला और (ददिः) सुखों का दाता हो। 
हे (देवाः) विद्वान्‌ और विज्ञयेच्छु पुरुषो ! (युष्माकं अवसा) आप लोगों 
के ज्ञान और रक्षण सामथ्यं से (प्रिये अहनि) आप लोगों के मिय दिवस 
में हम लोग ( असुन्वताम्‌ ) ऐश्व और अभिपेकादि के विरोधी शत्रुओं 
की (पृत्सुती:) सेनाओं के (अभितिष्ठेम) सुकाबळे पर ड । उनको जीते | 
निश्चमेण ऋभवो गामपिंशत सं वरलेनाखजता मातरं पुनः। 
सौध॑न्वनासः स्वपस्यय नरो जिङ्गी युवांना पितरा कृणोतन ॥ 
भा०--हे ( ऋमवः ) सत्य ज्ञान से प्रकाशित होने वाळे विद्वान 
पुरुषो ! जैसे शिल्पी लोग (चमैणः गाम्‌ निरअर्पिक्ञत) चाम की गाय कों 
भी अपने उत्तम क्रिया कौशल से वास्तविक गाय के समान रूपवान 
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बना देते हैं वैसे ही आप भी (चमँण:) उत्तम आचरण द्वारा (गाम्‌) वेद 
वाणी को ( निर्‌ अपिंशत ) सव अकार से अङ्ग २ से क्रियासख्द करो । 
(वत्वेन मातरम्‌ ) गोपाल जैसे बछडे से उसकी माता को या लोग बच्चे 
से.उसकी माता को मिला देते हैं वैसे ही आप लोग भी ( वत्सेन ) 
बिद्याओं का उपदेश करने हारे विद्वान्‌ से (खपखया) उत्तम ज्ञान, वेदा- 
रस्म आदि संस्कार द्वारा ( मातरम्‌ ) ज्ञानकुशळ विद्यार्थी को (पुनः सम्‌ 
असुत ) बार २ संयुक्त करो । ( वस्सेन ) मन से ( मातरं पुनः अस- 
जत ),परमाव्मा को संयुक्त करो; ( वत्सेन मातरं एनः सम्‌ असजत ) 
अन्तेवासी शिष्य से .उपदेशकारी आचाय को युक्त करो; ( वस्सेन मातरं ) 
बसने वाळे जीव से सब जगत्‌ के मापक, निर्माता परमेश्वर को ( स्वप- 
स्यया ) उत्तम योग क्रिया द्वारा युक्त करो । हे ( सौधन्वनासः ) उत्तम 
ज्ञानवान्‌ एुरुपो ! आप लोग (खपस्यया) उत्तम कमोचरण से ही (जिब्रो) 
दीघंजीवन से युक्त या जराजीणे (पितरौ) माता पिता दोनों को (युवानौ) 
युवा (अकृणोतन) करो । 
वार्जेभिनों वाजलातावविड्द्यूभुमाँ ईन्द्र चित्रमा दिं राच: । 
सन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामादितिः सिन्धु; प्रथिवी उत चौ; ९३१ 
र आ०- हे (इन्द्रः) आचार्य ! तू (ऋशुमाच्‌) विद्यावान्‌ सत्यज्ञान से. 
प्रकाशित विद्वानों का स्वामी होकर (वाजसातौ) ज्ञान की प्राप्ति के निमित्त 
(नः) हमें ( वाजेभिः ) अपने ज्ञानों सहित ( आविडिढ ) प्राप्त हो और 
(चित्रम्‌ राधः) संग्रह करने योग्य ज्ञान को (आ दि) प्रदान कर । (२) 
उसो प्रकार ( ऋभुमान्‌ ) तेजल्ली पुरुषों से युक्त राजा सूये के समान 
होकर संग्राम के कायं में ( वाजेभिः ) वीर्यवान्‌ पुरुषो, वेगवान अश्रों से 
हमें प्राप्त हो और ग्रह योग्य ऐश्वर्य प्रदान ँ 
इत्येकत्रिशो वर्ग: 1 222 क ० 
[ १११ ] कुत्स आङ्गिरस ऋषि: ॥ ऋभवो देवता ॥ छन्द:--१-४ जगती ॥ 
> "७ त्रिष्डप्‌ ॥ पन्वर्च सक्तम्‌ ॥ 
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तक्तत्रथ सुवृतं विद्यनापंसस्तच्तगहृरी इन्द्रवाहा वृर्षण्वसू । 
[तच्तन्पिदभ्यामृभवो युवद्वय स्तद्चान्वत्लाय मातर खचासुवम्‌॥१॥ 
भा०--(विद्मनापस:) विज्ञान सहित क्रिया उत्पन्न करने में कुशल 
पुरुष ( सुब्त रथं ) सुख से जाने वाळे रथ को ( तक्षन्‌ ) बनावे । वे ही 
(दृषण्वम्‌') उत्तम प्रबन्ध से युक्त अन्य कल पुज के धारक, (इन्द्रवाहा) 
बिजली के धारक (हरी) रथ को वेग से दूर ळे जाने में समर्थ दो यन्त्रं 
को भी (तक्षन्‌) बनावे । (ऋभवः) ज्ञानवान्‌ पुरुष ( पितृभ्याम्‌ ) पालक 
माता पिताओं के सुख के लिये ( युवद वयः तक्षन्‌) अपनी जवानी को 
उमर को उनकी सेवा योग्य बनावे और (ऋमवः ) ज्ञानवान्‌ पुरुष 
(वत्साय) बच्चों को पालने के लिये ( मातरं ) माता को ( सचाभुवम्‌ ) 
सदा साथ रहने में समर्थं और शक्ति से युक्त बनावं । 
आ नों य॒ज्ञाय तक्षत झरमुमद्धयः क्रत्वे दक्षांय सुप्रजाचतीसिषस्‌ । 
यथा चराम सर्वेवारया दिशा तज्ञः शर्घाय घालथा स्विन्द्रियम्‌ ॥२॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप लोग (नः) हमारे ( वयः ) जीवन 
को (यज्ञाय) वैदिङ यज्ञ या पूर्णायु रूप यज्ञ प्राप्त करने के लिये ( त्र सु- 
मत्‌ ) सत्य ज्ञान के प्रकाश से युक्त (आतक्षत) करो और (क्रस्वे) उत्तम 
ज्ञान और (दक्षाय) बल की प्राप्ति के लिये ( सुप्रजावतीम्‌ ) उत्तम सुख- 
जनक प्रिय सन्तानों से युक्त ( इषस्‌ ) अन्नादि सञ्रद्धि को ( आतक्षत ) 
सब प्रकार से तैयार करो (यथा) जिससे हम ( सर्ववीरया विशा ) सब 
प्रकार के शत्रुओं को कंपा देने वाळे वीरों से युक्त प्रजा से संयुक्त होकर 
(सुक्षयाम ) सुख से रहें और (नः) हमारा ( तत्‌ इन्द्रियम्‌ ) वह बळ 
और ऐेधर्य (शर्धाय) शत्रुनाशक बढ की बृद्धि के लिये (सुधासथ) अच्छी 
प्रकार सुख से धारण करो । 
आ तंच्तत सातिमस्मभ्यसूमवः साति रथाय खातिमत्रते नरः | 
साति नो जेज्री खं महत विश्वहा जामिमजामिं पृतनासु सच्तणिंम्‌॥३ 
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भा०--हे ( ( ऋभवः ) विद्वान्‌ और धनाढ्य पुरुषो ! आप लोग 
(अस्मम्यम्‌ ) हमारे लिये (सातिम्‌) उत्तम भोग योग्य पदार्थ (आतक्षत) 
बनाओ । हे (नरः) नायक पुरुपो आप (रथाय) रथ और ( अवते ) अश्व 
आप्त करने के लिये ( सातिं आतक्षत ) भोग योग्य धन पैदा करो । 
( जामिम्‌ ) बन्धु और ( अजामिम्‌ ) उससे भिन्न शत्रु को भी (पतनासु) 
संग्रामों में ( सक्षणिम्‌ ) जीत छेने वाळे ( (जैत्रीं ) विजय दाता ( नः 
साति ) हमारे धन सामग्री का ( विश्वहा ) सब दिन सब कोई ( सं 
महेत ) आदर करे । 


ऋशभुक्षणमिन्द्रमा ईव ऊतय क भून्वाजान्मरुतः सोम॑पीतये । 
उमा परि्राबइणा नूनमश्विना ते तो हिन्वन्तु खाते धिये जिष ॥४॥ 

भा०--(अतये) ज्ञान और रक्षा के लिये में ( ऋभुक्षणम्‌ ) सत्य से 
प्रकाशमान विद्वान्‌ पुरुषों के बसाने वाळे, तेजस्वी पद पर विराजमान 
आचाय और राजा को ( इन्द्रम्‌ ) 'इन्द्र' ( आहुवे ) स्वीकार करता और 
कहता हूँ । ( सोमपीतये ) ऐश्वय के लिये ( ऋभून्‌ ) अति बळ से और 
सत्य से प्रकाशित शक्तिशाली और विद्वान्‌ पुरुषों को ( वाजान्‌) बलवान 
ऐेश्वयैवान्‌ और ( मरुतः ) वायु के समान बढवान्‌ विद्वान्‌ रूप से ( आ- 
हुवे ) प्रास करूं । ( उभा ) दोनों ( मित्रा वरुणा ) स्नेही मित्र और सर्व 
श्रेष्ठ ( अश्विना ) अश्वारोही राजा और सेनापति, देह में प्राण और अपान 
और गृह में दोनों खी पुरुष (ते) वे सब (नः) हम छोगों को ( सातये ) 
सुखों को आप्त करने ( थिये ) ज्ञान भौर कर्मा के सम्पादन करने और 
( जिपे ) शत्रुओं का विजय करने के लिये ( हिन्वन्तु ) प्रेरित कर । 


ऋभुर्भराय स शिंशातु सातिं समर्थभिद्वाजों अस्माँ अविष्टु । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु: प्रथिवी उत चोः ५३२, 
भा०--( ऋसुः ) सत्य से प्रकाशित होने वाला तेजस्वी पुरुष 
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इक ० ते यसो टक वश 
( सराय ) यज्ञ और संग्राम करने के लिये ( सं शिशातु ) शब्ुओं का 
नाश करे और (अस्मान्‌ संशिशात) हमें खूब तीद्ष्ण करे । ( समयंजित्‌ ) 
संभ्रामो का विजय करने हारा पुरुष (वाज:) बलवान्‌ होकर ( अस्मान्‌ ). 
इमारी ( अविष्डु ) रक्षा करे । शेष पूर्ववत्‌ । इति द्वात्रिशो वगैः ॥ 

[ ११२ ] कुत्स आंगिरस ऋषिः ॥ आदिमे मन्त्रे प्रथमपादस्य चावाएथिव्यौ 
` द्वितीयस्य आग्निः शिष्टस्य सूक्तस्याश्विनी देवते ॥ घन्दः--१, २, ६, ७, १३, 
१५, १७, १८, २०, २१, २२ निचृज्ञगती । ४, ८, ६, ११, १२, १४, 
१६, २३ जगती । १६ विराड्‌ जगती । ३, ५, २४, विराट्‌ त्रिण्डुप्‌ । १० 

अरिक्‌ त्रिष्ठप्‌ । २५ त्रिष्ठुप्‌ च ॥ पन्चविशत्यूचं सक्तम्‌ ॥ 


इळे द्यावांपाधिवी पूर्वोचित्तय शि घ्म खुरुचं यामन्निष्टये । 
याभिभर कारमंशांय जिन्वथस्ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गतम्‌॥१॥ 


भा०-- में (दावाएथिवी) भूमि, सूर्यं के समान राजा और प्रजावये 
दोनों का (इळे) वर्णन करता हूँ । (पूर्वचित्तये इष्टये धमं; सुझ्चं अग्निस्‌ ) 
अथम चयन की हुई इटि अर्थात्‌ योग साधन के लिये जैसे प्रदीप्त अग्नि 
को यजमान और उसकी पत्नी दोनों प्रास करते हैं वैसे ही (यावाएथिवी) 
सूयं और प्रथिवी के समान राजा प्रजावग दोनों ( पू्चित्तये ) पर्व के 
विद्वानों और विजयशील राजाओं द्वारा सन्चित ज्ञान और ऐश्वय को 
( इष्टये ) ग्रास करने के छिये ( यामन्‌) शत्रु पर प्रयाण करने के काये 
में ( यामन्‌ अग्निस्‌ ) अन्धकार में दीपक के समान ( पूर्वेचित्तये ) पहले 
ही से समस्त बातों के जान ळेने के लिये ( घर्मम्‌ ) तेजस्वी ( सुरुचं) 
अजा के अच्छा छगने वाळे कान्तिमान्‌ , ( अग्निस्‌) नायक पुरुष को मास 
करते हैं। ( अश्विना ) हे राजा अजावर्गो ! हे खी पुरषो ! आप दोनों 
(यामिः ऊतिभिः) जिन रक्षाओं के निमित्त या जिन रक्षा साधनों से युक्त 
` होकर (भरे) संग्राम में ( अंशाय ) अपने भाग को प्राप्त करने के लिये 
( कारस्‌ ) कार्यकुशाछ पुरुष को ( जिन्वथः ) सुप्रसन्न करते और उसकी 
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शरण जाते हो ( ताभिः ऊतिभिः ) उन रक्षा साधनों से आप ढोनों ( सु 
आगतम्‌ ) अच्छी प्रकार आओ । । 


यवोदानाय सुभरां अंशवो रथमा तंस्थुर्वचस न मन्तवे । ` 


थामिधियोऽवंथः कमैस्निछ्ये तामिंरू षु ऊतिभिरश्विना गतम्‌॥२॥ 


आ०--(सुभराः) उत्तम रीति से ज्ञान के धारक (असश्वत:) विषय 
ओगादि में आसक्त न होने वाले त्यागी पुरुष ( मन्तवे ) ज्ञान प्राप्त करने 
के लिये ( घचसं न ) जैसे ज्ञान के उत्तम प्रवक्ता के पास ( आतस्थुः ) 
उपस्थित होते हैं वैसे ही ( सुभराः ) उत्तम ऐश्वर्यों को धारण करने वाळे 


, (असश्चतः) कहीं भी आश्रय न पाते हुए प्रजाजन ( दानायं ) शब्रुओं के 


जाश करने और ऐश्वयं के दान लेने के लिये (युवोः) तुम दोनों के (रथस्‌) 
विजयशील रथ-ब्रळ पर ( आतस्थुः ) आश्रय प्राप्त करते हैं। उस समय 
हे (अश्विना) राष्ट्र के भोक्ता दो मुख्य अधिकारियों, राजा अमात्य, राजा 
सेनापति आप दोनों (याभिः) जिन रक्षा आदि उपायों से ( इष्टये कर्मच ) 
परस्पर की संगति के कार्य में (घियः अवथः) धारण करने योग्य प्रजाओं 
की रक्षा करते हो ( ताभिः ऊतिभिः ) उन्हीं उपायों से ( सु आ गतस्‌ 
ऊ ) हमें प्रसन्नता से प्रास होवो । 
खुव तास दिव्यस्यं प्रशासंने दिशां छंयथो अम्पेतस्य मज्मना ।. 
याभि्थेनुमस्वं! पिन्वथो नरा ताभिरू षु ऊतिमिराश्विता गतम्‌॥३ 
भा०--( दिव्यस्य अगतस्य प्रशासने यज्मना विशां क्षयथः ) उस 
तेजस्वी, आत्मा के उत्तम शासन में जैसे प्रजाओं-देहों में आण और अपान 
दोनों रहते हैं ( अश्वं घेजु' पिन्वथः) और अन्यों से न प्रेरित होने वाळी 
घाणी को बलवान बनाते हैं वैते ही हे (अशिना) खी पुरुषो ! तुम दोनों 
भी ( दिव्यस्य ) ज्ञानप्रकाश में कुशल ( असत्य ) अमर अविनाशी 
परमेश्वर के ( प्रशासने ) उत्तम शासन में ( मज्मना ) बळपूर्वक (विशां 
क्षयथः ) अजाओं के बीच निवास करो । ऐसे ही हे राजा रानी, राजा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४२० ऋग्वेद्साष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०७व०३३।५. 
Digitireedoy-AryeSermmer-eundetien-ohenherendecengetd - 
सेनापति आदि युगलो ! आप दोनों भी ( दिव्यस्य ) राजसभा में कुशल 
( भरतस्य ) दीघेजीवी, अमर सबके उत्तम शासन या आदेश के भीतर 
( तासां विश्ञां ) उन प्रजाओं के हित के लिये ( क्षयथः ) उनमें निवास 
करो । आप दोनों ( अस्वं ) अयोग्य पुरुषों से शासन न होने योग्य 
अन्नादि रत्नों को दान करने वाली भूमि का ( याभिः पिन्वथः ) नाना 
'ऐश्वयों से सेचन करते हो, उसको पुष्ट करते हो ( ताभिः ऊतिभिः ) उन 

रक्षादि उपायों से आप ( आसुतम्‌ ) अच्छी प्रकार ग्राप्त होवो । 
याभिः परिज्मा तनयस्य मज्मना द्विमाता तूर्षु तरणिंबिभूषीति । 
याभिंस्ञिमन्तुरभवद्दिचक्षणस्ताभिरू षु ऊतिमेराश्विना गंतम्‌ ॥४॥ 
भा०--(परिञ्मा) जैसे सत्र सब पदार्थों को उथक पुय करने में 
समर्थ वायु ( तनयस्य ) अपने से उत्पन्न अग्नि के ( मज्मना ) बल से 
( द्विमाता ) एथिवी और आकाश दोनों को धारण करने वाला और 
(तुषु) वेगवान्‌ पदार्थों में ( तरणिः ) सबसे अधिक शीघ्रगामी ( विभूः 
षति ) होकर रहता है, वैसे ही ( परिज्मा) सब तरफ आक्रमण करने 
हारा पुरुष अपने ( तनयस्य ) राज्य-प्रसारक सैन्य के (मज्मना) बळ से 
( द्विमाता ) राजवर्ग और प्रजावगै दोनों पर शासनकारी या ( द्विमाता ) 
माता पिता दोनों का आदर करने वाळा और (तु पु) हिंसाकारी शत्रुओं पर 
( तरणिः ) वेग से आक्रमण करने वाला तेजस्वी होकर ( याभि; ) जिन 
नाना रक्षादि व्यवहारों से ( विभूषति ) विशेष शोभा को धारण करता 
है और ( याभिः ) जिन उत्तम उपायों से ( त्रिमन्तुः सन्‌) कने, उपा- 
सना और विज्ञान इन तीनों की विद्या अर्थात्‌ त्रैविद्या, वेदों को जानने 
चाळा अथवा अरि, मित्र और उदासीन तीनों को बश करने वाला (वि- 
चक्षणः) कुशल, विद्वान्‌ ( अभवत्‌ ) होता है ( ताभिः ऊतिभिः ) उन्हीं 
२पायो सहित हे (अश्विनौ) अश्विगणो हमारे समीप ( आगतम्‌ ) आओ । 
याभी रेभं निवुत सितमद्धयः उद्वन्द॑नमेरयतं स्वश । याश्चिः 
करावं प्र सिषासन्तमावतं ताभिरू ष॒ ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ ५२३ 
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भा०-_हे ( अशिना ) आचार्य और शिक्षक पुरुषो ! माता; पिताः 
और योग्य खी पुरुपो ! आप दोनों ( याभिः ऊतिभिः ) जिन रक्षा 
उपायो और ज्ञान-वाणियों से ( रेभम्‌ ) स्तुतिशील, ( निवृतम्‌ ) सब: 
अकार से अपनाये हुए, विनीत, ( सितम्‌ ) झद्धाचारी, ( वन्दनम्‌ ) 
अभिवादनशीलछ पुत्र और शिष्य को ( खः इशे ) परमेश्वर या परम सुख 
का दशन करने के लिये ( उत्‌ ऐरयतस्‌ ) उत्तम पद्‌ की ओर प्रेरणा 
करते हैं और. (याभिः) जिन ज्ञान, रक्षा आदि उपायों से ( सिपासन्त ) 
कण्वं ) ज्ञानवान्‌ और पेश्वयं के इच्छुक बुद्धिमान्‌ पुरुष को ( प्र आव-- 
तम्‌ ) और आगे बढ़ाते हो, ( तामिः ऊतिभिः सु आगतस्‌ ) उन उपायों 
से हमें भी प्राप्त होवो । इति त्रयखिशो वग: ॥ 


याभिरन्तक जेलमानमारणे सुज्युं याभिरव्यथिभिजिजिन्वथुं: । 
यामिः कर्केन्ढु बय्यं च॒ जिन्वथस्ताभिरू षु ऊतिर्भिरश्विना ग॑तम्‌ & 


सा०--( आरणे ) आमने सामने शत्रु सेना के आ जाने पर होने 
वाले युद्ध मे (जसमान) शत्रु पर आघात करने वाळे ( अन्तकम्‌ ) प्रजा 
के हुःखों और शत्रुओं का अन्त कर देने वाळे पुरुप को ( याभिः ) जिन 
उपायों से और ( झुज्युम्‌ ) प्रजा के पालक, पेश्यं के सोक्ता सम्पन्न 
पुरुष को ( याभिः अव्यथिभिः ) जिन पीड़ा से बचाने वाळे उपायों से. 
( जिजिन्वथुः ) प्रसन्न, सन्तुष्ट करते हो और ( याभिः ) जिन उपायों सेः 
( क्कन्धुस्‌ ) शिल्पियो को शति आदि द्वारा बांधने वाळे, बड़े एंजिनियर' 
और ( वय्यं च ) वखादि बनाने वालों को ( जिन्वथः ) सन्तुष्ट करते हो. 
९ ताभिः उतिभिः अश्विना आगतम्‌ ) हे राजप्रजावगों ! आप दोनों उन 
उपायों से परस्पर उपकारक होवो । 
यार शचान्त घनसां सुघंसद तसतं धर्ममोम्यावन्तमत्र्‍ये । 


NN 


यासिः पृश्चिंगुं पुरुकृत्समार्वतं ताभिरू षु कतिमिरश्विना गतम्‌ ७० 
आ०--हे (अशिना) खी पुरपो! राजा और विद्वान्‌ जनो ! (याभिः) 
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जिन उपायों से ( छुचन्तिम्‌ ) प्रजाजनों के हृदयों को और नगरों के 
{निवास भूमि को पवित्र करने और अकाश से जगमगा देने वाळे जनों को 
(घनसां) ऐश्वयौं के दाता (सुसंसदम्‌) उत्तम समा]के अध्यक्ष]को, (तप्तं) 
सन्तप्त पुरुष को और ( धमंम्‌ ) तेजस्वी पुरुप को ( अत्रये ) राष्ट्र में 
बसने वाळे जन के हित के लिये ( अवतस्‌ ) सब प्रकार से सुरक्षित 
करते हो और ( यामिः ) जिन उपायों से ( एश्षिणम्‌ ) नाना प्रकार की 
गओं के पालक या भन्तरिक्ष में जाने वाळे वैमानिक वर्ग और ( पुरुकु- 
स्सम्‌ ) नाना शाखाखो के स्वामी, शखागार के रक्षक वर्गों की ( आ अव- 
नतम्‌ ) रक्षा करते हो ( ताभिः आगनम्‌ ) उन सत्र उपायों सहित तुम 
दोनों हमें आप्त होवो । 
भ्याभिः शवीमिइईषणा पराइजैँ गान्ध श्रोणं चक्षात पतवे कृथः । 
र्‍्याभिवेतिकां ग्रख्रितामसुञ्चतं तामेर पु ऊतिभिरश्विना गतम्‌॥ ¢ 
. सा०--(याभिः) जिन रक्षा आदि उपायों से (शचीमिः) शक्तिशाली 
सेना और उत्तम कर्मा से हे (बृषणा) समस्त सुखों के वपक सभा-सेना- 
-शयक्षो ! आप दोनों ( पराइजम्‌ ) धर्ममाग से पराड्युख ( अन्धम्‌ ) 
-चञ्ुह्दीन, अक्षानी पुरुष को ( चक्षसे ) संस्पय्‌ दुशन के योग्य (प्र कृथः) 
अच्छी प्रकार वना देते हो और (याभिः) जिन (शचीसिः) उत्तम कमो से 
(श्रोणं) पंगु, लंगडे को (एतवे) चलने में ( प्र झथः ) समथे कर देते हो 
-और जिन शक्तियों से आप . दोनों ( सिताम्‌ ) ठगों की शिकार बनी 
(वत्तिकाम्‌ ) बटेरी के समान अति दीन प्रजा को छुड़ाते हो ( ताभिः') 
`" उन २ उपायों से युक्त आप दोनों ( आ गतम्‌ ) हमें सी प्राप्त होइये। - 
-याभेः लिन्छु मधुमन्तमसश्चतं वालष्ठं याभिरजरावजिन्वतम्‌। 
र्‍याभि। कुत्सं थुतर्य नर्यमावत ताभिर षु ऊतिभिरश्विना गंतम्‌ ६ 
भा०-(याभिः) जिन विज्ञान आदि उपायों व प्रयोगों पे ( मधुम- 
उत्तम्‌ ) अन्न और जळ से बने. ( सिन्धुम्‌ ) रातिशीळ प्राण का (असश्चवं) 
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-ज्ञान करते हो और अन्यों को उसका अनुभव कराते हो आप दोनों 
(अजरौ) स्वयं जीणे न होकर प्राण अपान रूप से (याभिः) जिन उपायों से 
(वसिष्ठं) सब प्राणों में सुख्य रूप से बसने वाळे आत्मा को ( अजिन्व- 
-तम ) बळ देते हो और ( याभि: ) जिन उपायों से आप दोनों ( त्सं ) 
बळशारी ( श्रत्‌ अर्यम्‌ ) शाखो के सुनने वाळे, विद्वान्‌ वेदोपदेश के 
स्वामी (नर्य) सब लोगों के हितकारी पुरुष के समान (कुत्सं) वाणी और 
:( श्रतर्य ) शत्र के खासी और (नर्य) शरीर के नायक आत्मा की ( भा 
अबतं ) रक्षा करते हो (ताभिः) उन उपायों से ( अखिना ) हे भाण और 
-अपान हमारे पास ( सु आगतम्‌ ) आओ, हमें ज्ञान म्रा कराओ । 
यार्भिविश्पलों घन लामंथव्ये सइस्रमीळ्‌ आजावजिन्वतम्‌ । ` 
'याशिवशमश्वयं भेणिमाचत ताभिर्‌ पु ऊतिभिरश्विना गतम्‌ १०।३४ 
भा०--हे (अशिना) शिल्पी जनो ! (याभिः) जिस विज्ञान से (धन- 
-साम_) ऐश्वर्य को उत्पन्न करने वाली ( अथव्यम्‌ ) अमर ( विषपलाम्‌ ) 
अजा पाछक को अपने ऊपर प्रभु स्वीकार करने वाली, विशाल सेना या 
सेनापति को (सहस्तमीढें) सहस्तों सुखा और ऐश्वर्यों के प्राप्त कराने वाळे 
-(आजौ) संग्राम में (अजिन्वतम्‌) ठप करते हो और (याभिः). जिन उपायों 
और क्रियाओं सहित ( वशम्‌ ) राष्ट्र पर वश करने वाळे ( अइष्यं) अश्व 
सेनाओं के खामी ( म्रेणिम्‌ ) सेनापति को ( आ अवतम्‌ ) मात होते हो 
.( ताभिः ) उन सहित. ही हमें भी प्राप्त होवो । इति चतुखिशो वर्ग: । 
याभिः सुदानू औशिजाय वणिजे दीधेश्रेवसे मधु कोशो अद्दारत्‌ । 
'कक्षीवन्त स्तोतारं याभिराद तं ताभिंरू पु ऊतिभिराश्विना गतम्‌ ११ 
आ० हे ( सुदान्‌ ) उत्तम दाता विद्वान्‌ शिल्पियो ! ( याभिः ) 
जिन उपायों व साधनों से ( औशिजाय ) विद्वान, पुरुष की सन्तानों, 
-( वणिजे ) वैश्य प्रजावग और ( दीघं श्रवसे ) दीघे काळ तक गुरुओं से 
उपदेश श्रवण करने वाळे घनादि के स्वामी के दित के छिये ( कोशः ) 
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मेघ समान राजा ओर विद्वान्‌ गुरु का धन और ज्ञान का आश्रय कोश 
(मड) मधुर जळ के समान ज्ञान और सुख का (क्षरति) वपैण करता है 
और ( याभिः ) जिन साधनों सहित आप दोनों ( कक्षीवन्छं स्तोतारं ) 
सहायकों से युक्त विद्वान पुरुष को प्राप्त हैं उनके सहित हमें भी प्रास 
होइये। 
याभी रखां चोर्द॑सोदूगः पिपिन्वर्थुरनश्वै याभी रथमावतं जिषे । 
यांभिखिशोक उस्चिया उदारजते ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ १२ 
भा०--(यामिः) जिन (अतिमिः) विज्ञान युक्त साधनों से (रसास्‌) 
पृथ्वी तथा नदी को (उदूगः क्षोदसा) जळ के प्रवाह से ( पिपिन्वधुः ) . 
आप दोनों पूर्ण कर देते हो ओर (याभिः) जिन विज्ञान साधनों से (अन- 
शस्‌ ) बिना घोडे के ( रथम्‌ ) रथ को ( जिपे ) विजय करने के लिये 
(आ अवतम्‌ ) यन्त्रादि साधनों से अच्छी प्रकार चला देते हो (त्रिशोकः) 
तीनों भवनों में तेजस्त्री, गुण, कमं, स्वभाव दीनों सें उज्ज्वल पुरुष अथवा 
अग्नि, विद्यत्‌ „ सूर्य तीनों तेजों को जानने हारे वैज्ञानिक (याभिः) जिन 
उपायों से (उखियाः) उपर जाने वाढी जऊधाराओं, किरणों और विद्यत्‌ 
की घाराओं को ( उद्‌ आजतम्‌ ) उठाने में समर्थ होते हैं ( ताभिः नः 
सुआगतम्‌ ) उन साधनों सहित हमें प्राप्त होवो । 
यामिः सूर्य परियाथः परावतिं मन्धातारं क्षैत्रपत्येष्चार्वतम्‌। 
याभिविध्र प्र भरद्वाजमावतं तामेरू षु ऊतिभिरश्विना गंतम्‌॥ १३॥ 
भा०--( याभिः ) जिन उपायों से ( भंघातारम्‌ ) ज्ञान के धारक 
( सूयम्‌ ) सूय समान तेजस्वी पुरुष को ( परियाथः ) प्राप्त होते हो या 
जिन उपायों से ( मंधातारम्‌ = इमंघातारम्‌ ) इस समस्त विश्व के धारक 
( सूयम्‌ ) सूर्य का और जिन उपायों से ( क्षैत्रपत्पेषु ) खेतों, जीवों के 
उत्पादक स्थावर जंगम की उत्पादक भूमियों का ज्ञान करते हो और 
( यामिः ) जिन उपायों से ( भरदू-वाजम्‌ ) अन्न, पेयं और संग्राम 
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तीनों को प्राप्त होने वाळे इपिज्ञ, वणिक्‌ और योद्धा पुरुष को (आ 
अवतम्‌ ) प्राप्त होते हो ( ताभिः) उन साधनों से .आप दोनों . झुख्य 
और गौण शिल्पी आदि विद्वान्‌ हमें भली प्रकार आस हों । 
याभिर्मद्दार्मतिथ्रिग्व कंशोजुवं दिवोदासं शंबरहृत्य आव॑तम्‌ 
याभि; पूर्भिद्ये जलद्स्युमावतं ताभेंरू षु ऊतिभिरश्विना गंतम्‌१४ 
सा०--(याभिः ऊतिभिः) जिन रक्षा साधनों से आप दोनों (शम्ब- 
रहत्ये) मेघ को आघात कर छिन्न भिन्न कर देने वाळे सूयं और वायु के 
समान (शम्वर-हत्ये) प्रजा की सुख शान्ति के नाशक दुष्ट पुरुषों के नाश 
करने के कायं में ( महाम्‌ ) बढे भारी ( अतिथिग्वस्‌ ) अतिथि जनों के 
आश्रय और उनके भेम और सत्कार से प्रास होने वाळे (कशोजुवं) उनको 
अर्घपाच् आदि जलों द्वारा तस करने वाळे और प्रजा को भी कूप आदि 
द्वारा मेधों के समान तूस करने वाळे, ( दिवोदासं ) सूयं के समान ज्ञान . 
अकाश के दाता और धारक पुरुष को ( आ अवतम्‌ ) प्राप्त होते हो । 
९ पूर्भिद्ये ) शब्रुओं के नगरों को तोड़ने आदि कार्यं में ( याभिः ) जिन 
साधनों से. ( त्रसद्‌-दस्युस्‌ ) दुष्टों के हराने वाळे वीर पुरुषों को ( आ 
अवतम्‌ ) प्राप्त होते हो ( ताभिः ) इन साधनों से हमें भी प्रास होवो । 
यामिदेन्नं विपिपानसुपस्त॒त कलिं यासिर्चित्तजानि दुबस्यर्थः ।, 
याभिव्येश्वमत पृथिमावतं तामेरू प ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ १५।३५ 
भा०--( यामिः उतिभिः ) जिन रक्षा साधनों से ( वन्न ) वैद्यजन 
चमन करने वाळे और ( विपिपानं ) विविध ओषधादि रसों के पालक 
पुरुष की रक्षा करते हैं वैसे ही ( उपस्तुतम्‌ ) उत्तम गुणों से युक्त प्रश- 
सित (वन्न विपिमानं) वमन अर्थात्‌ प्राप्त ज्ञान को अन्या के प्रति उप- 
देश करने वाळे गुरु और ज्ञान-रक्ष का पान करने वाळे शिष्य को रक्षा 
करते हो और (याभिः) जिन साधनों से (करिं) ज्ञानवान्‌ (वित्तजानिम्‌). 
ज्व-वधू को प्रास करने वाले पुरुष को ( वित्तजानिस्‌ ) घन को अपनी 
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श्री' के समान पालने वाळे धनाढ्य पुरुष की रक्षा करते हो ( उत ) और 
(याभिः ) जिन उपायों से ( व्यश्वम्‌ ) अश्व के मर जाने पर केवळ रथ 
चाळे, असहाय (व्यश्वस्‌) विविध अश्वों के खासी और ( एथिम्‌ ) विस्तृत 
राष्ट्र के खामी की (हुव्यस्यंथ:) परिचर्यो करते हो, (ताभिः०) उन साधनः 
से हमें भी प्राप्त होवो । इति पन्चन्निशो वर्ग: ॥ टी 
याभिंनरा शयवे याभिरनये याभिः पुरा मनवे गातुमीषथुः । 
याशि? शारीरांजतं स्यूर्मरश्मये ताभिरू पु ऊतिभिंराशिवना गंतम्‌१६ 
: भा०--( याभिः ) जिन रक्षा के उपायों सहित ( नरा ) हे नायक 
घुरुपो ! आप दोनों ( शयवे ) सुख से सोते हुए प्रजाजन और (झयवे)' 
सबको सुख से शयन कराने वाळे राजवर्ग को ( अन्नये ) त्रिविध दुखो से 
रहित और इस राष्ट्र में शासक रूप से विद्यमान (समवे ) मननशीळ' 
. घुरुप और राजा को (गातुम्‌) जाने के मागे, विज्ञान, अलिः सादि (ईषथुः) 
प्राप्त कराते हो । ( याभिः ) जिन उपायों से ( झारीः) बागों की पंक्तियों 
और शब्रुइन्ता सेनाओं को ( स्यूमरइमये ) किरणों से ओत प्रोत औरः 
प्रजार्ओ के शासन मर्यादाओं को बांधने वाळे शासक पुरुष की रक्षा और 
राष्ट्र हित के लिये ( आ अवतम्‌ ) शत्रुओं की तरफ चलाते हो, उन सा-- 
घनां से हमें भी प्राप्त होवो । ; 
याभेः पटँ जठरस्य मज्मनाञ्चिनोदीदेच्चित इद्धो अज्मञ्ञा। 
यातिः शर्यातमवथो मदाघने ताभिरू पु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ १७० 
भा०--( याभिः ) जिन रक्षा के उपायों से (जठरस्य) झुक्त पदार्थों 
को भीतर धारण करने वाळे पेट की (अग्निः) सव कुछ पचा लेने वाली: 
आग के समान सब सुक्त अर्थात, अधीन देशों को (मज्मना) अपने महान 
बळ से (आदीदेत्‌) चमकाता है और जिन साधनों से युक्त होकर (चित: 
इद्धः अग्नि: न) सञ्चितं काष्ठों में छगे और भड़के हुए चितारिन के” 
संमान जळते हुए ( अज्मन्‌) संग्राम में वीर सटों को अपने तेज से भस्म? 
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करने वाळा ( पठवां ) पठनशील विद्यार्थियों को ग्राप्त करने वाळे आचार्य 
और ( पठवों ) वेग से जाने वाळे अश्वां का स्वामी सेनापति ( आ ) 
आगे बदता है और ( ग्रासिः ) जिन साधनों से (:महाधने ) संग्राम में 
(.शयौतस्‌ ) हिंसक पुरुषों पर चढाइ करने वाळे शखाखो सहित आक्र- 
मण करने वाले सेनापति क्ती ( अवथः ) रक्षा करते हो (ताभिः०) उन 
सहित तुम दोनों नायक पुरुष हमें भी प्राप्त होवो | पउवा--पतदू अर्वा |: 
प्रषोद्रादित्वात्‌ साधुः । उत्वं छान्दसस्‌ । पठतो ऋच्छति वा । 
याभिरङ्गिरो मनखा निरण्यथोऽ गच्छथो विवरे गोअंणंखः ।. 
याभिभेनुं शरस्चिषा समावतं ताभिंड पु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ १८ 
. भा०-र्‍हे ( अंगिरः ) विद्वन्‌ ! ( मनसा ) ज्ञानपूवंक तू अन्यों को 
ज्ञान करा । हे (अशिना) सेनाध्यक्ष और सैनिको ! आप ( याभिः ) जिनः 
उपायों और रक्षा-साधनों से ( निरण्यथः ) युद्ध करने में समर्थ होते हो. 
और जिन से आप दोनों ( गो-अणेसः विवरे) सूये की किरणों के प्रकाशः 
और जळ को प्रकट करने में सूय और विद्यत के समान तथा (गो-अणसः) 
ज्ञान वाणियों को विशद ज्ञान करने कराने के लिये गुरु शिष्य के समानः 
पुथिवी के ऐश्वय को प्रास करने के लिये ( अग्रं गच्छथः ) सुख्य पद परः 
या संग्राम भूमि में आगे बढ़ते हो। (याभिः) जिन साधनों से ( मचुस्‌)- 
मननशील या शत्रुओं के रोकने में समथ, झुख्य युद्ध विद्या के ज्ञाताः 
९ शरम ) श्ररवीर सेनापति को ( इपा ) प्रेरने योग्य सेना आदि बल से. 
(सम्‌ भा अवतम्‌ ) अच्छी प्रकार रक्षा करते हो (ताभिः) उन (ऊतिभिः). 
रक्षा-साधनों सहित ( आ गतस्‌ ) हमें प्राप्त होवो । 
याभिः पत्नींविमदायं न्यूहथुरा घ बा याभिररुणीराशिक्षतम्‌। . 
याभ खुदाखं ऊद्दर्थ' सुदेव्यन्तार्भिरू षु ऊतिभिरश्विना गतम्‌१९. 
भा०--हे (अशिना) विद्वान्‌ खरी पुरुषो ! आप लोग (याभिः) जिन 
(उतिभिः) उत्तम रक्षा-साधनों से (वि यदाय) विविध आनन्द प्राप्ति के 
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AAAI SANS ANS SANA 


“लिये (पत्नीः) पतियों के साथ यज्ञ द्वारा संयोग करने वाळी पत्नी जनों 
को ( नि ऊहथुः ) गृहस्थ में प्रवेश कराते हो, ( याभिः ) जिन उपायों 
से ( अरुणी: ) ब्रह्मचारिणी कन्याओं को ( अशिक्षतम्‌ ) शिक्षा देते हो 
और ( याभिः ) जिन उपायों से ( सुदासे ) उत्तम दानशीळ पुरुप को 
*९ सुदेव्यस्‌ ) उत्तम देने योग्य ज्ञान और दव्य ( उदः ) प्रासधु कराते 
-द्दो (ताभिः) उन उपायों से आप दोनों हमें (आ गतम्‌) प्राप्त होवो । 
यासि; शन्तांती भर्वथो ददाश सुज्युं याभिरवथो यासिरध्रिगुम्‌। 
'ओस्यार्घती सुभरासतस्तुभं ताभिरू षु ऊतिशिराश्बिना ग॑तम्‌२०।३६ 
भा०--हे (अधिना) दो मुख्य अधिकारियों ! (याभिः) जिन रक्षा 
साधनों से ( ददाझुपे ) नित्य ज्ञान और द्रव्य के दाता प्रजाजन और 
“विद्वान्‌ के दित के लिये (शंताती अवथः) सुखकारक होते हो और (याभिः 
सुञ्युम्‌ अवथः ) जिन साधनों से सुख ऐश्वर्य के भोक्ता पालक झुरुपं 
-की रक्षा करते हो, ( यामिः अभिगुम्‌ ) जिनसे एथ्वो कें खामी राजा की 
"रक्षा करते हो और ( ऋतस्तुभम्‌ ) सत्य ज्ञान के उपदेश पुरुष और 
स॒त्य ज्ञान और अन्न के धारण करने वाळी ( ओस्यावतीम्‌ ) रक्ष णशीळ 
'मुरुषों की उत्तम विद्या से युक्त ( सुभराम्‌ ) उत्तम रीति से प्रजा के 
'भरण पोषण करने वाली नीति की रक्षा करते हो (ताभिः उ आ गतम्‌ ) 
'उन उपायों से आप हमें प्राप्त होवें । इति पटत्रिंशो वग: ॥ 
यासिंः कशादुमसने दुवस्यथो जवे यासियूनो अवैन्तमावंतम्‌ । 
'मधु प्रियं भरथो वत्सर्ड्भ्यस्ताभिरू प॒ ऊर्तिभिरश्विचा गतम्‌ २१ 
, सा०- (याभिः) जिन ( ऊतिभिः ) रक्षा साधनों से आप ( कृशा- 
-जुस्‌ ) अग्नि के समान तेजल्ली सेनापति पुरुष की ( असने ) शत्रुओं को 
“उखाड़ फेंकने के संग्राम आदि कार्य में ( दुवस्यथः ) परिचर्या करते हो, 
और (अवे) वेग के संग्राम और शीघ्र गमन आदि काये में (याभिः) जिन 
उपायों से (यून;) जवान पुरुषो ( अवेन्तम्‌ ) वेगवान्‌ अश्वो और अशा- 
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रोही द॒ की ( आवतम्‌ ) रक्षा करते हो और ( यत्‌ ) जिन उपायों से 
( सरडम्य; ) वेग से आगे बढ्ने वाळे वीरों को ( सरड्भ्यः मधु ) मधु 
मक्षिकाओं को मधु के समान उनको स्थिर रूप से बांधे रखने वाळे 
९ भ्रियं मधु ) प्रिय अन्न ( भरथः ) प्रदान करते हो ( ताभिः ) उन 
उपायों से ( आगतम्‌ ) हमें प्रास होवो । 


<a ७ ० ० |. 
याभिनेर॑ गोपुयुचं नृषाह्ये कषेत्रस्य साता तन॑यस्य जिन्व॑थः । 
याओ रथाँ अवथो याभिरवतस्ताभिरू घु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ २२ 


भा०--हे ( अश्विना ) मुख्य पुरुषो ! आप दोनों ( याभिः ) जिन 
उपायों से ( नुपाझे ) नायक वीर पुरुषों से विजय करने योग्य (साता) 
संग्राम में ( गोपुयुधम्‌ ) भूमियों के विजय के लिये युद्ध करने वाळे 
( नरं ) वीर नायक पुरुष को बढ़ाते हो और जिन से ( क्षेत्रस्य तनयस्य 
साता ) खेत के समान सन्तति उत्पन्न करने वाळी खरी और पुत्र के लाभ 
करने के निमित्त ( नरं ) पुरुष को ( जिन्वथः ) असन्न और शक्तिशाली 
करते हो ( याभिः रथान्‌ अवथः ) जिन से हमारे रथों ( याभिः अंतः ) 
अश्वों, अश्वारोही और रथारोही पुरुषों की ( अवथः ) रक्षा करते हो 
( ताभिः आगतम ) उन्हीं सब साधनों से हमें प्रास होवो । 


याश्चिः कुस्लमाजुँनेयं शतक्रतू प्र तुर्वीति प्र च॑ दभीतिमार्वतम्‌ । 
याभिंध्वेसान्त पुरुषन्तिमावतं तामिरू पु ऊतिभिरदिविना ग॑तम्‌ २३ 


भा०--( याभिः ) जिन साधनों से ( आजुनेयस्‌ ) ऐश्वर्य के अजन 

करने और शत्रु का झुकाबला करने वाळे सेनाध्यक्ष के ( कुत्सम्‌ ) सेना- 

चछ की आप दोनों ( शतक्रतू) सैकडों प्रज्ञाओं, कर्मो से युक्त होकर 

( आवतम्‌ ) रक्षा करते हो और जिन उपायों से ( तुर्वीतस्‌ ) चन्न के 

नाशक ( दमीतिम्‌ च ) और शब्रुहन्ता की ( प्र अवतम्‌ ) अच्छी प्रकार 

रक्षा करते हो ( याभिः) जिन उपायों से ( ध्वसन्तिस्‌ ) शत्रु के नगरों 
३४ 
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को ध्वंस करने वाले ( पुरु-सन्तिस्‌ ) बहुत ऐश्वयं देने वाले की रक्षा 
करते हो ( ताभिः ) उन उपायों से (आगतस्‌ ) हमें प्राप्त होवो । 


झअप्पेस्वतीमभ्विना वाचंमस्मे कृते लो दरखा वृषणा मनीषाम्‌ । : 
अद्यूत्येउवसे नि हये वां दृधे च नो भवतं चाज॑खातो ॥ २४ ॥ 


भा०-हे (अशिना) विद्वान्‌ खी पुरुषो या दो झुख्य पुरुषो | सभा- 
_ सेनाध्यक्षो ! आप ( अस्मे ) हमारे हित के लिये ( अप्नखतीम्‌ वाचम्‌ ) 
उत्तम कर्म का उपदेश करने वाली वाणी का ( इतस्‌ ) उपदेश करो 1 
हे ( दुखा ) शाञ्च विनाशक सुख्य पुरुषों ! हे ( दृपणा ) सुखों के चषक 
पुरुषो ! आप दोनों हमारे रये ( अप्नखतीम्‌ मनीपाम्‌ ) उत्तम कमो का 
उपदेश करने वाली बुद्धि या प्रेरणा को करो। (वां) तुम दोनों को में 
( अद्यत्ये ) अन्धकारमय मागं में ( अवसे ) प्रकाश करने के लिये और 
( अद्यूत्ये अवसे ) चूत आदि छळ कपट के व्यवहार से रदित थममाग 
में गमन कराने के लिये ( नि ह्ये ) नित्य बुलाता हूँ। ( नः ) हमें 
( वाजसातौ बधे च ) ज्ञान, ऐश्वय प्राप्ति और संग्राम के विजय कार्यं में 
बृद्धि करने के लिये ( भवतस्‌ ) होवो । 


युभिरक्ताभ्रभ परि पातमस्मान रिष्टेभिरश्िना सौसंगेभ्रिः। तन्नौ 
पित्रा बरुणो मामहन्तामादितिः सिन्धुं थिवी उत द्यौः॥२॥३७॥७ 


भा०--हे (अश्विना) दो मुख्य पुरुपो ! आप हमारी (युमि: अक्तसिः) 
सब दिनों और रातों में (अस्मान्‌ अरिष्टेसिः ) हमें न नाश करने योग्य, 
फ़ल्याणकारी, (सौभगेभिः) उत्तम २ पेश्रयो से (परिपातम्‌) सब प्रकार 
से रक्षा करो । (शेष पचवत) इति ससत्रिंशो वर्ग: ॥। 


इति ससमोऽष्यायः । 
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अथाष्टमोऽध्यायः 


[११३ ] कुत्स आङ्गिरस ऋषिः ॥ उपा देवता । द्वितीयस्यादवर्चस्य रात्रि- 


रापि ॥ छन्दः--१, ३, ९, १२, १७ निचृत्‌ त्रिष्डुपू । ६ विष्ट्प्‌ । ७, 


१७-२० विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ५ स्वराट्‌ पंक्ति: । ४, ८, १०, ११, १५, 


१६ झारिक्‌ पंक्तिः । १३, १४ निचृत्पंक्ति: । विंशातयुचं सूक्म्‌ ॥ 

इद्‌ भ्रेष्ठे ज्योतिषां ज्योतिरागांच्चिञ्ः प्रकेतो अजनिष्ट विभ्वा । 
यथा पसूता खबितुः खचायँ एवा राज्युषले योनिमांरेक्‌ ॥ १॥ 

भा०--(यथा) जैसे (असूता) पुत्र प्रसव करनेवाली खी (सवितुः) 
पुश्नोत्पादक पुरुष के ( सवाय ) पुत्र के उत्पन्न करने के लिये ( योनिम्‌ 
आरैक्‌ ) गर्भाशय को रिक्त करती है । और ( उषसे ) कामना योग्य 
पति के बसने के लिये ( योनिम्‌ आरैक्‌ ) गृह को बनाती है और जैसे 
(रात्री) रात्रि (सवितुः सवाय) सूयं के उदय होने के लिये और (उषसे) 
उषाकाल के लिये ( योनिस्‌ ) स्थान ( आरैक्‌ ) प्रकट करती है, वैसे ही 
(प्रसूता) समस्त जगत्‌ को उत्पन्न करने वाली ( रात्री ) समस्त जीवो 
को रमण कराने वाढी, प्रख्य दुशा ( सवितुः ) सवेजगहुत्पादक परमेश्वर 


: के (सवाय) पेश्वयं को प्रकट करने के छिये और (एवा) वैसे ही (उषसे) 
-दिन में सन्धि वेळा के समान सगै और प्रलय के बीच के सन्धि वेला 


को प्रकट करने के किये भी ( योनिस्‌ आरेक्‌ ) आश्रय रूप काळ को 
प्रकट करती है और जैसे ( उयोतिषां ज्योति: ) समस्त तेजस्वी पदार्थों में 
उत्तम तेजसी सूर्य ( आगात्‌ ) उदय होता है (चित्रः) चिद्‌ रूप में रमण 
करने वाळा ( प्रकेतः ) उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुष ( बिम्वा ) मदान्‌ परमेश्वर 
के साथ मिलकर ( अजनिष्ट ) आनम्द से युक्त हो जाता है ( इदं श्रेष्ठ ) 
यंह साक्षात्‌ सर्वेश्रष्ट (ज्योतिष ज्योति:) सब ज्योतियों में परम ज्योति, 
प्रकाश-स्वख्प ब्रह्म ( आगात्‌ ) प्रकट होता है । 
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रुशद्वत्सा रुश॑ती शवेत्यागादारैगु कृष्णा खद्नान्यस्याः। 
समानबन्धू अस्ते अनूची याचा बर चरत आमिनाने ॥ २॥ 


भा०--( रुशद्‌ू-वत्सा रुशती) लाळ बछडे वाळी छाल गाय या 
(इवेत्या) श्वेत घणे की गौ के समान (रुशत-वःसा) देदीप्यमान सूर्य रूप 
बछडे को साथ लिये हुए ( रुशती) छाल आमा वाळी ( इवेत्या ) उपा 
( आयात्‌ ) आती है और फिर ( अस्याः सदनानि ) इसी के स्थानों पर 
( कृष्णा उ ) काळी बणे वाली गौ के समान काली रात्रि भी ( आरेकू ) 
आती है या (कृष्णा) काली रात्रि ( अस्याः सदनानि ) उसके लिये स्थान 
( आरैक्‌ ) त्यागती अर्थात्‌ प्रदान करती है और दिन रात्रि दोनों 
( समान बन्धू) समान पद के स्नेह से बन्धे हुए दो सहोदर भाई, मित्र 
या बहनों के समान रहती हुई ( असते ) कमी नाश न होने वाली 
(अनूची) एक दूसरे के पीछे आती हुई (द्यावा) सूर्य उर चन्द्र नक्षत्रादि 
'अकाशो से प्रकाशित होती हुई, ( आमिनाने ) एक दूसरे को दूर हराती 
हुईं ( वर्ण चरतः ) अपना २ स्वरूप प्रकट करती हैं । 
सम्रानो अध्वा स्वस्नोरन्तस्तम्रन्यान्यां चरतो देवर्शिष्टे । 
न मेथेते न त॑स्थतुः सुमेके नक्तोषासा लमनला विरूपे ॥ ३े ॥ 
सा०—(स्वचोः) दो बहनों या दो भाई बहनों के समान एक साथ 
विचरने वाळे (नक्तोपासा) दिन और रात्रि दोनों का (अध्वा) सागं (समान) 
एकसां और (अनन्त) अनन्त है । वे दोनों (देवशिष्टे) गुरु से अबुशासित 
दो शिष्यो के समान, प्रकाशमान सूयं से शासित होकर ( अन्या-अन्या 
चरतः ) एक दूसरे के पीछे होकर चलते हैं । वे दोनों ( सुमेके ) सुम्दर 
-अंगों वाळे भाई बहनों के समान (न मेथेते) परस्पर संग भी नहीं करते, 
(न तस्थतुः) एक स्थान पर ठहरते भी नहीं । वे दोनों ( समनसा ) एक 
समान चित्त वाळे दो मिन्नों के समान होकर भी ( विरूपे ) एक दूसरे 
से भिन्नतम और प्रकाश स्वरूप हैं। 
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भास्वती नेत्री सुनृतांनामचा चित्रा वि दुरो न आव! । 

्राप्यौ जगु नो रायो अंख्यदुषा अंजीगर्भुवेनाहे विश्वां ॥४॥ 
भा०--( भास्वती ) कान्तिवाली, ( सूनृतानां नेत्री ) उत्तम ज्ञान, 

यश और ऐखय की (नेत्री) प्राप्त कराने वाली ( चित्रा) विविध कान्तियों 

से युक्त एवं पूजनीय विहुपी के समान अतीत होती है । जो (नः) हमारे 

लिये ( हुरः ) गृह के द्वारों के समान हु:खों के वारक साधनों को ( वि 

आव: ) विशेष रूप से प्रकट करती है, वह ( जगत्‌ ग्राप्यं ) जगत्‌ को 

हमारे अर्पण करके (नः) हमें ( रायः ) ऐश्वर्य ( वि अख्यत्‌ ) प्रकाशित 

करती है और ( विश्वा भुवना ) समस्त लोका को ( अजीगः ) अपने 

भीतर ले ळेती दै। 

_ जिह्मश्ये चरितवे मघोन्यांभोगयं इष्टयें राय ड त्वं । 

दुरं पश्य॑द्धय उर्विया विचर्चा उषा अजीगर्भुवनानि विश्वं ॥५।१॥ 


सा०--(उपा) पापों को भस्स करने वाली (मघोनी) उपा किसी 
को (जिह्यइये) टेड मेदे सोने के लिये, (चरितवे) किसी को उठकर काम 
पर जाने के लिये और किसी को (आभोगये) सव प्रकार के सुखा को 
आप करने, किसी को (इष्टये) यज्ञ दान करने, (त्वं उ राये) किसी को 
घन प्राप्त करने के ल्यि और (दभ्न) अति सूक्ष्म पदार्थों को देखने वाळे 
अध्यात्म साधकों को (उर्विया) उस महान्‌ परमेश्वर का (विचक्षे) साक्षात्‌ 
कराने के लिये (विश्वा सुदना) समस्त लोको को (अजीगः) प्रकट करती 
है । इति प्रथमो वग: ॥ 
लतां त्वं अव॑से त्ये महीया इष्टये त्वम्थेमिव त्वमित्यै । 
विस॑ढशा जीविताभिं प्रचच्तं उषा अजीगर्सुवनानि विश्वां ॥ ९॥ 


भा०--(उपा) प्रभात (त्वं कषत्राय) एक को धन, राये प्राप्त 
करने के लिये (त्वं अवसे) एक को ज्ञान आस करने के लिये (तवं महीये 
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इष्टये) एक को बड़े भारी यज्ञ करने के लिये (तवं अर्थस्‌ इत्ये इव) और 
एक को धनादि प्राप्त करने के लिये और (विसद्दशा जीविता) नाना प्रकार. 
के जीवनोपायों को (अभिप्रचक्षे) प्रकट करने के लिये (विश्वा सुवनानि 
अजीगः) समस्त उत्पन्न पदार्थो और लोको को प्रकट करती है । 


एषा दिवो डुंडिता प्रत्यदार्श व्युच्छुन्ती युवतिः शुक्रवासाः । 
विश्वस्येशाना पार्थिवस्य वस्व उषो अद्येह खुभगे व्युच्छ ॥७॥ 


सा०- (पषा) यह (दिवः दुहिता) सूये की पुत्री के समान उपा, 
(छक्रवासाः) उजळे वों को धारण करने वाली (युवतिः) युवती खरी के 
समान (शुक्रवासाः) शुद्ध प्रकाश को धारण करती हुईं (वि उच्छन्ती) 
विविध प्रकाशों को प्रकट कस्ती हुईं (प्रति अद्रि) दिखाई देती है । वह 
(विश्वस्य पार्थिवस्य वस्वः) समस्त पृथ्वी के ऐश्वर्य की (ईशाना). स्वामिनी 
“सी है। हे (सुभगे) उत्तम ऐश्वर्य वाली विदुषी के समान प्रभात वेळे ! तू. 
(अद्य इह) आज इस जगत्‌ में (वि उच्छ) विविभ्न गुणों के समान प्रकाशों 
को प्रकट कर । 
एयतीनामन्वेति पार्थ आयतीनां प्रथमा शश्व॑तीनाम्‌ । 
व्युच्छुन्ता जीवस्रुढीरयम युषा यत क चन वाययन्ता ॥ 5 


भा०--यह (उषा) (परायतीनाँ) पूवं की गुजरी हुईं उपाभों के 
(पाथ; अनु एति) मार्ग छा अनुप्रण करती है और (झधतीनां) अनन्त 
काळ तक (आयतीनां) आगे आने वाली उपाओं से से (प्रथमा) सबसे 
पहली है । वह (वि-उच्छन्ती) प्रकट होती हुईं (जीवस्‌) संसार को (उत्‌ 
इरयन्ती) जगाती हुई ( कंचन खम्‌ ) मानो किसी भी मरे सरदे पुरुष 
को (बोधयन्ती इव) चेतन करती हुई सी प्रकट होती है 
उषो यदाझे समिधे चकर्थ वि यदावश्चक्षसा सूयेस्य । 
यन्माङुपान्यच्यमांगो अजागस्तददवषु चकृषे भद्रसप्नः ॥ ९॥ 
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सा०--(डपः) हे उषः ! (या) जो त्‌. (समिधे) अच्छी प्रकार म्रका- 
शित करने के लिये (असिं) अभि अर्थात्‌ सूर्य को (चकर्थ) उत्पन्न करती 
है, (सूयैस्य चक्षसा) सूर्य के प्रकाश से (यत्‌) जो त्‌ (वि-आवः) विविध 
पदार्थों को प्रकट करती है ( यत्‌) और जो त्‌ (माचुपान्‌ यक्ष्यमाणान्‌ ) 
यज्ञ करने वाले मनुष्यों को (अजीगः) व्यापती उनको प्रेरित करती है 
( तत्‌ ) वह तू (देवेषु) विद्वान्‌ पुरुषों में (भदवस अप्नः चकुपे) सुखकारी 
उत्तम कार्य करती है। _ 
कियात्या यत्समया भवाति या व्यूपुर्याश्व नून व्युच्छान्‌। 
अनु पूवीः कृपते वावशाने प्रेदीध्याना जोष्॑रन्याभिरेति ॥१०।२॥ 
सा०--(याः डपाः) जो उपाएं (वि उघुः) प्रकट हुई और, (याः च) 
जो (नूनं) अभी तक ( वि उच्छान्‌) प्रकट हो रही हैं वे सब (कियति 
समया आभवाति) कितने काळ तक ही रहती हैं १ अर्थात्‌ उनका स्थिति- 
कार दीर्घ नहीं होता । यह उपा भी (वावशाना) दीसिमती होकर (पूवो: 
अचु) पूवं की उपाओं के समान ही (कृपते) प्रकट होती दै और ( प्र 
ढीध्याना) अच्छी प्रकार गुण रूप किरणों से चमकती हुईं (अन्याभिः) 
आगे आने वाली अन्य उपायों से (जोपम्‌ एति) अनुकरण की जाती है। 
इृति द्वितीयो वर्ग: ॥ 
ईयुडे ये पूरवतरामपश्यन्व्युच्छन्तींमुषलं मत्योंसः । 
शास्माभिरू चु प्रतिचच्यभूदो ते यन्ति ये अपरीयु पश्यान्‌॥११॥ 
भा०--(ये) जो (मत्यासः) मबुष्य (पूर्वेतराम्‌ ) पूवं प्रकट होने 
बाळी ( उच्छन्तीम्‌ ) खिलती हुईं ( उपसम्‌ ) उपा को ( अपद्यन्‌ ) 
देखते हैं (ते ईयुः) वे सुख को प्रास होते हैं । (ये अपरीपु) जो आगे आने 
घाडी उपाओं में सी ( पूर्वतराम्‌ पदयान_ ) पवे की खिली उषा को देख 
(ते यन्ति) वे भी सुख को प्राप्त होते हैं। (अस्माभिः उ च) इसे भी वह 
( प्रतिचक्षया अधूव, ) प्रत्यक्ष साक्षात्‌ हो । हम भी सुल को प्रात हॉ! 
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यावयदूद्वेषा ऋतपा ऋतेजाः खुम्नावरी सूनां ईरयन्ती । 
सुमङ्गलीबि्रती देववॉतिमिहाद्योषः शेर्छतमा व्युच्छ ॥ १२॥ 
भा०-हे (उषः) प्रभात वेला के समान तेज और कान्ति को 
धारण करनेवाली उत्तम खरी ! तू (यावयद्‌-द्वे पा.) [समस्त अग्रीतिकारक 
कमो को दूर करती हुई (अतपाः) सत्य का पालन करने वाली (ऋतेजा:) 
सत्य और ऐश्वर्य के निमित्त गुणों मै विख्यात होने वाली (सुन्नावरी) 
उत्तम सुखों को देने वाली और (सूनृता) उत्तम छुम वाणियों को (ईर- 
यन्ती) उच्चारण करती हुईं ( देववीतिम्‌ ) विद्वानों की उपदिष्ट विशेष 
नीति धारण करने योग्य यज्ञोपवीत आदि चिन्ह को (बिश्नती) धारण 
करती हुईं (इह अद्य) यहां, इस गृह में आज (श्रेष्ठमा) सबसे उत्तम 
ख्य होकर (वि-उच्छ) प्रकट हो । 
शश्वत्पुरोषा व्युवास देव्यथों अधेदँ व्यांचो धोनी । 
अथो व्युच्छादुत्तरों अनु चूनजरासर्ता चराति स्वघामिं: ॥१३॥ 
भा०--(उषा) कमनीय गुणों से युक्त उषा के समान (देवी) उत्तम 
गुणों से युक्त खी (शश्वत्‌) निरन्तर (पुरा) पहले के समान (वि उवास) 
विविध गुणों को प्रकट करे और सुख पूवक निवास करे (अथो) और 
चह (अद्य) अब भी (मघोनी) ऐश्वय से युक्त होकर (इदं वि आवः) इस 
लोक तथा पतिग्रह को प्रकाशित करे । (अथो) वह (उत्तराच दन्‌ अजु 
वि उच्छात्‌) आगे आने वाळे दिनों में भी विशेष गणों को प्रकाशित करे 
आर (अजरा अस्ता) भायु की हानि न करती हुई झृत्यु के ढुःखो से 
रहित होकर अपने को अस्त जानती हुईं (खघामिः) स्वयं धारण किये 
घर्मो तथा “स्व? अर्थात्‌ शरीर के धारक अन्न आदि पदार्थों सहित (चरति) 
जीवन सुख प्राप्त करे । 


व्य]ज़िभिर्दिव आतास्वद्यौदप कृष्णां निणिज देव्यांवः। 
शबोधंयन्त्यडणेभिरशवैरोषा यांति सुयुज्ञा रथेन ॥ १४ ॥ 
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भा०--(उपा) उपा जैसे (दिवः) सूर्य की (अज्ञिभिः) किरणों से 
(आतासु) दिशाओं में ( वि अचौत्‌ ) विशेष रूप से प्रकाश करती दै 
बैले ही कमनीय खी भी (दिवः अञ्चिमिः) अपने तेजस्वी पति के विशेषः 
गुणों से (आतासु) समस्त क्रियाओं और विद्याओं में विशेष रूप से 
चमके । (देवी) प्रकाश करने वाली उपा जैसे ( कृष्णा निणिजम्‌ ) रात्रि 
के अन्धकारमय रूप को (अप आवः) दूर कर देती है या (कृष्णाम्‌ अप) 
रात्री को दूर करके (निणिजम्‌ आवः) सब पदार्थों के उज्ज्वल रूप को 
प्रकट करतो है वैसे ही (देवी) उत्तम खी भी ( कृष्णाम्‌ ) राजस, तामस 
मलिनता को दूर करके (निणिजे आवः) अपने झुद्ध कान्तिमय सुन्दर रूप 
को प्रकट करे । (उषा अरुणेमिः अश्वैः प्रबोधयन्ती) उपा जैसे अरुण 
किरणों से सब को जगाती हुई (सुयुजा रथेन) उत्तम सहयोगी आदित्म 
के साथ (याति) गमन करती है वैसे ही कमनीय गुणों से युक्त कन्या 
भी (अरुणेभिः) अपने अनुराग युक्त गणों से (श्रबोधयन्ती) सव को उत्तम 
ज्ञान कराती हुई और (अरुणेमि: अइवैः सुयुजा रथेन याति) लार घोर्दो 
सहित जुते हुए रथ से तथा अनुराग युक्त उत्तम सहयोगी पति से युक्त 
होकर (याति) संसार-माग में यात्रा करे । 
झा वईन्ती पोष्या वायोणि चित्रं केतुं रुणुते चेकिंताना । 
इयु्ीणासुपमा शम्बतीनां विभातीनां प्रथमोषां व्यश्वैत्‌ ॥१५॥३॥: 

भा०--(उपा) उपा जैते (पोष्या वार्याणि) पोषण व इद्धि करने योग्य 
ऐश्वर्यों को (आवहन्ती) छाती हुई (चेकिताना) सबको जगाती हुई (चित्र) 
आश्चर्यजनक (केतु) प्रकाश (ङणुते) करती है और वह (इयुपीणां शशव- 
तीनां) अनादि काळ से आने वाली समस्त उपाओं की (उपमा) उपमा 
अर्थात्‌ उनके समान घमो को घारण करती हुई और (विभातीनां) विशेष | 
सूबै की दीसि से युक्त आगामी उपाओं में (प्रथमा) प्रथम होकर (वि 
अवैत्‌) व्याप्त होती है वैसे ही (पोष्या वार्यणि आवहन्ती) पोषण योग्य 
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'ेश्वयी को सब प्रकार से घारण करती हुईं (चेकिताना) स्वयं ज्ञान लाभ 
-करती हुईं (चित्र केतु कृणुते) आश्चयंजनक ज्ञान प्रकट करे । वह (शश्व- 
-तीनां ईयुपीणास्‌ उपमा) बहुत सी पूर्वकाल की उत्पन्न सच्चरिन्र खियो के 
समान गुणों को घारण करने वाली हो और (विभातीनां प्रथमा) विशेष 
“चमकती हुई खियो में श्रेष्ठ होकर (वि अश्वैत) विविध प्रकार से विख्यात 
“दो । इति तृतीयो वर्ग: ॥ 

'उर्दीष्ध जीवो अछुने आगादप प्रा गात्तम आ ज्योतिरेति । 
-आरेक्पन्थां यातवे सूर्यायागन्म यज प्रतिरन्त आयुः ॥ १६॥ 

भा०--हे मबुष्यो ! आप लोग ( उत्‌ इंश्वंस्‌ ) उठो ! आलस्य छोड्‌ 
कर उन्नति मारं पर चलो । प्रभात काल में (नः) हमें (असुः जीव:) 
शरीर का सञ्चालन करने वाला जीवात्मा ( आगात्‌) प्रास होता है अर्थात्‌ 
चह पुनः सोने के बाद जागृत ख्प में प्रकट होता है । (तस) अन्धकार, 
सोह ( अपगात्‌ ) दूर हटता है और (ज्योतिः) प्रकाशमाच्‌ सूर्य (आ एति) 
“आगे बढ़ा चला जाता है। वह उपा (सूयय) सूर्य के (यातवे) गमन 
“करने के लिये (पन्थास्‌ आरेङ) मार्ग छोड्ती जाती है । हम भी (अगन्म) 
उसे प्राप्त हों (यत्र) जहां विद्वान्‌ जन (आयुः प्रतिरन्त) जीवन की बृद्धि 
-करते हैं । 
-स्यूर्सना बाच उर्द्यर्ति वह्निः स्तवानो रेम उषलो विभातीः । 
अद्या तडुच्छ ग्रणते मंघोन्यस्में आएुनिं दिदीहि प्रजावत्‌ ॥१७॥ 
सा०--(विभातीः) विशेष दीस्ति वाली उपाओं के आते पर (वह्निः) 

-ज्ञानों को धारण करने वाला (रेभः) विद्वान्‌ (स्तवानः) स्तुति करता 
हुआ (स्यूमना) एक दूसरे से सम्बद्ध और उत्तम ज्ञानों से औत प्रोत 
“(वाचः) वेद वाणियों को (उत्‌ इयति) प्रकट करता है वैसे ही (उपस! 
“विभातीः) विशेष दीसि से युक्त प्रभातों में नित्य ही (बह्निः रेभः स्तवानः) 
क्षी को दिवाहने वाळा पुरुष विद्वान्‌ होकर गुणों का वर्णन करता हुआ 
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(स्यूमना वाचः इयति) सुखजनक वाणियो को बोळा करे । (मघोनी) 
उषा जैसे (गृणते) स्तुति करने वाळे के हृदय में ज्ञान का प्रकाश करती है 
बैसे ही हे उत्तम खी ! तू भी (मघोनी) ऐेश्वयेचती होकर (गृणते) सुख- 
कर प्रीति युक्त वचन कहने वाळे पति के सुख के लिये (अद्य) आज दिन 
(तत्‌ उच्छ) वह २ नाना प्रकार के गुण प्रकट कर और (अस्मे) हमारे 
सुख के लिये ( प्रजावत्‌ ) उत्तम सन्तति से युक्त (आयुः) जीवन और 
अन्नादि को (निदिदीहि) प्रकाशित कर । 
या गोम॑तीरूषसः सर्ववीरा व्युच्छन्ति दाशुषे मत्यौंय । 
वायोरिव सूनुतानासुद॒के ता अश्वदा अश्षवत्सोमखुत्वा ॥१८॥ 
भा०--(दाझुपे मत्याय) अपने को उपासनर में भगवान्‌ के प्रति 
अर्पण कर देने वाले पुरुष के हित के लिये (याः) जो (गोमती: उपसः) 
किरणों से युक्त उपाएं (सवंवीराः) सब प्राणों से युक्त या सवाँ को प्रेरित 
करने हारी होकर (वि उच्छन्ति) प्रकट होती हैं और उसके दुःखो को 
दूर करती हैं, (ताः) उन (अश्वदाः) व्यापक प्राण को देने वाली उपाओं 
को (वायोः इव) वायु या प्राण के समान ( सूनुतानास्‌ ) उत्तम स्तुति 
बाणियों के (उदक) उच्चारण करते २ सूये के उदय हो जाने पर (सोम 
सुस्वा) परमेश्वर का उपासक (अक्षवत्‌ ) भोग करे अर्थात्‌ प्राणायाम, 
स्तुति तथा मम्त्रोद्यारण करते २ ध्यानी पुरुष को प्रभात वेला में सूर्योदय 
हो जावे और इस प्रकार वह उपाओं का सुख प्राप्त करे । 
साता देवानामदितेरनीकं यक्षस्य केतुबँदती बिभादि। 
ग्रशस्तिकृद्‌ रहे नो व्यु! च्छा नो जनते जनय विश्ववारे ॥१६॥ 
भा०--यद उपा (देवानाम्‌) सूयं की किरणों को (माता) प्रथम 
अकट करने वाली दै और वह (अदितेः) सूयं का (अनीकम्‌ ) सुख है। 
वह (यज्ञस्य) सूयं का (केतुः) शण्डे के समान ज्ञापन करने वाली है। 
वह (बह्मणे) परमेश्वर की (मस्ति कृत) उत्तम स्तुतियों को अकट करती 
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है। वह सबसे वरण करने और सेवन करने योग्य होने से “विश्ववारा” है ॥ 
इसी प्रकार हे (विश्ववारे) सबसे वरण करने योग्य, सब सुखों को चाहने 
वाली खि! तू (देवानाम्‌ माता) विद्वान पुत्रों की माता हो । (अदितेः अनी-, 
कम्‌) पुत्र की सेना के समान रक्षक और माता और पिता दोनों का सुख 
अर्थात्‌ दोनों में मुख्य हो। तू (यज्ञस्य) गृहस्थ रूप यज्ञ की (केतुः) चेताने 
वाली (ब्रहती) गुणों में विशाळ और सुखों की बृद्धि करने हारी होकर 
(विभादि) प्रकट हो। तू (बरह्मणे) विद्वान्‌ तथा परमेश्वर के लिये (अशस्ति- 
कृत्‌ ) स्तुति युक्त वचन कहने वाढी (नः व्युच्छः) हमारे दुःखो को दूर 
कर और (नः) हमें (जने जनय) समस्त जनों में प्रसिद्ध कर । 
यच्चित्रमप्नं उषसो वहन्तीज्ञानायं शशमानाय भद्रम्‌ 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः लिन्छु; परथिवी उत दो: २०४ 

भा०--(उपसः) प्रभात बेलाएं जैले (ईजानाय) यज्ञ करने वाळे 
(शशमानाय) स्तुतिशील पुरुष के खुल के छिपे (चित्रस्‌ अप्नः) अदभुत 
रूप, उत्तम स्तुति योग्य कमे को और (मन्रम्‌ ) सुख और कल्याणजनक 
ज्ञान को (वहन्ति) प्राप्त करती हैं वैसे ही (उपसः) कामनालुकूळ जियां 
(इजानाय) अपना संग करने वाळे (शशमानाय) मझंसित पुरुप के ल्यि 
९ चित्रम्‌ ) आश्चर्यजनक (अप्नः) पुत्र, (भस्‌) कल्याण और सुखमय 
जीवन को (वहन्ति) मात करती हैं । शेप पूर्ववत्‌ | इति चतुर्था वग: ॥ 
[ ११४ ] कुत्स आङ्गिरस ऋषिः ॥ रुद्रो देवता ॥ छन्दः--१ जगती । २ i 
निचृज्जगती । ३, ६, ८, & विराड्‌ जगती च। १०, ४, ५, ११ भुरक्‌ 

त्रिष्ठुप्‌ नित्त्‌ त्रिष्ठुप्‌॥ एकादशचं सुकम्‌ ॥ 
1 तवसे दिनि |] खु ~ 

इमा रुद्रायं तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्र भरामहे मतीः। 
यथा शमसंदाद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्ट आम अस्मिन्जनातुरम्‌॥१॥ 

आ०- रुद्वाय) दुष्टों को रुलाने वाळे, ज्ञान का उपदेश करने वाळे 
तथा ४४ वपे के ब्रह्मचारी, (तवसे) बलवान, (कपर्दिने) केश जटा वाळे 
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पूर्ण युवा (क्षयद्‌ वीराय) दोपनाशक वीर पुरुषों के खामी या शत्रुओ के 
नाशक वीर गणों के खामी, राजा के गुण वर्णन के लिये इम (इमाः मतीः) 
इन मनन योग्य ज्ञान-वाणियों को (प्र भरामहे) धारण करते हैं जिससे 
(द्विपदे चतुष्पदे) दोपायों और चौपायों के सुख के लिये ( शस्‌ असत) 
कल्याण हो और (अस्मिन्‌ आमे) इस आस या जनपद में (विश्व) सब 
कोई (पुष्ट) हृ पुष्ट और ( अनातुरम्‌) रोग आदि से कभी पीड़ित न हो । 
मुळा नों रुद्रोत नो मयस्क्रधि क्षयद्वीराय नमला विधेम ते । 
यच्छं च योश्च मचुरायेजे पिता तदृश्याम तव रुद्र प्रणीतिषु ॥२॥ 
भा०--हे (इद्र) श्ुओं को रुळाने वाले ! अध्यात्म ज्ञान के उपदेश 
देने हारे ! आचाय ! अविद्या आदि के नाशक ! प्रभो ! (न: खड) हमें 
सुखी कर । (उत) और (नः) हमें (मय: कृधि) ब्रह्मानन्द प्रदान कर । 
(क्षयद्वीराय) शत्रु सेना के वीरों के नाश करने वाळे (ते) तेरा (नमसा) 
अन्न, बळ, पदाधिकार, आदर द्वारा (विधेम) हम सत्कार करें। (मनुः) 
सननशील (पिता) पालक राजा हमें (यत) जो कुछ भी (शं) शान्तिदायक 
और (योः च) दुःखों का नाशक साधन (आयेजे) प्रदान करता है हम 
(तत) उसका (अश्याम) औषधि के समान उपयोग करें। हे (रुद्र) 
दुःखा को , भगाने हारे | हम (तव) तेरी उत्तम (प्रणीतिघु) नीतियों में 
चले । 
अश्याम ते खुमाति देवयज्यया क्षुयद्वीरस्थ तव रूद्र मीदवः 1: __ 
सुस्नायननिद्विशों अस्माकमा. चरारिष्टवीरा जुहवाम ते हावे; ॥३॥ 
भा०--हे (रुद्र) रुद्र ! उपदेशों के दाता ! हे (मीढवः) सुखो के 
वर्षक ! हम लोग (श्षयद्‌-बीरख) वीर पुरुषों को बसाने वाळे (ते) तेरी 


*(सुमात) छम सति को (देवयज्याय) विद्वान्‌ पुरुषा के संत्संग द्वारा 


(अश्याम) आरास करे । तू ( अस्माकम्‌ ) हमारी (विशः) प्रजाओं को 
( सुस्नयन्‌) सुखी करता हुआ (इत्‌) ही (आचर) विचरण कर । हम 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५४२, Digitized by ^ मीये पथमो ऽ टक?" °०वृझण्दाच०५।४्‌ 
11111. Se eS 
(अरिषटवीराः) अ्हिसित वीर पुरुषों और पुत्रों के साथ (ते हविः आज- 
हवाम) तेरे लिये अन्न आदि कर प्रदान करें । 
त्येषं चयं रद्र यज्ञां वेङुं कविमवसे नि हयामदे । 
आरे. अस्मद्दैव्य देळो अस्यतु खुमतिमिद्यसस्या दणीमद ॥४॥ 
आ०--(वर्य) इम लोग (वेषं) न्याय और तेज से देदीप्यमान 
(यञ्ञसाधम्‌ ) युद्ध विजयी और अजापाळन रूप कमे के साधक (वंस्‌ ) 
अति कुरिल, शद्रुओं से कभी पराजित न होने हारे ( कविम्‌) दूरदर्शी 
पुरुप को (नि हृयामहे) अपने सुख दुःख आदि निवेदन करे । वह 
( देव्यस्‌) विद्वानों के (हेळः) क्रोध अथवा अनादर आदि करने वाछेः 
पुरुषों को (अस्मत्‌ आरे अस्यतु) हमसे दूर करे । (वयम्‌ ) इम (अस्य) 
इस शब्चुरोधक वीर पुरुष की (सुमतिस्‌) धमोबुकूछ प्रज्ञा और बळ को 
प्राप्त हों । 
दिवो वराहमरुषं कपर्दिनं त्वेषं रूपं नमसा नि हयामदे । 
हस्ते विश्वैद्ेषजा वार्याणि शर्म वम डंदिरस्मभ्ये येलत्‌ ॥॥५॥ 
भा०--ज्ञान, न्याय तथा तेज से प्रकाशित व्यवहार से ( वराहस्‌ ) 
श्रेष्ठ गुणों का उपदेश करने वाळे मेघ के समान निष्पक्षपात और उत्तम 
सात्विक आहार करने हारे (अरुषं) रोप रोहित, तेजस्वी ( कपदिनस्‌ > 
जटिल, विद्वान्‌ अथवा सुकुटधारी, (त्वेष) सूयं के समान दीसिमाच्‌ + 
(रूपं) सुन्दर रूपवान्‌ पुरुष को (निह्वयामहे) आदरपूर्वक निवेदन करें! 
चह (हस्ते) अपने हाथ में वैद्य के समान (वार्याणि भेपज्ञा) रोगों के समान! 
शत्रुओं का.वारण करने वाळे साधनों, स्वीकार योग्य ऐश्वर्यों और उत्तम 
उपायों को (बिन्नद) घारण करता हुआ ( अस्मभ्यस्‌ ) हमें (शमं, वमे) 
सुख, कवच, (छर्दिः) गृह और शाख साधन (यंसत्‌) प्रदान करे ७ 
इति पञ्चमो वः ॥ 
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इदं पित्रे मरुतामुच्यते बचः स्वादोः स्वादीयो रुद्राय वर्धनम्‌ ॥ 
रास्वा च नो असूत मतेभोजन त्मनें तोकाय तनंयाय सुळ ॥६॥ 
सा०--(पित्ने वचः यथा वर्ध॑नम्‌) पिता का आशीवं चन जैसे पुत्रों 
को बढ़ाने हारा होता है वैसे ही हे (अछ॒त) मरणादि क्लेश से रदित 
ज्ञानवन्‌ ! (पित्रे) पालक (रुद्राय) गुरु का (इदं वचः) यह वचन (मरतां. 
वनम्‌) वायु के समान बळ्वान्‌ शिष्यों को बढ़ाने चाला (उच्यते) 
कहा जाता है । हे विद्वन्‌ ! (नः त्मने) हमारे आत्मा (तोकाय) पुत्र और 
(तनयाय) पौत्र आदि के सुख के लिये (स्वादोः स्वादीयः) खादु से भी 
स्वादु, (म्तभोजनं राख) मनुष्यों के भोगने योग्य ऐखये अदान कर और 
(नः रड) हमें सुखी कर । 
मा नों महान्तेसुत मा नों अभेक मा न उचन्तसुत मा न॑ उक्षितम्‌। 
मा नें वधीः पितरं मात मातरं मा न॑: प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः ॥७॥ 
भा०--हे (सत्र) दुष्टों के रुछाने वाळे ! राजन्‌ एवं रोगों को दूर 
करने वाळे वैद्य ! तू (नः) हमारे में से (महान्तम्‌ ) विद्या और वळ में 
बडे का (मा वधीः) विनाश मत कर । (नः अभेकं मा वधीः) हममें से 
छोटे बालक को मत विनष्ट होने दे । (नः उक्षन्तं मा वघीः) हममें ते 
वीर्यं सेचन में समथ युवा पुरुष को नष्ट मत कर । (न: उक्षितम्‌ मावधीः); 
हममें से जो जीव निषेक द्वारा गर्भाशय में स्थित है उनको नष्ट मत होने 
दे । (नः पितरं उत मातरम मा वधीः) हमारे पिता और माता को मत 
मार । (नः) हमारे (मिया: तन्वः) प्रिय शरीरों को (मा रीरिषः) मतः 


` पीडित होने दे। 


Nl य कक 
मा नंस्तोके तथ मा ने आये मा नो गोपु मा नो अश्वेषु रीरिषः! 


` चीरान्मा नों रुद्र मामितो वंघीष्टेविष्मन्तः सदमिस्वा हवामद्दे ॥८॥ 


भा०--हे (रव) दुष्टों को राने हारे राजन्‌ ! तू (नः) हमारे (तोके: 
तनथे) पुत्र और पौत्र आदि संतति पर (मा रीरिषः) हिंसा का अयोगः 
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सत कर । (नः आयौ मा) हमारे औवन पर आघात मत कर । (नः गोषु, 
नः अइवेषु मा रीरिपः) हमारी गौओं और हमारे घोड़ों पर भी हिंसा का 
अयोग मत कर । (भामितः) मन्यु वाला उत्साही तू. (नः) हममे से 
(वीरान्‌) वीरों को (मा वधीः) मत मार । हम (हविष्मन्तः) उत्तम कर 
तथा कर्मों वाळे होकर (त्वाम्‌ सदस्‌ इत्‌) तुझसे सदा हो (हवामहे) यह 
-आर्थेना करते हैं । 

“डर्प ते स्तोमान्पशुपा इवाकरं रास्वां पितर्मरुतां खुस्नमस्म । 
“भद्रा दि ते सुमतिसँळयत्तमाथां यमव इत्ते दुणीमहे ॥ ९ ॥ 

भा०--(पशुपाः इवं) पशुओं का पालक ग्वाळा जैसे समस्त हुर्ध 

-आदि पदार्थ तथा पछुसमूहों को भी खामी को ही देता है ऐसे ही हे 

(पितः) पालक राजन्‌ ! युरो ! (ते) तेरे ही लिये (स्तोमान्‌) इन स्तुति- 

-चचनों तथा ग्राह्य पदार्थों को मैं (उप अकरम्‌) समर्पित करता हूँ । हे 
.(मरुतां पितः) विद्वानों के पालक राजन्‌ ! शिष्यों के पालक युरो! दू 

-(अस्मे) हमें (सुन्नन्‌) सुखकारक ज्ञान और ऐश्वर्य (राख) दे । (ते सु- 
-मतिंः) तेरी शुभ मति (भद्रा) कल्याणकारक और (ग्रडयव-तमा) सबसे 

अधिक सुखजनक है (अथ) और इसी कारण (वयम्‌) हम लोग (तद 

अवः) तेरी रक्षा और ज्ञानेश्वये को (इत्‌) ही (बृणीमदे) चाहते हैं । 

-आरे तें गोष्नमुत पूंरषच्तं क्षय॑द्वीर सुस्नमस्मे ते अस्तु। 

मळा [| टा > [| ` (| [4 श 

मळा चं नो आधे च बहे देवाधा च नः शमे यच्छ दिबहाः ॥१०॥ 

भा०--हे (क्षयदू-वीर) वीरों को अपने आश्रय में बसाने हारे ! 

"(ते) तेरे राष्ट्र में रहने वाळे (गोघ्चस्‌ ) गाय आदि पश्चु के हत्यारे पुरुष 

म्को तू (आरे) दूर कर । (अस्मे ते) इस प्रकार अपने दोनों को (सुम्नं 

'अस्तु) सुख प्राप्त हो । हे (देव) प्रजा को सुख देने वाळे राजन्‌ ! तू (नः 

झड़) हमें सुखी कर | (अधि ब्रूहि च) गुरु के समान सर्वोपरि शासक 

होकर उपदेश कर । (अध) तू (द्विबहो:) ऐहिक और पारमार्थिक दोनों 
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-सुखों का वधक या ज्ञान कर्म दोनों का खामी होकर (नः च) हमें भी 

(शमं यच्छ) सुख दे । 

"अवोचाम नमो अस्मा अवस्यवः शणोलु नो दब इद्र मरुत्वांन्‌। 

तन्नं मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः लिन्छः पुथिबी उत चोः ११६ 
भा०--(अवस्यवः) रक्षा और ज्ञान के इच्छुक हम लोग (अस्मै) 

इस शरणप्रद्‌ और ज्ञानप्रद राजा और आचार्य के मान के लिये सदा 

(नमः अवोचाम) सत्कार सूचक पदु “नमस्ते” आदि का उच्चारण करें । 

(मरुत्वान्‌) विद्वान्‌ वीर पुरुषों और ज्ञानेच्छु शिष्यों का स्वामी (र्दः) 


“ दुष्टों का रोदनकारी राजा और उपदेश आचार्य (नः हवं शणोतु) हमारी 


आना सुने । शेप पूर्ववत्‌ ॥ इति पष्ठो वर्ग: ॥ 


[११५] कुत्स आङ्गिरस ऋषि: ॥ दयों देवताः ॥ छन्दः--१, २, ६ निचृद्‌ 
त्रिष्डुप्‌ । ३ विराट्‌ त्रिष्डुप्‌ । ४, ५ त्रिष्डुपू ॥ पड़च सक्तम्‌ ॥ 

चित्रे देवानास्ुद॑गाद्नीळं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याशेः । 

आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष सूर्य आत्मा जगतस्तस्थ॒षश्च ॥ १॥ 


भा०--(सूर्य;) सूयं जैसे (देवानास्‌) किरणों का (अनीकस्‌ ) समूह 
“रूप है, वह (सित्रस्य वरुणस्य अस: चित्रं चक्षुः) मित्र अर्थात्‌ वायु, प्राण, 
चरण अर्थात्‌ मेघ या जळ और अभि इन सबको आश्चर्य रूप से दिखाने 
चाला, चक्ष के समान (उत्‌ अगात्‌ ) सबका साक्षी रूप सा होकर उदय को 
आस होता है और वह (यावा प्रथिवी अन्तरिक्षं) आकाश, प्रथिवी और 
वायुमण्डल को प्रकाश से पूर देता है और (जगतः तस्थुपः च आत्मा) 
जंगम और स्थावर दोनों के जीवन के समान है । 


-सूयो देवीसुषखं रोच॑मानां मयो न योषांमरभ्येति पश्चात्‌ । 


यज्ञा नरो देवयन्तो युगानि वितन्वत प्रतिं भद्राय भद्रम्‌ ॥ २॥ 
LER RE 
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भा०--(मयैः रोचमानां देवीं योषां न) विवाह काल में जैसे पुरुष 
अपनी रुचि को खी के (पश्चात्‌ अभि एति) पीछे २ चलता है चैसे ही 
(रोचमानां) कान्ति वाली (उपसं देवीं) प्रकाशमयी उषा के ( पश्चात, ) 
_ पीछे २ (सूर्य: अभि एति) सूयं भी,चलता है। (यत्रा) जिसके आश्रय पर 
ˆ (देवयन्तः नरः) नाना सुखां की कामना करने वाळे विद्वान्‌ (भद्राय) 
कल्याणकारी पुरुप के हाथ (भद्रस्‌) उसको सुखकारी ल्ली रूप पेश्वये 
(अति) प्रदान करके (युगानि) युग अर्थात्‌ जोडे (वितन्वते) बना देते हैं । 
'अद्रा अश्वां इरितः सूर्येस्य चित्रा एतग्वा अनुमाद्यासः । 
नमस्यन्ता दिव आ पृष्ठमस्थुः परि द्यार्वापृथिवी यान्ति खद्यः ॥३॥) 
भा०- (सूर्यंख) सूर्य की (इरितः) नीळ या श्याम वणे की (अश्वाः) 
किरणं (मद्राः) विशेष ज्वरादि नाशक होने से प्राणियों को सुखकारक 
- होती हैं और (चित्राः) चित्र विचित्र वर्ण वाली (एतग्वाः) शब वणे 
अर्थात्‌ रक्त नील पीतादि वर्ण की मिश्रित किरण भी*(अडुमायासः) उक्त 
नील वर्ण की किरणों के अजुसार ही प्राणियों को अधिक हपोत्पादक 
होती हैं । वे (नमस्यन्तः) नीचे झुकती हुईं (दिवः) एयिवी और आकाश 
के (वृष्ठस्‌ आ अस्थुः) एष्ठ पर सब तरफ पड़ती हैं वे ही (द्यावा एथिवी) 
आकाश और थिवी पर सर्वत्र (सद्यः यन्ति) शीघ्र फैल जाती हैं । 
तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्माहित्व मध्या कतोर्वितत ले ज॑भार । 
यदेदयुक्त हारितः सधस्थादाद्वात्री वार्सस्तचुत्ते सिमस्मै ॥ ४0 
भा०--(सूर्यस्य) सूर्य का जैसे (तत्‌ देवत्वं तत्‌ महित्वस्‌ ) स्वतः 
प्रकाशित होकर अन्यों को प्रकाश देना और महान्‌ सामथ्यं वाला होता 
यही उसका (तत्‌) अनुपम देवत्व और महत्व है । वह (कर्तों: मध्या) 
छोक ब्यवहार के कार्यों के चलते रहने पर भी बीच में (विततं संजभार) 
अपने विस्तृत प्रकाश को संहार कर लेता है । (यदा इव्‌) सूर्य जब भी 
(सधस्थात्‌) एक ही स्थान से (इरितः अयुक्त) किरण फैलाता है और 
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'को अकट करता है और (आत्‌) बाद में (रात्री) रात्रिकाळ (सिमस्मै वासः 


.तजुते) सव पर अपना काळे वख के समान अन्धकार रूप आवरण फैला 


देता दै वैते ही (सूयस्य) सबझे प्रेरक परमेश्वर का .(देवत्वस्‌ ) देवत्व भी 
(वत्‌) बड़ा अलौकिक है और (महित्वं तत्‌) उसका महान्‌ सामर्थ्य भी 


अलौकिक है कि (कत्तो: मध्या) बनाये हुए इस जगत्‌ के बीच में (विततं) 


विस्तृत इस लोक का भी (संजभार) संदार कर देता है। (यदा इत्‌) 
जब वह एक तरफ (इरितः) अन्धकार को दूर करने वाळे प्रकाशमान 
सूयो को (अयुक्त) स्थापित करता है तो भी दूसरी ओर (आत्‌) अनन्तर 
(रात्री) मद्दाप्रख्य रात्रि (सिमस्मै) समस्त जगत्‌ पर पुनः सबको आव- 
'रण करने वाले अन्धकार को भी फैला देती है । 
तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्या रूप इखुते चोरुपस्थे। 
अनन्तमन्यदुशंदस्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः लं भ॑रान्ति ॥ ५ ॥ 
सा०- (मित्रस्य) वायु (वरुणस्य) आकाश को आवरण करने वाळे 
वरुण अर्थात्‌ मेघ को (अभिचक्षे) दिखाने या प्रकट करने के लिये (सूयः) 
सूयं जैसे (योः उपस्थे) आकाश में स्थित होकर (रूप कृणुते) अपने तेजो- 
सय रूप को प्रकट करता है वैसे ही (सूर्य) सबका प्रेरक और उत्पादक 
परमेश्वर (मित्रस्य वरुणस्य अभिचक्षे) मित्र अर्थात्‌ भरण से त्राण करने 
वाली जीवन या सृष्टि और वरुण अर्थात्‌ वारण करने वाळे सृत्यु या प्रलय 
को प्रकट करने के लिये (रूपं कृणुते) अपने तेज को प्रकट करता है । 
(अस्य) इस परमेश्वर का सूर्य के समान (रशत्‌) देदीप्यमान (पाजः) 
चिन्मय सामध्यं भी (अनन्तम्‌ ) निःसीम है । (अन्यत्‌) रात्रि के अन्ध- 
कार के समान ( कृष्णम्‌ ) काला या सबको आकर्षण करने वाला संहा- 
रक बळ भी (अनन्तम्‌ ) अनन्त है। जिसको (इरितः) सूयं की किरणों 
के समान तीव्र वेग ले गति करनेवाली उसकी शक्तियां (सं भरन्ति) 
धारण करती हैं । [ 
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अद्या देवा उदिता सूर्वस्य निरंदंसः पिपृता निर॑बयात्‌। तन्नो 
मित्रो वरणो मामहन्तामदितिः सिन्डुः पृथिवी उत थो:॥९॥७॥१६ 
भा०--(अद्य) आज हे (देवाः) विद्वान्‌ पुरुषो ! आप (सूर्यस्य उदिता) 
सूचे के उद्य के समान हृदय में परमेश्वर के ज्ञानोदय हो जाने पर (अव- 
द्यात) निन्दनीय (अंहसः) पाप से भी (निः पिएत) सवथा सुक्त हो 
जाओ । शेष पूर्ववत्‌ । इति ससमो वरः ॥ इति पोडशो$चुवाक: ॥ 


[ ११६ ] क्चीवानूषिः ॥ अश्विनो देवते ॥ छुन्दः--१) १०, २२, २२ 
-विरार्‌ त्रिष्ठुपू 1 २, ८, ६, १२, १३, १४, १४, १८, २०, २४, २५ 
निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ४, ५, ७, २१ त्रिष्टुपू्‌। ६, १६, १६ सरिक्‌ पंक्तिः । 
११ पंक्तिः । १७ स्वराट्‌ पंक्ति: । पञ्चविरात्युचं सक्तम्‌ ॥ 

नास॑त्याभ्यां बहिंरिंव प्र ञ्ज्ञ स्वोर्गी[ इयस्योभ्रियेच बातः । 

¢ विमद || el [| | 
याचभगाय चिसदाय जाया खनाजुचा न्यूहतू र्थन ॥ १॥ 

भा०--(नासत्याम्यास्‌ ) जिनका विज्ञान कभी असत्य न हो ऐले 
सत्य विज्ञान वाळे प्रमुख शिल्पियों के उपकार के:लिये मैं राजा (स्तो- 
मान्‌) मार्ग में आये पर्वत आदि वाधक पदार्थौ तथा (स्तोमान्‌) शतु” 
समूहों को (बर्हिः इव) घास के समान (म बुज्जे) काट गिरा और 
(अञ्निया इव वातः) वायु जैसे मेघस्थ जलों को मेरता है, वेसे ही में 
(स्तोमान्‌ इयर्मि) जन-समूहों को अपनी आज्ञा के बळ पर चलाऊँ । 
(यौ) जो वे दोनों सत्य विज्ञान वाळे (अर्भाय) ऐश्वयैवान्‌ (विमदाय) 
विशेष हर्षोत्पादक युवा पुरुष के लिये (जायां) उसकी खरी को (सेनाजुवा) 
सेना.कोःअपने साथ संचालन करने वाळे (रथेन) रथ से (नि अददुः) 
सुरक्षित रूप से ळे जाते हैं। 
चीलुप्त्ममिराशुददेममिवा देवाना वा जुतिसि शाशदाना । 
तद्वासमो नासत्या सहस्ममाजा यमस्य प्रधने जिगाय ॥ २॥ 
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भा०--हे (नासस्या) सेना के नासिका या प्रसुखः स्थान पर स्थित, 
असत्य'न देखने वाळे चक्ष॒ओ. के समान अध्यक्ष पुरुषो ! आप दोनों 
(वीडपत्ममि:) वलवान्‌ चक्रों वाले (आशुहेमभिः) शीघ्र गतिशील रथो से 
(वा) और (देवानां) युद्ध-विजिगीपु पुरुषों की (नूतिभिः) वेगवती सेनाओं ` 
से ( शाशदाना ) शत्रु सेनाओं को छिन्न भिन्न करते हो। ( तत्‌) तब 
(रासभः) घोर गजेनाकारी तोप आदि यन्त्र (यमस्य) सवे नियामक राजा 
के (अघने आजा) प्रचुर धन देने वाळे संग्राम में (सहम्‌ जिगाय) 
सहस्रों को विजय करे । 
तुग्रो इ सुज्युमश्विनोदमेचे राये न कश्मिन्मम्रवों अवाः । 
तमुथुनोभिरात्मन्वतींभिरन्तरिक्षप्रद्धिरपोदकाभिः ॥ ३॥ 

भा०--(कश्चित्‌ मस्टवान्‌) जैसे कोई मरता हुआ पुरुष अपने जीवन 
की रक्षा के लिये (रयिस्‌ अव अहाः) घन का त्याग करदे, उस समय जैसे 
दो नाविक (अन्तरिक्षप्रदमिः) जलो पर चढ्ने वाली और (अपोदकामि:) 
पानी को भीतर न जाने देने वाली नावों से पार उतार देते हैं वैसे ही 
(तुमः) शन्नु हिंसक पुरुष ,भी रण में (सम्चवान्‌) मरने मारने पर उतारू 
होकर ( सुञ्युस्‌) अपने भोक्ता या पालक ( रयिस्‌ ) राष्ट्र रूप पेश्वय को 
(उद-मेघे) समुद्र के समान संकट दशा में त्याग देता है। ऐसी दशा में 
(अधिना) शीघ्रगामी अश्वों और रथो के स्वामी अध्यक्ष जन (तम्‌) उसको 
(आ्मन्वतीभिः) अपने आत्मिक वल और मन्त्रणा युक्त (नौभिः) वाणियों 
रूप नावों से (उहथुः) उठा छं, संकट से पार कर । 
विस्रः चपखिरदाति वजद्विनालत्या भज्युमूहथुः पतङ्गः । 
समुद्रस्य घन्वन्नाद्वंस्थ पारे त्रिभी रथैः शतपंद्धिः षळश्चेः ॥४॥ 

भा०--(तित्र: कपः) तीन रात और (न्निः अहा) तीन रात लगातार 
(अति त्रजत्िः) अति वेग से चलने वाळे (पतङ्गः) अश्वों के समान वेग 
से जाने वाळे (झतपद्मिः) सैकड़ों चरणों वाळे और (पडू अशेः) छः अश्व 
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अर्थात्‌, वेगवान्‌ यन्त्र कछाओं से युक्त (त्रिभिः रथैः) सञ्चद्र, रेता और 
कीचड़ तीनों प्रकार की भूमियों में अथवा जळ, स्थळ और अन्तरिक्ष पर 
चलने वाळे (त्रिभिः) - तीनों प्रकार के (रथै) रथों से (नासत्या) सदा 
सत्य-विज्ञान वाळे दो विद्वान्‌ (भुज्युम्‌) समस्त राष्ट्र के पालक और 
भोक्ता स्वामी तथा भोग्य ऐश्वय को (सञ्चर) सञ्चुत्र (धन्वन्‌) रेगिस्तान 
और अन्तरिक्ष के तथा (आद्नेस्य) जळ से युक्त कीचड़ वाले स्थर के 
(परि) पार (ऊहथुः) पहुंचाया करें। 
अनारम्भणे तर्द्वीरयेथामनास्थाने अंग्रभणे समुद्रे । 
यद॑श्विना झद्द्थुर्भज्युमस्तै श॒तारिआं नावमातस्थिवांलम्‌ ॥५॥८॥ 
भा०--(यव) जो (अखिनौ) विद्यावान्‌ , शिरुपवान्‌ पुरुष (शता- 
रित्राम्‌ ) सैकड़ों चक्लुओं वाळी (नावस्‌ आतस्थिवांसस्‌) नाव पर बेडे हुए 
(सुज्युस्‌) ऐश्वय के भोक्ता स्वामी तथा भोग्य ऐश्वर्य को (अस्तं ऊहथुः) घर 
छाते हैं (तत्‌) चे वस्तुतः (अनारम्भणे) अवलम्बन रहित (अनास्थाने) 
आश्रय के स्थल से रहित और (अग्रभणे) सहायता के लिये भी जहां कुछ 
पकडा न जा सके ऐसे (सञ्चरे) सञ्च में ( अवीरयेथाम्‌ ) पराक्रम करते 
हैं। इस्यष्टमो वर्गः ॥ 
यमश्विना ददर्थः शवेतसश्बं्रघाश्वांय शश्‍वदित्स्वस्ति। 
तट्ठों दात्रं महिं कीर्तेन्यं भूत्यैद्गो वाजी लद॒मिखव्यों आये: ॥ ६॥ 
भा०--हे (अशिना) रथों के सञ्चालन करने में झशल शिल्पियों ! 
तुम दोनों (अघाश्वाय) कभी न सरणे वाळे अश्व के स्वामी, राजा को 
(यम्‌ इवेतं अश्वम्‌ ) जो इवेत, भति बलशाली मांगेगामी साधन (ददशः) ' 
देते हो (तत्‌ शश्वत्‌ इत्‌) वद सदाकाल के लिये (स्वस्ति) कल्याणदायक 
हो, वह (वां) तुम दोनों का (महि) बहुत वडा (कीत्ते म्यम्‌) कीत्तिजनक 
(दानं भूत) दान है । उसी से (वाजी) वेग से जाने वाळा. साधन (पेटः). 
सुख से स्थानान्तर पहुँचने में समथ होता है और (सदस्‌ इत्‌) सदा ही 
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(अयः हव्यः) वणिग्‌ जन या स्वामी आह्य पदार्थों को लेने में समय होता है । 
युव नरा स्तुवते पज्रियाय कक्षीवते अरदतं पुरन्धिम्‌। ` 
फारातराच्छुफादश्वस्य वृष्णः शतं कमा अलिञ्चतं खुरायाः॥७॥ 
सा०--हे (नरा) सन्मार्ग पर छे जाने वाळे विद्वान, पुरुषों ! (युवं) 
आप दोनों (स्तुवते) विद्याभ्यास करने वाळे (पञ्जियाय) ज्ञान प्राप्त करने 
के मार्ग में विद्यमान (कक्षीवते) अश्व के समान कसे कसाये कक्ष में यज्ञो- 
पवीत धारण करने वाळे शिष्य को (पुरन्धिम्‌ ) बहुत अधिक ज्ञान 
धारण करने सें समर्थ बुद्धि का ( अरदतम्‌ ) प्रदान करते हो। हे दोनों 
लायक पुरुपो ! (अश्वस्य शफात्‌ इव) घोडे के खुर के आकार के बने 
(दृष्णः) मेघ के समान जल नीचे बरसाने वाळे (कारोतरात्‌) कारोतरं 
खर्थात्‌ छनने से (सुरायाः) जर के समान सुख शान्ति और आनन्द देने 
घाली विद्या रूप रस के (शतं कुम्भान्‌) सैकड़ों करसे (असिन्चतस्‌ ) सेचन 
करो, अर्थात्‌ उपे विद्या जातक और ब्रत्ातक करो । बरह्म चरयपूवंक 
नियम से शिक्षा प्रास करने बाळे गुरुजन बहुत ज्ञान द और वाद में 
सहस्र-घारा जान के लिये अश्व के खुराकार छनने तै जळ के शतघटों से 
राउ्याभिपेक के समान अभिपेक कराकर विद्याजातक और व्रतजातक 
चना | 
डिमेनाधि अलHवारयेथां पितुमतीसूजैमस्मा अघत्तं । 
अधीसे अत्रिंमश्विनावनीतसुलञिग्यथुः सवेगणं स्वस्ति॥ ८॥ ` 
सा०-हे (अश्विना) आकाश और पथिवी या दिन रात्रि तुम दोनों 
मिलकर (हिमेन) शीतल जळ से ( अभिस्‌ ) अभि और ( हिमेन घंसम्‌ ) 
शीतल जळ से ही दिन के परिताप को दृष्टि द्वारा (अवारयेथास्‌ ) निवा- 
रण करते हो । तुम दोनों ही कारण क्रम से (अस्मै) इस प्राणि-वर्ग को 
(पितुमतीम्‌) अन्न से युक्त (कम) बळ, पराक्रम और सम्पत्ति (अध- 
म्‌ ) प्रदान करते हो । (ऋषीसे) एम्ची पर (अवनीतम्‌ ) नीचे गिरे हुए 
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(सर्वगणस्‌) सब प्रकार के भूख से पीडित (अत्रिम्‌ ) भोक्ता जीवयण कोः 
और भोगने योग्य अज्ञादि ओपधिगण को (उत्‌ निन्यथु:) उपर उठाते हो ।. 


७, © [| 
परांव॒तं नास॑त्या नुदेथामुव्याबुध्वं चक्रथजिल्वावारस्‌ । 
क्षरज्ञापो न एयनांय राये लहर्खाय दष्यते गोतंभस्य ॥ ९॥ 


भा०--हे (नासत्या) सत्य विज्ञान के नियमों से युक्त सूर्य और 
वायु तुम दोनों ( उचा बुध्नम्‌) ऊपर आकाश में मूल आधार वाले, 
(अवतम्‌ ) सबके रक्षा करने वाले मेघ को ( परानुदेथाम्‌ ) दूर दूर तक 
छे जाते हो और उसको ( जिह्यबारस्‌ ) तिरछे जल वाणा (चक्रु) बना 
देते हो । (तुष्यते) प्याले प्राणी वग कौर ओपधि वर्ग को (पायनाय). 
पिलाने के लिये और (गोतमस्य) एथिवी के खामी के (सहस्राय राये) 
अनेक ऐश्वर्य उत्पन्न करने के लिये ( आपः न क्षरन्‌ ) अनेक जळ धाराएं 
भी फूट निकलती हैं । 


CN > 1 >. ~ ०, । « 
जुजुरुषो नासत्योत बनि प्रा्ुञ्चतं द्रापिमिब च्यवानात्‌ । 
प्रातिरतं जडितस्यायुदं्रादित्पतिंमछणुतं कनीत्राम्‌॥ १० ॥ ६ ॥ 


आ०--(च्यवावात्‌) युद्ध से भाग जाने वाळे भीर से (द्वापिम्‌ इव) 
जैसे सेनापति कवच छुदा ढेता है वैसे ही हे (नासत्या) सत्य नियमों के 


व्यवस्थापक राष्ट्र और दो नायक विद्वान्‌ खी एुरुपो ! आप दोनों (हुछ॒रुप:) 


आयु समाप्त करने वाळे बृद्ध (च्यवानात्‌ ) संसार भोगते इए मरणोन्सुख 


पुरुष से ( वत्रिस्‌ ) विभाग करने योग्य घन को ( प्र झुन्चतस्‌ ) मरने 


से पूच ही छुदा कर अगले आने वाळे सन्तान को प्रदान करो । (अहितस्य 


आयुः) त्यागी घुरुप के (आयुः) जीवन को ( प्र विरतम्‌ ) उत्तम रीति 
से बढाओ । हे (दुखा) हुःखों के नाशक तुम दोनों ( कनीनाम्‌ ) उस 


पुरुप की कन्याओं के लिये योग्य ( पतिम्‌) पति का (अङ्कणुतस्‌ ) प्रबन्ध 
करो । इति नवमो वर्ग: ॥ 
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तद्वा नरा शंस्यं राध्यं चाभिष्टिमन्नासत्या चरूथम्‌। 
यद्विद्वांसा निघिमिवापगूळूहसुददर्शतादुपथुबेन्दंनाय ॥ ११॥ 
भा०-हे' (नरा): विद्वान्‌ खी पुरुषो:! तुम (नासत्या) परस्पर कभी! 
असत्याचरण न करते हुए ( दशंतात्‌ ) सुम्दर खी रूप से '(वन्दनाय)' 
स्तुति योग्य इत्र लाम के लिये (यत्‌ अपगूढम्‌ निधिस्‌ इव) खूब गहरे . 
छिपे जिस खजाने को (उत्‌ ऊपशुः) वपन कर प्रास करते हो (तत्‌ ) वह 
(बां) तुम दोनों का (शंखं) अशंसा योग्य, ( अभिष्टिसत्‌ ) उत्तमः पुपणा.. 
से युक्त ( वख्थस्‌ ) दुःखों से बचाने वाला श्रेष्ठ, ( राध्यम्‌ ) प्राप्त करने 
योग्य घन के समान हो । 
तद्वा नरा सनये देस उम्रम्ाविष्छ॑णोमि तन्यतुर्न वृष्टिम्‌। 
दध्यङ्‌ ह यन्मध्वांथबंणो वामश्वस्य शीष्णी प्र यदीमुवाचं ॥१२॥ 
भा०- हे (नरा) सन्मार्ग में ले जाने वाळे उपदेशक और अध्यापक 
जनो ! (तन्यतुः) घोर शब्दकारी विद्युत्‌ जैसे दृष्टि को ग्रबट करती है वैसेहीः 
मैं (दध्यडू आथवंण:) घारणयोग्य ऐश्वर्यों को प्राप्त राजा, किसी प्रकार 
की भी हिंसा न करने वाले शमादि युक्त मां बाप और प्रजापालक गुरुओं' 
का शिष्य होकर (वां) आप दोनों खी पुरुप वगा को (सनये) ज्ञान और 
ऐश्वर्य प्रदान करने के लिये (अश्वस्य शीष्णा) अश्व सैन्य या भोक्ता राजा 
होने के असुख अधिकार से (उग्रम्‌ दंसः) अति उम्र, पापनाशक ज्ञानः 
और दण्ड अयोग का भी (आविष्कृणोमि) उपयोग करू । ( यत्‌ ) जैसे 
( दध्यङ्‌) ज्ञान का धारक (अथवंणः) अथववेद का ज्ञाता विद्वान्‌ . 
(वास्‌ ) तुम दोनों को (अश्वस्य शीष्णा) सकल बिज्ञानों में पारंगत 
आचाय के (शीष्णो) मुख्य पद से (मधु) मधुर ज्ञान का (प्र उवाच) 
अवचन करता है अर्थात प्रशान्त, वेदविद्‌ विद्वान्‌ जिस प्रकार प्रभुः 
होकर ज्ञान प्रदान करे उसी प्रकार राष्ट्र के ऐधय की बृद्धि के लिये राजाः 
अपने दण्ड आदिं उग्र कमं को भी मेघ के समान निष्पक्षपात होकर 
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(अश्वस्य शीषणो) अश्वःचळ तथा राष्ट्र में व्यापक, भोक्ता राजा होने के 
-झुख्य बढ से करे । 
“अजोहवीज्ञासत्या करा वो मदे यामन्पुरुभुजा पुरान्धः 
-झुत तच्छाखुरिव वश्चिमत्या हिरण्यद्दस्तमभ्विनावदत्तम्‌ ॥ १३॥ 
आ०- :हे (नासस्या) कभी असत्य आचरण न करने वालों और हे 
-झुख पर नासिका के समान यशस्त्री, सुख्य पद पर विराजमान ! (वाँ) 
आपको (करा) कार्यकुशल (पुढसुजा) प्रजाओं के पालने और बहुत सी 
- झुजाओं अर्थात्‌ योद्धा वीर जनों सहित बलवान्‌ जानकर (पुरन्धिः) पुर 
की रक्षा करने वाली संस्था ( महे यामन्‌ ) बड़े युद्ध यात्रा के काळ में 
-{ अजोहवीत्‌ ) चुलाती और (करः) झुख्य' कार्यकत्ती रूप में स्वीकार 
करती है । आप !(शासुः इव) गुरु के उपदेश के समान अथवा शासक 
राजा के समान ही (वत्रिमस्याः) बढ़ी हुईं शक्ति से सम्पन्न उस राज 
सभा के ( तत्‌ ) शासन को (श्रत) श्रवण करो । हे (अशिनो) अश्व बळ 
-के स्वामी, आप उसको ( हिरण्यहस्तम्‌ ) हित और रमणीय हाथ अर्थात्‌ 
अवलम्ब रूप में अवस्थित बल के खासी तेजस्वी पुरुष को आश्रय रूप 
से ( अदृत्तम्‌ ) प्रदान करो । 
“आस्नो बुकर्य वर्तिकामर्भाके युव नरा नाखत्यासुसुछ्कम्‌ । 
“उतो कवि पुरुभुजा:युव छ छपमाणमङणुतं विच ॥ १४ ॥ 
भा०-- है (नरा) नायक और (नासत्या) कभी असत्य माग पर न 
- आने वाले प्रमुख पुरुषो ! जैसे ( वत्तिकास्‌ ) वार २ आने वाली उपा 
को (बकस्य) घेर छेने वाळे अन्धकार के सुख से छुडाकर (विचक्षे) 
पदार्थौ के प्रकाश करने वाले सूर्य को प्रकट करते हो और जैसे कोई नर 
- नारी सेड्यों के सुख से वटेरी को छुड्ाकर किसी दयाशीळ की रेख देख 
"में उसे रख दे वैसे ही ( युवस्‌ ) तुम दोनों (इकस्य) भेड़िये के समान 


*थीठ पीछे से आक्रमण करने वाळे डाकू लोगों के (आखः) प्रजा के खा . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


घ।अ०९७सू७र१६१६)] ऋषधेदभाष्य प्र पणडलिध2091900 ५५५६ 


जाने वाले सुख अर्थात्‌ अत्याचार से (अभीके) परस्पर अतिद्दम्दिता के. 
अवसर पर, व ( वर्तिकास्‌ ) नाना वृत्तियों और उद्योगों से. गुजर करने 
चाली, बटेरी के समान निर्बल प्रजा को ( असुसुक्तम्‌) सदा छुड़ाते रहो। 
(उतौ) और हे (इर्सुजा) बहुतों को पालने और भोगने सें समथ (युवं) 
आप दोनों (विचक्षे) विविध न्याय व्यवहारों को देखने के लिये अध्यक्ष' 
पद पर कृपा करने वाळे और समर्थ ( कविस्‌ ) प्रज्ञावान पुरुष को 
€ अकृतम्‌ ) नियुक्त करो । 
रिच हि वेरिवाच्छेदि पणंमाजा खेलस्य परिंतकम्यायाम्‌। 
खद्यो जङ्घामार्यसी विश्पलायै घनें डित खतेचे प्रत्यंघत्तम्‌ १५१० 
आ०--(परितक्म्यायाम्‌) रात्रि या अज्ञान दुशा में, (खेलस्य) भोग 
विलास की क्रीडा करने वाळे राजा का ( चरित्रम्‌ ) शील और चरित्र या 
भागे बढ्ने वाला कदम (वेः इव पर्णय्‌ ) पक्षी के पंख के समान. 
(अच्छेदि) कट जाता है । उस समय हे विद्वान्‌ पुरुषो! आप दोनों (विश्प- 
झाये) प्रजावग की पालन करने वाली नीति की रक्षा के लिये (धने हिते). 
ऐश्वर्य प्राप्ति, अजाहित के निमित्त और (सदेवे) आगे बढ्ने के लिये (सः). 
शीघ्र ही ( आयसीं जंघास्‌ ) लोहे के समान शत्रु मारक सशख सेना को 
( प्रति अघत्तम्‌ ) संयोजित करो । इति दशमो वर्ग: ॥ 
शतं मेषान्वृक्ये चक्षदानसुज्ञाश्वं ते पितान्धे चकार! 
तस्मा अक्षी नासत्या विचक्ष आधत्तं दस्ना मिषजावनवेन ॥१६॥ 
भा०--जो (पिता) प्रजा के मां बाप के समान राजा (दक्ये) चोर 
सरकार बनाये और उसे दद्‌ रखने के लिये ( शर्त मेपान्‌ ) सैकडौं प्रति- 
स्पर्ी विद्वान्‌ समासदों को भी (चक्षदानं) शासन करने में समर्थ (ऋजा< 
श्रम्‌ ) सरळ स्वभाव के पुरुष को (अन्धस्‌ चकार) अन्धकार में रक्खे 
तो (नासत्या) सदा सस्य ब्यवहार के करने वाळे सुख्य नायक पुरुष 
(द्रा मिपजौ) दुःखों और दुष्ट पुरुषों के नाशक वैद्यो के समान (अनवनू 
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तस्मै) उस ज्ञानरहित को ( अक्षी अधत्तम्‌ ) राजब्यवहार को देखने 
“चाली आंखें प्रदान करे जिससे प्रजा का नाश न हो। 
झा बां रथे दुधिता सूथैस्य काष्मैवातिछद्वैता जयन्ती । 
विशवे देवा अन्दरमन्यन्त डृद्भिः ससु शिया नात्या सचेथे ॥१णी 

भा०---(हुड्डिता अवता काष्मे इव) कन्या जैसे विवाह काल में 

विद्वान पुरुष के साथ पीढ़े या रथ पर चेउती है ठीक वैसे ही (सूर्यस्य 
हुदिता) सूर्य की पुत्री के समान उपा (अवेत) गतिशील सूर्य के प्रकाश 
के साथ (जयन्ती) अन्धकार पर विजय पाती हुई ( वां रथं अतिष्ठत्‌ ) हे 
दिन रात्रि ! तुम्हारे रमणीय रूप पर विराजती है। ऐसे ही हे (नासत्या) 
अपने सुख्य स्थान पर विराजने वाले दो प्रसुख पुरुपो ! संवाज्ञापक राजा 
के समस्त मनोरथों और बळ को पूर्ण करने वाली (जयन्ती) विजयशील 
सेना (अर्बता) अश्व के सैन्य से युक्त होकर भी (बां) तुम दोनों के (रथं) 
रथ नामक सैन्य पर ( अतिष्ठत्‌ ) आश्रित रहती; है । (विइवे देवाः) 
सभी विद्वान्‌ और योद्धा जन (हृद्भिः) हृदयों से (अचु अमन्यन्त) आप 
दोनों को अनुमति दे। आप दोनों (श्रिया) शोभा या लक्ष्मी से (सचेथे) 
युक्त होकर रहो । 

यदयातं दिवोंदालाय चर्विभेरद्धांजायाश्विना इयत्ता । 

रेवडुंबाह सचनो रथों वां दृषमञ् शिंशुमारश्च युक्ता ॥ १८॥ 

भा०-हे (अशिना) अश्व सेना के खामी दो सुख्य सेनापति और 

सैन्यवर्गा ! आप दोनों (यद्‌) जव (दिवोदासाय) युद्ध की कामना करने 
और शन्नु के नाशक के लिये और (भरद्वाजाय) पुट और वेगवान योद्धाओं 
के स्वामी के लिये (हयन्ता) वेग से जाते हुए ( रेवत्‌ ) ऐश्वर्य से युक्त 
(वत्तिः) गृह या व्यवहार पद को ग्रास होते हो तब (बां) तुम दोनों को 
(सचनः) परस्पर आश्रित (रथः) रथ (षभः) मेघ के समान समस्त 
सुखों का वदेण करने वाला और (शिंद्युमारः च) दुष्ट शब्ुओं का नाशक 
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डोकर (युक्ता वां) परस्पर संयुक्त हुए आप दोनों को (उवाह) धारण 
करता है । 


रायि खुक्तत्रं स्वपत्यमायुंः सुवीर्य नाखत्या वन्ता । 
आ जह्नावीं समनसोप वाञ्ैखिरद्वो आगं दर्घतीमयातम्‌॥१९॥ 


आ०- है (नासत्या) सदा सत्यपाळक प्रयुख राज पुरुषो ! हे खी 
सुरुपो ! आप दोनों ( रयिम्‌ ) ऐश्वयय ( सुक्षत्रम ) उत्तम क्षात्रबल, (सु- 
अपत्यम्‌ ) उत्तम सन्तान, (आयुः) दीघं जीवन और अन्न ( सुवीर्यस्‌ ) 
उत्तम वीर्यं बळ (वहन्ता) घारण करते हुए (समनसा) और पक दूसरे 
से समान चित्त वाळे होकर (भागं) अपने सेवनयोग्य ऐश्वये को धारण 
करने वाळे ( जह्वावीस्‌ ) शत्रुओं पर हथियार छोड्ने वाळे सेनापति की, 
या वेतन सति आदि देने वाळे राजा की सेना को देखने भाळने के लिये 
(वाज्ञैः) वेगवान्‌ अशो और रत्यों सहित (अह्नः त्रिः उप अयातम्‌ ) दिन 
सें तीन २ वार आवे। 
यरिविष्टं जाहुषं विश्वतः सी सगेभिनेक्तमूहथ रजोभिः। 
विभिन्दुना नासत्या रथेन वि पता अजरयू अयातम्‌ ॥२०॥११॥ 


भा०--हे (नासत्या) दो प्रमुख नायको ! आप (जाहुषं) प्रयाण 
योग्य स्थान को ( विश्वतः सीस्‌ ) सब ओर से ( परिविष्टम्‌ ) घेर डेमो 
और (सुगेभिः) सुख से गमनयोग्य (रजोभिः) मार्गों से अपने सैन्य को 
( नक्तम्‌ ) रातों रात (उदथुः) छे जाओ । (विभिन्दुना) विविध प्रकार 
से ( पवंताच्‌) पवंतों के समान अचल शब्ुओं को भी भेद डाने वाळे 
(रथेन) रथ सैन्य से युक्त होकर ( अजरयू ) शत्रुओं के बळ की हानि 
करते हुए ( अयातम्‌ ) प्रयाण करो । 


एकस्या वस्तोरावतं रणाय वर्शमश्बिना सतये सहस्रा । 
निरहत॑ दुच्छुना इन्द्र॑वन्ता पृथुभवंसो वृषणावरातीः ॥ २१॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५५८ त्ररग्वेदभाण्ये प्रथमोऽष्टकः' [अ०्घोव०१२।२३ 


भा०--(अश्विना) हे शीघ्रगामी सैन्य के प्रझुख नायको ! तुम दोनों 
(सहस्रा सनये) हजारों सुखों के दाता ऐश्वय को प्राप्त करने के लिये 
(एकस्याः वस्तोः) एक २ दिन के (रणाय) युद्ध के लिये (वशम्‌ आ अव- 
तम्‌ ) सबं नियामक और जितेन्द्रिय पुरुष को सुरक्षित रक्खो । (इन्द्र 
बन्तौ) पेश्वयंवान्‌ राजा के वळ से बढ़ कर (हुपणा) अखों की शब्ुओं पर 
वर्षा करते हुए (हुच्छुनाः) दुःखदायी (थुश्रवसः) विशाल पेधर्यवाली 
(अरातीः) अदानशील शत्रु सेनाओं का ( निर्‌ अहतम्‌ ) अच्छी प्रकार 
नाश करो। `| 
शरस्य॑ चिदाचेत्कस्यावतादा नीचादुच्चा चक्रथुः पातवे वाः । 
श॒यवे चिन्नासत्या शर्चीमिजेछुरये स्तै पिप्यथुगांम्‌ ॥ २२॥ 
~ सा०-(चित्‌) जैसे ( नीचात्‌) नीचे ( अवतात्‌ ) कूप से भि 
(पातवे) पीने के लिये (वाः उच्चा) जळ ऊपर निकाल छिया जाता है वैसे 
ही (शरस्य) हिंसा के व्यसनी (नीचात्‌ ) निक्ष कोटि के पुरुष के (अव 
तात्‌ ) रक्षण सामथ्यं से भी (पातवे) प्रजा पालन के लिये (वाः) शन्नुओं 
का वारण (चक्रुः) करो । वैसे ही (आचत्कस्थ) पूज्य, विद्वान्‌ पुरुष के 


' (उच्चा) उत्कृष्ट कोटि के ( अवतात्‌ ) ज्ञान रक्षण सामथ्यै रूप (अवतात्‌) 


मेघ से (वाः चक्रुः) जळ के समान झान्तिदायक, दुःखवारक ज्ञान प्रा 

करो । हे (नासत्या) प्रमुख नायको ! ( चित्‌ ) जैसे ( शयवे स्तर्यस्‌ ) 

सोने वाळे के लिये बिस्तर बिछाया जाता है वैसे ही (जसुरये) शत्रु नाशक- 

के रिये (शचीभिः) अपनी सेना बल पर ( स्तयंस्‌ ) बिस्तृत ( गास्‌ ) 

भूमि को (पिप्यथुः) बढ़ाओ, प्रदान करो । 

अवस्यते स्तुवत कृष्णियाय ऋजूयते नासत्या शचीभिः । 

प॒शुं न नष्टमिंव दशेताय विष्णाप्वे ददशुविश्वकाय ॥ २३ ॥ 
भा०--हे (नासत्या) सत्य ज्ञान और ब्यवहार वाळे विद्वान्‌ पुरुषों ! 

आप (अवस्यते) अपने रक्षण और ज्ञानेच्छु (स्तुवते) स्तुतिशील (कृष्णि- 
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याय) सब के चित्तों के आकर्षक या दुःखों के विनाश करने में समर्थः 
(ऋजूयते) घर्म मार्ग पर चलने हारे (विश्वकाय) सवं हितकारी पुरुप के 
(दशनाय) व्यवहारो को यथार्थं रूप से देखने के लिये (शचीमि:) अपनी 
शक्तियों और ज्ञान वाणियों द्वारा ( विष्णाप्वम्‌ ) ज्ञानशीळ विद्वानों से 
आप्त होने वाला ज्ञान (नष्टं पुं न) खोये हुए पछु के समान (ददथुः) 
ग्रदान करो । 
दश रात्रीरशिवेना नव चूनवनद्धं ्थितम्प्स्व} न्तः। 
विधुतं रेभमुदनि प्रद्चक्तसु्निन्यथः सोमामिवं खुवेण ॥ २४॥ 
सा०--(सोमम्‌) सोम रस को यज्ञ पात्र में से जैले आहुति देने 
वाला (स्रवेण) खुवा से उपर उठा लेता है वैसे ही सेना और समा केः 
दोनों नायक ( रेभम्‌ ) आज्ञापक ऐश्वय से सम्पन्न, ( सोमस्‌ ) राजा को 
(अशिवेन) अमङ्गछकारी पाप से (अवनद्ध) वंघे हुए (अप्सु अन्तः) प्रजाओं- 
के. बीच अपने कार्यों में (श्रथितस्‌) शिथिछ हुए (उदनि) जल में (विमु 
तम्‌) बढ़ते हुए नाव के समान ( विग्नुतम्‌ ) विप्लव अर्थात्‌ धर्म नाश मेः 
अबृत्त (प्रवृक्तम) सन्मार्ग से विचलित हुए राजा को (दश रात्री: नवदन्‌)' 
दस रात्रि और नौ दिन में (उत निन्यथुः) उन्नत करे अथात्‌ उसको: 
इतने दिन का अवसर उठने के छिये द। 
प्र वां दसौ स्यज्विनावषोचमस्य पतिं स्यां सुगवः सुवीरः |] 
उत पश्यननशुंचन्दीर्थमायुरस्तमिवेजरिमाणं जगम्याम्‌ ॥२५।१२।॥ 
भा०- दै (अश्विनौ) नायको एवं खी पुरुपो ! मैं (अस्य पतिः) इस 
राष्ट्र, गृह और देह का पालक राजा (वां दंसॉसि) आपके कत्त ब्यो का 
(अवोचम्‌) वर्णन करता हूँ । मैं (सुगवः) सुखप्रद, इत्तम भूमि गौ आदिः 
सम्पत्ति का खामी (सुवीरः) उत्तम पुत्रों और वीर झत्यों का खामी 
( स्याम्‌ ) होऊं । (उत) और (. पश्यन्‌ ) चक्षुओं से देखता हुआ और 
( दीघेस्‌ आयुः अइनुवन्‌) दीर्घायु का भोग करता हुआ में (अस्तम्‌ इव), 
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“गृह के. समान (जरिमाणं) बुढ़ापे की दशा को अर्थात्‌ पूर्णायु (जगन्याम्‌) 
-आसत होऊ । इति द्वादशो वर्गः ॥ FPS | 
४[११७] कच्षोवान्‌ ऋषि: ॥ आश्विनो देवते ॥ छन्द:--१ निचृत्‌ पंक्ति: । ६, 
२२ विराट्‌ पंक्ति:। २१, २५, ११ सुरिक्‌ पंक्तिः । २, ४, ७, १२, १६, 
“१७, १८, १९ निचृत त्रिष्टुप्‌ । ८, ६, १०, १३-१५, २०, २३ विराट्‌ 
त्रिष्ठुपू । ३, ५, २४, त्रिष्डुपू । पंचावेशत्यूचं सक्तम्‌ ॥ 
"मध्वः खोमस्याश्विना मदाय प्रल्लो होता विंवालते वाम्‌ । 
“बर्हिष्म॑ती रातिर्विश्रिता गीरिषा यातं नालत्योप वाजे: ॥ १॥ 
भा०--है (अश्विना) सनखी, या राजा रानी ! (मध्वः) मधुर अन्न 
“तथा (सोमस्य) औषधि रस के समान ऐश्वय के (मदाय) आनन्द लाम 
त्तथा दमन करने के लिये (प्रत्न) अति बृद्ध (होता) “होता! नामक योग्य 
- इरुपों को योग्य कार्याधिकार सौंपने हारा विद्वान्‌ पुरुष ( वास्‌ ) आप 
` दोनों के प्रति (आ विवासते) सब बात खोल कर कहता है । आपका 
* (बर्हिष्मती रातिः) दान अजा के सुख को बढ़ाने वाला हो, (गीः) और 
“आप दोनों की वाणी (विश्रिता) विविध विद्वानों तथा अधिकारी वर्गों 
- द्वारा सेवन योग्य हो। हे (नासत्या) आप दोनों (वाजैः) ऐश्वर्यों सहित 
“हमें (इषा) सेना, अन्नादि समृद्धि सहित ( उप यातम्‌ ) प्राप्त होवो । 
यो वामश्विना मनसो जवीयान्रथः स्वश्वो विशं आजिर्गाति । 
“येन गच्छ॑थः सुता दुरोण तेन॑ नरा वर्तिरस्मभ्यं यातम्‌ ॥२॥ 
सा०--हे (नरा अश्विना) नायक विद्वान्‌ जनो ! (यः) जो ( वास्‌ ) 
“आप दोनों का (मनसः) मन से भी (जवीयान ) अधिक वेग वाळा (रथः) 
युद्ध कौडा करने वाला (स्त्रवः) उत्तम अश्वों से युक्त रथ (विशः) प्रजाओं 
-को (आजिगाति) मास होता है और (येन) जिससे आप दोनों (सुकृतः) 
` कमे करने वाळे के (दुरोणं) घर तक (गच्छथः) जाते हो (तेन) उस 
पहरी रथ से (अस्मभ्यं). हमारे (वत्तिः) गृह पर भी ( यातम्‌) आया करो। 
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चर्षिं नरावंहसः पाञ्चजन्यमृवीसादर्जिं मुञ्चथो गरेन । 
'निनन्ता दस्योरशिवस्य माया अंचपूर्व बंषणा चोदयन्ता ॥ ३॥ 
भा०--हे (नरा) नायक पुरुषों या राजदम्पती ! आप दोनों (कबी- 
सात्‌ ) अकाशरहित (अंहसः) पाप, अज्ञान से (ऋषिस्‌ ) वेदज्ञ (पाञ्च- 
जन्यस्‌ ) पांचों जन ब्राह्मण आदि चार वर्ण तथा तदू-वाह्य इन सब 
अलुष्य मात्र के हितकारी, ( अत्रिस्‌ ) विविध तापों और बन्धनों से 
रहित पुरुष को (गणेन सह) उनके गण सहित (स॒न्नथः) बन्धन से 
'छुडाओ । आप (अशिवस्य दस्योः) अमङ्गल जनक (दस्योः) प्रजानाशक 
ढुष्ट पुरुष के (मायाः) कपटजालो को (मिनन्ता) नाश करते हुए (अजु- 


यूवेस्‌ ) पूरे के सत्‌ सिद्धान्तों के अनुकूल (इपणा) बलवान्‌ होकर (चोद्‌- 
यन्ता) मरित करें । 


अश्वै न गुळद्दमश्विना दुरेबेऋषि नरा वृषणा रेभप्रप्सु । 
खं तं रिणीथो विद्युत दंसोभिने वॉ जूयैन्ति पूयी कतामिं ॥ ४॥ 
आ०--हे (दृपणा अश्विना) सुखों के वर्ष विद्वान्‌ खी र 
खुख्य अधिकारियों ! (हरेवैः) दुर्गम मागो के अनवरत नका यत 
पीडित (विरतं) भरे हुए (गढ अवं न) छुपे हुए अश्व को जैसे यन्न से 
आश्वासन पूर्वक खोजकर युक्ति से रथ आदि में पुनः लगाते हैं वैसे ही 
9) अति गंभीर ( ऋपिस्‌ ) ज्ञान के दश, ( विभुतस्‌ ) विविध ज्ञानों 
में निष्णात, ( अप्सु रेभस्‌ ) कार्यों और ज्ञानों में या आप्त जनों के बीच 
दवान्‌ आचाय (दं) उत्तम पुरुष को (दंसोभिः) विविध कार्यों से (सं 
रिणीथः) प्राप्त करो । (बां) आप लोगों के प्रति (प्या) पूर्व के विद्वानों 
क (कृतानि) किये ज्ञानोपदेश (न जूर्यन्ति) नष्ट नहीं होते । 


खुपुप्यांसं न नित्रीतेरुप-थे खन द्रा तथालि दियन्तम्‌। 
_ ° दशतं ७, ७० दु 
जुम रकम न दशतं निर्खातमुदुए थरि न वत्द्नाय ॥ ५ ॥ १३॥ 
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भा०--हे (दजा) दुष्ट पुरुषों के नाशक (अखिना) विद्वान्‌ खी पुरुपो 
एवं प्रमुख नायको! (सुषुप्वांसं न) सोते हुए पुरुष को जिस प्रकार जग 
के खड़ा कर-दिया जाता दै उसी प्रकार (नित्नंतेः उपस्थे) भूमि की पीठः 
पर मानो सोते हुए ( निखातम्‌ ) उसभें गडे हुए, मिट्टी के नीचे पड़े अन्न 
को (उद्‌ ऊपथुः) बीज वपन द्वारा उगाओ । (तमसि क्षियन्तं) अन्धकार 
में छुपे हुए (सूर्य न) सूर्य के समान तेजस, या चेतना, आशु और जीवनः 
देने वाले अन्न को उत्पन्न करो । (निखातं दत) भीतर गडे, दृशनीय 
(रुक्मं न) दीसियुक्त सुवण को जैसे (शुभे) शरीर भूपा के लिये खना जाता 
है वैसे ही देह में दीसि को उत्पन्न करने वाले अन्न को भूमि से म्रास करो । 
तद्वौ नरा शंस्यं पञ्जियेणं कचीवंता नात्या परिंज्मन्‌। 
शफादश्वस्य वाजिनो जनांय शतं कुम्भाँ असिञ्चतं मधूनाम्‌ ॥६॥ 
आ०--हे (नासत्या नरा) असत्याचरण से रहित सभा सेनाध्यक्षो! 
उत्तम खी पुरुषो ! (पञ्जियेण) ज्ञान करने योग्य, झाखों में विद्वान्‌ (रक्षी-_ 
वता) उत्तम नियम व्यवस्था में वद्ध इरंप, (बां) तुम दोनों को (तत्‌ 
शंस्यम्‌ ) उस ज्ञान का उपदेश करे जिससे (बाजिनः) वेगवान (अश्वस्थ)' 
अश्च या अश्व सेना के (शफाद) वेगवान्‌ शत्रु शमनकारी आक्रमण से ह 
(जनाय) राष्ट्रवासी जन के सुख के लिये (परिज्मन्‌) मागे २ में (सधूनां) 
मधुर. सुखकारी पदार्थों के (शरं कुम्भान्‌) जछों के घटो के समान सेकर्डो 
पात्र (_आसिन्चतस्‌ ) आप-दोनों प्रदान करो । 
युव न॑रा स्तुवते छंष्णियार्य विष्णाप्व॑ दृदथुर्विश्वकाय । 
घोषोये.चित्पितृषदें दुरोणे पति जूयेन्त्या अश्विनावदत्तम्‌ ॥ ७॥ 
भा८--(नरा) हे नायक पुरुषो ! (धुवं) आप (स्तुवते) यथार्थ डप- 
देश करने में समथे, (कृष्णियाय) बीज वपन के समान शिष्य-भूमियों में 
ज्ञान वपन करने में कुशल (विदवकाय) सर्वोपकारक पुरुष को (विष्णा- 
प्व) विशेष स्नातक पद (ददशः) प्रदान करो । हे (अश्विना) विद्वान खी 


©C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


2 2 छ NS IRR FEE Ei 


म लि >... 
अ०१७सू छर] औग्वेरसाध्य प्रथम संरडलम्‌ "०५६३ 


पुरुपो | आप लोग (पितृ-सदे) पिता के आश्रय पर रहने वाली (घोषायैं) 
विकृत शब्द न करने वाली, बिहुपी खी के ल्यि (हुरोणे) ग्रह बसाने के 
निमित्त. (जूयेन्त्या) जरावस्था तक पहुँचने के लिये ( पतिस्‌ ) योग्य 
पालक पुरुष ( अदत्तम्‌ ) प्रदान करो । $ 
युषे श्यावाय रुशतीमदत्त मद; क्षोणस्याश्विना करवांय । 
श्रवाच्यं तङ्गणा कृतं बां यज्ञपिदाय अवो अध्यर्धत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०--हे (इषणा) सुखों के वेण करने हारे, (अश्विना) प्रमुख 
राज्य के भोक्ता पुरुषो ! आप दोनों (इवावाय) ज्ञानवान्‌ पुरुष को (सश 
तीम्‌ ) दीसि से युक्त विद्या का ( अदत्तम्‌ ) दान करो। (शोणस्य) 
उपदेश करने वाले अध्यापक या एक स्थान में गुरु के अधीन रह कर 
विद्याभ्यास करने वाले ब्रह्मचारी, (कण्वाय) ज्ञानवान्‌ पुरुप के लिये 
(महः) महान्‌ सामथ्यं अदान करो । ( यत्‌) जो आप दोनों (नार्षदाय) 
नायक तथा भजा के पुरुषों के उपर शासक:रूप से विराजने वाले अध्यक्ष 
और आचाय को ( प्रवाच्यम्‌ ) प्रवचन करने योग्य ( कृतस्‌ ) सुसम्पन्न 
(अवः) हान और यश ( अधि अधत्तम्‌ ) अदान करते हो (वां तत्‌) वहः 
भी तुम दोनों का ही सेए काम है । 
पुरू वर्पास्यश्विना दधाना नि पेदव ऊहथुराशुमश्वम्‌ । 
सहस्रलां वाजिनमप्रतीतमहिदन अवस्य} न्तर्सचम्‌ ॥ ६॥ 
भा०-हे (अश्विना) विद्वान्‌ शिल्पियो ! (पुरू) बहुत से (बपांसि) 
रूपों या पदार्थों को (दधाना) बनाते हुए आप (पेदवे) दूर जाने के लिये 
( सहसज्ाम्‌ ) अति बल को धारण करने वाळे, ( वाजिनस्‌ ) वेगवान्‌, 
( अप्रतीतम्‌ ) अरय, अतुल्य बळ, ( अहिहनम्‌ ) आगे आने -वाळी 
रोक [ पिस्टन ] पर धक्का मारने वाले ( श्रवस्यम्‌ ) अवण करने योग्य, 
शब्दुकारी (त्रस्‌) दूर तक पहुँचा देने वाळे, (आज) शीघ्रगामी (अश्वस्‌ ) 
अश्व अर्थात्‌ अभि से चढ्ने वाली गाडी या यान को (अददुः) भगाभो। 
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एतानि वां थवस्यां खुदानू ब्रह्माङ्गषं सदन रोदंस्योः। 
यद्धा पज्ञालो अश्विना हव॑न्ते यातमिषा च विदुषे च वाजम्‌ १०1१४ 
1०-हे ( सुदानू) उत्तम दानशील (अश्विनौ) ऐश्वर्यों के भोक्ता 
खी पुरुषो ! (वां) तुम दोनों के (एतानि) ये (वस्या) सब कार्य प्रशंसा 
योग्य अथवा यशोजनक वेदोक्त ज्ञान के अनुसार हों । (रोदस्योः सदनं 
ब्रह्म) सूये और थिवी का एक मात्र आश्रय वह महान्‌ परम व्रह्म ही 
(आड्यूषम्‌ ) समस्त विद्याओं का विज्ञापक गुरु है । (रोदस्योः) परस्पर 
उपदेश ऊेने और देने वाळे और एक दूसरे के ऊपर आश्रित सूर्य इथिवी 
के समान गुरु शिष्य और खी पुरुष इन दोनों के ( सदनम्‌) सब कार्यों 
का आश्रय भी (व्रह्म) वही परमेश्वर और ज्ञानमय वेद ( आङ्गुषस्‌ ) 
सब विज्ञानों का ज्ञान कराने हारा है । हे (अशिना) विद्वान्‌ खी पुरुषो ! 
९ यत्‌) क्योंकि (पञ्जासः) ज्ञानवान्‌ पुरुप ही (बा) आप दोनों को उस 
(ब्रह्म वाज) परम ब्रूस और वेद का ज्ञान (हवन्ते) हपडेंश -फेरते हैं अत 
आप दोनों (विहुपे) विद्वान्‌ पुरुषों को देने के लिये (इपा च) अन्न आदिं 
इच्छानुकूल पदार्थों के साथ ( यातम्‌ ) प्रास होवो (च) और ( वाजम्‌ ) 
ज्ञान प्राप्त करो और अन्न का दान करो ॥१४१ 
सुनोमोनेनाश्विना गणाना वाज बिप्राय सुरणा रदन्ता । 
गस्त्ये र्मणा वावूघाना से विश्पलों नासत्या रिणीतम्‌ ॥११॥ 


. भा०--हे (अशिना) विद्वान्‌ खी पुरुपो! आप दोनों (झुरणा) पालन 
बोषण करने में समर्थ (सूनोः) पुत्र के (मानेन) समान (गुणाना) उपदेश 
किये जाकर (विप्राय) ज्ञानवान्‌ पुरुष को (वाजं रदन्ता) अन्न देते हुए, 
(अगरूमे) ज्ञान देने सें कुशळ पुरुप के आश्रय रद्द कर (ब्रह्मणा) वेद 
और ब्रह्मचर्य द्वारा (वाबृधाना) बढते हुए, (नासत्या) कमी असत्याचरण 
न करतें हुए (विइपलां) प्रजा वग का पालन करने वाली नीति को ( समू 
रिणीतम्‌ ) अच्छी अकार चलाभो । 
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कुड यान्ता खुष्ठुति काव्यस्य दिवों नपाता वृषणा शयुत्रा । 
हिरण्यस्येव कलशं निर्खातमु्दूपथु्दशमे अश्विनाईन्‌ ॥ १२॥ . 
भा०--हे (दिवः) ज्ञान विज्ञान युक्त सूर्य के समान प्रकाशमान, 
- (काच्यस्य) परमेश्वर के रचे हुए वेदमय ज्ञान को (नपाता) कभी नष्ट न 
करते हुए (बृषणा) बलवान्‌ वीयं सेचन में समर्थ युवा (अशिना) खी 
पुरुषो ! आप दोनों (सुस्तुतिं यन्ता) उत्तम स्तुति या कीत्ति को प्राप्त 
करते हुए (हिरण्यस्य) सुवणं से भरे (निखातं कलशम्‌ इव) गडे हुए कळते 
के समान (कुह शयुत्रा) किस शयन स्थान पर (शयुत्रा) शयन करते हुए 
(दशमे अहृन्‌) दसवे दिन (हिरण्यस्य) हित और रमण योग्य, एवं आत्मा 
(निखातं) युस रूप से छुपे (कलश) पोडसकला युक्त आत्मा रूप बीज 
को (उद्‌ उपशुः) उत्तम रूप से बीज वपन करते हो। रजो ददन से 
दसवे दिन अर्थात्‌ खान से पांचवीं रात्रि गर्भाधान करने पर सन्तान 
अति उत्तम होती है । किस आश्रय में ? यह प्रश्न है । गृहस्थ में । यह 
उत्तर है। 
युव च्यवानमश्विना जरन्तं पुनथुवांनं चक्रथुः शचीभिः 
य॒चो रथ दुट्टिता स्‌येस्य लद्द श्रिया नांसत्याचुणीत ॥ १३॥ 
भा०--हे (अशिना) अश्व के समान हष पुष्ट युवा खी घुरुपो ! (युवं) 
आप दोनों (च्यवानं) ज्ञान प्राप्त करने वाळे ( जरन्तम्‌ ) उपदेश प्राप्त 
करते हुए वालक को (शचीभिः) विद्या और कर्मा के उपदेशों से (युवानं 
चक्रुः) युवा करो । तब (नासत्या) हे सदा सत्य खभाव के स्त्री पुरुषों ! 
(सूर्यख दुहिता) उत्तम तेजस्वी उत्पादक पिता की पुत्री (युवोः) तुम दोनों 
के बीच में (श्रिया सह) अति शोभा सहित (रथं) रमण योग्य पति को 
(अप्रणीत) वरण करे । 


युवं तुय पृव्योभिरवेः पुतर्मस्यावमवतं युवाना। 
e [5] 1 ~ 
युवं अज्युमणंसों निःसमुद्रादिमिरूहथ जे मिर/खे: ॥.१४॥ 
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५६६ `. ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अश्घाव०१६।१६ 


भा०--हे खी एरुपो ! आप दोनों ! (युवाना) बलवान्‌ और परस्पर 
संगत होकर (तुआय) शब्नुओ के नाशक, बळ सम्पादन योग्य पुत्र उत्पन्न 
करने के लिये (पूब्यैभिः) पूर्व के विद्वानों से उपदेश किये (एवैः) उपायों 
से ( पुनर्मन्यौ अभवतस्‌ ) पुनः परस्पर सम्मत होवो और (युवं) तुम 
दोनों ( अणेसः समुदात.) जल से भरे सञ्च से ( झुञ्युम्‌) भोग योग्य 
“र्नादि ऐश्वर्य या परस्पर के सुख को (विभिः) विमानों और गतिशील 
नौका आदि साधनों से और (ऋञ्रेभिः अश्वैः) सधे हुए सुशील अश्वों से 
:(निञहथुः) देश देशान्तर छे जाया करो। > क पर 
' झजोंहबीद्श्विना तौअयो बां प्रोलहः खमुद्रमंब्याथिजेगन्वान । 
बिष्टमूहथुः सुयुजा रथेन मनोजवसा वृषणा स्वस्ति ॥१५१५॥ 


« आ०--हे (अश्विना) खी पुरुषों | एक दूसरे के हद्रय में व्यापक ! 
हुस्न सें से (्रोडः) 
प्रत्येक विवाहित पुरुष (अग्यथिः) बिना व्यथा या पीड. के ही (ससु 
जगन्वान्‌) संसार रूपी .सञ्चुद्र से पार जाने हारा है । दद (ओोढः) 
उत्तम रीति से गृहस्थ का भार उठाने सें समर्थ होकर ही (तौप्रय:) पालन 
करने योग्य पुत्रों को उत्पन्न करने में समर्थ होकर (अजोहचीत.) आहुति 
करे, वीर्याधान करे | तब दोनों (दृपणा) वीयं निपेक करने और घारण 
करने में बळचाच्‌ होकर (मनोजवसा) मन के वेग से जाने वाळे (रथेन) 
रमण योग्य गृहस्थ रूप रथ या परस्पर के सुख से (सु-युजा) उञ्चस 
“रीति से युक्त होकर (स्वस्ति) कुशळपूर्वक ( तम्‌ ) उस गृहस्थ कायं का 
(निर्‌ उद्दथुः) निर्वाह करें । इति पञ्चदशो वर्ग: ॥ 
अजोहवीदश्विना वर्तिका वाम्रास्नो यत्सीमश्चुञ्चतं दकस्य । 
'चि जयुषा ययथुः सान्वद्रेर्जातं विष्वाचो अहतं दिपेण ॥ १६॥ 
भा०--है (अधिना) सेना और सभा के अध्यक्ष पुरुषो | (कस्य 
आखः ) भेद्यि के सुख से जैसे कोई दयाळ पुरुष वटेरी को छुदा दे वैसे 
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डी भेडिये के.स्वभाव वाळे मजाभक्षक शासक के (आखः) सुख या भक्षण 
करने वाळे उपायों से आप दोनों ( यत्‌) जब २ भी प्रजागण को (असु- 
च्चतम्‌ ) छुड़ाते हो तब २ वह प्रजा (वर्तिका) सुख से व्यवहार और 
ब्यापार से रहने वाली आप दोनों को ( अजोहवीत्‌ ) उत्तम नामों से 
शुकारती है । आप दोनों (जयुपा) विजयशील रथादि साधन से (अद्रेः 
साज) पवत के. शिखर के समान ऊ'चे से ऊंचे पद्‌ तक (वि ययुः) 
विशेष प्रकार से पहुंचते हो । तब (विश्वाच:) सब तरफ फैली शत्रु सेना 
'के (जातस्‌ ) रक्खे पदार्थों के (विषेण) विष के समान घातक और दूपक 
पदार्थ से (विष्वाचः) विविध दिशाओं सें फेछे प्रजाजन को बचाते हो 
और ( जातस्‌ ) प्रत्येक पदार्थ या बच्चे २ तक को (विषेण) अपने व्या- 
पक राउ्य प्रवन्ध से ( अहतम्‌ ) प्रास होते दो। | 
श॒तं मेषान्वुकर्वे मामहानं तमः प्रणीत्रमशिवेन. पित्रा । 
आको ऋज्ञाश्वे अश्वितरावघत्तं जयोतिरन्धाय चक्थ॒र्विचक्षे ॥१७॥ 
सा०--(अश्षिवेन पन्ना) जैसे अमङ्गलकारी पिता (पित्रा) प्रजापालक 
राजा हारा ( तम: प्रणीतम्‌ ) अपने घोर अन्धकार को दूर करता दै, 
(वृक्ये) विविध फोड फाड करने. वाली एवं चोर स्वभाव की राजसभा 
के निमित्त ( शर्त मेपाच्‌) सौ प्रतिस्पर्धी विद्वानों या आयु के १०० वर्षो 
को शोरनी के लिये सौ भेड़ के समान ( सामहानस्‌ ) वलि देने वाळे 
राजा को हे (अश्विनौ) सुख्य अध्यक्ष जनो ! आप दोनों (अक्षी) दो आंखे 
अदान करो और (अन्धाय) आंख से अन्धे पुरुष को (विचक्षे) देखने के 
लिये (जयोतिः) सूर्य और चन्द्र की सूर्यातप और चन्द्रातप दोनों के 
ससान शान्तिदायक ज्ञान और सन्तापजनक दण्ड व्यवस्था करने वाळे 
और उन दोनों को दो आंखों के समान दो अध्यक्ष (अक्षी चक्रुः) मदान 
करो । (ऋत्नाइवे) फशु अथात्‌ चर्मेमाग में जाने वाळे घमोत्मा राजा के 
_ अधीन ( आधत्तम्‌ ) रक्खो । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५६८ ऋम्वेद्‌भाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०८ीव०१६२० 
—Pistizedbyirys-Sams}FoundationChennaiandeGangoid | see 0 Samsali-Eoun ¢ iand i 


शुनमन्धाय भररमहृयत्सा वृकीर॑श्बिना वृषणा नरेतिं। 
ज्ञारः कनीनं इव चक्ष॑दान ऋजाश्व॑ः शतमेकं. च मेषान्‌ ॥ १८ ॥' 
भा० - है (अशिना) विद्वान्‌ पुरुषों ! (बुपणा) प्रजा पर सुखों केः 
वर्षक (नरा) नायको ! (इति) इस प्रकार से (अन्धाय) अन्धे राज्यकत्ता- 
युरूप को ही जो राज व्यवस्था ( झुनम्‌ ) सुख और ( भरम्‌ ) अजा केः 
भरण पोषण का कायं ( अह्वयत्‌) करने को कहती है (सा) वही (वकीः) 
सेड्या या बाघ के समान प्रजा का नाश करने वाली होती है । इसलिये; 
(व्राश्वः) ऋण अर्थात्‌ धमंमागं पर चलने वाले जितेन्ब्रिय राजा सदः 
(जारः) सूर्य के समान (कनीनः) दीसिमान्‌ होकर (शतन्‌ एकं च), १०.१ 
वर्षो तक (चक्षदानः) प्रकाशमान, तेजस्वी रहकर अजः को ( झन्‌}. 
सुख और ( भरम्‌) उसके भरण पोषण ( अह्वयत्‌ ) करने के लियेः 
आज्ञाएं देवे । मेष राशि का भोग करना सूये का एक वपे भोगना कहाताः 
हैं । इसी कारण १०० या १०१ सेप का १०० या '१०९ वर्ष ही अहण: 
करना उचित है | 2 


` मही वामूतिरम्विता मयोभूरुत खास चिंष्णया छं रिणीथः । 
अर्था शयुवामिर्दछयत्पुरन्धिरागच्छत॑ सीं दुषणाबवोभिः ॥ १६ ॥' 
भा०--हे (अशिना) गृहस्थ के सुखों को भोगने वाले खी पुरुपो !' 
( वाम्‌ ) आप दोनो की (मही ऊतिः) बड़ी भारी रक्षणशक्ति ( मयोभू ). 
अजा को सुख देने वाली होती है । आप दोनों (धिष्ण्या) बुद्धिमान, होकर 
(लाम) श्रुटिभाग को (सं रिणीथः) सुसंगत किया करो (अथ) और 
(इरन्धिः) राष्ट्र या नगर को धारण करने वाला एवं प्रज्ञा वाला राजाः 
या विद्वान्‌ (इद्‌) इस अकार ( अह्वयत्‌ ) उपदेश करे कि (युवाम्‌) आपः 
दोनों (अवोभिः) अपने रक्षण और ज्ञान सामथ्यों से (सम्‌ आगच्छतम), 
सुरंगत होकर रहो | 
अचेजु दना स्तर्य$ विषक्तामपिन्वतं शयवे अश्विना गाम्‌ । 
युवं शरचीभिविमदार्य ज्ञायां न्यूहथुः पुरुभेत्रस्य योषास्‌ ॥२०॥१६ 
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भा०--हे (अशिना) विद्वान्‌ और प्रमुख खी पुरुपो एवं (दसरा) दुष्टः 

पुरुषों के नाशक लोगो ! आप (झयवे) सोने वाळे अर्थात्‌ राज्य कार्य में 
असाद करने वाले राजा के लिये (अधेनु) दूध न देने वाली (स्त्य) 
चन्ध्या गौ के समान भोग्य पदार्थों के न देने वाली (स्त्य) प्रसवघातिनीः 
या राजद्रोहिणी, (विपक्तास्‌) विरुद्ध मार्ग में या विद्रोह में लगी (गाम) 
पृथिवी, राष्ट्रभूमि या सेना को ( अपिन्वतस्‌ ) नाना ऐश्रयौ से सम्पञ्नः 
करो । (विमदाय जायाम्‌ इव) विशेष हपं से युक्त पुमान्‌ पुरुष के गृहस्थ? 
* धर्म के लिये जैसे जाया अर्थात्‌ सन्तान उत्पन्न करने में समर्थ खी को” 
उससे विवाहित कर दिया जाता है वैसे ही ( योषाम्‌ ) सेवन योग्य भूमि? 
को भी (शचीभिः) नाना शक्तियों से वश करके (पुरु-मित्रस्य) बहुत से” 
मित्र राजाओं से सहायवान राजा के अधीन (नि ऊहथु:) नियम पूवंक- 
आप्त कराओ । ट 

युव वुकेणाश्‍विना वपन्तेषं दुहन्ता मखुषाय दस्रा । 

अभि दस्यु वकुरेणा धमन्तोरु ज्योरतिश्वक्रथुरायोय ॥ २१ ॥ 

भा०--पूर्वोक्त रूप से फळ न देने वाली राष्ट्रभूमि को समृद्ध करने 

का उपाय बतलाते हैं--हे (अधिना) [विद्वान्‌ खी पुरुपो एवं प्रसुख अधि-- 
कारियो ! आप (बृकेण) भूमि को विशेष रूप से खोदने वाळे हल यन्त्र 
से भूमि को खन कर (यवं) यव आदि धान्य (वपन्ता) बोते हुए, (मचु-- 
पाय) मनुष्य वर्ग के खाने पीने के लिये (इषं) इच्छानुख्य अन्न और 
बृष्टि जछ को प्रदान करते हुए और (बकुरेण) तेजोमय आभेयाख्र ले 
(दस्यु) प्रजा के नाश करने वाले, हुए डाकू वर्ग को (अभिधसन्ता) सब 
अकार से संताप देते हुए, (आयय) श्रेष्ठ मजा वर्ग के हित के लिये: 
(ज्योतिः) सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष को शासक (चक्रथुः) बनाओ । 
आशथभैणायांशिवना दधीचेऽश्व्यं शिरः अत्यैरयतम्‌। 

ख बां मधु प्र वोचइतायन्त्वाएं यईस्रावपिकद्ष्य वाम्‌ ॥ २२ | 
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. भा०--हे (अश्विना) अश्व सेना और विद्वत्सभा .के खामी और 
अध्यक्ष ! आप दोनों (आथर्वणाय) अहिंसक और .शान्तिविधाय क . प्रजा- 
“पति के पद्‌ पर कार्य करने वाले, (दघीचे) राष्ट्र को धारण करने में समथ, 
-चवान्‌ पुरुष को ही (अइव्यं शिरः) अश्व सेना और राष्ट्र का सुख्य. पद 
(प्रति ऐरयतस्‌ ) प्रदान करो । हे (दसा) शब्रुहन्ता ! (सः) वह. सुख्य 
युरुप ( तायन्‌ ) ऐश्वय की कामना करता हुआ (वाँ) आप दोनों को 
(त्वष्ट) शिल्पियों से बनाये गये (मधु) मधुर एवं शत्रुओं का पीडन और 
स्तम्भन करने वाला वळ या ज्ञान ( प्रवोचत्‌ ) ग्राप्त कराता है और 
, ( यत्‌ ) जितना भी (अपिकक्ष्य) कक्षाओं में उत्तरोत्तर बढ्ता, हुआ ज्ञान 
“है उसका भी उपदेश करता है। - 
खदा कधी सुम॒तिमा चंके डां विश्वा थियो अश्विना ्ायतं भे । 
“स्मे रथिं नलव्या वृदम्तंमपत्यल्ाचं क्त्यं रराथाम्‌ ॥ २३॥ 
भा०--हे (कदी) दूरदर्शी विद्यनो और विहुषी खी पुरुषों [-सैं 
:( वास्‌ ) आप दोनों की ( सुमतिम्‌ ) जुम कमोनुकूछ मति, ज्ञान और 
अनुमति को (आ चके) प्राप्त करूँ । (मे) - युझे (विश्वा धियः) समस्त 
कर्मा और ज्ञानों को आप लोग (प्र अवतस्‌ ) प्रदान करें । हे (नासत्या) 
सत्य व्यवहारशील खी पुरुषो ! आप दोनों (अस्मे) हमें (अपत्य साच) 
पुत्र पौत्रादि को प्राप्त होने वाळे ( ब्रृन्तस्‌ ) वडे भारी ( श्रस्यस्‌ ) श्रवण 
द्वारा प्रास होने योग्य वेदशानसय ( रयिम्‌ ) ऐश्वर्य का ( रराथास्‌ ) 
अदान करें । 
_ हिरणयदृस्तमशिविना ररांणा पुन्न न॑रा वध्रिमत्या अदत्तम्‌ 
त्रिघां ड श्यावमश्विनां विकस्तसुज्जीवस परयतं खुदानू ॥२४॥ 
भा०--हे (अश्विनौ) विद्वानो और विदुषी खी पुरुपो ! आप राष्ट्र को 
-(बभ्रिमत्या) बढती हुईं विद्या के (पुत्र) पुत्र अथात्‌ उसके पान, अभ्यास 
-और सेवन करने वाला, ( हिरण्यहस्तम्‌ ) ऐेश्वयं को अपने हाथ में या 
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चश में करने हारा शिष्य या पुत्र ( अदत्तम्‌) प्रदान करो । हे (नरा) 
मागदर्शी विद्वान नायक जनो ! हे ( सुदानू ) उत्तम ज्ञान और ऐश्वय के 
देने हारो ! (त्रिघा) मन, वाणी, काय तीनों प्रकार से ( विकस्तम्‌ ) 
विशेष विकास को प्रास होने वाळे (इयावं) विद्वान्‌ पुरुष को (जीवसे) 
दीर्घ जीवनं के लिये'( उद्‌ ऐरयतस्‌ ) उत्तम शिक्षा दो या उत्तम पदु पर 
- स्थापित करो । 

एतानि वामश्विना चीर्योणि प्र प्व्याणयायवोंऽवोचन्‌। | 

ब्रहम कृणबन्तों वृपणा युवभ्याँ सुवीराखो चिद्थमा चदेम ।॥२५।१७ 
` भा०-डे (अश्विना) खी पुरुपो, समा-सेनाध्यक्षो ! (एतानि) ये 
नाना प्रकार के (वीर्याणि) वीर जनों के योग्य बल और वायं द्वारा साधने 
“योग्य, (पूव्याणि) पूवे के विद्वानों तथा सब से पूर्व विद्यमान परमेश्वर 
या वेद द्वारा प्रतिपादित जो ज्ञान या बल है निनको (आयवः) विद्वान्‌ 
जन ( प्र अवोचन्‌ ) शिष्यो को उपदेश किया करें। हे (बृषणा) सुखों के 
धर्षक पुरुंपो ! हम लोग (सुवीरासः) उत्तम पुत्रों, प्राणो और पुरुषो से 
सहायवान्‌ होकर (रहम इणवन्तः) ऐश्वय और वेद ज्ञान का सम्पादन 
करते हुए ( विदथस्‌ ) विज्ञान का (आवदेम) सवत्र उपदेश कर 

[ ११८ ] कद्चावानृपिः ॥ अश्विनो देवते ॥ घन्द:---१, ११ सरिक्‌ पंतिः । 
२, ५, ७ विष्टुपू। ३, ६, ६, १० निचत्‌ त्रिष्टुपू । ४, ८, विराट्‌ त्रिष्डुप्‌। 

एकादशर्च सक्तम्‌ ॥ 
आ बाँ रथों अश्विना श्येनपंत्वा खुखळीकः स्ववाँ यात्वर्वाङ्‌। ` 
यो मत्थैल्य मर्नलो जवीयास्त्रिब्घरो षणा वातरदा: ॥ १॥ 
भा०--(नश्चिना) हे प्रसुख पुरुपो ! (बां) आप का वह (रथः) रथ 

(इयेनपत्वा) बाज के समान वेग से जाने हारा, ( स्ववान्‌) सत्यां, से 
युक्त, (सुखडीक:).उत्तम.रीति से सुखप्रद होकर (अवोड्‌ आयात) सदा 
इमारे पास आवे जावे। (यः) जो (ब्रिवन्छुरः) तीन स्थानों पर बन्धा 
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हुआ (वातरंहाः) वायु के वेग से जाने हारा होकर (मत्यस्य मनस 
' जवीयान्‌ ) मनुष्य के मन से भी अधिक वेग से जाने हारा है । 
चरिवन्घरेण जिद्ता रथेन जिचकरेण सुद्यता यांतमर्वाक्‌ । 
पिन्वंत॑ गा जिन्यतमवैतो नो वधर्यतमश्विना वीरमस्मे ॥ २॥ 
भा०--है (अश्विना) विद्वान्‌ शिल्पी जनो ! आप (त्रिबन्धुरेण) तीन 
प्रकार के बन्धनों वा (त्रिष्ठता) तीन प्रकार के आवरणों से युक्त, (त्रिच- 
क्रेण) तीन कला युक्त चक्रों से युक्त, (सुदृता) उत्तम मनुष्यों, गतियों या 
श्ज्ञारों से युक्त, (रथेन) रथ से (अर्वाक्‌ आयातस्‌ ) भूमि के ऊपर नीचे, 


समीप और दूर आया जाया करो । आप दोनों (न:) हमारी (गाः कु 


पिन्वतम्‌ ) गौओं या भूमियों को जळ से सोंचा करो । (अवंतः जिन्व 
तम्‌ ) अश्वों की ब्रद्धि करो । ( अस्मे वीरम्‌ ) हमारे वीर जनों और 
पुन्न जन को ( वर्धयतम्‌ ) खूब बढ़ाओ । छ 
प्रवद्यामना सुता रथेन दरखबिमे रटत श्लोकमदें1 `` 
किमङ्ग बां प्रत्यवर्ति गर्मिष्ठाइविप्रासो आश्विना पुराजाः ॥ ३॥ 

सा०--हे (अशिना) विहुपी वा विद्वान्‌ खी पुरुपो ! (दखौ) हुश्खों 
और दुष्ट पुरुषों के नाशक (प्रवदू-यामना) उत्तम मार्ग और उत्तम चाळ 
से चलने वाळे (सुदता) उत्तम सुख साधनों से युक्त (रथेन) रथ और 
रमण साधनों से युक्त होकर भी (अद्रे!) पर्वत के समान उत्तम और 
उन्नत पद्‌ पर जाते इए (इमं शोक शृणुतम्‌ ) इस वेद वाणी का श्रवणः 
किया करो । (अङ्ग अश्विना) हे प्रिय विद्वान्‌ खी परुषो ! (वां प्रति) आप 
दोनों के अति (पराजा: विम्रासः) पूवं काळ में उत्पन्न विद्वान्‌, पूर्व पुरष, 
(किस्‌ अवपिस्‌ आहुः) क्या कुछ असम्भव या कुछ निन्दनीय वाणी कहते 
रहे १ नहीं, कुछ भी नहीं । 


आ चों श्येतालों आश्विना वहन्तु रथे युक्वाख आशर्वः पतङ्गाः! ` 


ये अप्तुरो दिवासो न गधा अभि प्रयो नाखत्या वह॑न्ति ॥ ४ ॥ 
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` आ०- है (अधिन) विद्वान्‌ शिल्पीजनो ! आप दोनों को (रथे 

युक्तासः) रथ में छगे हुए (आशवः) शीघ्रगामी (पतङ्गः) सूये के समान 
दीसि वाळे (इयेनासः) इयेन पक्षी के समान युद्ध भूमि में झपट कर 
दौड़ने वाळे, सरपट घोडे या विद्य आदि यन्त्र (वहन्तु) दूर देश में 
यहुँचावे । (ये) जो (अप्तुरः) भन्तरिक्षों और जळो में वेग से जाने वाळे 
(त्रा) गीध के समान ढस्ब्रे पक्ष वाळे और छम्बी उड़ान लगाने चाळे 
(अयः अभि) उत्तम गन्तब्य स्थान या ठिकाने तक (बहन्ति) छे जाते हैं। 
आ चां रथै युवतिस्तिष्ठदज जुष्ट्वी नरा ढुहिता सूरस्य । 
करें वामश्वा वपुषः पतङ्गा चयों वहन्त्वरुषा अभीके ॥५॥१८॥ 

आ०- है (नरा) नायक पुरुषो ! (सूयेख हु दिता) सूर्य की कन्या 
उषा के समान कान्तिमती और सूर्य के समान नायक की कामनाओं को 
चूणे करने हारी (जुष्ट्वी) ऐश्व्यों का सेवन करती हुई (युवतिः) युवती 
खी (बाँ) तुम दोनों के बने ( रथम्‌ ) रथ पर ( आ अतिष्ठत्‌ ) प्रथम 
बैठे । ( वाम्‌) तुम दोनों को (वपुषः). बढे २ डीळ वाळे (अपाः) 
किरणों के समान छाल रंग के वडे तेजखी (वयः) गतिशील (पतंगाः) 
चोडे ( वास्‌ ) तुम दोनों को (परिवहन्तु) ढो ळे जावे । 
उद्वन्दनमैरतं दं सनाभिरुद्रेम॑ देखा दृषणा शचीभिः 
निष्टौग्रथं पारयथः ससुद्रात्युनशच्यवांनं चक्रशुयुवानम्‌॥ ६॥ 

सा०--(दुषणा) नाना सुख प्रदाता एवं निषेक करने हारे माता 
पिता जनो ! आप छोग (दंसनाभिः) उत्तम आचरणों से ( पन्दनस्‌ ) 
स्तुति करने हारे पुत्र या शिष्य को ( उत्‌ पेरतस्‌ ) उपर उठाओ। हे 
«दखा) अन्धकार और दुगुणों को नाश करने हारे आप दोनो (शचीभिः) 
उत्तम वाणियों, शक्तियों और कर्मा द्वारा ( 41, त जि 
'को (उत्‌ ऐरतम्‌ ) उत्तम पद्‌ पर आस कराओ ओर ( सयुत्रत) या 
कको अ दिल से पार उतार देता है वैसे ही ( तौझयस्‌ ) पाउने 
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चोग्य पुत्रादि हितकारी पिता आदि को भी (निः पारयथः) निर्विन्न पार 
करो । और (युवानं) युवा पुरुप को (च्यवानं चक्रुः) इस लोक से 
छोड्‌ कर जाने वाळा वृद्ध दीघोयु करों'। 


युबमरञ्जयेऽब॑नीताय ततमूजैम्रोमान॑मश्विनावघत्तम्‌.। 
युषे करबायापिंरि्ताय चक्षः परत्यधत्तं सुष्टुतिं जुजुषाणा ॥ ७॥ 


1०--(अश्रिना) हे विद्वान्‌ री पुरुषो! नायको! आप (अवनीताय) 

विनय से अपने अधीन. सन्मार्ग पर छे जाने योग्य, उपनीत, (अत्रये) माता, 
पिता, भाई तीनों सम्बन्धियों से रहित शिष्य को ( तस्तम्‌ ) तप से प्राप्त 
होने योग्य (ओमानम्‌ ) रक्षा, ज्ञान और तेजदायक ( ऊजम्‌ ) पराक्रम, 
चीं और ब्रह्मचर्यं. को ( भधत्तम्‌') धारण कराओ और (युवं) तुस दोनों 
(अपिरिसाय) खूब लिप, विषय तृष्णा में फंसे हुए (कण्वाय) विद्वान्‌ 
पुरुप को (सुस्तुतिं जुजुपाणा) उत्तम स्तुति को स्वीकार करे हुए (चक्षुः 
अति अधत्तम्‌ ) शाख रूप चक्षु ( प्रति अधत्तस्‌ ) प्रदान करो । ` 
युवे धे शयचे नाधितायापिन्वतमशिचना पूव्यांय । ` 
असुञ्चतं वंतिकामंईलो निः प्रति जङ्घां विश्पलाया अधत्तम्‌ ॥ ८॥ 

भा०--हे (अशिना) विद्वान्‌ खी पुरुषो एवं नायक ! आप (यवे) 
अज्ञान निद्रा में सोने वाले और (नाधिताथ) ्रार्थनाशील (पूर्व्याय) पूर्व 
शुभ संस्कारों से युक्त पुरुष के लिए ( धेनुम्‌ ) वेद वाणी को (अपिन्व- 
तम्‌ ) कामधेनु के समान ज्ञान-रस देने वाली बना देते हो और (अंहसः) 
पापाचार से ( वत्तिकाम्‌ ) उद्योग आदि से निर्वाह करने वाली प्रजा को 
(अद्ञ्जतम्‌ ) छुडाओ और (विइपलाया;) प्रजाओ के पालन करने की 
नीति को (जंघां) दुष्टों के हनन करने की शक्ति ( अधत्तम्‌ ) प्रदान करो ॥ 
युवं श्वेत पेद्व इन्द्रंजूतमंडिहन॑मश्विनादत्तमश्वम्‌ । 
जोहनमयों आमिभूतिमुझं संदखसां बरं वीड्व॑ज्ञम्‌॥ ६॥ 
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भा०--हे (अशिना) विद्वान्‌ खी पुरुषो ! आप लोग (पेदवे) विज-- 
याथ जाने हारे पुरुष को (दवेतम्‌ ) तेजस्वी ( इन्द्रजूतम्‌) विद्यत्‌ द्वारा: 
चलने वाला, (अहिहनम्‌ ) आगे आये शत्रु को मारने वाळा, (जोहूत्रम ) 
संग्नाम में शत्रुओं को ललकारने वाळा (अर्थ:) शत्रु को ( अमिभूतम ) 
पराजित करने वाला ( उग्रम्‌ ) भयजनक, (सहस्रसाम्‌ ) सहस्रों ऐश्वर्या 
का दाता, (ब्रषणम्‌ ) शब्बुओं पर शरों की और प्रजा पर सुखों की वर्षा 
करने वाला ( विडवङ्गम्‌ ) इद्‌ जज्ञों वाला ( अश्वम्‌ ) पृथ्वी राज्य 
के भोगने, पालने और उसे व्याप छेने में समर्थ सेत्य बळ ( अदत्तम्‌ ) 
अदान करो । 


ता वा नरा स्ववसे खुजाता हर्वामहे अश्विना नाधमाना! । 
आ न उप वसुमता रथेन गिरों जुषाणा खुविताय यातम्‌ ॥१०।। 
भा०--हे (सुजाता) विख्यात (अशिना) विद्वान्‌ खी पुरुषो ! हे 
(नरा) सन्मागै पर चलाने हारे नायक पुरुषो ! हम लोग (नाधमानाः)' 
पृश्वयं की याचना करते हुए; (ता वा) उन प्रसिद्ध आप दोनों को (सु 
अवसे) उत्तम ज्ञान और रक्षा के लिये (हवामहे) अपना प्रमुख स्वीकार 
करते हैं । आप लोग (गिरः जुपाणा) ज्ञान-वाणियों का सेवन करते हुए: 
(वसुमता रथेन) ऐेश्वय से पूण रथ या रमण साधनों से (सुविताय), 
ऐश्वय की वृद्धि करने और उत्तम मागे में छे जाने के लिये (नः उपयातम्‌ )- 
हमें प्राप्त होवें । 


आ श्येनस्य जबंसा नूतनेनास्मे यातं नासत्या खजोषाः। 
इवे हि वामश्विना रातहव्यः शश्वत्तमाया उषलो व्युष्टौ ॥११।१४- 


भा०--हे (नासत्या) कभी असत्य आचरण न करने दवारे! (अशिना) 
ऐश्वयं के भोक्ता स्त्री पुरुषो ! एवं नायक. जनो ! ( वास्‌ ) आप दोनों को 
मैं (सजोपाः) सम्रेम (रातहव्य:) अन्न और उत्तम स्वीकार योग्य वचनो 
को प्रदान कर (शश्रत्तमायाः उषसः) अनादि काळू से चढी आने वाली 
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x७६ ऋहरवेद भाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०८ व०२०।२ 


-उपा के (्युष्टौ) खिल जाने पर प्रातः समय (हवे) नमस्कार करता हूँ 
और बुलाता हुँ । आप दोनों (शयेनस्य जवसा) बाज पक्षी के समान वेया 
से (अस्मे) हमारे गृह पर (नूतनेव) नये रथ से (आयातस्‌ ) आइये । 

{ ११९३ १-१० कचीवान्देयेतमस ऋषिः ॥ अश्विनो देवते ॥ छन्दः--१, 
०४, ६ निचृज्जगती । ३, ७, १७ जगती । ८ विराड्‌ जगती । २, ५, ९ 
सुरिक्‌ तिष्टुपू ॥ 

व्हा बाँ रथे पुरुमायं मनोजुव जीराश्व॑ यक्षिये जॉवसें हुवे । 
संदर्त्नकेतुं निने शतद्वछु शुष्टीवाने चरिवोधाममि प्रयः ॥ १॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ स्त्री पुरुषों ! में (वां) आप दोनों के (पुरुमायं) 
बहुत सी आश्चर्यकारी घटनाओं को करने वाळे (मनोजुवं) मन के समान 
वेग से जाने वाळे, (जीराइवं) अति वेगवान्‌ अश्व से युक्त, (यज्ञिय) यज्ञ 
योग्य देश में जाने वाळे, (सहखकेतुम्‌ ) सहखाँ ध्वजा से छु; (वनिनं) 
ससेवन योग्य ऐश्वर्यों गे ५. , (शतद्वसुम्‌ ) सैकड़ों पेश्वयों वाळे, (श्रष्टीचानस्‌) 
“शीघ्र गतियों से जाने वाळे, (वरिवोधास्‌ ) धनेश्वर्य के धारण और प्रदान 
-करने वाळे, ( रथस्‌ ) रथ के समान इत रमण करने के साधन स्वरूप 
“देह का (रयः अभि) उत्कृष्ट गमन को लक्ष्य करके (हुवे) वर्णन करता हूँ । 
-कष्वी घीतिः प्रत्यस्य प्रयामन्यघांयि श स्मन्स्लमथन्त्‌ आ दिशः । 
-स्वंदामि घम प्रतिं यन्त्यूतय आ वामूर्जानी र्थि बारुहत्‌ ॥२॥ 
.भा०-हे (अशिना) विद्वान्‌ स्त्री पुरुषों! ( प्र थामन्‌ ) रथ के 
-उत्तम मागे में जैले रथ की (ऊध्वो धीतिः अधायि) ऊ बी [यिति रक्खी 
“जाती है वैसे ही (अस्य) इस देह और आत्मा के (धीतिः) धारण पोषण 
रका काय ( प्रयामन्‌ ) उत्तम मोक्ष माग में जाने के लिये (प्रति अधायि) 
अतिक्षण रक्खा जावे और जैसे (दिशः सम्‌ अयन्त) रथ पर सवार होने 
से शीघ्र ही दिशाएं या दूर देश भी प्रास हो जाते हैं वैसे ही. ( अस्य 
:शस्मन_ ) इसको शासन करने के निमित्त (दिशः) उपदेश करने वाले गुरु- 
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. अ०१०स्‌०११९।४] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ ४७७ 
परण्प्प्प्पण = 


जन (आ सम्‌ अयन्त) भली प्रकार ग्रास हों । में जिज्ञा भै 
सु पुरुप 

गुरु से भास, उज्ज्वल ज्ञानरस का मेघ से गिरते जल के समान लगा 
उत्तम रीति से उपभोग कडं । (कतय:) हमें ज्ञान प्रदाता और रक्षक जन 
gd प्राप्त हों और ( वाम्‌ ) दोनों के ( रथम ) रमण 
करन योग्य रथ के समान गृहस्थ आश्रम को (उजनी) अन्न 

और पराक्रम शक्ति ( आ अर्हत्‌ ) सव तरफ से ह न 000 

>. 1 

ख यन्मिथः पस्पुघानासो अमत शुभे मखा अमिता जायबो रें । 
युषोर प्रवणे चेकिते रथो यर्दृश्विना वददथः सूरिमा बरं ॥ ३ ॥' 

भा०--( यत्‌) जब (सियः पस्प॒घानास:) परस्पर एक 
५ > दूसरे से 
पथा करते हुए, युद्ध विजय के लिये यत्नशील होकर (मखाः) आदरणीय, 
(असिताः) अपरिमित (जायवः) विजयशील बीर पुरुष (झुमे रणे) रण 
में या रमणीय उत्सव आदि के अवसर पर (सस्‌ अग्मत) एकत्र होते हैं 
और ( यत्‌ ) जब हे (अधिना) विद्वान्‌ नायको वा स्त्री पुरुषो ! आप 
दोनों (वर) श्रेष्ठ ( सूरिस्‌ ) विद्वान्‌, धामिक तथा प्रतिष्ठित पुरुष को 
(आवहथः) मात होते हो तब (प्रवणे) उत्तम रीति से सेवने योग्य रण- 
स्थळ और सभा सवन सें भी (युवोः भइ) आप दोनों के ही (रथः) उत्तम 
रथ (चेकिते) विशेष रूप से युद्ध आदि विद्या में कुशल जाने जाते हैं। 
शुबं सुज्युं झुररमाणं विभिंगत स्वयुक्षिमिनिंवहैन्ता पिदृभ्य आं । 
थालिष्ट जर्तिवृषणा विज्ञेन्यः न्द्वोंदासाय महि चेति वामः ॥४॥ 
सा०-हे (शुपणा) प्रजा पर सुखों और शत्रु पर शरों की वर्षा मे 
ङश नायको! (युव) आप दोनों (विभिः) विद्वानों और अश्वारोहियों से 
युक्त (सुज्यु) सबके पालक और (भुरमाणं) सबके भरण करने हारे नायक 
को (स्वयुक्तिभिः) अपने उपायों से (पितृभ्यः) पालक जनों के हित के 
लिये (नि वहन्ता) विशेष रूप से अपने उपर धारण करते हुए (विजे- 
ज्यभ ) विशेष जय प्राप्त कराने वाळे (वत्तिः) प्रयत्न (यासिष्ट) करे। 
५ ३७ प्र द 
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RSS -ट---पपॅटपॅक्‍कॉॅकिरधणिणिाणिणफ्ड 
क्योंकि (दिवोदासाय) ज्ञान आकाश देने वाळे पुरुष के लिये ( वाम्‌ ) 
आप दोनों की (महि अवः चेति) बड़ी भारी रक्षा समझी जाती है। 


युचोर॑श्विना वर्पुषे युवायुजं रथं वाणी येमतुरस्य शध्यैम्‌ । आ 


दछ र ॥ ७ पु 
द पतित्वं सख्याय॑ जग्सुषी योषां चुणीत जेन्या युवां पर्ती ॥४२०॥ 


भा०--हे (अश्विना) स्त्री पुरुपो ! (युवोः) आप दोनों के ही (दुवः 

युज) परस्पर प्रेम और इच्छापूदेक मिलकर एक हो जाने वाळे, (श्यम्‌ ) 
बछपूईक धारण करने योग्य, ( रथम्‌ ) आनन्ददायक गुहस्य ख्प रथ को 
(अस्य वाणी) इस ग्रृहस्थ तस्व के विषय में उपदेश करने में झुशाळ 
आचाय और पुरोहित तुम दोनों को (वपुपे) उत्तम रीति से बीजवपन 
द्वारा सन्तान उत्पन्न करने के लिये (येरातुः) विवाहित करते हैं। (वां) 
तुम दोनों का इस गृहस्थ में (पतित्वम्‌ ) स्वामित्व समान खूप से हो। इस 
कार्य में (सख्याय जग्मुपी) हे पुरुष तेरे सखा भाव सें आने घाली, तेरा 
मित्र होइर रहने वाली (जेन्या योषा) पुरुष के हृदय को जीतने वाली 
अथवा सन्तान उत्पन्न करने में समर्थ वधू ही (अबृणीत) वरण करे । तक 
'(युवां) तुम दोनों (पती) एक दूसरे के पति पत्नी होकर रहो । 

युवं रेभं परिंषुतेरुरुष्य थो हिमेनं घर्म परि तप्तमनये । 

युवं शयोरवलं पिप्यशुगैवि प्र दीर्घेण वन्दैनरतायायुषा ॥ 

_ आ०-े विद्वान्‌ स्त्री पुरुषो ! (युवं) आप दोनों (रमं) उत्पन्न होते 
ही रोने वाळे वाळक को (परिसूतेः) प्रसव क्रिया के भी पूच से ही (डर 
ष्यथः) खूब रक्षा करो और (अत्रये) इस छोक में आये नव बालक क 
९ परितप्तम्‌ ) ज्वर आदि दुःख को ( हिमेन घमंम्‌ ) शीतळ जळ या छाया 
ते घाम के समान दूर करो । (युवं) आप दोनों स्त्री पुरुष (शयोः गाव) 
श्ञयनशील शिछु की इन्द्रियों में अथवा (गवि) गाय के समान दूछ 
पिलाने वाळी उसकी उत्पादक माता में (अवसं) बालक की रक्षा करन 
चाळे दूध की (पिप्यथु:) बडि करो और (वन्दन:) स्तुत्य गुणों से युक्त, 
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अ०१७सु०११९।८] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌. ५७३ 
MNS nS सकि 
अभिवादनशीर वाळक (दीर्घेण आयुपा) दीँ से 
न ९ युपा) दीं जीवन से (प्र तारि) युक्त 
युवं बन्दनं निऋत जरण्यया रथे न दजा करणा समिन्वथः | 
क्षेजादा विभ जनथो विपन्यया प्र चामत्र विघते देसनों सुबत्‌॥७॥ 
` भा०--(जरण्यया = चरण्यया युक्त रथं न) जैसे उत्तम गति से 
जाने वाळे रथ को प्राप्त कर (दला) शत्रुओं के नाक रथी और सारथी 
दोनों (सम्‌ इम्वथः) परस्पर मिलकर दूर देश तक चळे जाते हे ऐसे ही 
हे (दरखा) दर्शनीय रूप वाले एवं एक दूसरे के दुःखों को दूर करने वाछे 
स्त्री पुरुपो | (करणा) काये में कुशळ होकर (जरण्यया) उपदेश योग्य 
वेदवाणी से युक्त (वन्दनं) नित्याभिवादन योग्य (नितं) निरन्तर सत्य 
के उपदेश विद्याइद्ध पुरुप का संसार की दूर की यात्रा पार करने के लिये 
(सम्‌ इन्वथः) सत्संग करो। आप लोग (क्षेत्रात्‌) उत्पत्ति स्थान गर्भाशय 
से बाळक के समान ( विरम्‌ ) विविध विद्याओं में पूणे शिष्य को (आज- 
नथः) उत्पन्न करो और (विपन्यया) विशेष स्तुति योग्य वाणी से (वाम) 
तुम दोनों को (दंसना विधते) नाना कर्मों का उपदेश करने वाळे विद्वान्‌ 
की प्रतिष्ठा ( प्रभुवत्‌ ) अच्छी प्रकार प्रास हो । 
अगच्छतं कृपमाणं परावति पितुः स्वस्य त्यज॑सा निर्बाधितम्‌ । 
स्वँबेतीरित ऊतीयुंबोरह चित्रा अभीके अभवन्नमिष्ट॑यः ॥ ८ ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ स्त्री पुरुषो! आप लोग (स्वस्थ पितुः) अपने 
पालक माता पिता के (त्यजसा) व्याग से ( निबाधितम्‌ ) खिन्न एवं 
(पमाणे) आप दोनों की स्तुति या विद्याध्ययन करते हुए वाळक या 
पशष्य को (अगच्छतम्‌ ) प्राप्त करें । (इतः) इस विद्वान्‌ तपखो पुरुष से 
ही (अह) निश्चय से (युवोः) तुम दोनों को (स्वः वतीः) सुखदायिनी 
(लिन्नाः) आश्वयैजवक (उतीः) उपाय और (अभीष्टयः) अभीष्ट सिद्धये 
मी ( अभीके अभवन्‌ ) प्रास हों । 
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जत ल्या बां मधुसन्मचिकारपन्मदे सोमस्यौशिजो इुंबन्यति। 
युवं देघीचो मन॒ आ विवासथोऽथा शिरः प्रति बामश्व्यं बदत्‌ ॥६॥ 
दु आ०--हे राज प्रजावर्गा ! जैसे (मदे) हप में मस्त होकर (मक्षिका) 
मधुमक्षिका ( रपत्‌ ) कूंजती हैं वैसे ही (औशिजः) तेजस्वी परमेश्वर या 
आचार्य का पुत्र या शिष्य, साधक विद्वान्‌, (सोमस्य) ज्ञान और आन- 
न्द रस के (मदे) परम हर्ष या (सोमस्य मदे = दमे) ब्रह्मचर्यं पूर्वक वीय 
के दमन में सावधान होकर (वां) तुम दोनों को ( ममत ) मधुर ज्ञान 
का ( रपत्‌) व्यक्त वाणी द्वारा उपदेश करे और आप से आप (मधुमत्‌) 
अन्नादि पदार्थ (हुवन्यति) प्रास करे । (युवं) आप दोनों वग (दधीचः) 
सकल विद्याओं को घारण करने वाळे शिष्यों को प्रास होने योग्य, आ- 
चाउ उपदेश के (मनः) सनन करने योग्य ज्ञान का (आविवासथः) सब 
प्रकार से सेवन करो (अथ) और वह (बासू मति) तुम दोगों के प्रति 
(अदव्य शिरः) विद्या से युक्त . मस्तक के समान उन्नत और सुख्य पढ 
प्राप्त करके ( वदत) उपदेश करे । 
युवं पेदवे पुरुवार॑मश्विना स्पृधां श्वेत त॑डतार दुबस्यथः। 
शयेंरमिडु एतनाखु दुर चझत्यामिन्द्रसिष चर्षणीसइस्‌॥१ ०२१ 
भा०--हे स्त्री पुरुपो, राज भ्रजावर्गा, (अश्विना) नायक पुरुषो ! 
आप (पेदवे) उच्चतम आसन को प्रास करने वाले राजा और प्राप्त हुए 
राष्ट्र के हित के लिये ( पुरुवारम्‌ ) बहुत से प्रजाजन ले चरण योग्य 
और बहुत से छात्रुओं का वारण करने वाले, (सटां) प्रतिस्पर्धी शत्रुओं के 
( तरुतारम्‌ ) पार पहुँचा देने वाले, ( श्वेतस्‌ ) अति वेग से अ 
करने वाळे, ( शंयैः अभिद्यम्‌ ) शद हिंसक चाणादि अख शाखो को 
चलाने में कुशळ, चीर योद्धाओं से, किरणों से सूयं के समान तेजस्वी 


योद्धा (एतनासु दुस्तरं) संग्रामों में पराजित न होने वाळे, (चर्षणीसदम्‌) 


शन्न मनुष्यों का पराजय करने में समथ, (इन्द्रम्‌ इव) बरूशाली राष्र 
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पति या सूयं के समान ही ( चङ त्यम्‌ ) शासन-कार्य या अन्धकार 
को दूर करने में कुशळ पुरुप या सैन्य वर्ग को (दुवस्यथः) प्रदान करो । 

इन समस्त अश्वि-सूक्तों में अध्यात्म तथा इंश्वरोपासनापरक रहस्यों 
को विस्तार भय से नहीं दर्शाया है । उनको कहीं २ दिखाये संकेतों से ही. 
जान लेना चाहिये ॥ इस्येकविशो वगः ॥ 
[ १२० ] शरोशिकूपुत्रः कक्षोवानृषिः ॥ आश्विनौ देवते ॥ छन्दः--१, १२ 
पिपीलिकामध्या निचृद्गायत्री । २ सुरिग्गायत्री । १० गायत्रा। ११ पिपीलि- 
कामध्या विराइगायत्री । ३ स्वराट्‌ ककुबुष्णिक्‌ । ५ भाष्युष्णिक्‌ । ६ विराडा- 
ब्युष्णिक्र । ८ सुरिगुष्णिक्‌ । ४ आ्ष्यनुष्ड्प्‌ । ७ स्वराडाष्यनुष्टुप्‌ । ३ मुरि- 

गनुष्डुप्‌ । द्वादशचं सुक्तम्‌ ॥ 

का राघद्धोजान्विना वां को बां जोषं उभयो । 

कथा विंघात्यप्रचेताः॥ १॥ 

भा०--हे (अशिना) पति-पत्नी भाव से रहने वाले खी पुरुषो !” 
(डमयोः जोपे) दोनों के परस्पर प्रेम व्यवहार में ( वास्‌ ) तुम दोनो में 
से (का) कौन है जो (होत्रा) अपने को सब प्रकार से समर्पण करती हुईं 
(राधत्‌ ) कार्य सिद्ध करती है और (कः) कौन है जो (होत्रा) स्वात्मना 
स्वीकार करने वाला होकर ( राधत्‌ ) काये साघता है १! इस वात का 
खूब ज्ञान सम्पादन करो क्योंकि (वां) तुम दोनों में से (अप्रचेताः) कोई 
भी ज्ञानरहित मूढ होकर (कथा विधाति) परस्पर का गृहस्थ कार्य करने 
में असमर्थ हो सकता है । इसलिये गृहस्थ के दोनों अंगों को अपने २ 
करोव्यो का ज्ञान होना चाहिये । 


बिद्वांलाविददर+ पृच्छेदरविद्वानित्थापरो अचेताः । ` 

नू चिन्डु मते अक्त ॥ २॥ 

भा? --( अविद्वान्‌ ) अविद्वान्‌, या शृद सस्य ( विद्वांसौ इत्‌ ) 
विद्टाम्‌ , जानकार स्री पुणषों से जाकर ( दुरः प्रच्छेत्‌ ) जसे बडे मह 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


yeRiiized by Arya ऽक्वुष्बेद्भाष्ये-प्रथमोऽश्टकः ९९१ल्म०दाव०२२५ 


ees 


के दरवाजे पूछता है वैसे ही नाजानकार सूखे पुरुप (विद्वांसौ इत्‌) विद्वान्‌ 
ज्ञानी पुरुषों को आस होकर उन से ही देहबन्धन से सुक्त होने के (हुरः) 
द्वारों को ( इच्छेत्‌ ) पूछे | ऐसे ही सेनाध्यक्षों से ही नाजानकार हुगे 
और व्यूहों के द्वारों को या शन्न के वारण करने के उपायों को पूछे । 
(इत्या) इस प्रकार से (अपरः) जो पर या उत्कृष्ठ नहीं, वह जीव पर 
अर्थात्‌ उत्कृष्ट परमेश्वर की अपेक्षां अपर है और आत्मा की अपेक्षा अपर 
देहादि भी (अचेताः) चेतना और ज्ञान से रहित है । (नू चित्‌ चु) ठीक 
ऐसे ही (अक्रौ मत्ते) क्रिया में अकुशल पुरुपसमूह में भी समझना चाहिये 
कि क्रिया कांजानने वाळा पुरुष विद्वान्‌ और अकुशल अविद्वान होता है। 

ता बिद्वांलां इवामहे बां ता नों बिद्वांला मन्म॑ बोचेतमद्य । 

प्राचैद्यंगानो युवाकुः ॥ ३ ॥ 

सा०--हम (ता) उन दोनों (विद्वांसा) विद्वान्‌ पुरुषों को (हवामहे) 
आदरपूर्वक स्वीकार करें और (ता) वे आप दोनों ही (अद्य) आज, अव 
और नित्य (नः) हमें (मन्म) सनन योग्य ज्ञान का ( वोचेतम्‌ ) उपदेश 
कर| (युवाङुः) तुम दोनों का प्रिय पुरुष था उपदेश (दयमानः) सब 
पर दयाळ होकर ( प्र अयत्‌ ) तुम दोनों का सत्कार करे । 

बि पृच्छामि पाक्याई न देवान्वर्षद्रुतस्यांज्कुतस्यं दसा । 

पातं च खहालो युवं च रभ्य॑सो नः॥ ४॥ ` 

भा०--है (दखा) दुःखहृत्तौ ! आप दोनों (पाक्या) परिपक्क विज्ञान 
बालों से ही मैं इस (अहुतस्य) आश्रयकारी (वपटकुतर्‍्य) वपटकार, य” 
आहुति या आदान प्रतिदान, सष्टिगत सगे और मळ्य के विषय में, 
(विप्रच्छामि) विविध प्रश्न पूछता हूँ । (युवं) आप दोनों (सहासः) सहन- 
शील और (रभ्यसः) अति वेगवान्‌ (नः) हम सबकी (पातं च) रक्षा करो। 
प्र या घोष सुगवाण न शोभे ययां वाचा यज॑ति पद्धियो बाम्‌। 
चैपयुन विद्वान्‌ ॥ ५॥ २२॥. 
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भा०--(य:) जो वाणी (भृगवाणे घोषे वा) भगु अर्थात्‌ इस्दियो के 
धारण और दमन करने वाळे सूये और अभि के समान तेजस्वी पुरुष के 
सुल्य आचरण वाले, (घोषे) वेद जो उत्तम प्रझुवाक्य रूपः से विद्यमान 
सर्वोपरि मान्य है उससे में भी (प्रशोभे) सुशोभित होऔँ और (यया 
चाचा) जिस वाणी से हे विद्वान्‌ पुरुषों ! (प्रियः) उत्तम ज्ञानों और 
प्राष्य परमपद के ग्रास करने में कुशल ( इपयुः न विद्वान्‌ ) बाण 
चाने में सिद्धहस्त पुरुष के समान अपने उद्देश्य तक पहुँचने वाला 
( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ (वास्‌ यजति) आप दोनों का सत्संग करता है उससे 
भरी में (प शोभे) खूब सुशोभित होऊ । इति द्वाविशों वर्ग: ॥ 
अते गानं तकवानस्याहं चिद्धि रिरेभाश्विना वाम्‌। 
आक्षी शुभस्पती दन ॥ ६ ॥ 
आ०--हे (छुभस्पती) तेजस्वी उत्तम ज्ञान के पालक, ज्ञानवपक 
विद्वान्‌ खी पुरुषो | (तकवानस्य) विद्यावान्‌ पुरुष का ( श्रतस्‌ ) अवण 
“योग्य ( गायत्रस्‌ ) गायन करने वाळे की नित्य अज्ञानपूवक कुपथ में 
यड जाने से रक्षा करने हारे, (आक्षी) आंखों के समान मार्ग दिखाने 
बाळे (अहंचित्‌ हि) में भी ( वाम्‌ ) आप दोनों के ज्ञान को ( आदन्‌ ) 
आसत करूं । 
युवं ह्यास्तं मद्दो रन्युचं चा यन्तिरततंसतम्‌। 
ता नों बस्‌ सुगोपा स्यात पातं नो वुकादाघायोः ॥७॥ 
सा०--हे ( वसू ) राष्ट्र और घर को बसाने वाळे नायको और खी 
घुरुपो ! (युवं हि) निश्चय से आप दोनों (महः रन्‌ ) बड़े पूजनीय ज्ञान 
रक्षा और ऐश्वयं के दाता ( आस्तम्‌ ) होवो । (वा) और (यत्‌ युवं) जो 
आप दोनों (निर्‌ अततंसतम्‌ ) हमें सब प्रकार से विद्या आदि झुम गुणों 
और आभूपणादि ते. भी अळंृत करते हो (ता) वे आप दोनों (न; सुगोपा 
स्यातम्‌ ) हमारे उत्तम रक्षक होवो । (नः) हमें (अघायोः) इम पर 
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पापाचार हत्या आदि अपराध करने वाळे ( दृकात्‌ ) मेडिये कें समान 
छल से आक्रमण करने वाले दुष्ट पुरुष से ( पातम्‌ ) रक्षा करो । 
मा कस्मै घातमभ्यमित्रिणे नो मा कुर्चा नो गृददेभ्यों घेनवो शुः! 
स्तनासुञ्ञो अशिश्वीः ॥ ८॥ 

भा०--हे राज्यकत्तो, विद्वान्‌, खी पुरुषो ! आप लोग (नः) हमें 
(कस्मै) किसी भी (अमित्रिणे) मित्र से रहित, सबके श्नु, पुरुष के स्वार्थ 
के लिये (मा अभिधातम्‌ ) कभी न घरे या उसको हमारा पता न करें । 
(नः) हमारे (गृहेभ्यः) घरों से (धेनवः) दुधार गोवे (अकुत्र) अन्यत्र 
कहीं, संकट स्थान में (मा गुः) न जावे और (स्तनासुजः) स्तनों द्वार$ 
वछड़ों और बच्चों के पालने वाळी गोवे और माताएं (अशिश्वीः) शिशु. 
रहित (मा) न हों । 
दुही बत्मिञ्रधितये युवाकु राये च॑ नो मिमीतं वाजवत्यै । 
इषे च नो मिमीतं धेनुमत्यै ॥ ९॥ 

सा०-हे विद्वान्‌ खरी पुरुषों एवं नायको ! (युवाङ) दुःखों को दूर 
और सुखों को प्रास करने के लिये और (मित्रधितये)! मित्रजनों के पालन ६ 
करने के लिये ये सब गौएं, भूमिये और माताएं ( हुहीयन्‌) अपना दूध, | 
अन्न और स्नेह हमें देती हैं। आप दोनों भी हमें (नः) हमारे (राये) 
ऐश्वर्य की बृद्धि और (वाजवत्यै) अन्नादि देने वाली भूमि को आए और 
सदुपयोग करने के लिये ( सिमीतम्‌ ) ज्ञान का उपदेश करें और (नः) 
हमें (धेजुमत्ये इपे च) गौओं से पूर्ण अन्न समृद्धि प्रास करने के लिये 
( नः मिमीतम्‌ ) सदा प्रेरणा देते रहो । 
आश्विनोंरखनं रथमनश्वं चाजिनींवतो?। तेनाहं सूरि चाकन ॥१०॥ 

भा०--(अश्विनोः) शिल्प विद्याओं में कुशल तथा (वाजिनीवतोः) 
बरूवती, वेगवती क्रिया के उत्पन्न करने में कुशळ शिल्पियों के बनाये 
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( अनरवं रथस्‌ ) बिना अश्व के चलने वाळे रथ, विमान, मोटर गाडी 
आदि रमण करने योग्य आनस्दम्रद यानों को में, राजा और प्रजावर्गः 
(असनस्‌,) प्रास कॅरे । (तेन) उस यान आदि ऐखद से (अहं) मैं (भरि). 
बहुत अधिक (चाकन) तेजस्वी होऊ । 
कर्थं संमह मा तनूह्याते जनों अजं । सोमपेयं सुखो रथः ॥११॥ 

सा०--हे (समह) आदर सत्कार से युक्त विद्वन्‌ ! ( अयम्‌ ) यहः 
(सुख) सुखदायक (रथः) रमण करने, भानन्द विहार करने योग्य और 
वेग से जाने वाळा रथ है । वह (जनान्‌ अनु) अन्य जनों तक भी. 
(उह्यते) पहुँचाया जाता है अर्थात्‌ उसमें बैठ कर अन्यों तक पहुँचा जाता. 
है । अथवा-उसमें विराजे पति पत्नी या वर वधू (जनान्‌ अनु उह्यते) 
अन्यों जनों तक पहुँचाए जाते हैं। ऐसा ही एक रथ ( सोमपेयम्‌ )? 
जिससे ऐखर्य का, सुखप्रद रसपान के समान उपभोग हो सके (मा तनु)” 
अक्षेभीबना दो । 

अघ स्वप्न॑स्य॒ निर्विदे5 सुँजेतश्च रेबतः । 
उमा ता वसि नश्यतः ॥ १२॥ २३ ॥ १७ ॥ 

भा०--(अध) और में (खूप्तख) निद्राशीछ आढसी तथा (असु. 
अतः रेवतः च) स्वयं ऐश्वर्य फा भोग और अन्यो का पालन न करने वाले- 
धनवान पुरुष इन दोनों से (निः विदे) उदासीन हूँ, दोनों को निरुपयोगी,.. 
निकम्मा समझता हूँ क्योकि (ता उभा) वे दोनों (वरि) शीघ्र ही या, 
सुखनाशक होने से (नइयतः) खद नष्ट हो जाते हैं । इति त्र्योविशो.- 
वर्ग: ॥ इति सप्तदशोइनुवाकः ॥ 


[ १२१ ] ओविजः कचीवानृषिः ॥ बिशेदेवा इन्द्ररच देवता ॥ चेन्दः---१५ ७५० 
१३ भुरिक्‌ पक्तिः । २, ८, १० विष्टुप्‌ । ३; ४, ६, १२) १४, १५ विराटः. 
त्रिष्टुप्‌ । ५, ३, ११ निचृत्‌ त्रिष्टुपू ॥ पचदशर्च सक्लम्‌॥ 
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"कडित्या बः पात्र देवयतां थवद्गिरो अङ्गिरसां तुरण्यन्‌ । 
-अ यदानड विश आ इस्यंस्योरु कसते अध्वरे यजत्रः ॥ १॥ 
[०--( नन्‌) समस्त मनुष्यों और नायकों का ( पात्रम्‌ ) पालक 

राजा ( तुरण्यन्‌ ) त्वरावान्‌ उत्सुक होकर ( देवयतां अङ्गिरसास्‌ ) राजा 
को हृदय से चाहने वाले विद्वान्‌ पुरुषों की (गिरः) वाणियों . और उप- 
: देशों को (इत्था) इस अकार से ( कत्‌) कब श्रवण करे १ [उत्तर] 
'( यत्‌) जब (यजत्रः) सत्संग करने वाला स्वामी (इम्येस्य इव) बड़े 

-महर के समान (विशः) प्रजाओं के (अध्वरे) पालन रूप उत्तम कारे सें 

“(प्र आनड्‌ ) प्रतिष्ठा प्रात करे और (उर क्रंसते) बहुत ऊ चे पद॒ पर 

* कदम बढावे । 

-स्तम्मींदध द्यां ख घरुणे घरुषायदु सुर्वाजाथ दरविणं नरो गोः। 
'अचु स्व॒जां माडिषश्चच्तत बां मेनामश्वस्य पारि मातरं गोः । २॥ 


भा०--जैले (ऋश्ुः) तेजस्वी सूयं ( द्यां स्तम्भीत्‌ ) आकाशस्थ 
"पिण्डों को आकर्षण वल से थामता है और (गोः) एथिवी पर (वाजाय) 
“अन्न फी उत्पत्ति के लिये (द्रविणं) ऐेश्वयं रूप से (धरुणस्‌ ) आणियों के 
“जीवन धारक जल को ( प्रषायत्‌ ) सेघ द्वारा वरसाता है वैसे ही ( ऋस 
-नरः) सत्य छान और ऐश्वर्य से चमकने वारा पुरुष (याँ स्तम्भीत्‌) तेज- 
स्त्री पुरुषों की राजसभा को वश करे । (वाजाय) पेश्वयं की बृद्धि और 
संग्रामो के बिजय के लिये ( द्रविणम्‌ ग्रुघायद्‌ ) धन को मेघ के समान 
-भृत्यों पर बरसा दे (महिषः) महान्‌ शक्ति वाला सूर्य जैसे (स्वजास्‌) 
अपने ही से उत्पन्न होने वाली ( त्रास्‌ ) वरण-योम्य कन्या के समान 
उपा को (अनु चक्षत) प्रकाशित करता है और उसके बाद स्वयं भी प्रकट 
“होता है ऐसे ही (महिपः) एथ्वी के विशाळ राज्य का भोक्ता नुपति भी 
'(स्वजा) अपने सामथ्यं या प्रभुत्व से प्रकट होने वाली, (ब्रा) अपने प्रभु 
नको स्वयं चुनने वाळी प्रजा को (अनुचक्षत) अपने अनुकूल देखे । जैसे 
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(अश्वस्य मेनास्‌ ) सूर्य के व्यापक प्रकाश को नाश करने वाली, (गो:) 
भूमि की (मातरं) माता के समान पालन करने वाली और अन्धकारमय 
गोद में लेने वाळी रात्रिं को (परि चक्षत) अपने पीछे छोड़ जाता है वैसे 
ही राजा भी (अश्वस्य) सखद राष्ट्र और राष्ट्रपति के ( मेनाम्‌ ) शासन 
सेना या मान्य करने योग्य व्यवस्था को (गोः) समध्त प्रथ्वी के (परि) 
ऊपर ( मातरम्‌ ) माता के समान राष्ट्र का पालन और रक्षा करने वाला 
(परिचक्षत) नियत करता है । ड 
जक्षद्धवमरुणीः प्यं राट्‌ तुरो विशामङ्गिरसामनु यून्‌। 
तच्षहवजं नियुतं तस्तम्भद्‌ दयां चतुष्पदे नयाय द्विपादे ॥ ३॥ 
भा०--( राट्‌ ) सूर्य जैसे ( पृच्यस्‌ ) पर्व दिशा में प्रकट होने वाळे 

( हवम्‌ ) देने योग्य प्रकाश को देता और (अरुणी: नक्षत्‌ ) प्रकाशमान्‌ 
-उपाओं को ब्यापता है वैसे ही जो तेजस्वी पुरुष (पूव्यैम हवम्‌) पवे के 
(विद्वानों से दिये और उपदेश किये गये (इवम्‌) देने और आदरपूर्वक अहण 
करने योग्य न्याय और ज्ञान को प्रकट करता और (अरुणी:) सबके चित्त 

_को छभाने वाली उत्तम धार्मिक नीतियों को ( नक्षत) वतंता है भौर जो 
(तुर:) शीघ्रकारी, वायु के समान वेग से शत्रु पर जाने वाला (अनु चन्‌) 
सब दिनों ( नियुतं वज्रं नक्षत्‌ ) वडे प्रबळ वज् के समान स्थिर और 
सुदद़ शब्बास्र बळ को तीइृण करके शन पर म्हार करता है और (चतु- 
अपदे) चौपाये पशुओं तथा (नयाय) साधारण मनुष्यों के बीच नायकों 
के और (द्विपादे) दोएाये मृत्य आदि सेवक जनों के हित के छिये ( द्या 
तस्तम्मद्‌) सूये के प्रकाश के समान न्याय और विद्या के प्रकाश तथा 
राजसभा और विद्वत्सभा को स्थापित करता है वही (अंगिरसां विशा) 
अझियों के बीच सूये के समान तेजखी वीर पुरुषों में और -प्रजागण में 
६ राट ) सम्राट वनने योग्य है । $ै 
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अस्य मर्दै स्वयं दा ऋतायापीबृतमुस्तियाणामरनीकम्‌ । 
यद्ध प्रसगें निककुस्निवतंदप बुष्टो माजुबस्य ढुरों वः ॥ ४॥ 
भा०--सूर्य जैसे ( अपीबृतस्‌ ) अन्धकार से आवृत ( उल्लिवाणाम्‌ 
स्वर्यं अनीकम्‌ ) तेजस्वी, तापदायक रश्मियों के समूह को (ऋताय दा:) 
प्रकाश और वृष्टि जल के प्रयोजन से भूमि पर फेलाता है वैसे ही राष्ट्रपति 
(अस्य) इस प्रजाजन के हषं (मदे = दमे) दमन और शासन के निमित्त 
और (ऋताय) सत्य के प्रकाश, ऐश्वयै और अन्नादि की बृद्धि के लिये 
९ अपीदृतम्‌ ) सुखो से युक्त (डस्तरियाणां) शासन वाणियों के (खय) 
उपदेश अद, ( अनीकम्‌ ) समूह को और ( अपीबद्वतम्‌ ) सुरक्षित, 
(उखियाणा) उत्तम वेग से जाने वाली सेनाओं के ( खर्य भनीकस्‌ ) 
शन्नुओं को तापदायी सैन्य बल को (दाः) राष्ट्र को प्रदान करता है और 
जैसे ( त्रिककुप ) तीनों लोको में श्रेष्ठ सूये ( प्रसर्ग निवत्त त्‌ ) अपने 
प्रकाश को प्रकट करके अन्धकार को दूर करता है और जैसे ( त्रिकऊप ) 
साता पिता और आचाय इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ अथात वेदत्रयी का विद्वान्‌, 
आचाय (प्रसगे) अपने उत्कृष्ट सग विद्योपदेश काळ सें संशय युक्त अज्ञान 
को दूर करता है वैसे ही (यत्‌ ह) जो पुरुष निश्चय से (प्रसगे) अपने 
उत्तम राष्ट्र के बनाने के कार्य में युद्धादि में (त्रिककुप्‌ ) शत्रु, मित्र, 
उदासीन अथवा प्रज्ञा, उत्साह और प्रसुत्व तीनों में श्रेष्ठ होकर (साजु- 
षस्य व्रः) मनुष्यों के द्रोहकारी दुष्ट पुरुषों को दूर करता है वही (दुरः 
अवः) सुख समृद्धि के द्वारं को घर के द्वारों के समान खोल देता है 1 
तुभ्यं पयो यत्पितरावनीठां राधः सुरेतस्तुरणे सुरययू। 
शुचि यत्ते रेवण आयजन्त सबर्दुघायाः पयं उस्मियांयाः ॥५॥२४॥ 
सा०--( यत्‌ ) जैसे ( सुरण्यू ) भरण करने वाळे (पितरौ) माता 
पिता (तुरणे) अधीर बालक के लिये (सुरेत:) उत्तम चीयोस्पादक (पयः) 
दूध और (राधः) धन ( अनीताम्‌ ) प्राप्त कराते हैं, वैते ही हे राजन 
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'(पितरौ) राष्ट्र के पालक मां बाप के समान राजा-प्रजावर्ग या सभाध्यक्ष 
और सेनाध्यक्ष ( सुरण्यू ) राष्ट्र के और तेरे भरण करने में समर्थ होकर 
<तुरणे) क्षिप्रकारी और शन्नुओं के नाश करने में समथ ( तुभ्यम्‌ ) छ. 
राजा की पुष्टि के लिये (सुरेतः) उत्तम जल से युक्त (पयः) पुष्टिकारक 
अन्न (सुरेतः पयः) वीर्यवर्धक दुग्ध और (राधः) घनैश्वयं ( अनीतास्‌ ) 
आप्त करावे । (यत्‌) जैसे गो पारक या विद्वान्‌ जन (सबहु घायाः) सर्व- ` 
पोषक, दूध देने वाळी (उखियायाः) गौ के (छुचि पयः) शुद्ध, पवित्र 
दूघ को (आ अयजन्त) सव तरफ से ले लेते हैं भौर उससे यज्ञ करते हैं 
चैते ही वे विद्वान्‌ जन (सबहुंघाया:) समस्त प्रजा को समान रूप से ` 
अरण करने वाले अन्न को दोहन करने वाली (उखियायाः) मातृ भूमि के 
(पयः) पुष्टिकारक अन्न के समान (शुचि रेक्णः) शुद्ध इमानदारी से प्राप्त 
“धन को (ते) तेरे हित के लिये (आ अयजन्त) स्वीकार कर । इति चतु- 
विशो वग: ॥ ४ 


अध प्र जने तराणिमेमत्तु प्र रोच्यस्या उपसो न खरः । 
इन्दुबैभिराष्ट् स्वेईडव्येः खुवेण सिञ्चञ्जरणाभि घाम ॥ ६॥ 
भा०--(उपसः सूरः न) उषा के समीप सूयं जैसे अति अधिक 
अकाश के सहित (प्ररोचि) प्रकाशित होता है वैसे ही राजा (अस्याः) इस 
(उपसः) शत्रु को संताप देने वाली सेना तथा गुणों से युक्त प्रजा और 
भूसम्पत्ति के योग से (तरणिः) सब दु:खों से स्यं पार होने और अन्यां 
को पार करने हारा होकर (प्र जले) उत्तम रीति से प्रसिद्ध, (म ममत्तं ) 
खूब प्रसन्न, (अ रोचि) अच्छी मकार मकाशित हो । वह (इन्दुः) ऐश्व्य- 
-चान्‌ होकर (येभिः) जिन (ख-इदु-ब्येः) अपने तेजः साम्यो, ऐया 
को दाता सहयोगियों के साय (आष्ट) राज्येश्वय का भोग करता है उन्हीं 
के बर से (वेण) खुवा से ( सिन्चन्‌) सिंचे यज्ञामि के समान और 
<स वेण) इस अजाजन.से ( अभिषिञ्चन्‌) अभिषेक को प्रास होता हुआ 
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(धाम) राष्ट्र को घारण करने वाले तेज और वल, राजैश्वय का भी (आष्ट) 
भोग करे और (जरणा) स्तुत्य कर्मों और ऐश्वर्यों को (आए) प्राप्त करे । 
स्विध्मा यद्वनथितिरपस्यात्सूरो अध्वरे परि रोध॑ना गोः । 
यद्ध प्रभालि छ्या अनु चूनधर्विश पश्चियें तुराय ॥ ७ ॥ 
भा०--(यद्‌) जैसे (सूरः) सूर्य (सिध्मा) उत्तम दीसि वाला (वन-. 
धितिः) सेवन करने योग्य बृष्टि-जलों को घारण करने में समथ होकर 
(अध्वरे) अन्तरिक्ष में (परि) सब ओर (गोः) रदिमसमुइ का (रोधना) 
. निरोधन अथवा (गोः) एव्वी के स्तम्भन आदि (अपइ्यात्‌) कायं करता 
है और जिस प्रकार (सूरः) विद्वान्‌ पुरुष (सिध्मा) उत्तम तेजस्वी होकर 
(वनधिति:) भजन योग्य एकमात्र ग्रसु को ही अपने हृदय में धारण 
करता हुआ (गो:) इन्द्रियगण के (रोधना) नाना संयम के कार्यो को 
( परि अपस्यात्‌ ) अच्छी प्रकार करता है वैसे ही (सूरः) सूर्य समान 
तेजस्वी राजा भी (खिदमा) उत्तम दीसि युक्त अभि के समान सुतीइण 
और (वनधितिः) वन अर्थात्‌ सेवन योग्य ऐश्वर्यों को धारण करने वाला 
होकर (गोः) भूमि के (अध्वरे) हिंसा रहित ्रजापाछन के कारये में 
(रोधना) संयम करने के उपायों को ( परि अपस्यात्‌ ) अच्छी प्रकार 
अचुष्ठान करे और जैसे (सूरः) सूय ( अनु न्‌ ) दिन प्रतिदिन, निरन्तर 
(कत्व्यान्‌ अचु) उत्तम, अन्धकारो को दूर करने वाले प्रकाश किरणों से 
(मासि) चमकता है वैते ही हे विद्वान्‌ पुरुष ! आप भी प्रतिदिन 
(इत्व्यान्र अनु) अपने कत्तव्य कर्मा के अनुरूप ही (प्रभास) अच्छी 
अकार प्रकाशित हो और (अनर्विशे) गाडी आदि से नगर में प्रवेश करने 
चाळे, (पश्विषे) पशुओं को चाहने वाळे ओर (तुराय) वेग से यानादि से 
जाने वाळे के लिये (प्रभासि) अच्छी प्रकार प्रकाशित हो । 
अष्टा महो दिव आदो हरी इद दयुम्नालाईमभि योधान उत्सम्‌ ॥ 
हरि यत्ते मन्दिनं दुक्षन्वृधे गोरभसमद्रिंभिवोताप्य॑म्‌ ॥ ८ ॥ 
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भा०--जैसे (महः दिवः) महान्‌ आकाश या प्रकाश का (अश) 

भोक्ता सूर्य (उत्सम्‌ अभि योधान:) जल वरसाने वाळे मेघ के समान युद्धः 
करता हुआ (हरी आदः) अपने प्रकाश और ताप को अपने वश रखता 
है वैसे ही हे राजन्‌! तू (महः दिवः) बड़े भारी तेज, विद्ठत्सभा या 
विजयशालिनी सेना का (अष्टा) भोक्ता, वीर सभापति और सेनापति 
(इह) इस राष्ट्र में या संग्राम में (उत्सं) ऊपर .उठते हुए, (द्यम्नासाहम_)' 
ऐश्वयं को विजय करते हुए शत्रु के (अभि योधानः) सुकाबळे पर युद्धा 
करते हुए (हरी आदः) रथ के दोनों जश्वों को अपने वश कर और (यत्‌) 
जैसे याज्ञिक लोग (वाताप्यम्‌) प्राण के बढ से प्राप्त करने योग्य, . 
( मन्दिनं हरिम्‌) तृप्ति करने वाले, हषोत्पादक, हरे सोमोपधि रस कोः 
९ गोरभसम्‌ ) गौ के दूध से मिश्रित करके (अद्रिभिः) प्रस्तरों सेः 
(हुक्षन्‌) कूटकर रस आप करते हैं वैसे ही हे सेनापते, राजन्‌ ! (ते बृधे)' 
तेरी बृद्धि के लिये वे वीर गण (मन्दिनं) अति प्रसन्न करने वाळे (हरिं): 
वेगवान्‌ ( वाताप्यम्‌ ) वायु वेग से प्राप्त होने वाळे शीधगामी, (गोरभ-- 
सम्‌ ) सेनापति के आज्ञा पर ही वेग से जाने वाळे (इरिस्‌) अश्वबळ: 
को (अद्रिभिः) मेघो के समान शखाखवर्षी पुरुषों द्वारा अथवा (अद्रिमिः)/ 
अभेद्य पर्वतों के समान अचल महारथियों द्वारा (दुक्षच) दोहते हैं । 


स्वमायसं प्रतिं वर्तयो गो्दिवो अश्मानसुपनीतस्द॒भ्चा । 
कुत्साय यन॑ पुरुहृत चन्वञ्छुष्णमनन्तैः परियालि बचिः ॥ ६ ॥' 
भा०--हे राजन्‌! सेनापते ! जैसे सूर्य ( गोः दिवः अशमानम्‌ )* 
आकाश और परथिवी पर व्यापने वाळे, (उपनीठ) अपने समीप भाये मेघ 
को (कःभ्वा) बहुत वेगवान्‌ वायु से खूब चलाता है वैसे ही तू भी (नतम्वा) 
विज्ञानवान्‌ शिल्पी से (उपनीतं) प्राप्त कराये हुए ( अश्मानस्‌ ) शिला केः 
समान अभेद्य और (आयसं) छोह के बने दाखाज को (गोः दिवः) भूमि: 
और आकाश के बीच (अतिवपयः) चछा ( दिवः भइमानस्‌ ) अथात्‌. 
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मभूमि और विजयलद्मी के लाम कराने वाडे (आयसं) फौलाद के बने 
“शखाख समूह को (प्रति) शत्रुओं के प्रति (वत्त यः) चला । हे (पुरुहूत) 
“बहुत से शत्रुओं से झळकारे जाने वाळे सेनापते ! (कुत्साय) जल-बृष्टि के 


:छिये जैसे सूर्य ( द्युष्णस्‌ ) पृध्वी पर के जल को सुखा देने वाळे ताप को ` 


'( वन्वन्‌) धारण करता हुआ (अनन्तेः) असंख्य किरणों से प्रकाशित 
“होता है वैसे ही हे त्‌ (कुस्साय) काट गिरा देने योग्य शत्रुओं को नाश 
“करने के लिये (झुप्णम्‌ वन्वन्‌) शत्रु के शोपणकारी वळू को धारण करता 
(हुआ (अनन्तेः वधैः) असंख्य शख्रों और वीर भरों के साथ (परि यासि 
-अयाण कर । 
पुरा यत्सरस्तमंसो अपीतेस्तमद्रिवः फलिगं हेतिमस्य शुष्णस्य 
नचित्परिदितं यदोजो दिवस्परि खुग्रथितं तदादः ॥ १० ॥ २५॥ 

.  सा०-( यत्‌ ) जैसे (वससः अपीतेः) अन्धकार का नाश कर देने 
“से (सूरः) सूयं (फलिगान्‌ आदः) मेघ को भी छिन्च-भिन्न करता है और 
“(छुष्णस्य) मेघ का (यत्‌ ओज: दिवः परि) जो ओज आकाश या सूर्य 
“पर (सुअधितस्‌) इदृता से बंध कर उसे ढक लेता है (तत्‌ आदः) उसको 
भी छिन्न-भिन्न करता है वैसे ही (अद्रिवः) पवेतों से युक्त भूमि के खा, 
“मिन्‌ और पर्वत के समान अचल दुर्भेच सैन्यबळ से युक्त एवं बज्न फे 

- धारक ! राजन्‌ ! सेनापते ! तू (एरा) पहले के समान ही (सूरः) विद्वान्‌ 

-और सैन्य का सञ्चालक होकर (तमसः) अजा को कष्टदायो, (अपीतेः) 
. -नाशकारी (अस्य) शत्रु दळ के ( तस्‌ ) उस ( फलिगम्‌ हेतिस्‌ ) फल वाळे 
“राख को (आ अदुः) 'छिन्न-भिन्न कर और (छुप्णस्य) प्रजा के पोषणकारी 
'शद्यु का (यत्‌) जो (दिवः परि) भूमि पर ( परिदितं) फैला हुआ 
५ ओजः ) तेज, पराक्रम जो ( सुप्रथितम्‌ ) अच्छी प्रकार रढता से स्थित 
हो ॥ (तत्‌) उसको भो (आ अदः) सब, प्रकार से छिन्न-मिन्न कर । इति 
-पञ्चविश्ञो वगः ॥ ज्यु 
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अजु त्वा मही पाज॑सी अचक्रे द्याबाक्षामा मदतामिन्द्र कसेन्‌ । 
त्वे वृत्रमाशर्यानं सिरा महो वञ्जेण सिष्वपो वराहुम्‌ ॥ ११॥ 
भा०- जैसे (दयावाक्षामा) आकाश और परथिवी दोनों (मही) विशाल 
(पाजसी) बळवती और (अचक्र ) स्थिर, स्वतः कार्य करने में असमर्थ 
भी सूर्य के प्रकाश कार्य में प्रसन्न और तुस हो जाते हैं वैसे ही हे वीर 
राजन्‌ ! (द्यावाक्षामा) राजवगै और सूमि-समान आश्रय रूप प्रजावर्ग ! 
दोनों (मही) बड़े (पाजसी) बलवान्‌ और चरणों के समान आश्रय स्वरूप 
(अचक्र) चक्ररहित रथ के समान शिथिल एवं स्वत: अपनी शक्ति से 
रहित होकर (कर्मच) राज्यपाळन और शु उच्छेद के काम में (स्वाम्‌ 
मदतास्‌ ) तरे साथ २ प्रसन्न हों । हे राजन्‌ ! जैसे (आशयानं बुत्र) चारों 
तरफ फैले हुए और सूर्य को घेरने वाले ( वराहुम्‌ ) मेघ को, सूर्य (मह: 
वञ्रेण) बड़े भारी अन्धकारवारक प्रकाश या विद्यत्‌ से (सिरासु) नदी 
धाराओं में (सिष्वपः) सुछा देता है अर्थात्‌ जळ रूप से बरसा देता है 
वैसे ही (त्व) तू (आशयान) अपने राष्ट्र के चारों ओर घेरा डाले हुए, 
( इृत्रस्‌ ) और बढ़ते हुए ( वराहुस्‌ ) श्रेष्ठ, धार्मिक व्यवहारों और 
जनों के नाशकारी शन्नुदुल को (सिरासु) शरीर की मर्म नाढ़ियों का 
आघात करने वाले (महः) बड़े प्रबळ (बञ्रेण) शखाख् से (सिष्वपः) 
सुला दे । 
तवमिन्द्र नयाँ याँ अवो नृन्तिष्ठा वात॑स्य खुयुजो वह्दिष्ठान्‌। 
यं ते काव्य उशना मात्दिनं द।दव्रहणं पाये तत्त वञ्जम्‌ ॥ १२॥ 
भा०--है (इन्दर) ऐश्वयंवन्‌ ! जैसे सूर्य ( नन्‌ ) शरीर संचालक 
प्राणों की रक्षा करता और ( वहिष्ठान्‌) शरीर को वहन या धारण करने 
वाले ' (वातस्य सुथुज:) वायु के साथ उत्तम रीति से संयुक्त हुए माणों. 
पर (अवः) वश करता है वैसे ही (नयः) समस्त नायकों और प्रजावासी 
पुरुषों का हितकारी होकर (याच्‌ नन्‌ ) जिन नायक पुरुषों को (अवः) 
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सुरक्षित रखता है तू उन्हीं ( वहिष्ठान्‌) राष्ट्रकायों का अच्छी प्रकार वहन 
करने वाले (वातस्य सुयुजः) वायु या प्राण के उत्तम गुणो के धारक उनके 
उत्तम साथियों और वेगवान्‌ अश्वो के समान राष्ट्र के राज्यरूप रथ के 
संचालक पुरुषों पर, अश्वों पर सारथी के समान (तिष्ठ) विराज और 
(बन्दिनं) सबके हृपदायक (त्रण) 'राधुत्ताशक ( पार्थस्‌ ) संग्राम से 
पार उतारने बाळे (वज्रम्‌ ) शत्रु के वजन या घारण करने में समर्थं (यं) 
लिस शख्राद्न.या सैन्य बळ को (काब्यः) मेधावी पुरुषों द्वारा शिक्षित 
पुत्र व शिष्य (उशनाः) सर्व वशीकार में समर्थ, वशी पुरुष (ते) तुझको 
( दात्‌ ) प्रदान करता है, उपदेश करता है, तू उसको (ततक्ष) सदा 
तीइण कर, उसको सदा तैयार रख । 
त्ये सूरो हरितों रामयो नुन्भरंच्चक्रमेतशो नायमिन्द्र । 
प्रास्थ पारं नंति नाव्यांनामापिं कतेमंबर्दयो$यंज्यून ॥ १३ ॥ 
भा०--(सूरः) सूर्य जैसे (इरितः रामयः) अपनी किरणों को फेकता 
और (हरितः रामयः) उनके द्वारा समस्त दिशाओं को रमण कराता, सुखी 
और हर्षित करता है और (इरितः रामयः) हरे दक्ष छता आदि को रम- 
णीय, अर्थात हरा भरा करता है, वैसे ही हे राजन्‌! तू भी (सूरः) 
सबका प्रेरक होकर (हरितः नन्‌ रामयः) वेगवान्‌ अरो, प्रजाओं और 
वायु के समान आक्रमणकारी वीर नायकों और भटों को सञ्चालित कर। 
हे (इन्द्र) पेश्वयंवन्‌ ! (एतशः चक्र न) सूयै जैसे चक्र अर्थात्‌ समस्त 
ज्योतिश्रक्र या ग्रहचक्र को ( भरत्‌ = दरत्‌ ) धारण करता, सञ्चालित 
करता और व्यापता है और (पुतशः चक्र न) वेगवान्‌, बलवान्‌ अश्व 
जैसे रथ के चक्र को धारता और छे जाता दै वेले ही ( अयस्‌) यह राजा 
( चक्रम्‌ भरत्‌ ) राष्ट्रख्पी चक्र के कायंकतुराण को पालित, पोषित और 
सम्चालित करे और ( चक्रम्‌ भरत्‌ ) द्वादश राजचक्र को अपने शौय, 
चीन और नीति द्वारा धारण करे, सञ्चालित करे । हे पृश्वयैचन्‌ ! जैसे 
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सूये मनुष्य जीवन के ९० वर्षे रूपी नाव से पार करने योग्य बड़ी 
नदियों के (पारं प्र-अस्थति) पार मनुष्यों को डाळ देता है और उनको 
( अयज्यून्‌) यज्ञ करने में या वृद्धावस्था से अशक्त कर देता है वेले ही 
हे राजन्‌! तू शत्रुओं को (नाव्यानां नवतिं) नाव से पार करने योग्य 
बढ़ी बड़ी ९० नदियों के भी (पार) पार (प्र अस्य) मार भगा । अथवा- 
(नाव्यानां पारं) नाव से तरने योग्य नदियों के पार (नवर्ति) नौका को 
(अ-अस्थ) अच्छी प्रकार चलवा। अथवा --(नाव्यानां) प्रेरणा योग्य 
सेनाओं के (पारं) पालन करने में समर्थ (नवति) उत्तम, आज्ञापक पुरुष 
को (अ-अस्य) उत्तम पद्‌ पर स्थापित कर । हे राजन्‌ ! तू ( अयज्गून्‌) 
अदानशील, कर आदि न देने वाले तथा सन्धि द्वारा मेळ न रखने वाळे 
शत्रुओं को (करेस्‌ अपि अवतेयः) कूएं या गहरे गर्दो में रख अथवा 
९ कतंम्‌ ) काट २ कर उनका (अपि अवतेयः) विनाश कर । 

"नवतिं नाव्यानाम्‌!--णु स्तुतौ इत्यतो डौ -प्रस्यय औणादिकः । 
नौः । तस्मात्‌ अतिरौणादिकोन वतिः । नौति स्तौति, उपदिशति, प्रेरयति, 
स्तूयते उपदिइयते, प्रेर्यते वा इति नौः, नवतिश्च। तेषु साधुः नाव्यस्तेपाम्‌ 
नाव्यानाम्‌ । अथवा नावा तार्या नाव्या नद्यः, तासाम्‌ । 


सं नों अस्या इन्द्र दुदेणायाः पाहि व॑ज्रिवो दुरितादभीके । 
प्र नो वाजोंत्रथ्यो३ अश्व॑बुष्यानिवे य॑न्धि भवे सचताचे ॥१४॥ 


, साप" (इन्दर) ऐश्वयेवन्‌ ! हे (वत्रिवः) उत्तम शत्रुवारक नीति 
और साम आदि उपायों के खामिन्‌ ! राजन्‌ ! परमेश्वर ! (त्वं) त्‌ (नः) 


„ दमै (अस्याः) इस (अभीके) संग्राम में भी (दुहैणाया:) कठिनता से नाझ 


योग्य शब्ुसेना या दारिद्र्य आदि विपत्ति से और (दुरितात्‌) दुर्गति से 
(पादि) बचा और (रथ्यः) रथारोहियों में महारथी होकर (नः) तू हमारे 
( अश्ववुध्यान्‌ ) सूयं के आश्रय पर होने वाले अज्नों को मेघ के समान, 


- अश सैन्य के आश्रय पर ग्राप्त होने वाळे (वाजान्‌) ऐश्व्यों तथा संग्रामो 
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को (अवसे) कीत्ति, पये और (सूनताथ) उत्तम अन्नादि सुद्धि, वेद- 
वाणी तथा धन ग्रासि के लिये (प्र यन्धि) अच्छी प्रकार प्रदान कर । 
मा खा तें अस्मत्छुातिविं द॑खद्वाजप्रमट्टः सामेषों वरन्त। आ नो 
भज मघवन्गोष्वयो मंहिष्ठास्ते सघमादः स्याम ॥१५॥२६॥८॥१॥ 
भा०--(सा ते) वह तेरी कृपा से प्राप्त हुईं (सुमतिः) शुभ, ज्ञान- , 
मय मति (अस्मत्‌) हमसे (मा) कभी न ( विदसत्‌ ) विनष्ट हो। हे 
(वाजप्रमहः) अग्नो और ऐश्वयौं .को देने वाळे ( मघवन्‌ ) ऐशय वन्‌ 
राजन्‌ और परमेश्वर ! (इषः).इमारी कामनाएं और इष्ट प्रजाएं भी तुझे 
(सं वरन्त) एकत्र होकर वरण करै । हे (मघवन्‌) ऐश्वयवन्‌ ! तू (आयः) 
. सबका स्वामी है । तू (नः) हमें (गोषु) सूमियों, उत्तम वाणियों तथा 
इर्व्ियगणों के आश्रय पर (आ भज) उत्तम २ सुख दे । (ते) तेरी कृपा 
से इम सब (मंदिष्टा:) अति दानशील और बृद्धिशील होकर (सधमादः) 
एक साथ आनन्द से रहने और अन्नादि से तृप्त होने वाळे (खाम) होवें 
इति षड़बिशो वर्ग: ॥ इत्यष्टमोऽष्यायः ॥ 


इति प्रथमोऽष्टकः 
इति प्रतिष्ठितविद्यालझार-मीमांसातीथंविरुदोपशोभित . ` 


श्रीमत्परिडित जयदेवशम-विरचिते, ऋगवेद स्यालोकभाष्ये 
प्रथमोऽष्टकः समाप्त: ॥ 
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